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' सम्पादन करता है। 


इ आपने कभी देखा या सुना होगा कि गुरुकुल में अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ाई जाती है । 
~ पहले छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं को मूल स्मरण करवाते हैं। उस समय बच्चे को बलपूर्वक रटे 
५है। वहाँ एक बालक श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, दूसरे को अनुशासन पूर्वक बलात्‌ अष्टाध्यायी को ; 

:“स्मरण` करना पड़ता है। अब जो श्रद्धापूर्वक कर रहा है यद्यपि वह बिना किसी डर के कर रहा “0 
है, दूंसरा भय के कारण; परन्तु दोनों को यह पता नहीं होता है कि अष्टाध्यायी को कंठस्थ ह ट 
से क्यों लाभ होगा ? 

: इस प्रकार पहले तो वह लम्बे काल तक अष्टाध्यायी को स्मरण करता है, नए सूत्रों को स्मरणः 
करता. है, बहुत परिश्रम करता है। पुनः आगे बार-बार आवृत्ति करता है। परन्तु अभी वह 
परिणाम ज्ञान से शून्य रहता है। किन्तु जन वह मूल सूत्रों को रट लेने के पश्चात्‌ उनका आर्थ 
'लगता है, उसको अर्थ आने लगते हैं तब उसे समझ में आता है कि बोलते समय हम जिन-जिन 
क्राः प्रयोग करते है वे इन-इन धातु-प्रत्ययों आदि से इन-इन अर्थ में बनते हैं। आगे दर्शनों. 
'उपसिषदों को पढ़ता हुआ विशेष-विशेष अर्थो को जानने लगता है तब उसे दिखने लगता है 
जो इतने परिश्रम से अष्टाध्यायी स्मरण की थी उसका इतना अच्छा फल है। बहुत अच्छा न तः 
हैं यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो वह विद्वान्‌, उपदेशक,- अध्यापक, लेखक बन गया। लोके र 
उसको धन, सम्मान मिलने लगा । सारी सुविधाएँ. उपलब्ध हो जाती हैँ। . i 
` यह सब तब हुआ जब उसने परिणाम न जानते हुए भी किसी तरह शास्त्र को कण्ठस्थ 
लया । ऐसे ही व्यक्ति जब फल न जानते हुए भी यम-नियम आदि अष्टांग योग, विवेक: 
की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। शब्द-प्रमाण पर श्रद्धा रखते हुए शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना' 
करता जाता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप भी ऐसें ही श्रद्धापूर्वक 
ऊरेगेततो आगे चलकर आपको भी उपलब्धि दिखाई देगी। यदि कम करेंगे तो कम और यदि छोडदेंगे 
6६5 उसको विपरीत परिणाम आपके सामने आएगा । योग को छोड्देने से, ईश्वर-प्राप्ति के प्रयासः 
(७ को, छोड देने से, भोग को ही लक्ष्य बनाकर चलने से, लौकिक बातें सामने रखकर चलने से 
तं.आएगा । बिना इसके, आप जो चाहते हैं कि हम समस्त दुःखों, कलेशों, बाधाओं स § 
| जाएँ और नित्यानन्द, स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें तो ऐसा नही हो पाएगा । 5 


हाँ जी ! यह जो वेद मन्त्र में आया कि योगी बनने से यह मिलता है - यस्मिन्‌ सर्वाणि र 
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“ ` स्वामीजी - थोड़ा ऊँचा और स्पष्ट बोला करो। क्‍या शुद्ध 
प्रता भी लगेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा । 2 
FE साधक ७- यस्मिन्‌ जिस ज्ञान में या धर्म में सर्वाणि सब. प्राणी अपने आत्मवत्‌ हो जाते हैं 2 
2/06 अर्थात्‌ सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है । जब योगी और ईश्वर-भकत की आत्मा 
में ये भावनाएँ अन्दर आ जाती हैं तब वह परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तत्र को मोहः 
` कः शोकः ऐसे समदर्शी के लिए कहाँ शोक है, कहाँ दुःख, कहाँ मोह रहेगा ? । 
. स्वामीजी - आप में अब कोई ऐसा है जिसको इस मन्त्र का अर्थ नहीं आता हो ? 
साधक ४- इस मन्त्र का अर्थ पूरा ध्यान में नहीं है। pe) 
स्वामी जी - जैसे अष्टाध्यायी की बात सुनाई गई। शब्द ज्ञान हुआ, दर्शनों को पढ्ने लगे, पुनः ::+ 
वेदमन्त्र पर आए तब विभकित के आधार पर सीधा अर्थ हमको पता चला, रटना नहीं पड़ा । 5 
` सम्पादक - जैसे अष्टाध्यायी मूल स्मरण होने पर आगे उसका अर्थ जानना सरल हो जाता है, . [२५ 
वैसे व्याकरणोपरान्त वेदमन्त्र का अर्थ जानना सरल हो जाता है। गा 
स्वामी जी - यस्मिन्‌ जिस ईश्वर के जान लेने पर सर्वाणि भूतानि सारी जीवात्माएँ, सर्व सर्वे| 
सर्वाणि यह सीधी भाषा है। सर्वाणि भूतानि भूत शाब्द जीवात्मा का वाचक है सर्वाणि भूतानि : 
आत्मैवाभूत्‌ । 2 
हाँजी! आपको आलस्य तो नहीं सता रहा है? यह तो सम्भवतः आप नहीं बता पाएँगे 
सर्वाणि भूतानि......आत्मैवाभूत्‌ । अभूत्‌ कैसे बन गया ? 
साधक ८- आत्मा के तुल्य दूसरों को ... 
स्वामी जी - तुल्य अर्थ तो हो गया। प्रश्‍न है कि सर्वाणि भूतानि......आत्मैवाभूत्‌ । अभूत्‌ कैसे , ` 


गया ? यहाँ व्याकरण की दृष्टि से उत्तर चाहिए। इसमें आपके सामने कठिनाई आएगी । क्यों: 
आप बताओ - आत्यैव अभूत्‌ इधर बना है और उधर सर्वाणि भूतानि है। यह कैसे हुआ, 


` साधक ५- सभी प्राणी आत्मा के तुल्य हो गए। oS 
` स्वामीजी - नहीं। वहाँ तो बहुवचन है सर्वाणि भूतानि, यहाँ अभूत्‌ कैसे बन गया ? अभूवन्‌ i \ 
होना चाहिए। प्राणी तो बहुत थे वहाँ बहुवचन था, पर यहाँ तो बहुवचन नहीं है। सभी प्राणी आत्मा 
तुल्य हो “गया” यह अर्थ कैसे हो गया ? 
` साधक ५- व्याकरण में बताते हैं “बहुलं छन्दसि’ एक सूत्र है। उससे बन गया। 
„स्वामी जी - उससे कया होगा ? 
साधक ५- वेद-मन्त्रों के लिए छूट है। उसमें व्याकरण का नियम नहीं लगेगा । _.:-: : 
' स्वामी जी = चलो ! आपने समाधान ढूँढ लिया । कभी सुना होगा, इसलिए ढूँढ लिया 
| क्यों जी ? 
साधक २- यहाँ पररूप हो गया । आत्मा एव आत्मैव । 
स्वामी जी - अर्थात्‌ एकवचन है । 


स्वामी जी - आत्मैवाभूत्‌ आत्मा के तुल्य। अभूत्‌ का सम्बन्ध भूतानि के साथ जोडेंगे। भूतानि ८ 
८ आत्मा एव अभूत्‌ । \\ 
i साधक २- जैसे संज्ञा-संज्ञी होता है वैसे यहाँ उद्देश्य-विधेय है। सभी आत्माएँ उसका अपना ५2 
हो गई। भवन्तः प्रमाणमस्ति के समान। आप प्रमाण हैं। भवन्तः प्रमाणं जातः अभूत्‌ वा। आप ‡ 
“प्रमाण हो गए । 2 
08 सम्पादक -- विधेय को एकवचन में दिखाने के चक्कर में साधक का वाक्य अशुद्ध हो गाया. i 
> है । वस्तुतः सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्‌ का यथावत्‌ एकवचन में संस्कृत के समान हिन्दी अनुवाद 20 
5° सम्भव नहीं है। हु 
| स्वामी जी -- सामान्य नियम से वहाँ बहुवचन आना चाहिए था। भूतानि सारे प्राणी आत्मा 
के तुल्य हो गए। ऐसे सामान्य रूप से बहुवचन आएगा । [ 
साधक २- दोनों कर सकते हैं, उद्देश्य विधेय में बहुवचन नहीं होता है। 
सम्पादक - वस्तुतः यहाँ बहुवचन के योग में एकवचन छान्दस प्रयोग ही समझना चाहिए ।' 
:/साधक की एकवचन की बैकल्पिक मान्यता अशुद्ध है। A ५ 
स्वामी जी - आत्म एव अभूत्‌ विजानतः विशेष ज्ञाता व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में, उसकी 
“मान्यता में सारे भूत आत्मा के तुल्य दिखाई देने लगे। योग का फल बताया - तत्र को मोहः ऐसे: 
“व्यक्त के जीवन में कोई अज्ञान नहीं रह सकता । कः शोकः कलेश नहीं रह सकते । अब जो योगी | 
तका मुख्य लक्षण है वह इस मन्त्र में विद्यमान है । जिस व्यक्ति में यह लक्षण विद्यमान है वह व्यक्ति” 
:-योगी है । यद्यपि लक्षण बहुत से हो सकते है जैसे शरीर का बहुत सुन्दर होना, हष्ट-पुष्ट होनाः 
“विलक्षण आदि, किन्तु प्रमुख बात है कि सारे प्राणी उसको अपनी आत्मा के तुल्य दिखाई देते हैं । ` 
आप थोड़ा आत्मनिरीक्षण कर अपनी स्थिति बतलाइए कि आपको सभी प्राणी अपने तुल्य दिखाई देते: 
है या नहीं? हाँ जी! आप बोलेंगे - 
साधक २- थोडी मात्रा में दिखते हैं। 
` स्वामी जी - आप नोलेंगे। 
साधक १- कई बार दिखाई तो देते है लेकिन उस स्तर का व्यवहार नहीं कर पाता । र 
स्वामी जी - अच्छा ! आप बोलेंगे । 
साधक ५- बहुत कम मात्रा में ऐसा दिखाई देता है। 
._ स्वामीजी - हाँ जी ! 
` `` साधक ४- कभी-कभी दिखाई देता है थोडे समय के लिए। 
१. `. ` स्वामी जी - आप बोलेंगे - 
` साधक ८- कभी-कभी विचार करने से कुछ अनुभव होता है। 
... स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे - 
साधक ६- नहीं दिखाई देता । 
` स्वामी जी - ऊँचा बोलो थोड़ा । 
-- साधक ६- आत्मवत्‌ दिखाई नहीं देता । 
क “स्वामी जी - तो आपको समझ में आया कि आत्मवत्‌ दिखाई नहीं देता। जब आप : ह 
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E „वैरभाव छोड़कर प्रेम से वर्तना ही पड़ेगा इसमें विकल्प नहीं है। आप इस विषय को ध्यान से न 

देखें, इस च्रुटि को हटाने के लिए प्रयास न करें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई उत्कर्ष नहीं .होगा, र 
विकास होगा ही नहीं। लोक में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । लोगों का इस विषयं 
कोई अध्ययन नहीं है, कोई मनन नहीं है, आत्मनिरीक्षण नहीं है। पढ़े-लिखों में प्रायः नहीं. है; 
“पढ़ाने वालों में भी नहीं है और आगे बढ़ो तो संन्यास आश्रम वालों में भी नहीं है। i 
* ` आज व्यक्ति की स्थिति है कि वह इस सूक्ष्म जीवन का मन्थन, इसका परिज्ञान, इस जीवने, 
नो बनाने की विद्या, इसके बिगड्ने की अविद्या, कुसंस्कार आदि का कोई अध्ययन, गवेषणा कर 
उनको हटाना आदि को कोई काम ही नहीं समझता । वह दिनभर संसार के कामों में लगा रहता 
है । इस शुद्ध-पवित्र जीवन से किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आपने तप 
त्यागः श्रद्धापूर्वक पूरा परिश्रम नहीं किया तो आपका जीवन भी ऐसा ही बनकर रह जाएगा । इससे 
आगे कुछ नहीं होने वाला है। 

८: साधक १- स्वामी जी ! यथायोग्य व्यवहार व आत्मवत्‌ व्यवहार में समन्वय किस प्रकार से 
किया जाता है? 6 
` स्वामीजी = यथायोग्य व्यवहार के अन्तर्गत बहुत से स्तर होते हैं। जैसे बड़ों के साथ बड़ों: 

जैसा, छोटे के साथ छोटे जैसा, विद्वान्‌ के साथ विद्वान्‌ जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा, राजा के साथ 7 
राजा जैसा, बच्चे के साथ बच्चे जैसा। यथायोग्य व्यवहार से आत्मवत्‌ की स्थिति भिन्न है । अर्थात्‌ 
आत्मवत्‌ स्थिति में सीधा इस बात पर बल दिया जाता है कि सारे प्राणियों को अपनी आत्मा के 


_ साधक १- व्यवहार तो उसे भी करना पडेगा, किस प्रकार से करेगा ? 
... स्वामी जी - ऐसे ही करेंगे जैसे अपने साथ करते है। 
“साधक १- पात्रता-अपात्रता वहाँ भी देखेगा ? 


आत्मवत्‌ मानते हैं तो उसके लिए यह चाहेंगे जैसे हमारी उन्नति हो वैसे उसकी उन्नति हो, जैसे हमकों 
EE सुख मिल रहा है वैसे उसको भी सुख मिले। अब हम इसको कितनी सहायता दें, जब यहात्‌“ 


>. 


आएगी तब वहाँ पात्रता-अपात्रता को लेते. हुए यथायोग्य का प्रसंग आएगा । वहाँ अपनी और सामेत्ने 
तराले की स्थिति देखनी पड़ेगी । उसमें बड़े को अधिक और छोटे को कम दिया जाएगा परन्तु 
आत्मवत्‌ भाव दोनों के साथ बराबर लगा रहेगा । 22 
» ` साधक १- अर्थात्‌ आत्मवत्‌ व्यवहार का अर्थ केवल मानसिक भावना ही लेंगे। 
“शरीर “से वैसा व्यवहार करना आवश्यक नहीं है ?) 


स्वामी जी - उसमें क्या बाधा है? 
` ` साधक १- अभिप्राय यह है कि वह पात्रता और अपात्रता के अनुसार ही किसी को. संहयोंग स 
देगा या ? (जितना अपने लिए करता है उतना-उतना सब के लिए. करेगा ? ) A 


("का पक्ष है। (जैसे किसी समाज-सेवी को पांच सहस्र की सहायता दी जाती है और दूसरे उससे 
$ अधिक योग्य को दस सहस्र की सहायता दी जा सकती है। ) 
) इन बातों को जानने के लिए पहले ऋषियों के ग्रन्थों को पढ़ें, पुनः प्रयोग करके देखें । तन ड 

आप देखेंगे कि आत्मवत्‌ व्यबहार न करने पर जब कोई अपमान की स्थिति उत्पन्न होने लगी तब 

वहीं आपको डर लगने लगेगा या ऐसा नहीं होगा ? | 
साधक गण - होगा, वह तो होता ही है। 
< स्वामीजी - अब ऐसी स्थितियों को न पकड़ा जाए, न रोका जाए तो आगे अवरोध होः 
जाएगा । योग में गति नहीं हो पाएगी । सर्वत्र निर्भयता के लिए एक मूल सिद्धान्त काम करता, 
रहता है; उसको प्रयोग में लाना ही पड़ेगा । वह है व्यक्त को यह सोचना, मानना चाहिए कि 
तीनों कालों में जो सत्य और असत्य है उनको मैं जानना चाहता हूँ। पुनः असत्य को छोड़ना 

5. चाहता हूँ. और सत्य को ग्रहण करना चाहता हूँ। पुनः औरों को सत्य जनाना चाहता हूँ, असत्य 

को -जनाना चाहता हूँ, औरों का असत्य छुड़ाना चाहता हूँ, उनको सत्य पर आरुढ करना चाहता 

हूँ। अब दोहरा लो, कितनी बातें हुई या सो रहे थे? र 

साधक २- तीनों कालों में जो सत्य है...। 

स्वामी जी - वह उस सत्य को जानना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, जितना उसका सामर्थ्य 
“हो, यही कार्य करना है, पीछे हटने की बात नहीं है। असम्भव को छोड़ दो, जो उसके लिए सम्भव 

ही नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, उनको छोड़ दो। शोष के लिए कोई ननुनच नहीं है उसके 

5 > जीवन में । पुनः व्यक्ति असत्य को भी जानना चाहता है। अब यहाँ दो बातें आई - एक यह सत्य 

है इसमें कल्याण है। दूसरा यह असत्य है उसमें कष्ट, बाधा, दुःख है। इसलिए अब वह 

को ग्रहण करना चाहता है और असत्य को, बुरे को मन-वचन-कर्म से छोड्ना चाहता है। 
यद्यपि यह नात कहने में तो सरल है किन्तु करना इतना सरल नहीं है। पहले तो तीनों कालाः 
में जानना कि सत्य क्त्या है? इसके लिए महर्षि दयानन्द जी ने पाँच कसौटियाँ लिखी हैं । 
सुनः लिखते है कि इन पाँच कसौटियों से सत्य-असत्य को. जानो! क्यों ? इसलिए कि वे जानते 

है कि ऐसा किए बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए कसौटियों को भी परीक्षा करके ३ 

। [ अन्यथा कैसे कह सकेंगे कि यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। तो प्रमाणों के बिना सत्य का 
5५० पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले जानना, पुनः सत्यासत्य का विभाजन करना, उसके पश्चात्‌. उनको 

आचरण में लाना; ये कार्य करने पडेंगे। | 

°. अब आचरण के विषय में यह जानना चाहिए कि आज जो बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं, इनमें 

कुछ तो जीवन में अभी आ जाएँगी और कुछ बातें वर्षों में आएँगी। कुछ ऐसी होंगी जो, 

“बीस-तीस, पचास वर्षों में भी आनी कठिन रहेंगी। ऐसा ही असत्य के विषय में जानना चाहिए कि 

“कुछ असत्य तो तत्काल छूट जाएगा, कुछ वर्षो में छूटेगा और कुछ दस-पन्द्रह वर्षों में छूटेगा, किन्तु: 

कुछ ऐसे होंगे जो पचास वर्षों में भी छूटने कठिन रहेंगा। ऐसी स्थिति रहेगी। वहाँ जाकर वह २ 
/स्थितिं आई। यहाँ तक हम पहुँच गए, यह व्यकितगत सीमा है। अब दूसरे के लिए भी ऐसे सोचना #£ 

“क्त्या सोचेंगे, दोहरा लो ! संसार के सभी लोग पूर्ण सत्य और असत्य को जानें। संसार के 
लोग सत्य पर आरुढ हो जाएँ. और असत्य को छोड़ देवें। तो जैसे अपने लिए किया बैसे दूसरे 

ए' भी करेंगे; यह पूर्णता की स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में यह जो स्थिति है यह 

समाधि तक पहुँचा सकती है। सत्य-असत्य की गवेषणा की जो विधि है व्यक्ति को 


“अनुसार प्रयास करते रहना चाहिए इसके अभाव में उसके प्रयास में दोष रहता है । 
` आलस्य-प्रमाद, कहीं हठ-दुराग्रह, कहीं अभिमान होता है और कहीं लौकिक सुख प्रयोजन बना रहता £}. 
है। इस स्थिति में वह पूरा सत्यग्राही होकर नहीं चलता। अच्छा ' अब मन्त्रपाठ करते हुए समाप्ति\2/ 
< की ओर चलते हैं । 
` ओम्‌अस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत्‌ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ 
आप केवल बोलकर करें या गाकर करें, जैसे चाहें कर सकते हैं । | 
` ` अब पुनः इसी स्तुति को प्रार्थना में परिवर्तित कर बोलेंगे - हे ईश्वर ! आपको जान लेने: 
पर, आपका साक्षात्कार होने पर सारे प्राणी आत्मा के तुल्य दिखाई देते हैं। मैं ऐसी स्थिति में पहुँच /£ 
जाऊँँ। इसके लिए विद्या, बल प्रदान करो । 
स्तुति के साथ-साथ भी प्रार्थना में बदल सकते हैं । अब विराम ॥ 
सम्पादक - रान्दार्थ व भावार्थ - यस्मिन = ईश्वरे ज्ञाते, सर्वाणि भूतानि = सर्वे जीवात्मानः, „` 
आत्मा एव = स्वकीय एव, अभूत्‌ = भवन्ति, ( अत्र 'चचनव्यत्ययेनैकवचनम्‌ ) विजानतः = विदुषः । ` तंत्र Fe 
'विदुषि कः मोहः= न कोऽपि अविद्या, शोकः= क्लेशः, एकत्वम्‌ = आत्मानमिव, अनुपश्यतः = द्रष्टुः: >| 
भवतीति । जिस ईश्वर के जान लेने पर सारे जीवात्मा विद्वान्‌ के अपने ही हो जाते हैं। उस प्रकार 
की योग्यता वाले विद्वान्‌ में न कोई अविद्या या न कोई दुःख होता है। ४ 
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ड ७ सिद्द्वान्तबाधा : श्रावण शु. ३/२०६०-१/८/०३ 
if. . 22255 ENN कि Nr RE EEE 


मै ही उठाता हूँ.। ऐसा कभी लगा ? 
साधक ३- ऐसी स्थिति बनती. है । 
स्वामीजी बात तो समझ में आई? जैसा कि हम संसार में, जनसमुदाय में व्यापक रूप से 
एक दोष देखते हैं कि संध्या, उपासना, भकित करने वाला व्यक्ति चाहे साठ-सत्तर वर्ष का भी क्यों: 


विशेष ष < अभ्यास नहीं किया तो वह भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता । या पाता है? 
' साधक ३- नहीं पाता । 
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नही करते, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते ईश्वर का साक्षात्कार करना व कराना और इसका. . 5 धर 

) वास्तविक ज्ञान तो अन्य सम्प्रदायों में है ही नहीं। पौराणिकों में अधिकाधिक पुरुषार्थ करने वाले ::४% 
€[/होते तो हैं परन्तु वहाँ परम्परा ही विपरीत है, अतः कोई विशेष परिणाम नहीं आता है। वैदिक धर्म. 2 ड 

में विद्या तो है परन्तु क्रियात्मक स्वरूप यहाँ भी नाममात्र है। केवल थोड़ी सी संध्या कर लेते हैं, २६ 
यह अच्छी बात है, किन्तु लम्बा प्रयोग कोई एकाध व्यक्त ही करता है। 
यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जैसी कि वैज्ञानिक लोगों में होती है। वे तो एक-एक विषय: 
को लेकर जीवन समर्पित कर देते हैं। वे भले ही मर जाएँ किन्तु पीछे नहीं हटते हैं । ऐसा पुरुषार्थ. 
'कोई योग के लिए करता हो; ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आया? वैसा है ही नहीं। जब 
:- नहीं है तो परिणाम निकला कि विशुद्ध रूप में समाधि को प्राप्त योगी, ईश्वर का साक्षात्कार करने 
` चाला व्यक्ति पूरे भूगोल में एकाध मिलना भी कठिन हो गया । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है किं. 
: अब जो नया आता है वह सोचता है कि मैं अकेला क्या करूँगा? संसार तो कहीं जा रहा है, मैं 
:/. ` कहीं .जा रहा हूँ, इस स्थिति में वे मुझे मूर्ख कहेंगे। कभी ऐसा सोचता है कि सारे सुख तो लोग 
लूट रहे हैं, केवल मैं ही बंचित रह जाऊँगा । उसको ऐसा दिखता है और मुझे पता नहीं, आप क्या ज 
सोचते हैं ? ह 
साधक १- आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सार्थकता होगी; ऐसी मानसिकता 
रखते हैं । 
भ स्वामी जी - अच्छा ! मैने जिस प्रयोग के विषय में पूछा था, वह कुछ स्पष्ट हुआ ? यह. 
सिद्ध हो गया कि जब आप यह सोचकर बैठे कि अब कुछ नहीं विचारना है तो कोई विचार 
नही उठने देते? यह जो समस्या है कि विचार आ रहे हैं, विचार मानते नहीं हैं। चाहे कोई भी. 
“बुरे विचार खड़े हो जाते है जबकि हमारी कोई योजना नहीं रहती । क्या आपकी यह मान्यता हट 
गाई या नहीं ? यह बताओ - 
साधक ३- अभी पूरी तरह से नहीं हटी है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलें - 
. साधक ४- स्वामी जी ! पहले विचार उठा लेते हैं उसके पश्चात्‌ पकड में आता है कि विचार 
उठ गाए। पुनः जब हम उनको रोकते हैं तो उसके आधार पर ऐसा लगता है कि हमने उठाए हैं। 
“किन्तु उठाते समय यह पकड़ में नहीं आता कि हम उठा रहे हैं! 
स्वामी जी - हाँ ! ये दोनों अनुभूतियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। उठाने का जो स्तर है, काल है, बहुत : 
“सूक्ष्म है और उठे हुए को जो देखते हैं वह कुछ मोटी स्थिति है । उठे हुए को रोकना, उठ गया 
ऽतो रोक लिया, यह तो पकड़ में आ जाता है। परन्तु उठे हुए को कब उठा लिया, यह पकड़ में 
नहीं आता । 

: साधक ४- स्वामी जी ! ये विचार कहाँ से आते हैं या इनको मैं उठा रहा हूँ; यह स्पष्ट रूप 

से समझ में नहीं आ रहा है। 


हा कोई विशेष योजना भी नहीं है, तब तो विचार नहीं उठेगा किन्तु जब किसी एक विषय 
आरम्भ करते हैं तब उसके साथ दूसरे विचार भी उठ जाते हैं। 


# 
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© ज्वामीजी = हाँ ! यह एक स्थिति है। जैसे कि हमने यह निर्णय किया कि अब कोई विचार 
उठाना है तो नहीं उठाएँगे। अब लगने लगा कि मेरे बिना उठाए कोई विचार नहीं उठेगा। न $ 
£ र पश्चात्‌ हमने सोचा कि अब ओम्‌ का जप करते हैं। अब आप देखेंगे कि ओम्‌ का जप प्रारम्भ करते(2; 
हीं दूसरा विचार उठ गया। क्‍यों जी ! कैसे टेढ़े बैठे हैं, आपको नींद तो नहीं आ रही है? दुर्बलः ३४ 
` शरीर है इसलिए तो नहीं? क्या समझ में आया ? 
' . साधक ३- ऐसा होता है जब कोई नया विषय उठाते हैं उस समय अन्य विचार भी उठा लेते हैँ! 
` स्वामीजी - यह मानकर चलो, हमने संकल्प किया कि अब :कोई विचार नहीं उठाऊगा और 
उसके पश्चात्‌ कोई विचार नहीं उठाए। अब यह अनुभूति होने लगी कि विचारों का उठाना, न उठाना: £: 
मेरे आधीन है; इस निर्णय पर पहुँच गए। इसके पश्चात्‌ हमने सोचा कि चलो ! नियन्त्रण पूर्वक अर्थ: 
सहित गायत्री मन्त्र का जप करते हैं और पाठ करने लगे ओं भूर्भुवः स्वः । हे सर्वरक्षक ! इतना बोला 
झट एक विचार उठा लिया किन्तु उसका कोई पता नहीं चला । क्या समझ में आया ? आप 
ऐसा देख सकते हैं। उस समय मैने विचार उठाया है; इसका पता नहीं चल पाया ! 
विचार उठ जाने पर भी सबको तत्काल पता नहीं चलता । उसको जानने की पृथक्‌-पृथक्‌, 
श स्थिति है। किसी को तो तत्काल पता चल गया और किसी को कुछ काल पश्चात्‌। किसी को 
5४ चण्टे में और किसी को आधा मिनट में। जैसे कि किसी ने संध्या के आरम्भ में ही विचार उठा 2: 
लिया किन्तु आधी संध्या हो गई तब पता चला कि मेरा मन देश-विदेश में घूम रहा था। | 
| ' साधक ८- कभी तीव्रेच्छा से विचार उठा दिए जाते हैं तब उनको हम कालान्तर में रोक नहीं: 
शाते है अथवा कठिनाई से रोक पाते हैं । ; 
` स्वामीजी - हाँ ! यह भी एक स्थिति है। आप रुचिपूर्वक, आकर्षणपूर्वक, रागपूर्वक या तीब्र 
इच्छा से एकं विचार को उठा लो, तो रोकना कठिन हो जाएगा। उदाहरण लेकर चलते हैं। कौन-सा. 
उदाहरण ठीक रहेगा ? कभी ऐसा हो जाता है कि उस उदाहरण से समझना तो सरल हो जाता हैं. 
किन्तु बह उदाहरण अच्छा नहीं रहता । (अतः अच्छा वाला ही लेते हैं भोजन आदि का, शौच आदि 
का नहीं लेते हैं।) जैसे कि कोई काम कर रहे हैं और भोजन का समय हो गया परन्तु भूख इतनी 
तींत्र नहीं लगी जिससे दुःखी हो जाएँ। इस स्थिति में काम में लगे रहे और भूख का कुछ अता-पता-” 
नहीं रहा। कालान्तर में देखा कि ओ-हो ! आज देर हो गई है, बिना भोजन खाए काम करते रहे'! 
ऐसा सोचते ही इच्छा तीव्र हो जाएगी अथवा किसी व्यक्ति ने थोड़ा संकेत दे दिया या घण्टी लग गई 
रुकना कठिन हो जाएगा । हाँ जी ! 


स्वामी जी - मानसिक तो प्रत्यक्ष होगा । 
साधक १- नहीं। आत्मा का ? 
< स्वामी जी - आत्मा का ? आपने क्या पूछा ? 
` साधक २- जैसे मैं जीवात्मा जब इच्छा-प्रयत्न करता हूँ. यदि उसी समय उनको पकड लेता, 
८ हँ तंब वह अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष माना जाएगा क्‍या? ‘Wo 
स्वामीजी - इसको पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह उतना स्पष्ट नहीं होता, जितना, N 3 
चाहिए । हाँ ! इतना तो कह सकते हैं कि आंशिक प्रत्यक्ष है। या क्त्या पूछा था आपने, कहाँ 
{/से प्रश्‍न उठा था? पुनः बोलेंगे - | 


7 साधक १- विचार उठाने से पूर्व यह ज्ञात हो जाता है कि अब मैं इच्छा कर रहा हूँ, प्रयत्न 
कर रहा हूँ तो क्या यह आत्मप्रत्यक्ष की स्थिति है? 


“को उठाने के पश्चात्‌ मैं रोक लेता हूँ, इतना पता चलता है। यह जो स्पष्ट अनुभूति हुई कि विचारों 
को मैंने = जीवात्मा ने रोक रखा है, यह भी आत्मप्रत्यक्ष में आएगा ? 
स्वामी जी -- हाँ ! यदि आत्मा के लक्षण सहित अनुभूति होती है तब। वैसे सामान्य रूप से 
ज्ञान होता है कि आत्मा कोई पदार्थ है वही इच्छा, प्रयत्न आदि करता है। सिद्धान्त को सामने 
` रखकर ऐसा अनुभव करता है तो यह एक अंश में प्रयत्क्ष माना जाएगा। 
५... जस़ाधक १- आत्मप्रत्यक्ष माना जाएगा । र्‌ 
;„/ स्वामी जी - आत्मप्रत्यक्ष का यह एक भाग है कि मैं ज्ञानवान्‌, एकदेशी, अल्पज्ञ आत्मा इसको ५328 
“पकड॒रहा हूँ। उसने पकड़ लिया तो आंशिक प्रत्यक्ष यह हो गया । 026 
` ` ` “साधक १- स्वामी जी ! जैसे विचारों के विषय में हमें पता चलता है कि मैं उनको उत्पन्न 
करता हूँ या रोकता हूँ। उसी प्रकार से जो अन्य क्रियाएँ हैं मेरे द्वारा शरीर को हिलाना, पलकों 
“को झपकाना, मुस्कुराना, गर्दन को हिलाना आदि, ये शारीरिक स्थूल क्रियाएँ पकड में क्यों नहीं 
आती ? अपने इच्छा-प्रयत्न के साथ-साथ जोड॒कर इन शरीर का हिलाना आदि क्रियाओं को क्यों 
“नहीं देख पाते ? 
`. सामी जी - विचारों को चलाना, न चलाना, उनसे कार्य करना, ये हम देख लेते हैं; आपका 2»; 
“यही अभिप्राय है ? 5 
` - साधक १- आप जो प्रयोग कराते हैं उसके आधार पर ऐसी कुछ बातें अनुभव में आ जातीं 
-है। किन्तु जैसे आपने हाथ उठाया या आप मुस्कुराए, तो ये जो शारीरिक क्रियाएँ हैं इनसे आत्मा 
का सम्बन्ध क्‍यों नहीं दिखाई देता ? 
स्वामी जी - दिखाई देता तो है। अच्छा ! प्रयोग करके देखो ! जैसे कि हाथ ऐसे नीचे रख 35 
लिया।. अब इसको उठाएँगे और देखेंगे कि इच्छा कर रहे हैं या नहीं? अब अनुभूति होती है कि 
- मैं हाथ को उठा रहा हूँ। यह इच्छा दिखती है । 
` ` साधक १- स्वामी जी ! परन्तु इसी के साथ-साथ गर्दन हिली, वह तो दिखाई नहीं दी? | 
: | स्वामी जी - ये कई क्रियाएँ हैं, इनमें जिसकी ओर अधिक ध्यान देंगे वही ज्ञात होगी । | 


६ ० साधक १- वे जो अन्दर व्यवस्थित चल रही हैं, वे क्रियाएँ पृथक हैं। ५ 
<रुवामी जी - अन्दर वाली को छोड़ो, इसको लेते हैं जैसे कि मैंने ऐसे गर्दन हिलाई है। | 


हि os, 8 i 2 "SL. ss MMM छ त्रहती-त्रह्णामेध्या- २ ॥ hse 
अभ्यास बाल्यावस्था से बिना कुछ सौंचे बिचारं बना हँआ हैं, चैहैँचलता रहता है। अच्छा ! आपने | 
| हाथ को उठाते समय देखा कुछ ? 58 
साधक २- हाथ उठ गया, यह तो दिखता है। 95 
' ` स्वामीजी - आप हाथ को उठाने की इच्छा को देख सकते हैं। जैसे मैने सोचा कि अब हाथ:: 
` उठाऊँगा तो अब मुझे पता चल गया कि मैने हाथ उठाने. की इच्छा की है। वैसे यह बहुत सूक्ष्म है। 
५. | साधक १- स्वामीजी ! एक स्थिति होती है कि आत्मा की इच्छा और प्रयत्न से यह हाथ. ४ 
उठता है, शरीर हिलता है आदि शब्द-प्रमाण से हम जानते हैं। अब इस शब्द-प्रमाण के आधारः”) 
2 (४ पर अपनी बुद्धि इस प्रकार की बना लेते हैं और इन दोनों वस्तुओं का ताल-मेल करने लग: 
श 3 जाते हैं। यह जो हाथ उठ रहा है यह मेरी इच्छा से उठ रहा है, ऐसे हमने दोनों में ताल-मेल कर . 
४0 लिया। ताल-मेल से भी लग सकता है कि मुझे मेरी इच्छा पकड़ में आ रही है और मैं अपना प्रत्यक्ष 
(४४, “कर रहा हूँ जबकि अभी केवल तालमेल करना सीखा है। (इच्छामात्र को जान लेने से आत्मा के. 
प्रत्यक्ष की भ्रान्ति हो सकती है। ) 
र स्वामी जी - नहीं । जिसको आप ताल-मेल कह रहे हैं उसके विषय में मेरा कथन है कि न 


जब आपने विचारों को नितान्त रोक लिया और आपको यह अनुभूति हो गई कि वास्तव में मैंने 25 


. साधक १- स्वामी जी ! यह बात विचारों के सम्बन्ध में तो ठीक है। परन्तु हम यह कह : 
रहे हैं कि हाथ उठाते समय मन और हाथ के बीच जो प्रणाली है, जो कार्य हो रहा है उसके विषय: 
तो हमारा कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। कैसे मन, इन्द्रिय को प्रेरित किया और कैसे हाथ को उठाया, 


“हैं, मन का हाथ को क्रिया देना आदि, यह तो दिखाई नहीं देती । 
. साधक १- इसको हम एक प्रकार से मन और इन्द्रियों का तालमेल ही कहेंगे ? 
स्वामीजी नहीं। यहाँ मुख्य रूप से यह बात हमारे सामने आ गई कि मैं आत्मा इच्छा-. 

न करता हूँ। यह एक पृथक्‌ बात रही कि हम शरीर की किन-किन नाडियों से किस-किस कार्य; ४; 
“कर रहे हैं, यह बात पकड़ में नहीं आती । इसलिए जब तक किसी को यह बात अच्छी 'तरहः: 


CESS SENSE 


च 
४४८७७ 
en लिन्न्क 


साधक १- बीच की प्रक्रिया को तो हम शब्द-प्रमाण के. अनुसार ही मानते हैं। . 
FF स्वामी जी - हाँ ! बीच वाली प्रक्रिया कि आत्मा ने मन को प्रेरणा दी, मन ने पैर कौ प्रेरणा 
और पैर को उठाकर हमने सीधा कर लिया; यह जो बीच की प्रक्रिया है, मन के द्वारा इन्द्रियां 
देना आदि, सब व्यवस्थित होती है। 


Al प) 


साधक ८- प्राणों का भी तो उसमें सहयोग रहता है। न च 
„धि ` स्वामी जी = सब प्रयोग होते हैं। ईश्वर ने एक वैज्ञानिक पद्धति बना रखी है। उसके अन्तर्गतः | 
5) जीवात्मा जैसे-जैसे संकेत करता है वैसे-वैसे ये मन, प्राण आदि सारे कार्य करते जाते हैं । 


“जानना पड़ेगा । उसमें भी यही बात आएगी, बीच वाले को कैसे जानेगा ? र 
स्वामीजी - हाँ ! अन्दर तो है, पुनरपि सम्बद्ध तो सबसे है। इनको क्रम से जान लेगा। अतः 
£... जितना आप जान सकते हैं, उतना जान लो । उसमें भी यही बात आएगी, अन्नमय कोश तो सीधा 

दिखाई देगा और प्राणमय आदि को पश्चात्‌ जानेगा । आप दोहराओ, अन्नमय कोश क्या है? ५4 
साधक ३- त्वचा से लेकर अस्थि पर्यन्त अन्नमय है। 
`. ` स्वामी जी - त्वचा से लेकर हड्डी तक। देख लो, क्या लिखा है? इसीलिए कहा था क्रि । ; 
“सत्यार्थ प्रकाश को सदा साथ रख़ो । उसमें जब अपेक्षा होती है तभी देख लेते हैं। अब उसको ` 
“एक-एक को पहले शब्द रूप में जानो। पुनः अनुभूति की बात पीछे आएगी। नौवां समुल्लास होगा 
निकालकर देख लो ! 


स्वामी जी -- नौवें समुल्लास में देखो ! ड 
साधक १- स्वामी जी ! यह लिखा हुआ है कि सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्यः 


' त्व॒चा. से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथ्वीमय है। i 
`~ स्वामी जी - अब इसको देखो ! बौद्धिक स्तर पर क्या समझ में आया ? त्वचा से ह । र्‌ 
„~ साधक ३- अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथ्वीमय है । 

` स्वामीजी - तो इतने का नाम अन्नमय कोश है। हाँ जी! अब दूसरा देख लो 


"स्वामी जी - अब देखो ! व्यान का जो बताया कि पूरे शारीर में ....। 
साधक १- सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। 
: स्वामी जी - तो यह प्राण का सहयोग वहाँ रहा । एक ओर मन का रहा और 


।: अभिप्राय हुआ वहाँ इतनों के सहयोग से चेष्टा होगी। चेष्टा भी एक सूक्ष्म और दूसरी स्थूल 
। तो इतना समझ में आ गया होगा ? 9 


प | 5 . 2 न a ड "प्रयोग t क्से ल पाए कप्कस 
साधक ३- किन्तु इसका व्यावहारिक प्रयोग केसे करें? 
`` साधक १- अभिप्राय है कि प्रायोगिक स्तर पर हम इनका प्रत्यक्ष कैसे कर सकेंगे ? 
क ' स्वामी जी - उसमें तो यह बात है। यदि हम यह देखना चाहें कि प्राण से हम शक्ति लेक्रर' 
4८ केसे विचार करते हैं तो इसके लिए लम्बा काल चाहिए। यह पृथक से करना होगा । | 
जा ` साधक १- शरीर-विज्ञान से सहायता लेनी होगी । 

स्वामी जी = हाँ ! शरीर विज्ञान को भी जोड़ना होगा। नाडियों को देखना होगा कि कौन-सी: 
जाडियाँ क्या-क्या कार्य करती हैं। शल्यचिकित्सा आदि के माध्यम से शारीर की रचना को बाहर-भीतर 
देखेंगे और पुनः नाड़ियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की नाडियाँ होती. हैं, उन सबको जानना । बहुत 
लम्बा-चौडा प्रयास करना पड़ेगा । मान लो यदि कोई व्यक्ति यह देखना ही चाहे, तो पृथक्‌ बात है 
वह प्रयास करे। यद्यपि वह देख पाता है या नहीं, कितना देख पाता है; यह वहीं पता चलेगा । ऐसे ही 
यदि कोई देखना चाहे कि प्राण का चेष्टा विशेष में कितना सहयोग रहता है तो यह दिखेगा या नहीं; 
'विचारणीय है। परन्तु इसमें बहुत 'लम्बा-चौड़ा पुरुषार्थ करना होगा; यह निश्चित है। SA 
साधक ३- किन्तु यह जानना आवश्यक है या नहीं? ह) 
` स्वामीजी - मै बताता हूँ। हम यह मानते हैं कि उनको यदि इतनी गहराई से नहीं जानते हैं; 
त भी समाधि की प्राप्ति में कोई बाधा नाम की वस्तु नहीं है। हमको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए ‘2 
क्रि यह साधनों का एक ऐसा वर्ग है, जिसका अन्नमय कोश एक भाग है और हम जीवात्मा इनसे) 
पृथक हैं। इतना तो पता लगा लेना चाहिए कि अन्नमय कोश इतना-इतना माना जाता है जैसे कि:/£& 
* रूप में बताया । ऐसे ही प्राणों के पाँच विभाग हैं। उनके ये-ये कार्य हैं। हम प्राण को शुद्ध: 
करें, जिससे शरीर स्वस्थ रहे इत्यादि, इतना जानना आवश्यक है । 


पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हैं । यह तीसरा “मनोमय कोश' है। 

i, स्वामी जी - हाँ | यहाँ पर मोरे रूप में देखें तो जिह्वा के रूप में वाणी दिखाई दे रही है। ४५ 
६ यह जिहा बोलती है ओम्‌ आदि-आदि । यद्यपि यह भी गोलक है, इसकी. सूक्ष्मता में जाएँ, जिसको... 
र ह इन्द्रिय बोलते हैं, उसको तो आज आप नहीं देख सकेंगे। जहाँ तक इन्द्रियों को प्रत्यक्ष देखने. 
€ की बात है तो उसमें कितना काल लगेगा, कितना अभ्यास करना होगा; यह आगे की बात है और. 


` स्वामीजी - नहीं-नहीं। अब आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ और बात है। यों यदि आप: 
गोः तब तो आपके लिए ईश्वर की अपेक्षा प्रकृति :का प्रत्यक्ष करना सरल हो जाएगा । तब आप 


यदि किसी को इन सूक्ष्म पदार्थो को विशेष रूप से जाने बिना, ईश्वर पर विश्वास ही नहीं | 


) 


साधक १- चौथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ा और नासिका ये. ५ 


पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। 

::. स्वामी जी -- ठीक है ! जिनसे हम ज्ञान का व्यापार करते हैं उनका यह एक वर्ग हो गया 
भ साधक १ = पाँचवां ' आनन्दमय कोश” जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनन्द, अधिक आनन्द 
< आनन्द और आधार कारण रूप प्रकृति है । 
स्वामी जी - तो इस आनन्द से आप कया समझे ? कौन-सा आनन्द है; इस पर विचार करो । | s 
साधक ३- यह प्राकृतिक आनन्द होना चाहिए । | 
साधक १- न्यून आनन्द, अधिक आनन्द; यह प्राकृतिक है। 
स्वामी जी - तो आप क्या मानते हैं? 
साधक ३- यह जो हमें प्राकृतिक सुख और आनन्द मिलता है, इसे हम आनन्दमय कोश के 
` सहारे अनुभव करते है । 

' ` स्वामी जी - आपको समझ में आया यह आनन्द क्या है या विचार नहीं किया ? 
साधक ४- विचार नहीं किया । 
. स्वामी जी - हाँ जी! आपने किया ? 
- साधक ८- क्योंकि ईश्वर में जो आनन्द है वह तो एक रस मिलता है किन्तु यह जो हमें: 


मिलने वाला सुख है इसमें तो घटना-बढ़ना होता है इसलिए सांसारिक सुख ही होना चाहिए । 
“~` स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे । 
साधक ५- यह प्राकृतिक आनन्द है, ऐसा समझ में आता है। 
स्वामी जी - सबको यही समझ में आया कि और कुछ ? | 
साधक १- सत्त्वगुण का सुख ही समझ में आया है और लिखा है - आधार कारण रूप प्रकृति 
स्वामी जी - हाँ ! एक शब्द अस्पष्ट है। पुनः बोलना । 


“औरं आधार कारण रूप प्रकृति है । 
स्वामी जी - यह थोडा-सा शब्दावलि में अन्तर है। 
: साधक २- सत्त्वगुण का वर्णन किया है। 


i “आनन्द के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। क्या समझ में आया ? 
_ साधक १- अधिक स्पष्ट होता । 
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- स्वामी जी - अभिप्राय ऐसा 


के उस आनन्द का आधार कारण प्रकृति है | यहाँ “उस” शब्द 2 
लिखा होने से स्पष्ट होता अर्थात्‌ शब्दों की कमी लगती है। तो हम इस निर्णय पर पहुँचे कि यह आनन्द ई 


लौकिक सुख है। यह ईश्वर वाला आनन्द नहीं है। ठीक है ! और इसके आगे क्या लिखा है? : 


28 


Ya) 


“साधक १- इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है |? 
स्वामी जी - तो ये जो हम ज्ञान-कर्म-उपासना करते हैं, इनकी सिद्धि आनन्दमय कोश आदिः 


| से करते हैं। ये हमारे साधन हैं। 


“साधक २- यहाँ एक बात यह लग रही है। स्वामी जी ! -जो आनन्दमय कोश बता रहे हैं: 


अर्थात्‌ मूल रूप में प्रकृति भी वहाँ है। अर्थात्‌ अपने रूप में वहाँ विद्यमान रहती है। 


साधक ८- अर्थात्‌ इस कोश में इनके क्या-क्या अवयन हैं उसमें एक प्रकृति भी है। इस: 


“रूप में ...। 


स्वामी जी- हाँ ! यहाँ पर आधार कारण प्रकृति है इससे दो बातें निकलती है। एक तो कारण ५ 


, [ प्रकृति वहाँ स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है और दूसरा कार्य के अन्तर्गत प्रकृति विद्यमान है।: अब 
देखना है इसमें कौन की बात है? 


साधक १- स्वामी जी ! जैसे कि कारण शरीर के विषय में यह बात आती है कि विभू रूप 5 
सबका एक ही कारण शारीर है। तो वहाँ जो 'विभू' शब्द आया उससे तो ऐसा लगता हैः 


"मूल रूप से प्रकृति विद्यमान है। 

` स्वामीजी - दो -मान्यताएँ हैं। एक तो यह कि जो प्रकृति सत्त्व-रज-तम कारण है उस 
गरे के सारे को लेकर ईश्वर ने सृष्टि बना दी, कुछ भी नहीं बचाई । दूसरी बात यह है किः 
नही] ईश्वर को जितनी से संसार बनाना था उतनी प्रकृति को ले लिया और बची प्रकृति दाएँ-बाएँ 


ड साक ८- ठीक है, बची हुई का पुनः बना देगा । 
“साधक ३- आज भी कहीं साम्यावस्था हो सकती है। 


'साधक ३= ईश्वर परक अर्थ है। 
स्वामी जी - वह ईश्वर परक अर्थ है, प्रकृति परक नहीं है। 


' पूरे सत्त्व-रज-तम तीनों को लेकर संसार बना दिया और प्रकृति कार्य रूप में परिणित हो गई, कुछ छ 2 0) 


खोदी, उन सब को लेकर घड़े आदि बना दिए और दूसरा पक्ष है बहुत-सी मिट्टी पड़ी रही, उसमें 
;> से जितने से बनाना था, उतनी ले ली। अब देखना है कि इनमें से कौन-सा पक्ष ठीक है ? 


..गाई। जितनी मिट्टी कुम्हार को लेनी थी, ले ली, शेष पड़ी रहेगी । ब 
साधक ४- स्वामी जी ! मनुष्य ने पृथ्वी को कहीं छोड़ा ही नहीं है। कहीं मकान बना दिया,“ i 
¦ कहीं खेती कर रहा है, कहीं घड़े बना रहा है, कहीं फैक्टरी लगा दी। वह पूरी भूमि का प्रयोग 
कर रहा है। 

` साधक २- सारे का नहीं किया है। 
स्वामी जी - नहीं। भूमि अभी भी पड़ी है। सारे खेत पड़े हुए है जो भूमि ही तो है । 
साधक ४- उसका भी प्रयोग कर रखा है। 
स्वामी जी - नहीं। मिट्टी का जो हमने दृष्टान्त दिया कि मिट्टी बहुत-सी ऐसी है जो पहाड़ों ह 


है। हाँ जी! 


आ. सकेगी । ® 
(४: स्बामी जी - उसमें दूसरा पक्ष यह कह सकता है कि वर्तमान सृष्टि में मुक्ति से वापस र आउ 
बाली जितनी जीवात्माएँ है उनके लिए पहले से एक साथ शारीर बना दिए गए। जिससे कि दोबार Wy ` 


साधक ३- नए-नए बनाकर देगा । 2 
साधक २- नया देगा तब भी पक्षपात होगा क्योंकि सबके साथ टूटेगा नहीं। इससे उसकी 
आयु भी अधिक होगी और प्रलय की प्रक्रिया में देर हो जाएगी अथवा उसे विशेष रूप से तोड़ना 

'पडेगा। एक साथ बनने पर सबके साथ टूट जाएगा । FE 
~ साधक १- जो जीवात्मा मुक्त से आया है, वह इस सूष्टि में नया आया है। अतः उसको 
“तो नया बनाकर देना चाहिए; यही ज्याय है । 2 
` स्वामीजी - नया बनाकर देना और देने के लिए पहले से बनाकर रखना भी ज्याय 

साधक १- स्वामी जी ! वह तो पुनः पुराना हो जाएगा । 


| तो उन्हीं के साथ इतने और बना दिए जाएँ । ठीक है ! अन्यथा यह होगा कि एक जीवात्मा 
h | पूरी की पूरी रचना करनी पड़ेगी । सारी प्रक्रिया दुहरानी पड़ेगी । 


` साधक ८- स्वामी जी | जो बची हुई सृष्टि 
ही. काल चाहिए । 
“स्वामी जी - जैसे ? र 
5४ ` ` साधक ८- अर्थात्‌ मूल प्रकृति से पहले महत्तत्त्व बनाना होगा, पुनः उससे अहंकार, उससे पुनः: 
“सुक्ष्म शारीर बन सकेगा । 
: स्वामीजी- एक शारीर का भी निर्माण, ईश्वर को भी उसी क्रम से करना पड़ेगा, जो कि एक. 
प्रकार से सृष्टि की पूरी की पूरी दोबारा रचना होगी। 
ह £ ` साधक २- दो बार विशेष परिश्रम करना पड़ेगा । एक तो सामान्य रूप से सबके लिए निर्माण. 
25 “करेगा, पुनः विशेष रूप से मध्य में निर्माण करेगा और पुनः बनाने पर अन्य निर्मितों के साथ समानता: 
( नहीं रहेगी। एक पुराना रहेगा, दूसरा नया रहेगा। अतः नए पुराने के समान इनमें भी परिणाम- भेद रहेंगे. 
9) ह चतथा [ नया सृष्टिकाल के समाप्त होने पर भी यथावत्‌ काम करता रहेगा। जब कि पुराना टूट जाएगा ।. है 
07 ` “स्वामी जी - उसकी गति वैसी नहीं रहेगी । bo 
. साधक १- अर्थात्‌ स्वामी जी ! ऐसे माना जाए कि महत्तत्त् की बहुत विशाल राशि बनाकर: 
रंखी हुई है। 5 
` स्वामीजी - वही तो बात हुई। इसलिए बनाकर रखने वाला पक्ष अधिक प्रबल दिख रहा है। 
: साधक २-- एक साथ समान रूप से कार्य हो जाएगा । 


बनाकर रखने में जो सुविधाजनक स्थिति हो सकती है, वह ग्राह्य है। हमको यह देखना है ६४ 

57 * साधक ८- वह पहले से ही इतना गणित बनाकर रखे कि मुक्ति से जो जीवात्मा लौटेंगे," 5 

[को भी व्यवस्था मिल जाए । i 
द हाँ ! वह मान लिया कि पहले से उसको पता है। 


जो ग र हमारे लिए सम्भव नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं। जैसे कि कोई व्यक्त आज हमसे: पूछने: 
त्ो-उसको उत्तर देना हमारा काम होगा। वहाँ जो हमसे सम्भव है, वह तो देना पडेगा और .देरो। 


त कितनी नाडियाँ हैं, उनको हम नहीं जानते। तो उसका उत्तर देना हमारे लिए आवश्यक नहीं हैः कि क 


ह जान सकते हैं, यह पक्ष हमने दूँढ डाला है कि जितने जीवात्मा हैं और जितने आने वाले हैं 
लए पहले से बनाकर रख लेता है। इतना तो बता दिया हमने, ठीक है ! 


„अच्छा ! यह बताओ सन्ध्या के उपस्थान मन्त्रों में कौन-सा चल रहा था ? 
2S साधक ७- एक रह गया था। 
` > साधक १- समय कम है। 
` ` स्वामी जी - अच्छा जी, चलो ! एक तो इस बात पर आपको ध्यान देना है कि प्रयोग करते 
रहने से स्थिति दृढ़ होती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा । जैसे कि वास्तव में मन को में चलाता 
हूँ, समस्त विषयों से मन को रोक लेता हूँ, वैसे ही एक विषय में लम्बे काल तक यथा चण्टा-आधाः 
(6 च्चण्टा तक रोक सकता हूँ आदि प्रयोग करके आप देखते रहें। पता नहीं, आप समय निकालते है 
! या नहीं ? ऐसे प्रयोग करके आप देखते रहेंगे तो आगे प्रगति होगी तथा अन्यों को भी सारी बाते: 
सिखा सकेंगे। अब विराम ॥ 


कुछ कच्चापन शेष है? 
` साधक ३- बनी-बनाई नहीं है, बनाई गई है । 


४» स्वामी जी - यह सृष्टि बनी हुई है, बनी-बनाई (स्वाभाविक ) नहीं है; यह एक बात हुई 
दूसरी बात है - बनी तो है परन्तु ईश्वर ने बनाई है या स्वयं बनी है। ५ 
साधक ८-- जी ! 


न का जत GE-0.In Public Dom 


` स्वामी जी - हम चाहते हैं कि न्‍्यायदर्शन क॑ आधार पर पंचावयव से सिद्ध करें। मान लो आजर | 
४ *' ९ | आपके समक्ष एक पढ़ा-लिखा आधुनिक विद्वान, जिसको भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं, वह आ जाएं और ६ 
१९. आपके समक्ष वह अपनी मान्यता रख दे कि सृष्टि अपने-आप बनी है। अब उसको आप वेद का प्रमाण 
>डेने लगे तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो अब आप उसे चेद के प्रमाण दिए बिना कैसे समझाएँगे 2: : 3 
साधक ५-- उसका एक नियम है, स्वामी जी ! कि जो पदार्थ गतिशील है वह पदार्थ गति-शील' 

व रहेगा, जो पदार्थ स्थिर है वह स्थिर ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। 
“नियम के आधार पर सृष्टि को कोई बनाने वाला है, इस बात की सिद्धि की जा सकती है। ८४ 
स्वामी जी - आपने क्या कहा ? 8 

साधक ५- जो पदार्थ गतिशील है वह गतिशील ही रहेगा और जो पदार्थ स्थिर है वह स्थिर. ! 
रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए; यह उन वैज्ञानिकों का नियम है। 

`` स्वामी जी -- तब पुनः यह नियम, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, इस बात को कैसे सिद्ध करेगा २2 
* औरं जब सृष्टि नहीं बनी थी, तब इस नियम के अनुसार क्या स्थिति मानकर चलना होगा? . ५ | 
46//. साधक ५- सृष्टि नहीं बनी थी उससे पहले यह सृष्टि परमाणु रूप में थी। 8 
स्वामी जी - परमाणु गतिशील नहीं थे ? 
साधक ५= इसमें दो पक्ष हो सकते हैं या तो गतिशील रहे होंगे या पुनः स्थिर रहे होंगे ।'. ३ 


` स्वामी जी - आपका अभिप्राय गतिशीलों को ? 
साधक ५- हाँ जी ! 


५-८: ` साधक ७५= बाह्य शाक्त चाहिए। वे 'बाह्यशाकित' शाब्द का प्रयोग करते हैं। इस बाह्य 2. र 
शक्तित को हम ईश्वर का नाम देते हैं और वे बाह्य शक्ति बोलते हैं। चे भी मानते हैं कि बाह्य 


० उदाहरण - जैसे घड़ी जड़ उपादान कारणों से बनी हुई है। उसको बनाने वाला कोई चेतनं 
;प्राणी दृष्टि में आता है। घड़ी अपने-आप नहीं बनती । 
:. ० उपनय - इसी प्रकार घड़ी के समान ही सृष्टि बनाई गई है। ; 
४ * निगमन - इसलिए घड़ी के समान सृष्टि भी जड़ उपादान कारणों से बनी है। जड़ उपादान: 
“कारणों से बनी होने से सृष्टि अपने-आप नहीं बनी है। उसका बनाने वाला कोई और है। ४ 
सवामी जी - हम अपने ढंग से पंचावयव के द्वारा सृष्टि-रचना के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध 
“करते हैं। उसमें ऐसे चलते हैं - 
० प्रतिज्ञा - ईश्वर है। 
हेतु - सृष्टि की रचना बुद्धिपूर्वक होने से। 
° व्याप्ति - जहाँ-जहाँ बुद्धिपूर्वक रचना होती है वहाँ-वहाँ चेतन कर्त्ता देखा जाता है। : 
उदाहरण - बैंगलौर के कारखाने में बुद्धिपूर्वा -घड़ी 'बनाने वाला चेतन कर्त्ता होता है । 
` उपनय होगा - वैसा ही ईश्वर भी है। 
निगमन - इसलिए सृष्टि की रचना जुद्धिपूर्वक होने से उसका कर्त्ता ईश्वर है। 

अब इस पंचावयव में देखो कोई दोष है या नहीं ? 
र साधक २- यह जो बुद्धिपूर्वक रचना बताई गई, तो क्या ऐसी भी कोई रचना होती होगी जो 
कि बुद्धिपूर्वक न होती हो ? ? 
5... स्वामी जी - बिना बुद्धिपूर्वक कोई रचना होती है, आपने यह जो अर्थ निकाला; यह हमारा 
अभिप्राय नहीं है। 
... साधक २- रचना होती ही है बुद्धिपूर्वक । अतः पुनः कहने की कया अपेक्षा है ? 

स्वामी जी - आप यदि ऐसी अर्थापत्ति निकालेंगे तो वह अनर्थापत्ति होगी, क्योंकि वह 


इसलिए बुद्धिपूर्वक रचना की बात कही गई है। 
६ साधक ३- वह रचना बुद्धिपूर्वक नहीं होती । 


० ४३ त 
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2 ` स्वामीजी - हाँ ! ऐसा कुछ ले सकते हैं। वर्षा आदि के होने से नहुत-सी वनस्पतियाँ वनों A 
अं उग. आती हैं और जब भयंकर आग लगती है तो सारी की सारी जल जाती हैं। भाव बता रहा 
ह हैं, उन्होंने कहा कि इसलिए जीव और परमात्मा जो क्रिया करते है, वे बुद्धिपूर्वक करते हैं। 

` साधक ३- घुणाक्षर न्याय भी इसी प्रकार लग जाएगा । चुन ने लकडी को बुद्धिपूर्वक तो 
इसलिए रचना बुद्धिपूर्वक भी होती है तथा बिना बुद्िपूर्वक: 


स्वामी जी - मुख्य बात है, यहाँ यह प्रश्‍न उठता है या नहीं; यह भी देखना चाहिए। लेखक: 
अकता जो नहीं कहना चाहता है, वह अर्थापत्ति से निकालकर कहने योग्य है या नहीं ? आप नहीं. 
समझे ? रचना बुद्धिपूर्वक होती है या नहीं, वक्ता इसको नहीं छू रहा। इसलिए उसने जो हेतु दे दिया: 
5 “है पहले उसमें दोष दिखाओ । अबुद्धिपूर्वक भी रचना होती है या नहीं; इसके ऊपर प्रश्‍न नहीं उठाना ८ 
॥ है । अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है या नहीं; अभी इस विषय पर विवेचन नहीं किया गया है। र 
` साधक २- स्वामी जी ! बुद्धिपूर्वक रचना हुई है, यह कैसे सिद्ध होगा ? १ 
स्वामी जी - हमने इसका उदाहरण लोक का दिया है न ! ये आँख, नाक आदि शरीर की जो: 5 
. रचना देख रहे हैं, यह बुद्धिपूर्वक है। यदि आप नहीं मानते हैं तो वैसा सिद्ध करो। जहाँ तक हमने? ४ 
(सुना है वैज्ञानिक भी इसमें व्यवस्था मानते हैं अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वक इसकी रचना मानते हैं। जैसे घड़ी: 
आदि की रचना हम बुद्धिपूर्वक मानते हैं। घड़ी को देखकर ज्ञात होता है कि बिना बुद्धि के 
-छोटी-बड़ी सुईयों की गति का न्यूनाधिक निर्धारण होना कठिन है। वैसे ही हमारे शारीर की रचना: 
'बुद्धिपूर्वक है क्योंकि आँख आदि को देखकर भी कोई यह नहीं कह सकता कि ये बिना स्रोचे-विचारे 


(0 उत्पन्न हो गए। इनकी रचना इतनी विचित्र है, जटिल है कि बिना बुद्धि के हो ही नहीं सकती ।: 


: दूसरी बात आक्षेप के विषय में। वहाँ यह देखना होगा कि हम पूर्वपक्षी से यह पूछ सकते; 
है कि जो यह “बुद्धिपूर्वक रचना' हेतु के रूप में दिया गया, इसका अर्थ क्या वह निकलेगा कि बुद्धि: 
के बिना भी रचना होती है। आप नहीं समझे? पूर्व पक्षी ने यह जो अर्थ निकाला कि बिना बुद्धि 


यह बुद्धिपूर्वक रचना नहीं है। ) 
' स्वामी जी -- कोई भी बात हो, प्रश्न तो उठाए जाते हैं। उसमें कहीं जाति होती है, कहीं छले. 

है, कहीं हेत्वाभास होता है और यह ज्ञानपूर्वक तथा अज्ञानपूर्वक भी होता है। इसलिए उठाने द 

तो उठाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता परन्तु वहाँ यह देखना होता है कि प्रश्न ठीक है या 

जही ? इससे यह सिद्ध हुआ, इस प्रकार इन्होंने जो अर्थापत्ति निकाली, वह अनर्थापत्ति हो गई ।:,ऐसे 


परे क्षेत्र में ले जाए तो वहाँ ले जाने वाले का दोष माना जाएगा । खींचकर ले जाए जाने के: i पर्णः | 
ह, प्रकरण से बाहर हो गया । मानकर चलो, आपके कथन के अनुसार हमने मान लिया, कि न 


; ३ बुद्धि के भी रचना होती है तो आप कहेंगे शरीर भी वैसा ही है तब तो हमारा हेतु ही खण्डित हो 
५ जाएगां। जबकि ऐसा है नहीं । ४ 
|... साधक २- नहीं ! खण्डित नहीं होगा । 
स्वामी जी - क्यों ? i 
``. साधक २- क्योंकि दो तरह के पदार्थ हैं। हमको उस वस्तु को सिद्ध करना है, जो कि :£ 
बुद्धिपूर्वक बनी हुई है और दूसरी है जो बिना जुद्धिपूर्वक बनी हुई है। तो हम उस दुष्टान्त को दे: 
देंगे जो कि बुद्धिपूर्वक बना है। बुद्धिपूर्वक बना है, इससे सिद्ध हो जाएगा । किन्तु यदि सारी रचनाः 
:'नुद्धिपूर्वक होती है या बिना बुद्धि की, तो यहाँ हेतु में विशेषण लगाना व्यर्थ होगा । a 
र स्वामी जी - उसमें देखो कि उसने जो बात कही अर्थात्‌ उसके हेतु, उदाहरण और मुख्य रूप : 
: से उसकी प्रतिज्ञा में विसंगति दोष दिखाना चाहिए कि वह ठीक है या नहीं ? है 


बुद्धिपूर्वक आ रहा है। इस ढंग से चलेंगे तो वह भी बुद्धिपूर्वक हुआ है, ऐसा माना जाएगा । : 
“साधक २- ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मिट्टी और पानी दोनों को मिलाकर घोल देने द 


“स्वामी जी - उसमें पुनः यह बात आएगी कि करने वाले ने जो मिश्रण किया, यह जो स्थितिं 
हमारे सामने उत्पन्न हुई, इसमें पहले बुद्धिपूर्वक इन पदार्थो का ऐसा निर्माण हुआ । जो पदार्थ ऐसे 
“पृथक होने वाले बने, पीछे वही मिलाने पर पृथक्‌ हुए। अतः वह भी स्वाभाविक नहीं है । 
मिट्टी और पानी यहाँ दोनों एक जगह हैं और मिलाने वाला उनको पृथक्‌ नहीं क व 

है, पुनरपि पृथक्‌ हो रहे हैं? ट 


i साधक ३- ईश्वर सृष्टि का रचयिता है । 

: स्वामी जी - रचयिता जोडेंगे तो प्रतिज्ञा का रूप तो नहीं बदलेगा ? “ईश्वर है' इस प्रतिज्ञा 

ईश्वर सृष्टि का कर्ता है' यह प्रतिज्ञा भिन्न है, पुनरपि यही रखनी है, इसमें कया दोष आ सकता | 
अहं देखो ? इसमें कर्त्ता का ग्रहण है, पहले में कर्त्ता का ग्रहण नहीं था। i 
साधक ३- कर्त्ता होने पर इसको कृति मानेंगे । 
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 स्वामीजी- अच्छा ! इसमें ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। यहाँ हम 
' कर रहे हैं या सृष्टि के कर्त्ता को; इसका पहले निश्चय कर लो! 
* साधक २- कर्तृत्व की सिद्धि कर रहे हैं। 
स्वामी जी - अस्तित्व की सिद्धि तो नहीं करनी है? 
साधक ३- अस्तित्व की सिद्धि करेंगे तब संसार की कृति को हेतु रूप में प्रस्तुत करेंगे। 
: स्वामीजी - हम तो ईश्वर के कर्तृत्व को सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वर सृष्टि का कर्ता है: 
59 क्योंकि सृष्टि की रचना बुद्धिपूर्वक होने से । जहाँ-जहाँ बुद्धिपूर्वक रचना होती है वहाँ-वहाँ कर्ता 
मिलता है। जैसे घड़ी के कारखानों में । उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि का कर्ता है। इसलिए 
बुद्धिपूर्वक रचना होने से ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता है । 
अच्छा ! इसमें यह दोष तो नहीं आता कि आप ईश्वर को तो सिद्ध कर नहीं रहे और सृष्टि 


` साधक ८- पर हम प्रतिज्ञा ही यही कर देंगे तो दोष कैसे सिद्ध होगा? 
साधक ३- पहले सिद्ध करके देखें । 
स्वामी जी - वह यह कहेगा कि आपने ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध किया है पर ईश्वर तो है ही. 
। उसको तो सिद्ध किया ही नहीं । FR 
साधक ३- ऐसी शंका हो सकती है। 
स्वामी जी - अच्छा ! हम कहेंगे शेष न्याय से सिद्ध हो जाएगा । क्या समझ में आया? 
साधक ३- शोष न्याय से ईश्वर कर्ता सिद्ध हो जाएगा । 2 
स्वामी जी - न्याय समझ में नहीं आ रहा है? भाई ! जब कर्त्ता सिद्ध हो गया तो उसका 


साधक ३ -- सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण, अभ्युपगम ...। 
स्वामी जी = वह क्‍या प्रसंग है जो वहाँ पर आता है? 
साधक २- अधिकरण सिद्धान्त । 


में आया ? 

` ` साधक ४- एक के सिद्ध होने पर उसके आधार पर दूसरा सिद्ध होता है। hs 
स्वामी जी - वह कौन-सा सूत्र है ? यत्सिद्धाबन्यप्रकरणसिब्द्रिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः । न्यायः १/ 

१/३० । एक प्रसंग के सिद्ध हो जाने पर उससे जुड़े दूसरे प्रसंग की सिद्धि होती है, उसको अधिकरण: 


€ | पक्ष में ईश्वर की सिद्धि हो जाए यदि ? 


कर) || 


साधक २- उसका कोई भी गुण सिद्ध होता है तो उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। 


“उदाहरण देने लगे कि बुद्धिपूर्वक सृष्टि की रचना होने से ईश्वर की सिद्धि होती है। तब उनका कहना »» 
5था कि इस हेतु से ईश्वर का अस्तित्व ही प्रतीत नहीं हो रहा है। कुछ बात पकड़ में आई ? ४ 
साधक ३- कर्तृत्व सिद्ध कर रहे हैं, अस्तित्व सिद्ध नहीं हो रहा है। 
स्वामी जी - क्या समझ में आया ? 
साधक २- वे कह रहे हैं कि कर्त्तत्व की सिद्धि से अस्तित्व सिद्ध नहीं हो रहा है। 
स्वामी जी - हाँ ! वे यह कहना चाहते हैं। अब हम कहेंगे कि एक प्रसंग की सिद्धि हो जाने 
- से अन्य प्रसंग की सिद्धि होती है, इस अधिकरण सिद्धान्त से उसके कर्तुत्व की सिद्धि से अस्तित्व 
की सिद्धि स्वतः हो जाएगी । क्या समझ में आया ? 
5 साधक ३- सिद्ध हो जाना चाहिए। 
„ साधक २- न्याय के अनुसार कहें तो ईश्वर न्याय को मान्य है। न्यायदर्शन ईश्वर को स्वीकार: 
करता है। अतः न्यायदर्शंन के लिए उसका अस्तित्व सिद्ध करने की अपेक्षा ही नहीं है । 
` ` स्वामी जी - हम उनकी अपेक्षा से बोल रहे हैं जो कि आज के भौतिक वैज्ञानिक हैं। वे ईश्वरं < 
“को नहीं मानने वाले हैं और यदि हमको उनके समक्ष ईश्वर को सिद्ध करना पड़े तब हम कैसे करेंगे ? 3. 
>. साधक २- न्याय से सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु यदि कोई यह पक्ष रखता है कि न्याय- दर्शनं 
से सिद्ध नहीं होगा तब...। 
: :.. स्वामी जी - न्याय से नहीं, पंचावयव से ? 
: साधक ३- पंचावयव न्यायदर्शन का ही भाग है। 
स्वामी जी - पंचावयव की बात है, अन्य कोई बात नहीं है। ; 
साधक २- जितने भी परोक्ष रूप में और संदिग्ध रूप में ज्ञात पदार्थ हैं, सभी में पंचावयन 


'कि उनका जितना भाग वर्णित है उतने का तो ग्रहण होगा किन्तु उससे अतिरिकत का भी ग्रहण होगा 
अर्थात्‌. अन्य विषयों में भी पंचावयव का अपने ढंग से प्रयोग होगां। समझ में आया ? एक तो. 
6 जितने विषयों को पढ़ा है, उन्हीं में सीमित रहेंगे । ; 
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ज्ज अनुमान-प्रमाण [भौ दया है। जैसे अस्त्यात्मा नास्तित्व- 


>. में ही बिना पंचावयव के सिद्धि 2 
५ साधनाऽभावात्‌ । सां. द. ६११ । क्या समझ में आया? आत्मा है यह प्रतिज्ञा हुई और नास्तित्वसाधन- 2}. 


अभावात्‌ । न होने में प्रमाण न होने से, यह हेतु है। एक और बात है सदकारणवन्नित्यमू ॥९ 
द.४/१/१ । कया समझ में आया ? 
` साधक ३- जो पदार्थ नित्यः हो वह सत्तात्मक होता है। उसका कोई कारण नहीं होता |: 
' स्वामीजी - इससे क्या निकला ? hi 
“ साधक ३- हेतु देकर सिद्ध कर दिया । 
स्वामीजी = नहीं । यहाँ पर वह बात आई कि एक ऐसा हेतु दिया जो कि सत्तात्मक नहीं 
पकड में नहीं आया ? आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? [ 
साधक ८- आ रहा है। 
स्वामी जी - हेतु ऐसा दिया, जिसकी सत्ता नहीं है। उनका कहना है कि सत्तात्मक को सिद्ध, 
करने के लिए सत्तात्मक हेतु होना चाहिए। क्या समझ में आया ? gi 
साधक २= सत्तात्मक से सत्तात्मक की सिद्धि होनी चाहिए । 
स्वामी जी - किन्तु ऐसा है नहीं । 
` सम्पादक - अर्थात्‌ सत्तात्मक की सिद्धि के लिए असत्तात्मक हेतु दिया जा सकता है।. :: 
` स्वामीजी - अच्छा ! पुनः चलो ! ईश्वर अनादि है। उसके तीन कारणों के न होने से |. यहाँ 
सर हेतु सत्तात्मक तो है नहीं, पुनः ईश्वर को अनादि सिद्ध कैसे करेंगे? बोलो ! क्यों जी? 
` साधक ३- नहीं हैं। 
` ` स्वामी जी - समझ में. नहीं आया ? 
ह साधक २-- दूसरे पक्ष में यह हेतु है कि वहाँ तीन कारण हैं। 
| 57९ स्वामीजी- हाँ जी! 
१५900 ५ साधक २- यह हेतु तो सत्तात्मक है। तीनों ही हैँ । 
` स्वामीजी - हाँ ! किन्तु ईश्वर के अनादि होने में सत्तात्मक हेतु तो नहीं है । 
साधक २- सादि पदार्थो के जो हेतु बनते हैं, वे तो सत्ता वाले ही हैँ । 
_ स्वामीजी - वे तो हैं। किन्तु अनादि पक्ष वाले ईश्वर के तो नहीं है। 
र साधक २- सत्ता के कारण ही सिद्धि हो रही है उसकी, अन्यथा किसी भी अभाव की सिद्धि. 
ही होगी । उसका कोई कारण नहीं मिलेगा । , 
` सम्पादक - सत्तात्मक हेतु के कारण ही सादि पदार्थ की सिद्धि हो रही है। 
' स्वामी जी - उसको कहना पड़ेगा, सत्तात्मक से वहाँ सिद्धि होती है। 


५ 


AAS 


ए अपने ही मन की शांकाओं को भी दूर नहीं कर पाता । | 
४ अच्छा ! मान लो आपके सामने एक समस्या आए कि ईश्वर अनन्त है। क्‍यों जी? तो ईश्वर 
: अनन्त है इसको कैसे सिद्ध करोगे ? देश की दृष्टि से । 
5 £ साधक २- कोई भी जो सान्त पदार्थ होता है उसका आरम्भ हमें मिलता है। 
स्वामी जी - अच्छा । निग्रहस्थान में तो नहीं आ जाएगा ? 
“साधक ३- सर्वत्र नहीं घट पाएगा । आत्मा में नहीं लगेगा । . 
स्वामी जी - नहीं, कहने दो इनको । 
साधक २- कोई भी जो एकदेशी पदार्थ होगा, उसका आरम्भ मिलता है और ईश्वर का कहीं. 
आरम्भ नहीं मिलता है। इस कारण से वह अनन्त है उसका अन्त नहीं दिखता । 
`. स्वामी जी - आरम्भ नहीं मिलता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे ? Re 
साधक २- जैसे कि कोई भी वस्तु हम देखते हैं, वह कहीं न कहीं से आरम्भ होती है । 
` स्वामी जी - अच्छा ! गोलाकार में आरम्भ कहाँ से होगा ? 
साधक २- गोलाकार भी कहीं से आरम्भ हो रहा है। उसकी परिधि इतनी लम्बी-चोडी है 
उससे अधिक नहीं है। 


नही होता, यह व्याप्ति। जैसे? वैधर्म्य से चलाओ । 
साधक २- जिसका आरम्भ होता है उसका अन्त होता है। 
स्वामी जी - जिसका अन्त होता है उसका आदि मिलता है । 
_... . साधक २- उसका आदि मिलता है तो ? MF 
:-, `. स्वामी जी - उसका अन्त होता है। जैसे कि हम कहेंगे ईश्वर अनन्त है। हाँ जी ! 
: साधक २- आरम्भ न मिलने से | | 
` “स्वामी जी - ईश्वर का आरम्भ न मिलने से । जिस वस्तु का आरम्भ होता है उसका 
होता है। जिसका अन्त होता है उस वस्तु का आरम्भ भी होता है। जैसे भूमि, सूर्य आदि। 
सूर्य आदि की भाँति ईश्वर का आरम्भ नहीं है। हु 
साधक ३- आरम्भ नहीं है। | 
स्वामी जी - अच्छा ! यह देखो ! पंचावयव अनन्त को सिद्ध करने के लिए ठीक. 
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` ` साधक २- बैठता है। 
| साधक ३- जीवात्मा का आरम्भ कहाँ होता है? 

` साधक २- जीवात्मा सब जगह नहीं जानता है, एक देश में जानता है। 
स्वामी जी - नहीं ! आपका कहना क्या है? 
साधक ३- इनका अभिप्राय है कि जिसका आरम्भ नहीं होता है उसका अन्त भी नहीं होतां 
` तो जीवात्मा की सत्ता कहाँ से आरम्भ होती है? 

र र स्वामी जी - नहीं-नहीं । उलाहने की भाषा आपको नहीं बोलनी है। भाषा थोड़ी आपको 

£८ बदलनी पडेगी । खण्डन-मण्डन की भाषा में तो योग का स्तर भी गिर जाता है। भाषा भी ऐसी 

| £ ° नोलो जो जिज्ञासा की भाषा हो। उसमें अकखड्पन नहीं हो, खण्डन नहीं हो, उसमें घटाना-बढ़ाना 

कुछ नहीं हो। शिष्ट भाषा नहीं बोलोगे तो आपकी मनः स्थिति बिगड़ जाएगी । 2 
तो यहाँ आपको दिखाना है कि इस हेतु में दोष क्या है? आप बोलो, हम उसको सुनेंगे। ८ 

साधक ३- आपकी प्रतिज्ञा क्या है? गे 

स्वामी जी - मैं बोलता हूँ। . 

+ ईश्वर अनन्त है; यह मेरी प्रतिज्ञा है। 

* आरम्भ रहित होने से । 

. जो-जो वस्तु अन्त वाली होती है उनका आरम्भ देखा जाता है; यह व्याप्ति । 

` + जैसे भूमि, सूर्य आदि । 

“ ` 4 भूमि, सूर्य आदि की भाँति ईश्वर आरम्भ वाला नहीं है। 

द ` ° इसलिए. आरम्भ वाला न होने से ईश्वर अनन्त है। 

' जैने अपने ढंग से सिद्ध किया । आप इसमें दोष दिखाओ ! आपको जो दोष दिखता हो, वह 
'पकडेंगे। कोई न कोई उपाय तो दूँढना पड़ेगा ईश्वर की सिद्धि में। दोष दिखाओ, कोई बात नहीं 
साधक ३- यह जो हेतु दिया कि आरम्भ वाला न होने से, तो ये आत्मा पर कैसे घटाएँगे 2 
स्वामी जी - देश की दृष्टि से आत्मा का आरम्भ है। देश की दृष्टि से ईश्वर को अनन्त बोल 
हैं। हम काल की दृष्टि से सिद्ध नहीं कर रहे। क्यों जी बताओ ! पुनः और परीक्षण करेंगे! 
अपने उपाध्याय जी के सामने रखेंगे, सत्यजित्‌ जी के सामने रखेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई ! बताओ 
हमारा पंचावयव है, इससे देश की दृष्टि से ईश्वर की अनन्तता सिद्ध होती है या नहीं ?. नहीं तो 
और उपाय ढूँढेंगे। शब्द-प्रमाण से तो हमको मान्य है। शब्द-प्रमाण से तो ईश्वर अनन्त, है, (यंहः 
सिद्ध है । पर पंचावयव से सिद्ध होता है या नहीं; यह बात है। वैधर्म्य से हमने इस पंचावयव व 
नाय़ा है कि ईश्वर देश की दृष्टि से अनन्त है। उसका प्रारम्भ न होने से; यह हेतु है इसमें | `": 

° अच्छा ! हेतु और उसका धर्म साथ चल रहा है या नहीं। ईश्वर अनन्त है। उसका प्रारम्भ 
“से, यह हेतु है। हाँ जी! अब हमने देखना है। हम वैधर्म्य से सिद्ध कर रहे हैं। जिस-जिसं 


0 क्यों ? दोष कहाँ आता है? आप क्या बैठे हो? न्याय पढ़ते-पढ़ाते होंगे तो वहाँ भी यही 
| तें आएँगी और ईश्वर है या नहीं, यहाँ पर भी यही बातें खड़ी होंगी। अपने मन में जब, 


यह पंचावयव से हमने सिद्ध तो किया पुनरपि इसको अधिक बुद्धिमान्‌ व्यक्त को दिखाना 


+s 


चाहिए: और जब वह इसे देखे तो उसे लगना चाहिए कि हाँ ! पंचावयव से ईश्वर को सृष्टिक (2 


परिग्रह को अत्यन्त सावधानी से रोकना चाहिए। कुछ विचार आपने बाहर से ले लिए तो 
:किवेक-वैराग्य की स्थिति बनाई है, उसको वे समाप्त कर दॅंगे। अब आप सुनाएँगे - 00002 
.. साधक ८- दोपहर को एक रोटी अधिक खाई थी। 
५ “स्वामी जी - अच्छा ! कुछ अधिक ले ली थी? 
साधक ८- जी ! फल मैं नहीं खाता था। फल खाने का विचार आया तब पुनः नहीं 
सवामी जी - अच्छा ! 
“साधक ८- दोपहर लगभग ढाई बजे से सवा तीन बजे तक स्थिति अच्छी रही । 
“स्वामी जी - विचारों का परिग्रह कैसे होता है, कैसे नहीं; उसको जानते हैं ? 
“साधक ६- प्रयास करता हूँ। 
स्वामी जी - परिग्रह वाले विचारों का आप क्या अभिप्राय समझते हैं ? 
सांधक ६- बाह्य अनावश्यक विचार उठा लेना । 
स्वामी जी - अबआप सुनाएँगे । 
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साधक ७- स्वतन्त्रानन्द जी महाराज द्वारा "हुए मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 


प्रात्‌: कालीन दिनचर्या सम्पन्न की । परन्तु जन खेत में गया तो मच्छर ने काट खाया पुनः भगवान्‌ #; 


आदः आया तब पुनः मन्त्र बोलकर भगवान्‌ का धन्यवाद कर पाया । 
` स्वामी जी - आपने यह कौन-सी क्रिया सुनाई ? (मृदुल हँसी !! ) 


छ) , i 
220 


Fe आपको बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा । क्‍योंकि जैसा पूर्व का अभ्यास है वैसा आप. बोलें 
देते हो, कोई बात नहीं। अब प्रथम तो यह ध्यान देना होगा कि बात को ढंग से बोलना चाहिए, 
जैसी सभी लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे शब्द, अक्षर, वाक्य पृथक्‌-पृथक्‌ सुनाई दें। दूसरी: 


` आपने अपनी जो दिनचर्या सम्पन्न की, उसको सुनाते समय पूरी या आधी सम्पन्न हुई, उसमें क्या. 
रांधा आई, उसको हटाने के लिए क्या प्रयास किया उसमें आपको सफलता मिली या नहीं मिली :: 


आदि रूप में स्पष्ट सुनाने का प्रयत्न करें। 


` ` हाँ! कभी आप ध्यानकाल में, उपासना काल में मन को जड़ समझकर अपने अधिकार में करतेः i 
क । कभी आप प्रलयवत्‌ अवस्था बनाते हैं और मन की वृत्तियों को रोकते हैं। कभी ईश्वर:केः : 
प्रति अति प्रेम बढ़ाकर वृत्तियों को ध्यान के माध्यम से रोकते हैं और कभी संसार के विषयों में पूरा: 


GE :ख भरा पडा है, यह मानकर वृत्तियों को रोकते हैं और कभी इन वृत्तियों का परिणाम इतना भ॑यकर 


होगा कि जन्म-जन्मान्तर में गधे, घोड़े आदि के शारीर मिलेंगे; ऐसे दोष देख-देखकर रोकते हैं।. ह 


आपको कौन-कौन-सी स्थिति अच्छी अनुभव में आती है? 

` साधक २- स्वामीजी ! एक व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध की स्थिति अच्छी अनुभव में आती है। 
' स्वामीजी - हाँ ! एक उससे रोकते हैं। वृत्तियों को रोकने का एक अन्य उपाय है कि ईश्वर 
को व्यापक और जीवात्माओं, सत्त्व-रज-तम और संसार को व्याप्य बना लेते है तब उस व्यापक 
श्वर का ध्यान करने से व्याप्य पदार्थ प्रभावहीन हो जाते हैं। कभी आपको प्रयोग करते हुए यह 
बने में आया होगा जब आप ईश्वर को व्यापक मानकर उसकी उपासना करोगे तब जीवात्माओं 
>था सृष्टि या प्रकृति का जो भी प्रभाव है, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा । आपकी मनःस्थिति 
नहीं बिगाड़ पाएगा; यह स्थिति उपलब्ध होती है। जब हम अच्छी प्रकार से तीन कालों में, सारी: 


joe हो, तब हमारी बुद्धि में ईश्वर ही ईश्वर अनुभूति का विषय बनने लगता है। जब ईश्वर ही इश्वर 
` का विषय बन जाएगा व्यापक मानने से तब दूसरे पदार्थों का प्रभाव नहीं दिखेगा । आप 


साधक १- प्रलयावस्था के अन्दर । 


` स्व्रामीजी - प्रलयावस्था बनी हुई हो तब भी स्मृति उभरती है। व्याप्य-व्यापक को ले रखा ॒ 
ननी हुई थी और उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया तो इससे थोडी-सी असावधानी है 


नहीं नहीं रखा, ढीला छोड दिया, इसलिए आया। अब इस चित्र को हटाने के लिए क्या करता 
चाहिए ? इसमें पुनः प्रलयवत्‌ अवस्था बना ली जाए तो वह चित्र रुक जाएगा। 
¬ साधक १- अथवा चित्र में ईश्वर को व्यापक मान लिया जाए? 
`. स्वामीजी- हाँ ! यह दूसरा उपाय है कि उस चित्र में ईश्वर को व्यापक मान लेगा तो उसका 
“प्रभाव पुनः रुक जाएगा अथवा जो चित्र विद्यमान है उसको हटाने के लिए मन को जड़ समझकर 
उस पर अधिकार करता है। मन के ऊपर जब अधिकार करता है तब मन किसी विषय को उठाकर हु 
नहीं ला सकता। कुछ समझ में आया? मन के द्वारा जीवात्मा ही लाता है, अब नहीं लाएगा; यह क 
स्थिति बनेगी । हाँ जी ! १ 
| साधक ८- स्वामी जी ! प्रलयावस्था में वृत्तियाँ तीब्रता से प्रभाव नहीं डालतीं। बहुत सन्द” 
मन्दः रूप से बनती हैं। 


रहते । उसी समय यदि हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो पता चलता है किसी न किसी रूप 
ईश्वर का दण्ड मिल रहा होता है। हम ऐसा अनुभव करके भी बच सकते हैं । 


2 “साधक १- कोई चित्र आने पर, चित्र पर ही मन को एकाग्र कर देते हैं तब भी हट जाता 
|] i स्वामी जी - जैसे यह चित्र आएगा पुनः इसी में देखेंगे क्या ? oh 
! 5 ४ साधक ९- उस पर मन को रोक दिया, चित्र पर ही रोक दिया। 


५८ साधक ९- नहीं ! वहाँ जब मन को उसी पर टिका देंगे तब चित्र हट जाएगा। 
“ स्वामी जी -- चित्र हटने का कारण आपने क्या देखा ? 


“स्वामी जी - आप मानते हैं कि चित्र तो रहा नहीं। क्‍यों नहीं रहा? इसको देखना पंडेगा:।: 
“स्थिति तो हमारी यह है कि चित्र को मिटाओ प्रलयावस्था करो। दूसरी स्थिति यह है कि मन॑ 
चित्र की ओर जाने ही नहीं देना। बैसे ही अधिकारपूर्वक रोक दो। एक यह करो कि चित्र मे: 
`को व्यापक मानो । व्यापक मानने पर भी चित्र दन जाएगा । इनमें से देखना है कि आपका. 


सा लगता है। 
साधक १- स्वामी जी ! ये सब तो ठीक हैं। मैं चौथे उपाय की बात कर रहा हूँ कि चित्र 


'ही मन को रोक देना । 
` स्वामी जी - चित्र पर ही मन को रोक देंगे तो उसका अर्थ समझ में आया कि चित्र है तो : 
अत्र दिखता रहेगा। मन को रोकेंगे तो यही तो अभिप्राय हुआ ? पुनः चित्र पर मन को रोकने की 
त वन्या हुई? चित्र तो रहा ही नहीं, पुनः चित्र पर मन को कैसे रोका ? १22 
साधक १- वह आकर रहता ही नहीं । हे 
स्वामी जी -- तो चित्र पर मन को रोकना क्या हुआ? वहाँ तो चित्र का अभाव बना दिया 
| SS 
. साधक १- तब चित्र बचता ही नहीं है। (९2) 
` स्वामीजी- हाँ तो भाई! यह कथन नहीं होगा कि चित्र में मन को रोक दिया। चित्र 
3 मंन को लगाया और मिट गया। 2५ 
“एक और बात है यहाँ पर। आप चित्र को हटाने के लिए मन को चित्र पर लगाते हैं? वस्तुतः 
का मुख्य उपाय प्रलयावस्था ही है। यह मानकर चलिए आपके प्रलयवत्‌ बनाने के संस्कार हैं!” 
क्ष्मं वे आपको प्रत्यक्ष की तरह दिखाई नहीं देते, आभास मात्र होता है तो भी प्रलयवत्‌ बना देने परः 
<अलयावस्था के संस्कारों के प्रभाव से भी वह चित्र मिट जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा । कया 


जहाँ ं ऐसा लगता है पूरे संसार को इस अवस्था में जाना है। तो इस प्रकार से भी चित्र विलुप्त 
हैं। इसके अतिरिकत जब आप चित्र में ईश्वर को व्यापक मान लेते हैं तब भी चित्र दब; 


` साधक ३- एक स्थिति और होती है। हम कोई चित्र देखते हैं, वह चित्र आकर रुकता 
और हम देखना चाहें तो भी उसको देख नहीं सकते है। वह टिकता ही नहीं है। 
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साधक २- द्वेष-सम्बन्धित विचार करेंगे तो रुकेगा । बिना विचारे नहीं रुकता है। 


॒ कुछ अनुभव होने लगा कि बिना परीक्षा किए झट किसी ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, जिना 'प 
किए किसी भी उपासना को आरम्भ कर देते है, बिना परीक्षा किए किसी भी मानसिक कर्म: 
आरम्भ कर देते हैं? क्या अनुभव होता है? ङ 


हमारा जीवन अच्छा बनता जाता है। हमारे मन, आत्मा, शारीर पर अच्छे संस्कार पड़ते जाते हैं GD 
स्थिति अच्छी बनी रहती है। वे यदि उलटे गृहीत हो रहे हैं तो हमारा मन, इन्द्रियाँ, आत्मा, सारे: 5% 
के सारे निम्न स्तर पर जाते हैं। इनका स्तर गिरता जाता है और कई बार सूक्ष्मता से गिरते-गिरले' 2/6 
व्यित को पता ही नहीं चलता । जब एकदैव नीचे गिर जाता है तब कहता है कि मैं कहाँ चला 
दाया? पहले बीच में थोड़े गिरे हुए का पता नहीं चलता। धीरे-धीरे वह अधिक गिर जाता है।* ५] | 


साधक १- उठाकर खा गया । 
स्वामी जी - क्या समझे? ऐसा ही होता है। 


८5 एक बहुत बड़ी बाधा है। उस पहले वाले जीवन को आप जितना, पूरा या आधा, बचाए रखेंगे; 
१; उतने ही विफल रहेंगे। अब देखो, क्या समझ में आया है? र ° 
साधक ५- पहले वाले जीवन को हम जितने अंश में बचाए रखेंगे उतने अंश में हम अचु 


नहीं बढ़ पाएँगे । 


-इच्छाएँ कीं । संसार की मान, प्रतिष्ठा आदि, पता नहीं आपने किन-किन का मन्थन किया और जो 
मान्यताएँ. बनाई; वे सारी विद्यमान हैं। वह पहले के जीवन को सारी की सारी राशि आपके पास 
में है। सारा इतिहास, देवदत्त नाम और उसका रूप, ये सारे हटाने हांगे। आपके पास पहले जीवन 
का कुछ भी नहीं रहेगा। तब आप योग के क्षेत्र में उतरेंगे । 5 
` स्तुतः ऐसे न करने के कारण आपको कठिनाई हो रही है। इसको एक दृष्टान्त के रूप से - 
समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति तालाब में गोता लगाना चाहता है और एक अच्छा मोटा 

रे बडा प्लास्टिक का छाता खोल रखा है। तब क्या वह उसमें गोता लगा पाएगा ? 


साधक ३- नहीं ! लगा पाएगा । 
साधक १- खुला हुआ छाता है तो नहीं लगा पाएगा । 
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` स्वामी जी - खुला हुआ छीतो" लिंयीं चाहा पर नहीं लगा 
सका । तो आपका पहले वाला जीवन छाते की तरह है जो समाधि रूपी तालाब में आपको गोता 
“लगाने देगा । आप समाधि को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। अब देख लो उस छाते के अन्तर्गत. ये 
| एषणाएँ हैं, अन्य सारी गतिविधियाँ भी हैं। तो ऐसी एक-एक पता नहीं कितनी बातें हैं, पहले: 
“जीवन का कितना बड़ा भाग है। वे सबके सब बाधक बनकर खड़े हैं। आप उनसे प्यार करेंगे;:: 
उनसे प्रेम करेंगे तो वे छूटने वाले नहीं किन्तु पुष्ट होते रहेंगे। यदि उनको तनु करते रहेंगे तो दुर्बल. 
होते जाएँगे । तनु करना छोड़ दिया तो प्रबल हो जाएँगे। उनका यह स्वभाव चलता रहेगा और: 
तर्षा के पीछे आप सोचने लगेंगे कि देखो ! अब भी मेरे मन में चोरी की भावना आती है। पता: 
नहीं इनको हटाना सम्भव है या नहीं ? 
साधक १- विधिवत्‌ पुरुषार्थ नहीं किया तो ऐसी स्थिति आएगी । 

७ २ ` स्वामीजी - इस स्थिति में जाकर कई बार व्यक्त योग मार्ग को छोडकर झट भोग मार्ग को. 
F अपना लेता है। वह सोचता है कि इधर एड़ी से चोटी तक बल लगाता रहा। वर्षों तक पूरा बल: 
'लगाया। अभी भी भंयकर बाधा सहनी पड़ रही है। उधर संसार आनन्द से खाता-पीता. आनन्द: 
रहता है। कोई आपत्ति नहीं, आत्मनिरीक्षण करो, जप करो, राग-द्वेष मत आने दो आदि कुछ 


साधक ३- ऐसा तो नहीं होगा। ; 
स्वामी जी - आपको लोग कहेंगे भाई ! तीन मास के विशेष योगाभ्यास का यही परिणाम 


सा भाग तो आपका बिना समझे ही रह जाता है या नहीं रहता ? 

` साधक १- स्वामी जी ! यह जो दुःख वाला भाग है यह उतना समझ में नहीं आया ?:?..', 
` स्वामीजी - जितनी बातें समझाते हैं उनका बहुत-सा भाग तो आपको हाथ ही नहीं लगता । गा 
“> साधक १- परिणाम, ताप, संस्कार ....। “ 
. £ स्वामीजी - वह विषय तो हम लेंगे आगे। अभी तो हमारे ये चार चल रहे हैं। नित्य और 
. अनित्य.का प्रसंग । पुनः शुचि-अशुचि वाला भाग है उसके पश्चात्‌ पुनः आएगा तीसरे स्थान पर: 
दुःख का प्रकरण और अन्त में जड-चेतन का चलेगा । 7 


साधक १- स्वामी जी ! एक निवेदन और है ईश्वर के गुणों के ऊपर सूक्ष्मता से विचार करके 
हासा हमें बताया जाए। 


“साधक १- जैसे ईश्वर सर्वाधार है तो कैसे है? एक बार जब बताकर प्रयोग कराएँगे तब 
अधिक लाभ होगा । 


_ स्वामीजी - हाँ ! ठीक बात है। तो क्या बात कही थी जो छूटी ? 
साधक १- जो बताया जाता है उसका ...। 


TY बन 


साधक ८- बहुत सारा भाग तो छूट जाता हैं। 

स्वामी जी -- समझ में ही नहीं आता । 
साधक ३- दो विभाग बनते हैं एक तो शब्दों में समझ लेना, पुनः अर्थ रूप में।  : र 
| स्वामी जी - उपनिषद्कार की वह बात आती है - नहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता और * 

£ जो बहुत से सुनते है उनको वह सब समझ में नहीं आता। एक पंक्ति पूरी हो गई। आगे क्‍या है ?. : 
साधक ३- श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
i स्वामी जी - सुनते हुए भी ऐसे कितने लोग होंगे। उनमें से आप भी होंगे या नहीं ? सुनते 
“हुए भी लोग उसको समझते नहीं है। 

साधक ३- आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ कठ. २/७ । 
; स्वामी जी - इसको बताने वाला बड़ा आश्चर्यजनक व्यक्ति होता है और सुनने वाला भी 
:__कोई-कोई ही होता है। 
(£2 ..„ कुशलानुशिष्टः उसी का एक पाठ है। तो यह जो बात है आपके साथ भी बीत रही है याः 
५3 नहीं ? आपके लिए एक तो यह हो गया कि सुनने के लिए तो मिल रहा है और यह दूसरी बात ® 
आती होगी कि सुनते हुए समझ नहीं पा रहे हैं। 
/: साधक २- जी ! 5 
` स्वामी जी - इसलिए ऋषियों की बातें स्मरण रखनी चाहिएँ - कुछ ऐसी वाक्य रचना है किं 
5 -चुरुषार्थी के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ऐसा कुछ भाव है महर्षि दयानन्द जी का । | 


प्रयोग व्यवहारविधि : श्रावण शु. ४/२०६०-२/८/०३ 
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जिस चेद-मन्त्र में योगी की उपलब्धि बतलाई, ईश्वर-प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार होने पे 


(9 3 हमारे जीवन में प्राप्त ज्ञान-बल-आनन्द आदि फल का स्वरूप बतलाया गया उसी मन्त्र को हम बोलेंगे 

(४ और बोलते हुए प्रयास करेंगे कि हमारी मनःस्थिति, मानसिक स्तर मन्त्र के अनुरूप बना रहे। इसको: 

ह में रखिए। यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि इस मन्त्र का प्रयोग करेंगे। आप स्वयं को ईश्वर के साथ; 

दि म्ब करने का प्रयास करें । 5 

5.) ओम्‌ यस्मिन्तसर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

` ` आप इस मन्त्र को प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करते हुए मन में धीरे-धीरे पाठ करें। ईश्वर: 

सम्बोधित करने का प्रयत्न करें जैसे ओम्‌ = हे सर्वरक्षक ईश्वर ! यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि = आपको : 

लेने पर, आपका परिज्ञान प्रत्यक्ष होने पर, आत्मैवाभूत = सारे प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य प्रिय 

लगते हैं अर्थात्‌ अपनी आत्मा के तुल्य उन सब का भला, उन्नति चाहना; ऐसा व्यक्ति का स्त्र व 
योग्यता बनती है। आपसे मै प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दें जिसे आचरण में लाकर -मैं 
आपको देख पाऊँ, आपका प्रत्यक्ष कर पाऊँ और सभी प्राणियों को आत्मा के तुल्य देखूँ व मानूँ। : हें 
ईश्वर | आप अपना सत्य विज्ञान दो, जिससे यह अज्ञान और अज्ञान से जनित कलेश, काम-क्रोधे 
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र तीनों कालों में ईश्वर को व्यापक और इन सभी पदार्थो को व्याप्य मानकर आप ईश्वर 
ति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । i 
` तीसरा उपाय, जन आप असावधानी से अथवा बिना विचारे मन को अन्य विषयों में चला | 
ला :देते।( 
पुनः रोकते हैं। पुनः ऐसा ही हो जाता है तब प्रयोग करेंगे कि मन जड़ पदार्थ है। मैं: | 


। बेन हूँ, मैं मन को चलाता हूँ। अब मैं मन को अन्य विषयों में नहीं चलाऊँगा । केवल : 
के में ही चलाऊँगा । न 
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चौथा उपाय भी इसी प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति अति | 
च प्रेम- श्रद्धा-विश्वास-तल्लीन होने की स्थिति । ईश्वर से बड़ा महान्‌ हितकारी कोई दूसरा पदार्थ / 
(संसार में नहीं है। प्राणियों से, जड़ पदार्थों से भी हमारा उपकार होता है किन्तु वह ईश्वर की : 24 
५ सहायता से ही होता है। जब अति प्रेम और जप करेंगे तब वृत्तियाँ रुक जाएँगी । Co 
2: पाँचवाँ उपाय, जब इन्द्रियों के विषयों में भोग की इच्छा-प्रयत्न आप उठाएँगे तब आप देखेंगे. 
“कि जो भी सुख और सुख साधन हैं वे परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, गुण-वृत्ति-विरोध 
“दुशखों से परिपूर्ण हैं, साथ ही वे क्षणिक भी हैं। | 


अब आप रुकेंगें और आप सुनाएँगे कैसी स्थिति रही ? कौन से उपाय का प्रयोग किया और 
किसका नहीं किया। क्या रहा ? 2] 


साधक २-- मन्त्र का भाव अभी प्रलय-परक ले लिया था। आत्मैव अर्थात्‌ जिस तरह से हम 


*थे, इससे अवश्य बाधा हुई। मैं जिस ढंग से चल रहा था, उसमें ये ध्वनि सुनाई पड़ती थी तो उससे, 
कुछ बाधा का अनुभव हुआ। अन्त में कोई बाधा नहीं हुई। ईश्वर-प्रणिधान का प्रयोग किया तो: 


“बहुत टेढ़ा-मेढ़ा है, इससे भी बचकर चलना । 
'या “सहायता; यह देखना पड़ता है। 

`. साधक ३- उसमें ऐसा है कि आन्तरिक स्थिति अच्छी बन रही हो तो उस समय बाहर से कुछ 
2सुनने की अपेक्षा नहीं रहती । 

..... स्वामी जी -- यदि उसमें कोई व्यक्त अच्छी प्रकार से लग गया और उसको सुनने में बाधा 
“पड़ती है तो कोई बात नहीं, उसको न सुने। यदि वह चाहता है कि अब जो बाधा उपस्थित हुई 
“इसको हटाने के लिए सुनाने वाले की बात सुननी है तो वहाँ सुन ले। 2 

` आपके समक्ष जो उपाय बतलाए गए कि इन-इन का ऐसा-ऐसा प्रयोग करना। कया आपको : 


ड [ विषय में संस्कार प्रबल हैं, तब उसे रोकना कठिन हो जाता है। तब व्यक्ति देखता है कि म 
क. नहीं रहा है। वह रोकता है तो और तीत्र उद्देश से मन विषय की ओर जाता दिखाई देता | 


साधक ३- वह स्थिति प्रायः अब नहीं होता हैं, होती थी पहले । 
` ` स्वामीजी - ऐसी स्थिति में यदि व्यकित मन को नहीं रोक पाए तब धीरे-धीरे वह उस दोष 
को कर डालेगा, उसकी यह स्थिति आएगी । जब उसने यह समझा कि मन जड़ पदार्थ है तब देखता : 
2 है कि मैं जो मानता था कि मन चला गया, मन नहीं मान रहा; यह सब मिथ्या ज्ञान है। ऐसा मानना: 
. शत-प्रतिशत झूठ, कोरी कल्पना है। पुनः उसने ध्यान दिया कि अब मै रोकूँगा । मन जड़ पदार्थः: 
है तो यह स्वतः कैसे जाएगा ? तब उसने तीव्र उद्वेग से मन को रोक दिया, विषय से हटा दिया और 
उसको सफलता मिल गई । 
जब वह व्यक्ति बार-बार ऐसे प्रयोग करता है तो वह सफलता प्राप्त कर लेगा। यदि उस को £ 
“यह विधि आती है तो जब-जब अवसर आता है तब-तब वह ऐसे ही रोकता है। दूसरी स्थिति में, 
“जब हमारे ज्ञान की निर्बल अवस्था हो, मन के ऊपर अधिकार न रहे तो वहाँ यह एक उपाय काम | 
` करता है कि मुझे तो यह अच्छा दिखता है किन्तु वास्तव में शब्द-प्रमाण से यह बहुत बुरा है। जिस | 
कार्य की मैं इच्छा कर रहा हूँ, यह तो शब्द-प्रमाण से अत्यन्त अपवित्र, अशुद्ध, घातक है। अतः: 
मेरी बात झूठ है, हानिकारक है, अधर्म है और शब्द-प्रमाण ठीक है। वहाँ जब व्यक्ति अड्‌ जाता.: 
है तब उसको रोक देता है। इसके विपरीत यदि शब्द-प्रमाण की बात को ठुकरा देता है और अपनी:: 
जात को ऊँचा मान लेता है तब वह उस दोष को कर बैठेगा; इसका यह परिणाम होगा । ट 
. आपको कुछ समझ आया, व्यवहार में जब ऐसी स्थिति हो तो यह करो, वैसी स्थिति हो तोः; 
< वह करो । इसके लिए व्यकित को सारी गतिविधियाँ आनी चाहिएँ तो इसमें जीत सकता है। केवल $ 
£ भोगवाद्‌, अर्थवाद यह जो आज मानव के ऊपर इतना हावी हो गया है। मनुष्य को पागल बना रखा 
है । आप भी ऐसे ही पागल बनोगे, इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। पागल बनना हो तो इस:: 
भोगवादं का विरोध मत करो, यदि बुद्धिमान्‌ बनना हो तो करो। आपकी क्‍या इच्छा है, पागल बनने : 
की है या बुद्धिमान्‌ बनने की ? 
` कभी-कभी साधक व्यक्त को आजकल के लोगों का व्यवहार रहन-सहन, हाव-भाव देखकर : 
अच्छा लगता है। ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, ऐसे उठो-बैठो आदि बहुत अच्छा लगता 
। जब बहुत अच्छा लगता है तब उस ओर उसकी रुचि होती है कि मैं भी ऐसा बन जाऊऊँ.[ 
FB / तो इससे बचने के लिए व्यक्ति स्वयं को पहले से सुसज्जित करता है। वह इस जीवन कोः 
£ उलटा समझता है। नह देखता है कि प्रमाणों से लोगों का सारा जीवन उलटा है। अब वह अपना : 
` निर्माण करता है, तपस्या करता है, सत्संग में रहता है। सारा प्रशिक्षण लेता है। वह व्यकित उनः 
` सबको देखकर सोचता है कि ये बेचारे बहुत दुःखी हैं। वह देखता है कि सारे अरबपति, खरबपति: 
दुःखी हैं। पुनः इनको दुःखों से कैसे छुड़ाऊं ? इनको मैं सुखी कैसे बना दूँ? 2 


साधक ३- सुखी भी हैं, दुःखी भी हैं; दोनों स्थितियाँ हैं । 
: स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक २- दूर से सुखी दिखते हैं और पास से दुःखी दिखते हैं । 


दुःखी दिखाई देते हैं; यह भी एक अनुभव है। आपको भी होता होगा दूर से तो बड़े सुखी: दिखाई जा॥ 
[ भ हैं। कार में बैठते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उद्यान में चले जाते है। बच्चों के साथ खेलते] 


£ बना-बनाकर खिलाता रहता है और चे खाते रहते हैं। हाँ ! दूर से देखा तो ये सब बहुत सुखी : es 


“हैं; ऐसा दिखाई देता है। 
: ` परन्तु जब मान लो उन्होंने आपको अपने घर पर बुला लिया या आप चले गए तब घर जाकर 
„देखा, बात-चीत की कि भाई ! यह बताओ आपस में प्यार से रहते हो या नहीं ? पति-पत्नी में कहीं ; 
: झगड़ा तो नहीं होता ? तो अब तक जो बहुत आनन्द में भरे दिखते थे, वे कहने लगे हाँ! झगड़ा तो. % 
“प्रतिदिन होता है, कया करें? पति-पत्नी की बनती नहीं, सास-ससुर की नहीं बनती, भाई-भाई की ££ 
: नहीं बनती, भाई-भाई का धन कपट से छीनना चाहता हैं। वह चाहता है इसके पास कम धन हो | 
` जाए, मेरे पास अधिक हो जाए। पति-पत्नी आपस में धन के लोभी हैं। पति चाहता है कि मेरे पास 
७८. अधिक धन व सुविधाएँ हों, तो पत्नी चाहती है कि मुझे सब कुछ मिल जाए। इस प्रकार पश्चात्‌ ' 
~ `ता. चला कि अरे ! ये तो सारे बहुत दुःखी हैं। अब आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं बनूँगा। 55४ 
39:४४ यह तो प्रत्यक्ष की बात हुई। इसमें उपमान-प्रमाण भी काम देता है। कया समझे ? 
साधक ५- उस परिस्थिति में उपमान-प्रमाण भी काम देता है। 
`. ` स्वामी जी - जैसे एक दुःखी है वैसे सारे दुःखी हैं। जैसे अन्य दुःखी हैं वैसे हम दुःखी हैं। 
: जैसे हम दुःखी हैं वैसे ही सारा संसार दुःखी है। कई बार पर्याप्त खाते-पीते हैं। धन भी है, सन 
कुछ है, पुनरपि स्वयं को दुःखी देखते हैं। नहीं समझे? सब साधन-सम्पत्ति होने पर भी हम अपने 
आप को दु:खी देखते हैं। धन की कमी नहीं है किन्तु मानसिक क्लेश सताते हैं। काम-क्रोध सताते' 
(है, साधु-संन्यासियों के पास भी बहुत धन होता है परन्तु वे भी दुःखी देखे जाते है। तो सारे दुःखी. 
:“हैं। एक स्थान में यह परीक्षण कर लिया तो आगे उपमान-प्रमाण से सारे संसार के लोग दुःखी हैं, 
यह दिखाई देगा । 
अच्छा ! कभी-कभी आपके मन में ऐसा होता होगा कि हम भी ऐसा बनकर देख लें तब अच्छा 
» समझ में आएगा । आप बताओ क्या सोचते हो ? 
` साधक ३- ऐसा नहीं होता । 
स्वामी जी - क्यों जी ! कभी-कभी ऐसी झलक आती है ? 
साधक ५- ऐसे बनने की इच्छा नहीं होती पर वे जो साधन हैं, वे हमको उपलब्ध हो जाएँ 


>) 


स्वामी जी - उनकी इच्छा होती है। 
साधक ५- बिना वैसा बने साधन मिल जाएँ, ऐसी इच्छा होती है। ५ 
£ “स्वामी जी - ये समस्त दृष्टान्त, ये समस्त विधियाँ आपको बताई जा रही हैं। इनको समझना 
इनका. प्रयोग करना और आप पूरा तन-मन-धन से बल लगाएँगे, तपपूर्वक, त्याग-पूर्वक, प्रयत्न : 
रहेंगे तब निश्चित बात है कि आप दोषों से, अविद्या से, अधर्म से और उलटी उपासना से सर्वथा | कूटः 
</जाएँगे। पुनः कलेशों से, दुःखों से भी छूट जाएँगे। उसके पश्चात्‌ समाज राष्ट्र को बहुत बड़ी देन ३ 
$ और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसका उलटा हो जाएगा । अब देख लो। अब विराम ॥ 
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० झन एक स्थिति जिसको वैराग्य कहते हैं, उसका कुछ अंशा प्राप्त होने पर व्यक्ति की कल्यां; 
स्थिति होती है, उस पर विचार करते 
ह का हाव-भाव, लौकिक जीवन, बोलने का ढंग, वाणी और आकृति, ये सब परिवर्तित दिखाई देते 
व 888 है। यदि आप में से किसी को यह वैराग्य हो जाए और आपके पास आपको विशिष्ट रूप से 
८४ जानने-मानने, समझने वाले लगभग दस-पन्द्रह लोग पहुँच जाते हैं तन आप उसी स्थिति में रहेंगे या. 
(५ परिवर्तित होंगे? क्त्या आया समझ में ? ¢ 

है साधक ३- उनसे सीमित और उचित व्यवहार करेंगे। इतना करना तो व्यवहार के अन्तर्गत ४ 
आता है। विशेष पूर्ववत्‌ व्यवहार नहीं करना चाहिए, । 7 जा A 
स्वामी जी - नहीं करना चाहिए। यह तो एक स्थिति है। मानकर चलिए, आपको वैराग्य 
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जाए तो आपकी स्थिति परिवर्तित होगी या नहीं ? उनके आने पर आप अपनी पहले “जैसी 
सांसारिक स्थिति को ले आएँगे या इसी वैराग्य की स्थिति को रखेंगे, चाहे कुछ भी क्‍यों न हो Se 


4६ व्यवहार करते थे वैसे ही करने लगेंगे अथवा अब आपको अपर-वैराग्य हो गया, ऊँचा वैराग्य, 
5 आपके हाव-भाव परिवर्तित हो गए, अब आपकी वह वाणी नहीं रही, आपके देखने-सुनने, हंसने- 
बोलने का वह ढंग नहीं रहा। आप आँख बन्द करके बैठे है और आपके विशेष परिचित आठ-दस : 
ब्यक्त आ गए। क्‍या अब आप उनसे मिलना चाहेंगे, सारी बात करना चाहेंगे? उनके हालचाल, 
कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है आदि पूछेंगे या नहीं? अब आपने विचार किया कि मैं इनसे वैसा ही: 
व्यवहार करूँ जैसा पहले किया करता था या जो कुछ भी हो, मैं अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहूँगा:। 
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'. वरे आपको पागल, अशिष्ट, व्यवहार शून्य भी मान सकते हैं। आपकी बुद्धि में कोई विकारे: 
आ गया, इस प्रकार विचार सकते हैं। वे ऐसा कह सकते हैं - यह तो बहुत बुरा व्यक्ति है, हम तो 
८, इसे अच्छा समझते थे। यह तो बड़ा दुष्ट व्यक्त है आदि, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? > 
. साधक ४- स्वामीजी ! जिसको वास्तव में वैराग्य हो गया है तब इस प्रकार के प्रश्‍न या शंका 
उठने की सम्भावना रहती है क्या ? ENA 
. स्वामीजी - मैं बताता हूँ। इसमें दो स्थितियाँ हैं - सम्भावना होती भी है, नहीं भी होती -है। र 
जो व्यक्त ऊँची और परिपक्व अवस्था में चला गया, वह अपनी स्थिति को नहीं गिरने देगा ।,' 
किन्तु जिसकी अवस्था कच्ची है, उतनी ऊँची अभी नहीं बनी तो वह व्यक्ति प्रभावित होकर उस 
£ अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। प्रमाण की दृष्टि से योगदर्शन के भाष्यकार ने चार प्रकार के 

योगियों का वर्णन किया, उसको ले सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा - सङ्गस्मयाकरणं | 
पुनरनिष्टप्रसङ्गगात्‌ । यो.द.३/५१ । स्मरण है कुछ? अच्छा ! उन्होंने वहाँ चार प्रकार के योगी बताये 


जिनमें दूसरा ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त, उत्तम अपर-वैराग्य वाला है उसकी स्थिति में परिवर्तन कँ 
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साधक ३- सम्भावना दिखाई गई कि ऐसा हो सकता है; होता ही है, ऐसा नहीं है. . ....! : 
स्वामी जी - वह पृथक्‌ बात है। ऐसा हो सकता है। होना, न होना; दोनों विकल्प तो हैं। | 
2देखना है कि ऋतम्भरा बुद्धि प्राप्त हो गई। इसके पश्चात्‌ यदि भारी सम्मान हो रहा हो, राजा-महाराजा i 
“मान देने के लिए आए हुए हों, देश के ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी इकट्ठे हो रहे हों तो वहाँ पर : 
कच्चे व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है। भाष्य के अनुसार पहले की अवनति नहीं होगी, तीसरे और 
चौथे की नहीं होगी, परन्तु दूसरे की हो सकती है। तो जब आप भी वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी क्यों: 
: नहीं हो सकती ? क्या समझ में आया ? 
साधक ४- यदि वैराग्य को पकड़कर रखा है तो बह किसी भी स्थिति में अपना स्तर बनाए रखेगा 2६ 
र. स्वामीजी - नहीं। कारण यह है कि उसके अन्दर अभी अविवेक के संस्कार मरे नहीं हैं. 
८: केवल दबे हुए है। विवेक के प्रभाव से अभिभूत हैं। इस स्थिति में यदि कोई बाहर की नस्तु 
“त्ीत्र आलम्बन आता है तब दबे हुए संस्कारों के उभर जाने की सम्भावना बन जाती है। यदि 
ah आलम्बन. के सामने आने. पर असावधान रहा, मन में उसे स्वीकार कर लिया तो संस्कारों में उभार.; 
“आ जाएगा । मूल कारण है - अन्दर दोष विद्यमान है। यदि अन्दर दोष विद्यमान हो तो अनिष्ट 
की. सम्भावना बनी रहेगी । i 
` ` शक होते हैं मोटे दोष और दूसरे सूक्ष्म दोष होते हैं। सूक्ष्म दोष प्रायः बाहर प्रकट नहीं होते 
हैँ किन्तु मानसिक स्तर पर प्रभाव दिखाते रहते हैं। बाहर वाणी बहुत उलटी हो जाए, ऐसा नहीं है 
पर मनःस्थिति में आक्रोश आ सकता है। जो मानसिक स्तर है वह सूक्ष्मता से परिवर्तित होता रहता 
ऽ हैः। यदि इसकी पुष्टि करनी हो तो आप व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्मावौ निरोध-क्षणचित्तान्वय़ोःः 22272 52 
निरोधपरिणामः । यो.द. ३/९ । सूत्र पर देख सकते हैं। वहाँ दिखाया है कि निरोध परिणाम'-खे ६६ | 
300 असम्प्रज्ञात समाधि आ जाती है और व्युत्थान संस्कार के उभरने से असम्ग्रज्ञात समाधि दूट जाती है ।;।| 
छ (तो यह दोनों स्थितियाँ उसी एक व्यक्ति में आएँगी । अब क्‍या समझ में आया ? नहीं आया 
5, साधक ४- आ गया। 


व्युत्थान अवस्था आ जाएगी । 3 
` साधक ३- वहाँ तो व्युत्थान से अभिप्राय है कि ईश्वर को छोड़कर अन्य जो भी अवस्थाएँ- 
&० हैं, वे .सभी व्युत्थान में आएँगी । ४३३25 

ही स्वामी जी - हाँ ! तो धर्ममेघ समाधि भी व्युत्थान के क्षेत्र में आ जाएगी। 


पक्त ट बार असम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर उस व्यकित को पुन समाधि. [मा 
गे, योजना बनाने की, परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह सीधा मोक्ष में चलाः 
प्रायः लोग ऐसा समझते हैं किन्तु सूत्र और भाष्य से इस बात का खण्डन होता. 
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साधक ३- प्रमाण आता है 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे परावरे ॥ मुण्डक.२/२/८ । 


उभरते ही न हों, सारे संस्कार मर जाते हों, उनके लिए बल न लगाना पड़ता हो, ऐसा नहीं है; 'यह 
तो समझ में आ गया ? 
साधक १- सम्प्रज्ञात समाधि में किस प्रकार के संस्कार दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाते: . 
हैं? जैसा कि आप बताते हैं कि बहुत मात्रा में कुसंस्कार सम्प्रज्ञात समाधि में नष्ट हो जाते हैं। :: 
शेष कुसंस्कार ईश्वर की सहायता से, ईश्वर का प्रत्यक्ष होने पर, असम्प्रज्ञात समाधि में दग्धनीज भाव 
प्राप्त होते हैं । 
स्वामी जी - उनका निर्वाचन करके देखेंगे, कोई उदाहरण तैयार करेंगे । र 
साधक ३- कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि संप्रज्ञात में ही सारे संस्कार दग्धबीज हो जाते 
योगदर्शन के आधार पर। | 
` स्वामीजी - कोई बात नहीं, वह तो विचारने की बात है। आप सोचेंगे कि संप्रज्ञात में हों 
जाते हैं तो क्या परिणाम आएगा ? नहीं होते हैं तो क्या आएगा ? आप पूर्वापर संगति लगाकर 
देख लेना कि ऐसा माना जा सकता है या नहीं ? यह देखने की बात है। 5 
` तो हमारा प्रसंग चल रहा था, आपसे यह बात पूछी गई थी कि आपको अपर-वैराग्य हो गया 
आप उस स्थिति में अपनी अवस्था को परिवर्तित करेंगे या वही रखेंगे? कया होगा? हाँ जी! 
साधक ८- स्वामीजी ! जब अपर-वैराग्य हो जाएगा तब स्थिति परिवर्तित होगी कोई इस तरह 
मिलने वाला आया तब | 
' स्वामीजी - अच्छा ! ये जो व्यक्ति के अन्दर स्थितियाँ आती रहती हैं उनमें एक यहः “मैं 
5५ ॥ओरः मेरे” की उलझन प्रायः आती रहती है। यदि इसको अच्छी प्रकार से हटाया न जाए तो यह 
५ 9-० व्यक्ति के पीछे लगी रहती है। क्या समझ में आया या कोई दृष्टान्त दिया जाए? ही 
` `, साधक ६- मैं और मेरे की 
स्वामी जी - स्व-स्वामि-सम्बन्ध दूर तक उसके पीछे पड़ा रहता है। क्या समझे ? 
साधक ३- समझ में नहीं आया। | 
'. साधक ८- स्वामीजी ! जो भी उसको उपलब्धियाँ होंगी, उनमें स्व-स्वामि-सम्बन्ध किसी नं 
किसी अंश में जोडेगा । ; 
' स्वामी जी -- एक तो यह स्थिति होगी कि जो भी उपलब्धि होगी उसके साथ स्व-स्वामि: 
>सम्ब्रन्ध जोड्ने के लिए तैयार रहेगा। दूसरी, स्व-स्वामि-सम्बन्ध जोड़ लेने से उसे संसार के लोगों 
डर लगता रहेगा। जैसे कि कोई कहेगा इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो अब यह सोचने 
लगेगा - अच्छा ! मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं दुष्ट हो गया हूँ; ऐसा बताया जा रहा है ! क्या समझ 
“आया ? मैं और मेरा उसके साथ में जुड़ गया और 
ब बताओ क्या करोंगे ? ? किसी ने कहा - मैने नमस्ते की किन्तु उसने ठीक से नमस्ते नहीं ली | 
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देखता तक नहीं है। हमको मूर्ख समझता है। लगता है इसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। यही 
। >बात किसी के माध्यम से उसके पास गई कि आपके विषय में लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसका 
5५ व्यवहार बहुत बुरा है। ओ हो ! मैं और मेरा व्यवहार ? क्या समझ में आया ? मेरा व्यवहार बुरा 
„है और मैं बुरा हूँ। अब यहाँ से तूफान आएगा। Ch 
] साधक १- यह दुर्व्यवहार नहीं माना जाएगा क्या ? Ca 
` स्वामी जी - बस! यही तो झंझट था! अह..हा.-हा!!! (मृदुल हँसी) ऐसे ही झंझट उत्पन्न: 
होता है। 
॒ साधक १- तो व्यवहार ईश्वर का माना जाए? / 
i स्वामी जी - वह सब कुछ ईश्वर का है। जो हो रहा है सब कुछ ईश्वर का है, हमने सन. 
- कुछ ईश्वर को सौंप रखा है। किसी वस्तु पर हम अपनी छाप ही नहीं लगाएँगे। जो व्यवहार हुआ 9: 
: है अच्छा या बुरा, हमने कहा कि भाई ! इसको ईश्वर के साथ जोड़ दो। जो कुछ है ईश्वर का. 
- है, साधनं उसके हैं। काम हमने किए, पर मै और मेरे का पचेडा मेरे पलले नहीं रहना चाहिए, चाहें 
„कुछ भी हो जाए। अब आप समझे? मै और मेरे की जो मान्यता है, यह बड़ी भयंकर है। मुझे \ जी 
“इससे छुटकारा पाना चाहिए । इसलिए ऐसी सोच बनानी पडती है। A 
न साधक १- स्वामी जी ! छुटकारा तो तात्त्विक रूप से ही पाना चाहिए, न कि उलटा व्यवहार 
“करके । स्वयं उलटा करके पुनः कहे कि ईश्वर का है तो यह. कैसे समझ में आएगा ? मान लीजिए 
दुर्व्यवहार कर बैठता है तो वह अपने साथ जोडेगा ही कि मैंने दुर्व्यवहार किया है। मेरा व्यवहार 
:-अच्छा नहीं रहा । 
सामी जी - अच्छा देखो ! अब प्रमाण को ले लो । समर्पण के विषय में क्या लिखा है 
“सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं सारा सौंप दिया कि नहीं ईश्वर को ? 
5 ` साधक १ - तत्फलसंन्यासो वा यह भी कहा है। 
' >` - स्वामी जी - दोनों आ गए। तो मै क्या कहता हूँ, वह तो शाब्द-प्रमाण कह रहा है। 
= समझ में आया ? 
`` `` साधक २- स्वामी जी | ऐसा मान लिया जाए कि हमारे लिए ऐसा विधान है । इसलिए हमने 
“ऐसा किया । अतः यह उचित है। उचित होने पर कोई दोष नहीं आता । 
स्वामी जी - क्या कहा ? i 
साधक २- हमारी इस स्थिति में, हमको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इनके साथ, इस 
“प्रकार से, इनके समान, मिल-जुलकर नहीं चलना चाहिए 28280 
स्वामी जी -- हाँ ! ऐसा ही करना चाहिए | 
“साधक २- मेरा ऐसा करना उचित नहीं है। क्योंकि यह मेरे लिए, मेरा कर्तव्य है। अतः 
यह मैंने किया है और अब यह दोषयुकत ही नहीं है। 
८ स्वामी जी - वह तो अपनी बात होगी, आपने समाधान कर लिया। यह तो एक स्थिति है 
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ह साधक १-- किया तो मैने हैं 
«स्वामी जी - यह तो ठीक है। किया तो मैने है, पर ईश्वर को समर्पित तो हो गया. कि मै 
जैसा हूँ, जैसा मैंने अपने आपको रख दिया है। 22 
59. ताधक १- यहाँ पर भी जब हम समर्पित कर रहे हैं, तो मानेंगे कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध तोर्ड 
रहे हैं। 
.._ .स्वामीजी - और क्या? स्व-स्वामि-सम्बन्ध बड़ा गम्भीर है। यदि थोडा-सा भी अंश आपने 
वहाँ पर उभार लिया तो वहीं पर रुक जाएँगे। आपने एक तो यह मान लिया कि सारी वस्तुएँ विद्या 
धन, सम्पत्ति, इन्द्रियाँ, शरीर, नाड़ी, सूर्य, चन्द्र आदि ये सब ईश्वर के हैं।- इनमें से मेरा कुछ भी 
"33 नहीं है; यहाँ पहुँच गए। अब ईश्वर के दिए हाथों से हमसे भूल हो गई। व्यवहार में हो गई, जैसे: 
`हो जाती है। ठीक है ! अब वहाँ पर यह जानना है कि इसको मेरा मानें या किस का मानें ? तब: 
बह कहेगा कि यह जो मैंने किया है आपके दिए हाथों से किया है। अब जब भूल की बात आएगी: 
“चो भूल को भी समर्पित करेगा । वह कहेगा जब मै ही आपका हूँ तब मेरा क्या ? क्या समझ 
आया ? भूल भी मेरी नहीं, वह यहाँ तक जाएगा । 
साधक ३- वह भूल का प्रायश्चित भी तो करेगा ? 
` साधक २- ईश्वर ऐसा तो मानेगा नहीं कि तू मेरा है तो यह भूल कर सकता है। fe 
| स्वामीजी न! वह भूल तो नहीं छोड़ेगा, पर ईश्वर यह तो जानेगा कि इसके अन्दर मूलभूत , 
[ आ गई कि सब कुछ मेरा है और इसने अपने को भी मेरा मान लिया है । ये सब वस्तुएँ, सौंप दीं. 
को, मेरा मान लिया। इसमें कुछ भूल है थोड़ी बहुत, जैसे कि मानकर चलें, जो भूल से इसकी:?; 
में विपरीत बात आई है। उसको ईश्वर जानता है कि इतनी इसकी भूल है और सब ठीक है! 
ऐसा सोचेगा, वह तो जैसा है वैसा ही सोचेगा। वस्तुतः इसमें रहस्य की क्या वस्तु है ? वह यह हैः; 


“आपत्ति से बचने के लिए वह कुछ भी अपना मानने को तैयार नहीं होता । 
साधक १- बहुत हाथ बढ़ा लेता है। 
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मेरे साथ यह स्थिति आई थी । लोग पूछते थे तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया ?. तवः 
ह बोलता था कि न मैं हूँ, न मेरा कोई है। 


` साधक १- स्वामी जी ! अद्वैतवाद आ गया । 


ES 


व्येरागी के स्त्चफा 


::. साधक २- जो कर रहा है, वही कर रहा है। fos 

!. ` ` स्वामी जी - अब वह समर्पण की स्थिति आई है। आन्तरिक स्थिति में मैं ईश्वर के गुण 
रहा -था। वहाँ मैं कर्ता बना बैठा था। कया समझ में आया? छ 

साधक ३- इस स्थिति में तो पृथक-पृथक्‌ भेद हैं । 

:` ` स्वामी जी - अन्दर ही अन्दर मै ईश्वर के गुणों को गाता हूँ. और सन कुछ समर्पित भी कर 

रहा हूँ कि हे ईश्वर ! यह भी आपका है, यह भी आपका है। सारे कार्य करता हूँ, परन्तु मैं कुछ 

भी नहीं और न कुछ मेरा। एक ओर यह स्थिति है। क्या समझ में आया ? 

“¬ अन्दर जो मैं ईश्वर की स्तुति करता था कि ईश्वर इसको बनाने वाला है, ईश्वर ही सन कुछ: 

करने-कराने वाला है, मेरा भी कुछ नहीं, तेरा भी कुछ नहीं। उस स्थिति में भी परोक्ष रूप में में 
अपने-आप को कर्त्ता मानकर चल रहा हूँ और मैं कोई वस्तु-तत्त्व हूँ क्योंकि ईश्वर के गुणों का 

गायन कर रहा हूँ और ईश्वर को पृथक्‌ मानकर बोल रहा हूँ.। कुछ समझ में आया? ' 


ह जो भयंकर लम्बा-चौड़ा संकट था। वह मैं और मेरे से आया था। क्या समझ म: , 
आया? जब उसको उखाड़ दिया तब ऐसी स्थिति में पहुँच गया कि कोई कलेश नहीं, कोई बन्धंनाः 
“नहीं, कोई बात नहीं, कोई राग-द्वेष नहीं, कोई काम-क्रोध नहीं, कुछ भी नहीं। इसको बनाए रखने: 
के लिए. “मैं और मेरे” को उड़ा दिया। अब भाई ! उस संकट को हटाना क्‍यों छोडें हम। (सू 


साधक १- आ गया। 
स्वामी जी - अब एक और बात इसी रूप में चलती थी। जब संसार को प्रलयवत्‌ बना 


साधक १- सपेरे । | i [ . 
`. स्वामी जी - वे जो बीन बजाते हैं, टोकरी में साँप रखते हैं। गाँव में दिखाते समय बीन ब्रजाते 
“है और टोकरी को खोलकर रख देते हैं। पुनः साँप ऐसे करने लगाता है, फन उठाकर फुफकारता है 
` २ हमारी और उन सपेरों की आपस में प्रतियोगिता होती थी। वे तो अपनी बीन बजांते 
और हम अपनी बांसुरी । उसमें मिलाकर चलना होता था। एक चाहे जैसी बजाएगा दूसरे को उसके 
पांथ मिलाकर रखना होगा । बजाने की छूट थी चाहे जैसी बजाओ । नहीं समझे ? यदि हम आगे 
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एकः द र: 220) 
(6 ` खिला पिला दिया है जिससे इसको बुड "विपरीत हीं "गई"हैत"““थंह पागल हो गया है या भांग का 2१ 
£ नशा चढ़ा हुआ है। इसका एक उपाय है दोनों पैरों में रस्सी बांधकर छत से लटका दो। तब कड़ी 8 

होती थी साल वृक्ष की । सीमेण्ट के लेण्टर तो कुछ पीछे चले हैं। तो इसको वहाँ लटका दो और 
डे मारो, सारा नशा उतर जाएगा। लोगों ने ऐसी सलाह दी। परन्तु वह सब देखते-सुनते., 5` 
“डर नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। कोई भी वहाँ डराने वाला पदार्थ मुझे दिखाई नहीं दे रहा: ) 
:। कितने ही कारण संसार में हो सकते हैं, परन्तु कोई नहीं दिखा । 
“साधक ८- बाद में उन्होंने वह उपाय किया ? 
` स्वामी जी - नहीं ! वे वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम आपकी तरह नहीं थे। आप तो थोडी-: 
छः जे थोड़ी बातों में रोना-पीटना आरम्भ कर देते हैं। इसने यह कह दिया, उसने वह कह दिया। घूम 
£0) रहे हैं सूखे टीबों के ऊपर। यह हो गया, वह हो गया। मुझे यह कहते है वह कहते हैं। मैं सोचता :: 
0000 हैं क्या व्यक्ति है? इनकी बुद्धि ही विपरीत है। इसमें क्या सोचना कि इसने यह कह दिया उसने 
४\खह कह दिया । इसने आरोप लगा दिया। इसलिए मैं भी यह करूँगा, वह करूँगा । यह: व्यक्ति: 
चन्या व्यर्थ की बात कर रहा है। उसी से वह चिन्तित है ! 
` होना तो यह चाहिए कि जिसके लिए ईश्वर ने हमको शरीर दिया उससे विवेक-वैराग्य को 
प्राप्त कर समाधि को प्राप्त करें। ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुँचें। अब उसमें जो कुछ हो सकता: 
वह हमें स्वीकार है। पीछे हटने की बात ही नहीं। कोई भी अनिष्ट कल्पना कर लो आप वहः 
शे डरा नहीं सकती। हम वैसे ही अडिग हैं और रहेगे। जब आप ऐसा सोचेंगे तब योग मार्गः 
प्रवेश कर पाएँगे । समाधि के क्षेत्र में पहुँच पाएँगे। यों तो साधारण अभ्यास चलता रहता है 
समाधि: का क्षेत्र इतने से सामने नहीं आता । ॒ 
` चर में एक और समस्या आई थी। प्रसंग आ खड़ा हुआ कि जब आप घर का कार्य हीं 
करते तो खाने के लिए रोटी कैसे मिलेगी ? तब घर वालों से मैने केवल इतना कहा कि सैं 
मांगता ही नहीं। इसके पश्चात्‌ माँगना ही छोड़ दिया। न घर वालों से मांगना, न पड़ोसियों: 
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' यह स्थिति आ सकती है। अतः मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ब्रत ले-लेकर 
$ से अधिक आठ दिन पर पहुँचा था। कुछ समझ में आया। नहीं आया ? 


arnt CB ALB ON 
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“साधक ८- अभिप्राय - पहले कुछ कम दिन का अभ्यास किया, पुनः अधिक दिन का । ऐसे बढ़ाते 


गाए | ऐसा करते-करते लम्बे समय का अभ्यास हो गया । पानी और पानी मिला हुआ दूध लेते थे 
| ‘न र ०४ (' चल्ेशांणी वे ल्न Wl ad 


साधक १- स्वामी जी ! उससे चिन्तन पर दुष्प्रभाव पड़ा होगा ? SD) 3 

ः स्वामी जी - उसमें यह होता था कि जो आन्तरिक स्थिति बनती थी उसमें अधिक भूख आदि 55 

,'लगंने से कुछ अन्तर पड़ता था। 

` ¬ ` गाँवों में जिनके साथ मित्रता थी उनकी बैठक थी, वहीं रहता था, वहीं अधिक बैठता था । जैसे 
5 (गांव के बाहर चौपाल रहती है) कोई बाहर बना हुआ, उसी में बैठता सोता था। घर पर कभी सोने 
;` नहीं गया। वस्त्र भी उन्हीं से ले लेता, जो मिलता था। तब केवल एक चादर ओढता था, एक लंगोट ६ (३ 
~ बांधता था, न धोती होती थी, न सिर पर कोई कपड़ा, न कोई कुरता होता था। न पैरा में जूता होता | ५ ce 
~था । . अपनी आँख बन्द रहती थी और कभी चलते हुए आँख खोलकर रास्ता देख लेता था। 
~` ` साधक ८- स्वामी जी ! जब आपने सात-आठ दिन भूखे रहने का अभ्यास बनाया तो आप, (( 
“घर वालों ने आपको बीच में भोजन नहीं पूछा ? [ \ 
: स्वामी जी - मुझे इतना स्मरण नहीं है कि उन्होंने या मैने खाने-पीने की कोई बात कही या नहीं 
> 'स्राधक ८ - अर्थात्‌ पहले ही निश्चय कर लेते थे कि आठ दिन तक भोजन करना 
“नहीं । चाहे कोई कहे या न कहे ? 


2: 


: स्वामी जी - हाँ ! मोटे स्वरूप में आपने माना कि एक प्रतिशत हमारा है। यद्यपि एक प्रा 
50 भी: बनता नहीं है। मानकर चलो, सौ में से एक प्रतिशत हमारा हो परन्तु वह तो एक प्रति 


जल आपको कोई कहे कि आप कुछ भी नहा है! "न ओपंका नाम है, न नामी है। हू आपको 
त श असल नहीं नकर ता 
ह आपको या किसी विद्वान्‌ को सभा में बोल दिया जाए तो कैसे सहन करेंगे ? ऐसी स्थिति को वह 


. साधक ८- आ गया। 
` स्वामीजी = हाँ जी ! मान लो, आशुतोष जी कहीं व्याख्यान दे रहे है और पीछे से कोई कह: 
क़ इसको कुछ आता-जाता नहीं है। इसके पास कुछ भी नहीं है, न बुद्धि, न विद्या, न शरीर, न 

ही है। वैसे ही पागल है, कुछ भी बोलता है, व्यर्थ का व्यक्ति है। इसका तो कोई अस्तित्व 
दिखाई नहीं देता। अब ये सोचने लगे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं दिख रहा ! अस्तित्व ही समाप्त 
गया ! मेरा तो समाज में कुछ रहा ही नहीं। समझ में आया ? इसको कौन सहन करेगा ? 

` इस विषय में कथा सुनाया करते हैं खिसकु और घुसकु की, रोचक बनाने की दृष्टि से |. 
आपकी गम्भीरता कम न हो जाए; इसका ध्यान रखना । 

साधक १- रहने दीजिए । MM 

. स्वामीजी तो यह स्थिति जब आएगी तब आप इस मार्ग में कैसे टिकेंगे ? जिस समय आपके 
ए खाने के लिए एक समय का भोजन न हो, रोटी का एक टुकड़ा भी न हो और आप किसी से मागते”: 
i वह गाली देता है, धमकाता है। और तो और, जो आपकी परम्परा को मानने वाले लोग हैं, वे; 


समाधि से पहले-पहले स्तर के लिए आपको उतना-उतना ज्ञान भी मिलेगा । शान्तं 
, चरित्र ऊँचा हो जाएगा, मन-इन्द्रियों को बहुत कुछ जीत भी लेंगे। -आप समाजऔर 


N 


a 


नहीं, स्वयं को अपनी ही बुद्धि से मार देना है। बस ! यह स्थिति आ जाएगी तब सफल हो सकेंगे । ॐ 


आप स्वयं को मारना नहीं चाहते हैं और समाधि लगाना चाहते हैं। यह नहीं हो सकतां। 


यहाँ इसीलिए पूरा बल लगाकर, योजनाबद्ध होकर वेद, ऋषिकृत ग्रन्थों के आधार पर प्रशिक्षण दिया 
जा रहा है। इस रूप में एक-एक अंग को लेकर उसका व्याख्यान किया जा रहा है। उसकी विधि; 


£ "कमी मानी जाएगी, यह देखो ! 


अब हम संध्या के मन्त्र का प्रयोग करेंगे और आप बताएँगे उपस्थान मन्त्रों में अन्तिम कोने 


साधक ४- तच्चक्षुः । | 
स्वामी जी - इसका अर्थ बताएँगे और अन्य भी इसकी तैयारी करेंगे कि हमको भी बताना 


` पङ्‌ सकता है। 


साधक ४- तत्‌ वह ईश्वर चक्षुः अर्थात्‌ देखने वाला सर्वज्ञ देवहितम्‌ परमात्मा विद्वान्‌ लोगों का 


चाला पश्येम शरदः शतम्‌ हम उस परमेश्वर को सौ वर्षों तक देखें जीवेम शरदः शतम्‌ हम उसको 


आज्ञानुसार सौ वर्षों तक जिएँ, श्रृणुयाम शरदः शतम्‌ हम उस ईश्वर के विषय में सौ वर्षों तब 
प्रब्रंबाम शरदः शतम्‌ हम उसके विषय में सौं वर्षों तक उपदेश करें, चर्चा करें अदीनाः स्याम शरदः 
शातम्‌ सौ वर्षों तक अदीन होकर रहें भूयश्च शरदः शतात्‌ और सौ वर्षों से अधिक जीवन प्राप्त कर्क: 
भी इसी प्रकार से रहें। $ 
“स्वामी जी - आप में से किसी को स्मरण नहीं भी है या सबको है? 
साधक १- स्वामी जी ! स्मरण है। 
स्वामी जी - तत्‌ का अर्थ क्या किया ? 
``. साधक ३- वह ईश्वर । 
` स्वामी जी - और चक्षुः का अर्थ ? 
` ` साधक ३- सबका प्रकाशक | सर्वद्रष्टा । 
`` ` स्वामी जी - देवहितम्‌ का क्या किया ? 
„साधक ३- देव विद्वानों का हितकारी । 
` >स्वामी जी - पुरस्तात्‌ शुक्रं उच्चरत्‌ ? 
“साधक ३- शुद्ध स्वरूप । 
“साधक ८- पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में । 
८ “स्वामी जी - पश्येम शरदः शतम्‌ । हम ईश्वर को सौ वर्षो तक देखते रहे । 
अनुभव...। 
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साधक ८- यह भी ले सकते हैं कि सौ वर्ष तक उसका ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करते रहें । च pe 


स्वामी जी - परन्तु उसमें प्रधानता तो यह है कि उस ईश्वर को अनुभव के रूप में देखते 
5९रहें। दो बातें होती हैं एक प्रत्यक्ष के रूप में देखना और दूसरी शब्द-प्रमाण से जानना। जो अभीः 


(OS प्रत्यक्ष नहीं कर सके उनकी स्थिति तो बनेगी शाब्द-प्रमाण से देखते-जानते रहेंगे और जो प्रत्यक्ष के: 


“साधक ७- पश्येम शरदः शतम्‌ पहले है और जीवेम शरदः शतम्‌ पश्चात्‌ है ? “5 
स्वामी जी - यह तो ऐसा है इन बातों का विवेचन करें, पुनः उनकी व्याख्या में उसकी प्रधानता `: 


चढ़ा है इसलिए यही सबसे बड़ा है। ऐसा नियम कहीं आ सकता हो तो ऐसा हो जाए। व्याख्या: 
करने वाला कह सकता है पश्येम शरदः शतम्‌ देखना मुख्य है और जीवेम शरदः शतम्‌ जीना गौणहै 
साधक २- यहाँ प्रलय की स्थिति में कैसे करेंगे ? 
: स्वामी जी - हाँ जी ! 


| ५ स्वामी जी- हाँ ! यह ठीक बात है। प्रलयवत्‌ अवस्था में भी इसकी स्थिति ज्यों की त्यों: 
रहेगी। यहाँ हमारी मान्यता है कि यह स्थिति सौ वर्ष तक बनी रहे और रहनी चाहिए, यहाँ तक 


में ले जाएँगे, पुनः यही वैसा दिखने लगेगा। तो दोनों का सन्तुलन बनाए रखेंगे। | 
कार्य रूप और कारण रूप में बाधा नहीं पड्ती। ये जो दर्शनकार है, इन्होंने इसीःआधार/ 


खेरागी के त्नक्षा 


साधक ८- अभिव्यक्त हो गया। 

स्वामी जी - वह ऐसा ही तो कहेगा । 

साधक १-- सत्कार्यवाद । 20% 
स्वामी जी - सत्कार्यवाद में वह कहेगा दिख गया। कोई नई वस्तु थोड़े आ गई, टपक _ 
“पड़ी ! वह वैसा ही कहेगा। कहने का एक ढंग है। ऐसा इसलिए कि उसमें एक परमाणु भी ऐसा 
“नही जुड़ा जो पहले नहीं था। वही जुड़कर शरीर बना और तो कुछ हुआ नहीं । | 

5 साधक २- कारण को प्रधान मानने पर ऐसा दिखता है। 
स्वामी जी - हाँ ! ऐसा दिखता है। पुनः भाष्यकार यह कह देगा नाशः कारणलयः । उसी मे 


'लीन हो जाएगा । इसलिए दोनों स्थितियों में उसको प्रलयवत्‌ अवस्था दिखाई देगी । कार्य देखते DS 


/ हुए उसको प्रलय देखना पड़ेगा । Ce 
, अच्छा ! न्यायकार का अपना ढंग है। वह भी ठीक है। वह कहेगा - बात ऐसी है कि घडा” 


सकेंगे। पुनः टूटफूट हो गई तो कहेंगे कि भाई ! अब हण्डिया ही नहीं रही। इसलिए उत्पन्न 
होता है और नष्ट भी होता है। अपने ढंग से उसकी बात ठीक है। 


“बेकार बना दिया। इन पौराणिकों का ऐसा रहता है। न्याय.वाला व्याख्याकार सांख्य को बुरा बताता 
रहेगा और सांख्य वाला न्याय वाले को। इन व्याख्याकारों का यही स्वभाव है। एक दूसरे को झूठा 


वृत्तिनिरोध : श्रावण शु. ४/२०६०-२/८/०३ 
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हम स्वयं को आत्मा, एक चेतन पदार्थ और अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने वाला: 
मानते है। अब अन्दर देखने का प्रयत्न करेंगे कि जब हम स्वतन्त्र हैं, कोई बाधित करने वाला नहीं हैः 
ज्ञब पाठ करने लगते हैं तो विचार कैसे उठ सकते है? वृत्तियाँ उठकर आती दिखती हैं। स्मृति-वृत्तिः 
आ जाती है, कभी प्रमाण वृत्ति वाणी सुनाई देती है; ऐसा क्यों होता है ? इसको देखिए - 
 - ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ क 
अह मध्यम गति है। उन दोनों से कुछ कठिन है। पुनरपि इसी गति से प्रयोग करते हुए आप .:: 
प्रत्येक: शाब्द का अर्थ उसके साथ-साथ मन में बोलें और अन्य विषय न लाएँ। अब हम ईश्वर सेः: 
जो प्रार्थना करते हैं उसका प्रयोग भी इसी. प्रकार से करके देखें - FON 
ओ सह नाववतु ।....... ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
. अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थिति रही ? : 
` साधक ३- इस समय उच्चारण, अर्थ और समर्पण अच्छा बना रहा। कोई बाहर का विषय, 
बृत्ति नहीं उठाई। अन्दर मन में लगातार शान्ति .की स्थिति बनी. रही । 
« स्वामी जी आप सुनाएँगे, कया अधिकार या वश्यता रही या विचलितता रही ? कैसा रहा ?: 
` साधक २- कोई विचारात्मक वृत्ति नहीं उठाई थी पर एक प्रकाशात्मक बिन्दु देखा था। दूसरे १ 
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[ भी उसी की क्रिया है। इस अवस्था में वही चित्र दिखनें बन्द हो जाते हैं। चलते-चलते पुन 
“ऐसी स्थिति उठा लेता है और पुनः देखने लगता है। ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं। यदि हम 5 


८ अच्छा ! अब प्रयोग करेंगे कि विचार कहाँ से आते हैं? आपने उसे पकड्ना है। पुनः: 
आपसे: पूछूँगा कि विचार कहाँ से आते हैं? ; गे 
के ४ हम इन विचारों के कारणं अपने ध्यान में बाधा देखते हैं। ईश्वर-उपासना में बाधा पंड॒ती/5 
। बाधा पड़ती है तो ये विचार नहीं आने चाहिएँ। अतः विचार उठाते समय कैसे उठे, ज़ | 

| पर ध्यान देते हैं तब पता चलता है कि विचार उठा रहे हैं। अब आप इसको देखने का प्रयास 

नये विचार कहाँ से उठते हैं, कैसे उठते है ? 


५५ 
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प्रयोग आरम्भ ....समय लगभग ३ मिनट । ` 
र $. ` अब आप रुकेंगे। हाँ जी! आप अपना अनुभव सुनाएँगे कि क्या रहा? कैसी स्थिति दिखाई. 
:[/ दी, विचार कहाँ से आते हैं? 
` साधक ५- धारणा हृदय प्रदेश में बनाई । 
स्वामी जी - ऊँचा बोलो जिससे सबको सुनाई दे कि आप क्या बोल रहे हैं ? 
2 साधक ५- धारणा मैंने हृदय में बनाई थी और अपनी अनुभूति भी वहीं कर रहा था और जब: 
'मैं देखने लगा तो ऐसा लगा कि इस भाग से जहाँ मैं अनुभूति कर रहा हूँ उधर से विचार आता 
४ है। किन्तु कोई केन्द्र बिन्दु या जहाँ कहीं से आया, यह स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। . 
i स्वामी जी - आपकी भाषा पुनः बिगड़ गई है। आप यह देखें किसी को कुछ सुनाई देता 
/ है, कुछ नहीं देता; यह ठीक नहीं है। एक-एक शब्द पर उतना समय लगाओ, एक वाक्य पर उतना: 
: समय, लगाओ, जितने से सबको स्पष्ट सुनाई दे। किसी को कष्ट न हो और अपना समय नष्ट न/ 
„~ हो; हमारे ठीक काम आए । पुनः बोलिए - आ 
८; ` साधक ५- मैं अपना अनुभव हृदय प्रदेश में कर रहा था, उसके पश्चात्‌ यह देखने लगा कि 
“ये विचार कहाँ से आते हैं तो इतना ज्ञात हुआ कि हृदय प्रदेश से ही उठ रहे हैं। 
.... : स्वामी जी - इधर ? 
साधक ५- जहाँ पर मैं अपना अनुभव: कर रहा था, वहाँ से ये विचार आ रहे हैं। 
: स्वामी जी - हाँ ! ऐसा दिखाई दिया । 
साधक ५- इधर से ही विचार उठे । 
स्वामी जी - विचार उठे ? 
८: साधक ५- हाँ जी ! ये मेरे से ही उठे, इसका स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ । 
.. ` स्वामी जी - विचार उठते तो दिखाई दिए । 
`` साधक ५- हाँ जी ! 
`? स्वामी जी - पर पता नहीं चला कहाँ से आए? 
. साधक ५- जी नहीं । 
स्वामी जी - ठीक बात । 
साधक ५- हृदय भाग से आए, केवल इतना पता चला । Ae 
: स्वामी जी - इतना पता चला परन्तु उनको उठाने वाला कौन है, इसका कुछ पता नहीं 
त्वला'। ` केवल विचार आए, इतना दिखाई दिया । Te 
:. “साधक ५- उठाने के पश्चात्‌ उनको रोक दिया । 
“स्वामी जी - हाँ जी! आप बताएँगे । De 
(सांक ४- विचार आने पर मस्तिष्क के पास कुछ प्रभाव की अनुभूति हुई । लेकिन | विचार 
(कहां से निश्चित रूप से आ रहा है, इसका निर्णय नहीं कर पाया। Pe 
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साधक ४- आने के पश्चात्‌ उनको रोक पाया किन्तु जिस समय उठा, उस समय पकड में 


नहीं ` आया कि कहाँ से उठा और किसने उठाया । 
` स्वामी जी - विचार आए तो दिखाई दिए परन्तु कहाँ से आए, यह पता नहीं चला । 
साधक ४- जी ! 

स्वामी जी - अब आप बोलेंगे, क्या रहा ? 

' साधक ७- विचार को देखने के लिए विचार किया गया किन्तु बाहर से कोई विचार नहीं: 
आया । र 
स्वामी जी - तो आपने विचार किया तो क्या दिखाई दिया ? 5 
साधक ७- विचार को देखने के लिए. चिन्तन किया, मस्तिष्क में ध्यान जमाया, मन्त्र-जाप 


:„ स्वामी जी - उस ओर से आप बोलिए | 
` साधक ८- मैं ये देखता रहा कि...। 
स्वामीजी - ऊँचा बोलो । ; 
. साधक ८- मैं यह देखता रहा कि विचार कहाँ से उठते हैं तब जब मैने इच्छा की तो :विचार 
रने की प्रक्रिया समझ में आई कि मैं विचारों को उठा रहा हूँ। 
!„ ` स्वामी जी - आपने क्या किया विचारों को देखने की...? 

साधक ८- इच्छा को। - 
`` स्वामी जी - इच्छा की, तो क्या हुआ ? 
साधक ८- पहले तो यह देखता रहा कि ये खुले विचार कहाँ से आते हैं। पुनः थोडी-सी:' 
“इच्छा प्रकट की तो विचार उठते हुए दिखाई दिए । 
' स्वामीजी - अच्छा ! वे कहाँ से उठकर आए ? 
साधक ८- अपन-आप ही । 
5 “स्वामी जी - क्या समझा आपने ? 
: ' साधक ८- मैने कुछ विषय तो सोचा नहीं है कि....। 
स्वामी जी - नहीं। जैसे विचार उठ रहे थे तो आपने देखा कि मैं उठा रहा हूँ? . 
“साधक ८- इच्छा व्यक्त की तब पता लगा कि विचार मेरी इच्छा से ही उठ रहे हैं। 
स्वामी जी - आपने इच्छा व्यक्त की । क्या इच्छा की आपने ? 
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ह केवल यही विचार करता रहा कि विचार कहाँ से उठते हैं? एक 
[ष पर थोड़ी अन्दर हँसी आई कि थोड़ा देख लूँ कि कहाँ से उठते.हैं। ऐसा विचार ..। 
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साधक ६- एक बार यह सोचा । अन्दर ही अन्दर अपने-आप यह विचार करता रहा कि .। 


स्वामी जी - अच्छा ! पुनः क्या रहा ? 
साधक ६- पुनः एक बार यह सोचा कि अपने-आप को रोक लूँ और देखूँ कि विचार कहाँ 

से उठते हैं। अपने अन्दर ही अन्दर कुछ ऐसी बात उठती दिखाई दे कि विचार कहाँ से उठते हैं 

यह मैं देखूँ । 

.: स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे, कैसा दिखाई दिया । 
` साधक ३- मैंने इस बार अपना विषय परिवर्तित कर दिया था कि मैं अपनी इच्छा-प्रयत्त को 2% 
: रोक देता हूँ। चेष्टा ही नहीं करता, कोई प्रयत्न ही नहीं करता । तो परिणाम आया कि कोई विचार ` 
{नहीं उठाए गए । ४ 

:... स्वामी जी - आपने कहा कि मैं रोक देता हूँ अपनी इच्छा-प्रयत्न को ? 


उसके पश्चात्‌ विचार आरम्भ होते हैं। ऐसा लगा। 
“2... स्वामी जी -- जब विचार बनने आरम्भ हुए उस समय । 


चलते चलते, खाते-पीते, कहीं कुछ भी कार्य करते हुए व्यक्त का यह परीक्षण चलता रहता है। द 
विचारों को उठा लेता है, पुनः रोकता है। उसका यह तारतम्य दिनभर चलता रहता है। अच्छा 


“सुन्‌: जब चह देखता है कि यह तो राग-द्वेष से युकत बुरे विचार हैं और मुझे राग-द्वेष नहीं करना 
१८ बह उसे हटा देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। : 
७ „० इसमें भी एक स्तर होता है जिसमें विचार आ गया, यह दिखता है; किन्तु मैने उठाया है 
नहीं दिखता है। कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता कि विचार आ गया और घण्टों अपत्ते काम 
लगा रहता है वहाँ विचार अन्दर आकर ज्यों का त्यों बैठ जाता है। उसने आधे घण्टे के पश्चात्‌. 
अन; दिया कि कुछ समय पहले एक विचार आया था। किसी वस्तु में राग हुआ था। हाँ : 
अपटाऽपहले आया था, वह राग अब भी है। अब उसने ध्यान दिया है और कहा कि यह न 
हैं पुनः उसको हटाता है। यह व्यक्ति आधे घण्टे के पश्चात्‌ उसको जान पाया । ऐसे ही 
hs “जाएँ तो कोई एक घण्टा, कोई दो घण्टे, कोई चार घण्टे और किसी को प्रातःकाल विचार 
रे उसको साय॑ काल पता चलता है। आ 
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90. `` यद्यपि यह स्थिति अच्छे और बुरे लागू होती है। अच्छे पक्ष में जैसे कि किसी» 
 व्यक्तित के मन में उपदेश सुनते-सुनते एक विचार आया कि दस-बीस हजार रुपये विद्या के प्रचार- रे 
९ सार के कार्य में दान दूँ.। ऐसा विचार आ गया और यह बहुत अच्छा है परन्तु उस समय उसको 
(7 कुछ पता नहीं चला । उसके पश्चात्‌ उसने पुनः दूसरे विचार उठा लिए या अन्य कार्य में लग गया 
€ ह ` तो. वे विचार ज्यों के त्यों रह गए। हजार रुपये दान देने हैं, वह विचार वहीं दब गया, रुक गाया 
और नए विचार उठते रहे। ऐसा चलता ही रहता है। पुनः चार घण्टे पश्चात्‌ उसने देखा : किं 
ग्रातःक्राल यह विचार आया था कि मुझे इतने हजार रुपये वेद प्रचार के काम में देने हैं। उसने देखा; 
यह विचार अच्छा है, पुनः आगे बढ़ता है कि यह काम तो करना चाहिए । 
. मान लो ! यदि वही व्यक्ति प्रातःकाल सोच रहा था कि मैं अमुक व्यक्ति की इतनी हानि 
£59 करूँगा, उसको इतना कष्ट पहुँचाऊँगा तो वह विचार प्रातःकाल आया था और उसके चार घण्टे 
२ पश्चात्‌ पता चला कि मैंने किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने की योजना बनाई थी । चार घण्टे के.: 
पश्चात्‌ पता चला और अब समाधान किया कि यह तो ठीक नहीं था । 
एसे यह काल बढ़ता जाता है और आगे लम्बा-लम्बा होता जाता है। जैसे-जैसे व्यक्ति 
आलस्य, प्रमाद करता है वैसे-वैसे आगे निदान का काल बढ़ता जाता है, देर में देख पाता है. कि! 
ह हो गया, वह हो गया। ये विचार आया था, ये विचार अच्छा.था, ये बुरा था। ऐसे बढ़ते-“ 


के बाला व्यक्ति है, उसकी और लौकिक व्यक्ति की स्थितियाँ भिन्न होती हैं। योगाभ्यास करने वाले 
वकी एक “स्थिति यह रहती है कि विचार आ गया और आने पर पता चला कि विचार आ गया। 


अदि इससे कुछ गम्भीर स्तर हो तो वह देखता है विचार उठ रहा है। क्या समझे? 
साधक ७- विचार 'उठ रहा है। 
. स्वामीजी - एक ने उठता हुआ भी नहीं देखा था पर उठे हुए को देखा । दूसरे ने विचार: 
उठते हुए देखा परन्तु “कौन उठा रहा है', इसे यह नहीं देख पाता। समझ में आया? अब हम और:: 
आगे बढ़ेंगे। यह तीसरा व्यकित है जो और सुक्ष्मता में पहुँच गया है। वह देखता है कि विचार 
`को मैं उठा रहा हूँ। अब देखो ! आपको अन्तर समझ में आया या नहीं आया ? 
साधक ८- स्वामी जी ! अब आगे की स्थिति है। 
. स्वामी जी - आपको भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ तो दिखाई देती होंगी या नहीं देती ? 
“साधक ८- हाँ जी yr 
४ ¦ स्वामी जी - इनमें भिन्नता है, ऊँचा-नीचा स्तर है। जैसे मैं अपना 
६ परीक्षण करूँ ? देखिए: 
शा ऐसे बैठ गया और अब मैं यह देख रहा हूँ कि विचार कहाँ से आ रहे हैं? मै यह देख रहा हैँ 
| “में विचारों को उठा ही नहीं रहा हूँ। अब क्या समझ में आया? So 
साधक २- विचारों को नहीं उठा रहा हूँ। 
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को. नहीं उठा रहा हूँ। यह स्थिति है। यदि इस समय असावधानी हो जाए तो यह अवस्था: 
बिगड़ जाएगी । दोष आ जाएगा। जैसे कि मैं उधर भ्रमण के लिए चला या अन्य काम करने लगा न्‍ 
>.त्रो थोड़ी ,असावधानी हो गई। पुनः क्या हुआ? उसी समय स्थिति परिवर्तित हो गई और लगते 
/ लगा कि विचार स्वयं उठ रहे हैं। वह जो ऊँची अवस्था थी, अब वह नीचे चली गई । विचार 


>“है। अन्तर देखो, आपको समझ में आया कि नहीं? 
„` साधक ८- पहले तो यह था कि मै विचारों को नहीं उठा रहा हूँ। 

स्वामी जी - मै विचारों को नहीं उठा रहा हूँ। मेरी इच्छा है, उठाने वाला मैं हूँ। नहीं उठा 
रहा हूँ। अब घूमने के लिए चल पड़ा या अध्ययन करता हूँ. या और कोई काम करता हूँ, करवाता: 
हूँ या बातचीत करता हूँ तो वह जो अत्यन्त सावधानता थी, वह हट गई। अपनी मनः-स्थिति क्र 
“ऊपर, मन के ऊपर से जब सावधानी हटी तो हटते ही एकदैव विचार आ गया। जैसे ही आया 
वैसे ही पकड़ा । 
: साधक ५- और आने के पश्चात्‌ पकड़ पाए? BE 

स्वामी जी - हाँ ! एक होता है आने के पश्चात्‌ और एक आते ही तुरन्त पकड़ना । ' आत्ते 


“अनुभव करें? मै विचारों को उठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यह केसे देखें ? 
'. स्वामीजी - आप अपनी इच्छा को पकड़ लो । इच्छा पकड में आती है ? 
` „ साधक ५- स्वामी जी ! इच्छा तो पकड़ में आती है । 
5 ` स्वामी जी - इच्छा आती है तो इच्छा के पूर्व प्रयत्न होता है । 
` साधक ५- परन्तु प्रयत्न पकड्‌ में नहीं आता । 
“स्वामी जी - हाँ ! तो आपको जो इच्छा होगी, उससे पहले आपको प्रयत्न मिलेगा । उसको 
आपं :अनुमान-प्रमाण से जान सकते हैं। वह इतना सूक्ष्म है आँखों से आप नहीं देख सकते हैं । ३ 
दौड़>धूप कुछ नहीं हैं, उसमें कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। इसलिए यहाँ अनुमान से ज्ञान 
क्योंकि प्रयत्न के बिना इच्छा नही हो सकती। तो जहाँ पर प्रत्यक्ष-प्रमाण से नात सिद्ध नहीं, होती. 


` साधक २- यहाँ पहलें “च्छ “होगी या "प्रथत्न'"होंगाए १०१०० 
` ` स्वामी जी = हमको इच्छा अन्दर दिखेगी कि हाथ को उठाओ । 
` साधक २- पहले क्रम किसका होगा, इच्छा का या प्रयत्न का या ज्ञान का ? 
` स्वामी जी = पहले तो ज्ञान काम करेगा । ज्ञान होगा, पुनः इच्छा होगी । 
साधक ५- ज्ञान क्या होगा? स्वामी जी ! 
स्वामी जी = जीवात्मा जब कोई काम करेगा तब पहले ज्ञान काम करेगा कि मैं इस विषय 
करूँ । ज्ञान जहाँ होगा वहीं पर इच्छा होगी । ज्ञान है जीवात्मा में और जीवात्मा में इच्छा भी 
और प्रयत्न भी है। वहाँ तीनों के तीनों हैं। वहाँ पर जीवात्मा को ज्ञान है तभी तो वह इच्छा 


\ 


साधक २- जी ! \ 
स्वामी जी - यह दूध है तो मुझे पीना चाहिए । 
साधक २- इच्छा हुई। ` 
` स्वामीजी - तो जब इच्छा होगी कि पीना चाहिए, पुनः वह मन को प्रेरणा देगा, मन नसः 
` नाड़ी हाथ को देगा और हाथ से दूध उठाकर पीएँगे । 
S साधक ५- स्वामीजी ! आत्मा जो मन को प्रेरित क़ररता है वह अनुभव में आता है? अथवा 
0५ अनुमान से जानते हैं? . 
(6 स्वामी जी - पहले अनुमान से ज्ञान करो । 
« साधक ५- ठीक है। / 
` स्वामी जी - अनुमान से ज्ञान होगा । आप देखो, यहाँ दूध रखा है और आपने दूध पीना: 
हट ] इसमें क्या-क्या क्रियाएँ आएँगी ? जैसे आपको दूध की आवश्यकता है या भूख लगी 


` अब हमारे जो विचार हैं, इनको कौन करता है? हमने कहा कि विचार मैं करता हूँ.। ४! 
' निर्धारण करेंगे। जैसे कि या तो ईश्वर विचार कर सकता है या जीवात्मा। क्या समझ म: 
आया > b 
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( स्वामी जी - किसी कार्य को करने या न करने के लिए सोचना-विचारना या तो ईश्वर करता 
स) है या जीवात्मा। तीसरा कोई है ही नहीं जो विचार करता हो। जब तीसरा व्यक्ति नहीं है ह 
i ततो हमारे मन में विचार करता नहीं और प्रकृति तो जड़ वर्ग है सारा। शेष न्याय से जीवात्मा 

गया । इस प्रकार यह पता लग गया कि विचार करने वाला._तो मैं ही हूँ। . -- हे 
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से बैठे हैं या ध्यान कर रहे हैं उसी समय 


लगा । अब आपने उसको उत्तर दिया कि मै पुस्तक देने में असमर्थ हूँ। यहाँ कई बातें हो गईं > 

:आपने उस व्यक्ति को मान लिया, उसके विचार सुने कि मुझे पुस्तक चाहिए और निषेध भी कर 

“दिया । ये सारी घटनाएँ घरीं और यह सुषुप्ति या स्वप्न की बात नहीं है अपितु जागारिंत अवस्था : 
5 की बात है। < 
:. ८ तो क्या हुआ ? आपने एक व्यक्त को खड़ा कर दिया और उससे यह कहलवा दिया कि 
: आप मुझे पुस्तक दे दो और पुनः अपने-आपसे यह कहलवा दिया कि मैं आपको पुस्तक नहीं दे “५5/72 
: सकता । यदि वह अप्रसन्न होने वाला हो तो उसे अप्रसन्न होकर जाता हुआ देख लिया । अर्थात्‌ :< 
„सारी घटना आपने कर डाली, पुनरपि आप नहीं कर रहे हैं इसको ! कया समझे ? 
साधक २- पता ही नहीं चला कि हमने ही सब कुछ. कर डाला । 
स्वामी जी - ये सारा क्रिया-कलाप आपने ही किया है और आपको यह पता नहीं चला 


ने झूठा आरोप लगाया है। पुनः उसने दूसरे व्यक्त को प्रेरणा देकर अपने साथ कर लिया। अनः 
दोनों इकट्ठे होकर कहने लगे कि इसने चोरी की है। अच्छा ! अब आपने एक ऐसे व्यकित को लाकर/ 


8 


'है। उसने ऐसा कह डाला । अब आप आरोप लगाने वाले से कहने लगे देखो ! यह व्यकित आपके: ) 
आरोपका खण्डन करता है। इसलिए आप दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हो। तो आपने इतना काम 7 


तुम दोनों झूठे हो। तो इतना बड़ा व्यापार कर डाला और यह मानने को तैयार नहीं कि २ मा 
आ:कंलाप मैंने किया है । बताइए आप क्या करेंगे? समझ में तो आया होगा या नहीं 
“साधक ५- आ गया। 3 
“स्वामी जी - या आप लोगों को कुछ आता-जाता ही नहीं? क्‍यों जी? 
“साधक ३- यह अनुभव में आता है। 


स्वामी जी- हां ! 


` साधक ३- क्योंकि सा अंनुर्भव'शकिया'“किं'"ऐसा' होता” है । 
` ` स्वामी जी - आप ऐसे देख सकते है । 
. ` साधक २- नाटक बना लेते हैं। | 
` ` स्वामी जी - यह चित्र जो मैंने बनाया, यह जीवात्मा करता है । पर यह नहीं मानता कि मैं: 
: करता हूँ। अपने स्वामी अग्निदेव जी भीष्म एक दिन वर्णन कर रहे थे। हिसार की घटना है। वरे, 
$ ऐसे बोल रहे थे कि मुझे एक स्वप्न आया जिसमें एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखाई दिया और उसने: 
लाठी ले रखी थी। पुनः कहने लगा - ध्यान दो ! तुम्हें सारा ऋग्वेद पढ़ना है। बोलो हाँ:! 
हर नहीं तो लाठी मारूँगा और सिर फूट जाएगा। उसके पश्चात्‌ मैंने ऋग्वेद पढ़ना आरम्भ कर दियां 
क्योकि मुझे डर लग रहा था यदि मैं नहीं पढूँगा तो यह मेरा सिर फोड़ देगा। र 
£5 जब उन्होंने मुझे यह घटना सुनाई तो मैने बतलाया कि स्वामी जी ! आपने जो घटना सुनाई थी 
वास्तविक नहीं थी। वहाँ कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति नहीं था, कोई लाठी-वाठी मारने वाला नहीं 
वह स्वयं आपकी अपनी कल्पना थी। आपने ही दाडी वाले को बनाकर खड़ा कर लिया: 
( 'वही लाठी लिए हुए दिखाई देने लगा । आप ही कहने लगे तू वेद पढ़ नहीं तो तेरा सिर फोड्ँगां | 
ख आपने ही कहा मैं पढूँगा, तू सिर मत फोड । 
$ आपने कभी सुना हो, एक व्यक्ति रात्रि के समय सो गया और एक बड़ा भूत उसको मारने 
C लगा । काटरने-फाडने लगा और इससे वह दुःखी होता रहा। जब उसने देखा कि मेरा शरीर खाया 
शह है, नाखूनों से फाड़ा हुआ है, पुनः उठा और भाग गया। भागते हुए किसी ने पूछा कि कग्रा. 
हुआ ? तो इसने बताया हुआ क्या? अरे ! भूत आया था। उसने मेरे शारीर में नाखून मारे थे 
| ! यह खून टपक रहा है। ठीक है। अब बताओ क्या करोगे? समझ में नहीं आया ? “६ 
' ` एसा माना जाता है कि एक बार उसका परीक्षण किया गया । एक दिन एक व्यक्ति उसके 
साथ सो गया। रात्रि में वही भूत आ गया । पुनः क्या हुआ? उस दूसरे व्यक्ति ने देखा कि यहः 
तो स्वयं अपने-आपको फाड्ने लगा । पुनः उसने फाड्ने वाले का हाथ पकड़ लिया और 'उसकों 
| \ऽबतांया कि कहाँ भूत है? देखो ! यह तुम्हारा हाथ है। इससे तुम स्वयं ही अपने ही शरीर क्रो 


(६) $//. साधक २- आ गया। \ 
; झु क ` ` स्वामीजी - कुछ तो समझ में आ गया होगा । यह सारा विज्ञान चलता रहता है जो मैने चित्र 
, क खींचाः। हमको इस सारे को पकड्ना पड़ता है। जो हमारे सिद्धान्त है उनका मन्थन करके निर्धारित 
करते हैं कि यह हमारा सिद्धान्त है। ठीक है। पुनः निर्धारित सिद्धान्त से जैसे ही कोई विपरीत 
ब्रात आई । तो हमने झट पकड़ा कि क्या कर रहा हूँ? यह तो मैं उलटा देख रहा हूँ। क्यों: देख 
रहा हूँ? यह तो अविद्या है। तो मुझ में अविद्या आ गई है। अच्छा ! यह अविद्या कहाँ: से 
गई? . यह तो मैने उठाई है । पुनः स्वयं उसको रोक डाला। अब आप क्या समझे ? बताओ: 


= 
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® "कि यह अविद्या तो मैंने ही उत्पन्न की है। अविद्या का संचालक तो मै 
"उठा लेता हूँ, स्वयं तो यह विचार उठ ही नहीं सकता । ` 


NS अब इसका -समाधान करते हैं। अविद्या से विचार आया है। अविद्या को किसने उठाया : 
lS मैंने उठाया, तो ठीक है नहीं उठाऊँगा, अब इसको उखाडकर फेंक दो । हराओ। कुछ समझ में ' ड 
(७ /आया ? . नहीं आ रहा ? 

| साधक ७- आ गया। 

स्वामी जी - अच्छा चलो ! तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी प्रकार से जाननी पड़ेंगी और ` 
इनको व्यावहारिक रूप देना पड़ेगा। तब आप मन की वृत्तियों, तरंगों को अधिकारपूर्वक रोककर चाहे 

जैसी खोज करेंगे, गवेषणा करेंगे, चाहे ध्यान लगाएँगे; कोई बाधा नहीं आएगी । कितने ही काल तक : 

: एक स्थान पर लगा-लगाकर देख सकेंगे। आपका उतना ही अधिकार बना रहेगा। अब विराम ॥ £ 


< ` अब आप सुनाएँगे कैसी स्थिति रही। 
:° साधक ८- प्रातःकालीन उपासना के अन्त में वृत्तियाँ उठाई । कक, 
5 £ स्वामी जी - वृत्तियाँ उठाते समय आपने इच्छा की होगी या बिना इच्छा के चली थीं?” पक 
साधक ८- इच्छा की थी। iF 
`` स्वामी जी - इच्छा की हुई वृत्तियाँ तो अत्यन्त संघर्ष के द्वारा हटानी होती हैं। बहुत पुरुषार्थ 
`से इनको दूर किया जाता है। प्रायः दुर्बल व्यकित तो ऐसा कर भी नहीं पाता है। ड 
` ` साधक ८- कभी उसको रोक देता था कभी उठा लेता था और दिन में ईश्वर से सम्बन्ध 
बना. लिया, कभी टूट गया; ऐसा चलता रहा और स्वाध्याय कुछ कम काल तक किया । | 


स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 

„साधक ७- वेदमन्त्राणां स्वाध्यायं विहितः । (वेद-मन्त्रों का स्वाध्याय किया ) । 

` स्वामी जी - आपका वाक्य अशुद्ध हो गया। उसको ठीक कर लें। ;यहाँ होगा 

खिंहितः। ध्यानपूर्वक अभ्यास करते-करते, संस्कृत भाषा में बोलते समय होने वाली अशुद्धियों 
पर्याप्त: सुधार होता जाता है। पुनः अधिक अभ्यास हो जाने पर वह शुद्ध बोलने लगता है 
वब्रोलते उसके संस्कार बन गए। कहाँ पर कौन-सी विभकित आएगी, कहाँ पर नहीं ३ 
"ठीक ज्ञान हो जाता है। यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो व्यकित कुछ भी नहीं बोल 
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इसलिए जब आप संस्कृत भाषा बोलते रहते हैं तँ पती “चंलीताँ “रहता है कि यहाँ पर व्याकरण का 

कौन सा सूत्र लग गया। कहाँ चुटि हो गई? यह कौन-सा वाक्य है, कौन-सा लकार है आदि। ` £ 
` अब हम अपने विषय पर आते हैं। कभी आपसे कोई मानसिक या वाचनिक दोष हो 
र । पुनः आप ईश्वर-समर्पण करने लगे तो ईश्वर से आपको थोड़ा-बहुत डर लगता है या कैसा: 


.. साधक ३- डर नहीं लगता । 

' ` स्वामी जी - अपना-अपना बताओ, कैसा होता है ? 

' साधक १- कभी-कभी थोड़ा लगता है। 

. स्वामी जी - और आपको कैसा दिखता है? 

`. साधक ६- कभी कुछ लगता है। 

' स्वामीजी - जब कभी दोष हो गया तब उसके सम्बन्ध में ऐसा भी लगता है कि हे ईश्वर 
इसका दण्ड मुझे मत देना, क्षमा कर देना। ऐसा सोचते हैं या नहीं ? 

'. साधक ३- नहीं ! ऐसा सिद्धान्त नहीं मानते । 

रे साधक ८- ऐसा नहीं सोचते हैं। 


र्ना, पुनः कर्मानुसार अगले शरीरों के लिए क्षणभर में उनको कहाँ से कहाँ भेज देना आदि कार्या: ठ 
गे करने में ईश्वर को क्षणभर का भी अवकाशा नहीं मिलता होगा या मिलता है ? क्षण भर में कितने 


स्वामी जी - जब व्यक्त कोई भी समाधान नहीं ढूँढ पाता तब उस भाषा का प्रयोग कर लेता 
है है क्त्या बोलते हैं? खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। ऐसा बोलते है या नहीं, उसकी माया को 


स्वामी जी -- सामान्यतया ईश्वर के न होने में भले ही सन्देह होता है या निर्णय नहीं होता परन्तु॥ 
{पक्ष में न्याय भी तो दिख रहा है। वह न्याय ही कहता है कि ईश्वर को ऐसा होना चाहिए: ॥॥/ 
प नहीं समझे ? न्याय तो यह कहता है कि होना चाहिए। ह 


न, 


साधक ३- होना चाहिए। 


स्वामी जी - जब हम ईश्वर को मनुष्य की भाँति सोचना आरम्भ करते हैं तब लगता है कि £$. 
भाई ! इतना काम करना कैसे उसके वश का है? प्राणियों की कोई सीमा नहीं, चास के, पानी के <2 
“कितने प्राणी होंगे? उनके आधे या इतने कर्म हो चुके हैं, अब इसको मनुष्य शारीर में भेजो, इसके २ * 
बढ़ गए तो इसको इस ओर ले आओ । यह हुआ तो यह कर दो और पता नहीं ईश्वर का कितना 23% 
), 'लम्बा-चौड़ा यातायात है। कितने जीवों को कहाँ भेजा जा रहा है, हमको कोई पता ही नहीं है । 
कितने उस ओर जा रहे हैं, कितने इस ओर आ रहे हैं? कितनों का जन्म हो गया, कितने मर गए, 
“उनका कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य के मन-वाणी और शरीर से किए कर्मो का बताओ क्‍या.) 
'हिसाब-किताब होगा ? 

साधक ८- एक व्यक्ति से उसके अपने ही कर्मो का हिसाब-किताब लगाने के लिए कह दिया | 
“ जाए तो संभवतः उसको कठिनाई पड़ेगी ? 
“स्वामी जी - व्यक्त को ? 

साधक ८- एक ही व्यक्ति से उसके अपने ही कर्मो का । 

स्वामी जी - अपने ही कर्मो का तो एक दिन का हिसाब करना भी कठिन होगा ? 

साधक ३- कर ही नहीं पाएगा । a 
$ स्वामी जी - एक दिन का हिसाब मन-वाणी-शरीर का करना । अच्छा ! यह बताओ, आप 
“अपना भी तो पता नहीं लगा पाए होंगे? ईश्वर का तो छोड़ो। अपना भी तो ठीक-ठीक पता नहीं: 
लगा पाए। यह भी तो समस्या है? 
साधक ८- हाँ जी ! Mr 
`~. स्वामी जी - यह भी तो समस्या है। यद्यपि यह तो बहुत छोटी-सी बात है ईश्वर को देखते 
„हुए किन्तु जब व्यक्ति यह सोचेगा कि भाई ! मैं अपना भी पता नहीं लगा पाया तो इसका अभिप्राय 
यहे तो नहीं है कि मैं नहीं हूँ। समझ में नहीं आया ? 
(. » सम्पादक - ईश्वर के कर्म हमारी समझ में न आने से यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं 
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ह भी ज्ञात नहीं होगा ? 
साधक ३- नहीं होता। a 
` स्वामी जी - पुनरपि उसके ज्ञान से, विचारों से, इच्छा से “मैं जीवात्मा हूँ? आदि लक्षणों 
जीवात्मा के स्वरूप का पता चलता है। 

5 ५... साधक १- जीवात्मा का भी आकार है? स्वामी जी ! 

; ``. स्वामी जी - आकार नहीं है। 

£ `` साधक ३- निराकार है। 

|`. साधक १- परिमाण है ? 

|~ , स्वामीजी - हाँ ! वह तो है। = 
` साधक १- स्वामीजी ! उसका अनुभव होता है ? 


a नह वा २ 


; >) ह का उसका अनुभव से रूप में (के 'किंतनी लम्बा-चौडा है अभी इसकी गवेषणा 
अपेक्षित है। अभी तो पृथ्वी के परमाणु का भी परिमाण हम बता नहीं पा रहे हैं। क्या समझ 


`` साधक १- वैज्ञानिक ? " 
` स्वामीजी = वैज्ञानिकों का मुझे पता नहीं। हम स्वयं भी तो यह देखते हैं कि उसकी कितनी: 
लम्बाई-चौडाई है, हम नहीं जान पा रहे हैं या जानते हैं? अर्थात्‌ परमाणु, जिसका रूप है, उसका. 
भी पता नही लग रहा और जीवात्मा का तो रूप ही नहीं है। 
साधक १- स्वामी जी ! उसका परिमाण अनुभूति में आता होगा ? ५४ 
स्वामी जी - वह आगे की बात है। जैसे कि हम कहें इतने आकार-प्रकार का अर्थात्‌ इतने 


साधक १- अनुभव में नहीं आया ? | 
स्वामी जी - हाँ ! राब्द-प्रमाण अथवा अनुमान-प्रमाण से जीवात्मा का परिमाण है, यह पता. 


साधक १- ज्ञानःइच्छा और प्रयत्न के आधार पर प्रत्यक्ष माना जाएगा ? , 
स्वामी जी - हाँ ! एक बात है - बहुत से पदार्थो का, जिनका हम प्रत्यक्ष करते हैं, उनके, 
सारे गुणों का प्रत्यक्ष हो, यह अनिवार्य नहीं रहता । तो यह बात इसलिए उठाई गई थी कि ज्ञान. 
क्षेत्र में ऐसी-ऐसी उलझनें होती हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते. 
जैसे कि शारीर के अन्दर जो छोटी से छोटी नाडियाँ हैं वे इतनी अधिक मानी जाती हैं कि उनकी: 
कल्पना करना सम्भव नहीं है। उनका कोई अता-पता नहीं कि कितनी नस-नाडियाँ हैं । 
` साधक ३- स्वामी जी ! ऋषियों ने यह गणना कैसे कर दी ? हृदय की नाडियों का एक प्रमाणः 
आता है - बहत्तर करोड, बहत्तर लाख, बहत्तर हजार; यह कैसे निर्णय निकाल दिया ? ः 
' स्वामी जी -- ऐसा है....। 
: साधक ३- उन्होंने गणना तो की नहीं । ९7 
स्वामी जी = नहीं-नहीं। ऐसा है, मान लो ! हृदय की नाडियाँ उन्होंने गिना दीं पर सारे शारीरे. 
की गिनाई हों, ऐसा तो है नहीं। | 
` साधक ३- उन्होंने इतनी सारी कैसे गिना दीं ? र 
` स्वामीजी कसे गिना दीं सुनो | दो विधियाँ हो सकती हैं - एक तो समाधि के द्वारा ज्ञात की 
'हों। दूसरी, जैसे भौतिक वैज्ञानिक यन्त्रो से जानते हैं वैसे यन्त्रों से जानी हों। किन्तु हमारे शारीर मे. 
हु का जितनी नस-नाडियाँ हैं, सब को उन्होंने देख लिया है; यह हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा। मोटे:रूप में: 


मोटा ज्ञान हमको रहता है। यही आजकल चिकित्सा-शास्त्र में चलता है। पुनः हम आगो. चलें 
28 हमारी जो इन्द्रियाँ हैं, उनकी लम्बाई-चौडाई, आकार-प्रकार, रूप-रंग का हमें कुछ पता नहीं 
इनके विषय में हम शब्द-प्रमाण, अनुमाण-प्रमाण से काम लेते हैं। जैसे कि जिससे हम देखते. 
रूप का जो ज्ञान कराए, वह आँख है। गन्ध को जो जनाती है, वह घ्राणेन्द्रिय है। ऐसे ही सभी 
इन्द्रियाँ है परन्तु उनकी कितनी लम्बाई-चौड़ाई आदि है, इसका कोई अता-पता नहीं है। `: 
ह न क्या पता करना सम्भव होगा ? 


स्वामी जी - यह अभी प्रयोग के आधीन है। उसकी लम्बाई-चौडाई ज्ञात होगी, यह 
परीक्षा कोटि में है। 
साधक १- आप कभी इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग करते हैं 
स्वामी जी - नहीं करते । if 
~ साधक ३- प्रमाण तो मिलता है, ग्रहण, ग्रहीता, ग्राह्य, इन सब में समाधि होती है। इन-इनः ' 9 i 
“विषयों का समाधि में ज्ञान होता है। i 9 
रू साधक २- वहाँ उनका प्रत्यक्ष तो बताया है किन्तु परिमाण आदि का विवरण तो नहीं. 
` मिलता है। | 
स्वामी जी - हाँ ! ऐसा विशेष विवरण नहीं है। समाधि के प्रकरण में उसके ज्ञान आदि गुणों 
का कथन है और वह भी सामान्यरूप से वर्णित है। तो मुख्य बात यह है कि शान्द-प्रमाण,' 
५ अनुमान-प्रमाण से इनको जानना और प्रयोग करना और ईश्वर-प्राप्ति के लिए समाधि में पहुँचना; ये 
` मुख्य बातें हैं, शेष गौण हैं। वे जानी जाएँ या न जानी जाएँ, कोई आवश्यक नहीं। यह मार्ग है। | 
अब जैसे भौतिक वैज्ञानिक बाहर के विषयों में इतना अधिक समय लगाते हैं कि पूरा जीवन 
: खप जाता है पर दुःखों की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति तो होती नहीं। यद्यपि वे समय लगाते हैं और 
„ आविष्कार करते हैं, कोई न कोई खोज करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। यह तो गुण है पर जब के 
' मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो उनका बल लगाना, इतना जीवन खपाना, कोई अच्छा नहीं है, सार्थक 2 
3 “नहीं है। इसलिए न्याय-दर्शनकार ने एक बात कही - भाई ! इन बारह का ज्ञान कर लो। अपवर्गः 
-हो' जाएगा । सीधी बात है। | 
` साधक ८- बारह का ज्ञान करने में भी तो इधर-उधर पर्याप्त कार्य करना पड़ता हैः। 
के स्वामी जी - पर्याप्त पुरुषार्थ तो करना होगा परन्तु वह इतना कठिन नहीं है जैसे कि अन्य 
` लौकिक कार्य होते हैं। इसलिए ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का ज्ञान कर लो, बस ! मोक्ष हो जाएगा 
और कुछ हो न हो | ; ® 
साधक ८- स्वामी जी ! ये जो पंतजलिं मुनि ने योगदर्शन लिखा है, यह सारा प्रत्यक्ष करके: 
लिखा है? 
: स्वामी जी - इसमें कोई प्रमाण नहीं है। परीक्षित नहीं है कि प्रत्यक्ष के आधार पर कितना क 
लिखा गया और बिना प्रत्यक्ष के कितना लिखा । कई व्याख्याकार ऐसा भी मानते हैं कि सिद्धियों : A 
< का जो प्रकरण है वह सारा का सारा उस समय प्रचलित था। तो उन लोगों का सुना सुनाया अपने: % 5 
«दर्शन में संकलित कर दिया । क्या समझ में आया ? 
5... साधक ८- उनका सीधा प्रत्यक्ष न होकर अन्यत्र से गृहीत है। 
: ` स्वामी जी - प्रचलन था, जैसा लोग मानते आ रहे थे, वह संकलित कर दी। मैं व्याख्याकार 
: "की बात सुना रहा हूँ। उनमें कुछ लोगों ने तो सीधा मान लिया कि भाई ! जो लिख दिया वह ठीक 
है.। इधर-उधर की बात मत सोचो । अब ऐसी कितनी बातें सूत्रों की और पुनः भाष्यकार < 
उनके लिए हम यही कहेंगे कि प्रक्षिप्त हैं। जैसे कि भाष्य में आएगा कि योगी पत्थर में घुस 
हेः । जैसे पानी में गोते लगाता है, वैसे पत्थर में गोते लगता है, भूमि में गोते लगाता है। अब केसे 
मानेंगे कि इस भूमि में गोते लगाए जा सकते हैं। क्यों जी ! ठीक है ? 


A ' 
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८ `` ` स्वामीजी = तो हमें देखना है कि समस्त कलेंशी कै निर्वेत्ति और आनन्द की प्राप्ति; यह ० | 

है, अन्य जाना जाए या न जाना जाए, कोई विशेष नहीं है। इसलिए, दर्शनकार ने तीसरे पाद के 
अन्त में जाकर एक बात कही । क्या कही ? आपको सम्भवतः पता ही न हो। क्या कही? 5% 
' साधक २- ईश्वरस्यानीश्वरस्य वा । 

स्वामी जी - यह भाष्यकार का है और मूलसूत्र में भी है। 

साधक ५- स्थान्युपनिमन्त्रणे...। i 
' स्वामी जी - वाह जी ! जब आप जैसे बोलने लगोगे तब हो गया काम ! सूत्र का तीसरा पाद्‌ 
और अन्त बता दिया पुनरपि ? 
साधक ३- शुद्धि हो जाने पर कैवल्य होता है। 
_ स्वामी जी - सत्त्वपुरुषयोः शुद्द्रसाम्ये कैवल्यमिति । यह है अन्त में। बुद्धि और पुरुष, दोनों का 
शुद्ध हो जाना; इससे कैवल्य होता है और पुनः भाष्यकार ने कहा कि ईश्वरस्य-अनीश्वरस्यं वा। 
चाहे सिद्धियाँ हों या न हों, दोनों की शुद्धि हो जानी चाहिए। तब मोक्ष हो जाता है, यह सीधी बात 
। बुद्धिमत्ता इसी में है। इसलिए इन्द्रियों का आकार देखो, पुनः उनका प्रत्यक्ष करो, खामखा' 
"पहाड क्‍यों खोदें ? 
_ साधक १- स्वामी जी ! जिन्होंने प्राप्त कर लिया है जैसे आप। तो वे तो परोपकरार्थ, विद्या 
के प्रकाशनार्थं पुरुषार्थ कर सकते हैं। 
स्वामीजी - इनके प्रत्यक्ष करने में उतना परोपकार नहीं होगा जितना कि ईश्वर के सीधा बतात्े.' 
में होगा। ईश्वर को सीधा बताओ । छोटे रास्ते से सिखाओ । जितना उपकार इसमें होगा, उतना: 
(० उपकार सिद्धियों के ढूँढने में, समय लगाने में नहीं होगा। पढ़ाओ, इनको योग सिखाओ, यम-नियमों 
क पालन पर बल दो, विवेक-वैराग्य पर बल दो, ईश्वर-प्रणिधान पर बल दो। इनमें से कुछ विद्वान 
न. जाएँगे। मान लो, दस वर्ष घ्राणेर्द्रिय का स्वरूप देखने में लगाऊँगा और उसके आकार का :पता 
/ गया तो इससे क्या लाभ होगा ? So 
साधक १- स्वामी जी ! प्रामाणिकता हो जाती है। a 
स्वामीजी - न-न, यह कोई प्रमाण नहीं है। आप प्रामाणिकता कितनी कर लो, कुछ नहीं 
मिलेगा! हम यह जो आशा रखते हैं कि इतनी प्रामाणिकता हो जाएगी तब लोग परिवर्तित हो जाएँगे 
ऐसा होता नहीं है। 


.' साधक १- वैज्ञानिकों को या विज्ञान को यदि अपने पीछे लगाना हो तो हमें वैज्ञानिकों को. 
“कोई 'परीक्षण दिखाना पड़ेगा । ; 
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| पता नहीं कितना समय लग जाएगा । आजकल छोटी से छोटी बहुत-सी खोजें कर रहे हैं।:. 
कहेंगे हमने बहुत गहरी खोज कर रखी है तुमने हमसे अधिक कोई नई वस्तु थोडे बना लीं? तब) 
>क्या कहेंगे ? 
इसलिए उचित यह है कि ईश्वर का साक्षात्कार करवाओ। यह बात मुख्य है । जीवन सफलं 
[से होता हो, वह काम करो । आप कल्पना करो यदि महर्षि दयानन्द जी इसको ठीक मानेतें तो 
सी में जीवन समर्पित कर देते। उन्होंने तो नहीं किया । यदि इसी से विश्व का उपकार मानेःट्रीत 


लेते और | 


ललते 
'ये सारा वेद-भाष्य और जो: कुछ ग्रन्थों का लेखन आदि-आदि कार्य किए, सब छोड: देते औं 


हु 


\ 


के ठीक विपरीत स्थिति है तो इस समय ईश्वर की प्रमुखता होनी चाहिए। किन्तु जब एक सामान्य 
परम्परा ठीक ढंग से चल पड़े उस समय इनकी खोज की जाए तो ? 7 


“कि. इसकी खोज करो। हमको ईश्वर मिले न मिले, कोई चिन्ता की बात नहीं; उसकी एसी: 
„विचारधारा है अथवा ईश्वर उसके मन में बैठता ही नहीं तो अभी से समय लगा ले। मैं इन वस्तुओं 


५८ है? आप कहेंगे भाई ! हम तो इसी में जीवन लगाएँगे तो लगाकर देख लो 
८) 2 साधक ८- ये स्थितियाँ ईश्वर-प्राप्ति में बाधक तो नहीं ? 
८”. . स्वामी जी बाधक भी हैं। सारी को लेंगे, तब पृथक्‌ बात होगी। एक भाग ऐसा है, जो 
“बाधक नहीं है। जिसको बोलते हैं यम-नियमों की प्राप्ति, उनको भी सिद्धि बोलते हैं। ये बाधक 
“नहीं. है। परन्तु बहुत-सा सिद्धि-वर्ग बाधक माना जाता है। 
~ `. साधक ८- जैसे कि सुनते हैं किसी ने बारह वर्ष लगाकर पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त 
कर ली तो किसी ने कहा इसके लिए तूने इतने वर्ष खो दिए। यह काम तो दो पैसे देकर भीं : 
सकता -था । i 
स्वामी जी - दूसरी ध्यान देने की बात है। ये वैज्ञानिक इसी मार्ग पर तो चल रहे हैं । 
तो वे कर रहे हैं कि भाई ! इन्द्रियों का प्रत्यक्ष करो, तत्त्वों को खोजो । न्यूट्रॉन-प्रोटॉन, कवाकर्स 
आदि क्या-क्या हैं। उनमें आगे बढ़ रहे हैं। खोज करते जा रहे हैं। इन्होंने अपनी इतनी विचित्नता 
कर डाली पर इससे लोगों का चरित्र तो सुधरा नहीं। लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन आय 
नहीं । . जैसे व्यक्त मनुष्य बन जाए या वह कुछ अच्छा आचरण करता हो, ऐसा तो हुआ : जही /BS 
- सब ओर गदर मच रहा है। इन्होंने ऐसे-ऐसे आविष्कार कर दिए कि थोड़ी ही देर में सन कुछ राख: जे i 
ब्रन जाएगा । अब ये सारा बिगाड़ वैज्ञानिकों के द्वारा ही तो हुआ। इधर ईश्वर को मुख्य मानना 
छोड़ दिया। उसके प्रत्यक्ष करने की बात कुछ नहीं रही। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए 
“शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना की आवश्यकता है, उतना कर लो। प्रथम ईश्वर का प्रत्यक्ष करो, 
अपना और समाज का कल्याण करो; यह बात है। अब विराम ॥ 


जप विधि : श्रावण शु. ५/२०६०-०३/०८/०३ 
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ईश्वर की स्तुति प्रार्थथा-उपासना करना एक प्रमुख कार्य है। यह समस्त कार्यो से महान्‌ कार्यः 

है। इस कार्य को इसी महत्त्वपूर्ण दृष्टि से करना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति बार-बार यह अनुभूति. 
करने का प्रयास करे कि ईश्वर की भक्ति, योगाभ्यास, उपासना सबसे बड़े व प्रमुख कार्य हैं। अन्य: 

$5 कार्य इससे गौण स्थान रखते हैं। ; 
_ साधक जब आसन पर बैठता है और वह विचार करता है कि जिस ईश्वर को मैं प्राप्त करना : 
चाहता हूँ बह कैसा है? तो ऋषियों ने ईश्वर का जो स्वरूप संसार को समझाया उसको उपस्थित 
करता है। वह उपासना में ईश्वर से अपना सम्बन्ध जोड़ता है और कहता है - हे ईश्वर ! आपका, 


~ 


` ` पुनः साधक कहता है - हे ईश्वर ! आर्य समाज के दूसरे नियम में विस्तार से महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी. ने आपका यह स्वरूप बतलाया - ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशकितमानू: 
'्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक 
_सर्बान्तिर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्यः 
। यह आपका स्वरूप है। 
यदि साधक प्रमाण उपस्थित करना चाहता है तो दर्शन शास्त्र और वेद को लेता है और कहता 
' - हे ईश्वर ! आपका यह स्वरूप है आदि । ट 
` मैं जीवात्मा सत्‌-चित्‌, एकदेशी अणु, अल्पशकितमान्‌ हूँ और आपको प्राप्त करना चाहता हूँ किन्तु. 
आपकी सहायता से ही मै आपको प्राप्त कर सकता हूँ। स्वयं मुझमें इतनी शक्ति नही, इतनी विद्या नहीं है किः: 
आपको प्राप्त कर सकूँ। यह शारीर हाथ-पैर, आँख-नाक आदि साधन आपने ही दिए है, ये मेरे नहीं हैं।  : 
ह ` जब साधक की आगे ऐसी अनुभूति हो जाती है कि पूरी सृष्टि ईश्वर के द्वारा संचालित 'है।: 
हम जीचात्माएँ बिना ईश्वर की सहायता के एक श्वास भी नहीं ले सकते तब ईश्वर के प्रति जो प्रीतिं. 
भरतं वह इ र है । ऐसी स्थिति में साधक प्रयोग करता है। र 
` ` तो अब हम प्रयोग करेंगे। गायत्री मन्त्र से अर्थ का विचार करने का -धीरे।/ढ 
मन्त्र का पाठ करेंगे। पाठ के साथ शब्दों का अर्थ करना, ईश्वर को Cn Ey को । 
र समर्पित रखने का प्रयास करेंगे। शरीर में एक केन्द्र बनाकर रखें। इससे सुविधा होती है। ४ 
रे 0 भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुवरिण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ , 


अब प्रयोग में परिवर्तन करेंगे। ध्यान की पद्धति में एक शब्द को लम्बा बनाएँगे और उस काल 20) 9) 
न उस मन्त्र का जो शब्द है उसका अर्थ करेंगे। जैसे हम कहेंगे - भूः। तो भू को बोलते हुए ईश्वर bo 
{/ को सम्बोधित करेंगे। हे ईश्वर | आप प्राणों के भी प्राण हैं। आप जीवन प्रदान करने वाले हैं < 224 
| गायन - ओं भूर्भुवः स्वः..........। : 
2 पुनः अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। भूर्भुवः स्वः आप प्राणों के भी प्राण हैं। इस प्रकार | 
„से अर्थ सहित जप, ईश्वर का ध्यान करना होता है। | 
र अब इम प्रयोग करेंगे मोटी: भाषा में। जिसमें भाषा का थोड़ा ज्ञान रखने वाले भी समझ : 
जाएँ । उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यथा - ओम्‌ सच्चिदानन्द । अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आप : 
. सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। ओऽम्‌ सच्चिदानन्द । र 
थोड़ा-सा धुन को परिवर्तित करेंगे। यदि साथ-साथ अर्थ का विचार न हो पाए तो जब | 
: रुक-रुक कर नाक से श्वास लें, उस समय अर्थ करें। ओम्‌ सच्चिदानन्द । ओऽम्‌ सच्िदानन्द 
~_ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । अब आप रुकिए और समझिए । | 
६... ˆ योगाभ्यास, भक्ति, संध्या, जप में तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है -' र 
` स्तुतिप्रार्थथा-उपासना वाक्य । जिस वाक्य में ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है जैसे हमने कहा | 
» ओम्‌ सच्चिदानन्द = हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌ = सदा रहने वाले, चित्‌ = चेतन, सब कुछ जानते 
£ “चाले, आनन्द = सुख स्वरूप हैं। यह ईश्वर की स्तुति कहलाएगी । 2 
ट जब प्रार्थना वाक्य बोलेंगे तो इससे भिन्न अवस्था होती है। उस समय ईश्वर से विशेष: 
गुण-बल-बुद्धि की माँग करते हैं और अज्ञान, अधर्म, बुराईयों को दूर करने की भी माँग करते हैं । | A 
`` अब हम प्रार्थना वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो कि सरल शब्दों में और भारत में प्रसिद्ध हैं। प्रथम: : 
` व्यक्ति अपने मन-वाणी-शरीर से असत्य को दूर करने का प्रयास करे। जब असत्य दूर नहीं होता तो वरह: 
: पुनः मागता है - ओम्‌ असतो मा सद्गमय। हे ईश्वर ! आप मुझे असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलो । 
„` पुनः साधक माँगता है - ओम्‌ तमसो मा ज्योतिर्गमय । हे ईश्वर ! आप मुझे अज्ञान से हटाकर 
ज्ञान की ओर ले चलो । 
~` पुनः साधक कहता है - ओम्‌ मृत्योर्मा अमृतं गमय । हे ईश्वर ! आप मुझे मृत्यु आदि दुःख 
2.से हटाकर अमृत की ओर ले चलिए। x 
यह सरल भाषा में बिना धुन के प्रयोग होता है। इसी का प्रयोग मन: में भी होता है। | 
रे अब हम इनका प्रयोग करेंगे एक धुन के रूप में। जिसको धुन नहीं आए, वह मन में अपना, 
' अभ्यास करता रहे। बोलते-बोलते उसको आ जाएगा। जिसको धुन आती है, मिलकर बोलना आता 
है, वह मिलकर बोले - ER 4 
.:  ओऽऽ म्‌ असतो मा सद्गमय । ओऽऽ म्‌ तमसो मा ज्योतिर्गमय । ओऽऽ म्‌. मृत्योर्मा अमृतं रामय । ` ‡ 
..... अब आप रुकेंगे। अर्थ सहित श्रद्धापूर्वक व्यक्त जप करता-करता आगे बढ़ता है और उस' 
स्थिति में जब ईश्वर की दृष्टि से योग्य बन जाता है तो ईश्वर उसको ज्ञान देकर समाधि लगवाता 
है। समाधि के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति होती है। ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति 
होने पर आनन्द की प्राप्ति और कलेशों का नाश होता है। विद्या की प्राप्ति, अविद्या का नाश होता | 
(॥ है| धर्म की प्राप्ति, अधर्म का नाश होता है। व्यक्ति का जीवन ऐसा बन जाता है जैसा संसार 
| 'में देखने को नहीं मिलता । इसलिए मनुष्य जीवन हमको मिला है तो इसको सफल बनाएँ । | 
मुख्य लक्ष्य, प्रयोजन ईश्वर-प्राप्ति करना और करवाना है। अब विराम ॥ 


De 


eres esse 0p 0७ 


अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे । 
साधक २- स्वाध्याय नहीं किया । 
स्वामी जी - स्वाध्याय छूटता है तो ठीक नहीं है। आप कम करें यह हो सकता है किन्तु. 

नितान्त छूटने पर उसका कोई दण्ड लेंगे। किन्हीं कारणों से बह थोड़ा तो हो सकता है परन्तु नितान्त”. 

“उसको नहीं छोड़ना है। अब आप सुनाएँगे - a 

साधक ४- ईश्वरस्य सर्वव्यापकत्वस्य अनुभूति कृतवान्‌ । 

स्वामी जी - क्या अशुद्धि कर दी इस वाक्य में? अनुभूतिं था या अनुभूति था ? 

साधक ४- अनुभूतिं होना चाहिए, अनुभूति बोल दिया । 

स्वामी जी - मैने ऐसा सुना कि जैसे केवल प्रथमा विभक्ति पढ़ दी हो । 

साधक ४- अध्यात्म सरोवर पुस्तक पढ़ी और शेष दिनचर्या सामान्य रही । कक 

स्वामी जी - ठीक है। माता जी को कुर्सी चाहिए तो दे देना। आसन तो देना ही है। अच्छा. i | 


१ हआ है, ईश्वर के सामर्थ्य से हुआ है; यह मान्यता जोड़ते रहनी चाहिए, अन्यथा अभिमान, स्व-स्वामि-सम्बन्ध ३४५ 
अथे दोष तत्काल आएँगे। इस दृष्टि से सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ जी ! आप सुनाएँगे । f 
: ` साधक ८- दिनचर्या ठीक नहीं हुई । 


. स्वामीजी ध्यान दें! आप कभी दिन में नियम भंग कर देते हों। उसमें एक तो है बुडि: है. 
` पूर्बक करना और दूसरा अज्ञानता से करना, पुनः उस त्रुटि को न बताना और न उसका कुछ दण्ड“: ४ 
६ लेना। ऐसा कुछ होता है या नहीं; इसको देखते रहें। जो असावधानी से त्रुटियाँ होती हैं, उनको: 
(६६६ देखना । पुनः कया वे बुद्धिपूर्वक होती हैं, उसको देखना और उसका कुछ दण्ड लेना। पुनः अगले: 
दिन उन ज्ुटियों को न होने देना; ये सब कार्य आपको सावधानी से करने पड़ेंगे । 
छः ; ` ` दूसरी बात, आपके कमरे में या आपके पास वाले कमरे में आपकी चुटि द 
हाव-भाव, दिनचर्या 
ee को देखने उ उ निश्चित नहीं कर रखा है। इस स्थिति में यदि आप इतनी देख: 
स्वयं कर तब ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हों तो | | 
| । करें। कौन-सा ठीक रहेगा ? हिस्सा लिए किसी को प 


साधक १- स्वामी जी ! अपन-आप कर लेते हैं । 


साधक ८- स्वामी जी ! स्वयं कर लेते हैं। | ‘5 9 
5 ` स्वामी जी - मान लीजिए, आपसे असावधानी या आलस्य आदि के कारण कोई त्रुटि हो गई | 
“त्तो कभी ऐसी स्थिति न हो कि कोई दूसरा व्यकित आप को देख ले तो उस पर दुष्प्रभाव पड़े कि 
“इनको कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे-ऐसे कार्य करते रहते : 
हैं। इस रूप में आपका व्यबहार न आ जाए। यदि स्वयं ठीक-ठाक चल लेते हैं तन आपका परीक्षण | 
भी हो जाएगा कि ईश्वर को मानकर, ईश्वर की ही देख-रेख में कार्य कर रहा है। वैसे उसकी 
देख-रेख कोई कम नहीं है, पूरी है। दूसरी बात, मान लिया आप अत्यन्त सावधान हैं, कोई भी त्रुटि: 
: न होने देने का प्रयास करते हैं। पुनरपि कोई त्रुटि हो जाए तो तत्काल उसका दण्ड लें। आगे : 
सावधान रहें । A 
पुनः आगे बढ़ो, ये तो बाहर की बातें रहीं। कुछ बातें आन्तरिक होती हैं, मानसिक च्रुटियाँ /.. 


ˆ समझना कि हमारी आन्तरिक और बाह्य सभी त्रुटियों को ईश्वर देख रहा है। 
४ एक सिद्धान्त है कि कोई पदार्थ, द्रव्य-गुण-क्रिया, कोई अनुभूति ऐसी नहीं है, न थी और ज ६ 
“होगी जिसको ईश्वर न जानता हो। आवृत्ति कर लो क्या कहा - अर 


हर स्वामी जी - यह बात आई। यदि यह स्थिति ईश्वर की न होती तो परिणाम यह निकलता 
“कि वह न्यायकारी नहीं हो सकता था। कभी आपने आत्मनिरीक्षण के काल में देखा होगा अर्थात 
( जब आपने ईश्वर-प्रणिधान छोड़ दिया या जब आप मन में कुछ ऐसे विचार उपस्थित करते हैं जिनसे: 


साधक २- जी ! 
स्वामी जी - हमारे मन्तव्य, मानसिक त्रुटि, दोष, राग-द्रेष आदि होते हैं पर हम उनको 


» सकते है । 
` साधक ८- किस रूप में रखें, स्वामी जी ! 
४ स्वामी जी - आपके कमरे में कौन रहता है? 
"साधक ८- जीवानन्द जी । ES 
स्वामी जी - जैसे कि आपने इनके विषय में यह सोचा कि कभी तो ये शौच के लिए जाः 
है कभी दरवाजा खट-खटा देते हैं, कभी पुस्तके फडफडाने लग जाते हैं, कैसा व्यक्ति है? “पुन 
क मन में आपने यह सोच लिया कि यह चला जाए तो मुझे आराम मिलेगा । सारे झंझट नहीं उठात्ते 
पड़ेंगे ।: समझ में आया ? यह बुरा काम है, मानसिक दोष है। अब आपको पता तो चल गया 
के मैने बुरा सोच लिया परन्तु ईश्वर के सामने नहीं रखा कि हे ईश्वर ! मैने इनके विषय में 


जो बुरा सोचा है, वह आपके समन रखेंतीं"हूँ॥"“औंगें"सें ऐसी"भ"सोचूँ। इसके लिए मुझे बल दो, ५ 
'बुखि दो । आप अपना-अपना बताओ, ऐसा करते हैं ? aN 
साधक ८- नहीं रखते । 
स्वामी जी - क्यों जी ! आप रखते हो या नहीं रखते ? 
साधक ५- नहीं रखते । 
< स्वामी जी - क्यों नहीं रखते, आप बोलो । 
साधक ६- प्रायः नहीं रखते । 
स्वामी जी - इसका अभिप्राय हुआ कि आप ईश्वर-प्रणिधान की जो विधि है सर्वक्रियाणां 
परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा उसको नहीं मानते हैं । पुनः यम-नियम का पालन कहाँ हुआ 
आपका? ये जो कहा यम-नियमों का पालन करो, ये शारीरिक, वाचनिक, मानसिक तीनों रूपों में 
“चलते हैं। बडे गम्भीर हैं। जब हम तीनों क्षेत्रों में इनको देखेंगे कि उचित रूप में हो रहे हैं या 2 
जही, तब पता चलेगा इनमें कितनी गम्भीरता है, कितनी सूक्ष्मता है। जो यह बात कही कि सारी 3 
( “क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित कर दो और उनका लौकिक फल न चाहो तो इसका अर्थः 
£ है दिनभर की जो मानसिक, वाचनिक, शारीरिक क्रियाएँ हैं वे सब समर्पण करो। मन से जो सोचोगे, : 
वाणी से जो बोलोगे, शारीर से जो करोगे, वे सब ईश्वर को समर्पण करो । द 
. साधक ८- स्वामी जी ! कुछ ऐसी क्रियाएँ हों जो स्मरण न हों? 
. स्वामीजी - ऐसा होता है। इसका एक यह उपाय है कि जिस समय क्रिया हुई तत्काल ईश्वर 
@ “को समर्पित करो । यदि आप घण्टों तक छोड्‌ देते हैं तो कोई पता नहीं चलेगा या पुनः दूसरा पक्ष: 5 
¢ है उसको 'लिखते जाओ । पुनः इकट्ठा करके ईश्वर-समर्पित करो । 5 
0५. साधक १- स्वामीजी ! जिस क्रिया का एक बार लौकिक फल हमने चाह लिया, अब उसको 
समर्पित किया जा सकता है या नहीं ? 
“` स्वामी जी - लौकिक फल ? 
` साधक १- फल की इच्छा से कोई कार्य कर लिया, अब रात को ईश्वर-समर्पण करने केः” 
लिए बैठ गए तो अब उसी कार्य को ईश्वर को कैसे समर्पित किया जाए ? ५ 
स्वामी जी वह ऐसे होगा हे ईश्वर ! मैंने यह सकाम कर्म कर लिया और यह अच्छा नही: 
हुआ । अब आप मुझे सहायता दो यह दोबारा न हो जाए। 
` साधक १- अब तो उसके फल का संन्यास नहीं हो सकता ? 


_ स्वामीजी - अब तो ले लिया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। निष्कामता के लिए तो पुनः 
'क्रो। अब एक और बात ध्यान देने की है, मन में रखने की है - कितना भी बल लगाओ. आप 
6 “या ब ईश्वर से कुछ छिपा नहीं पाएँगे। जैसे कि पहले मैने परिभाषा सुनाई थी कोई द्रव्य, गुण या. 
€ › कोई अनुभूति, कोई प्रलय-उत्पत्ति, कोई भी कल्पना इकट्टी कर लो । ऐसी कोई घटना नहीं ॒ 
£मिलेगी जिसको ईश्वर न जान पाए। क्यों जी ! क्या अब ईश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा है २ 
यह नहीं जान रहा है कि ये मेरे विषय में क्या सोच रहे है | 
साधक ६- सुन रहा है। 


< स्वामीजी - सुन रहा है या नहीं? सुन रहा है। और देखो ! र BN 
-किस के विषयम्‌+ | 
कहा -कहाँ सुन रहा है ! अमेरिका जाओ वहाँ सुन रहा है, भारत में भारतीयों की सुन रहा है। किसी 


१को भी छोड़ नहीं रहा है। कैसा विचित्र व्यक्ति है? भौतिक वैज्ञानिक घबरा जाते हैं ईश्वर की | 3 ] 
५८७ बात सुनकर । इसलिए वे कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं छेडेंगे। क्योंकि छेड़ते ही उनको निच्छ 
9 जैसा डंक लगेगा । ईश्वर विषयक प्रश्नों का उनके पास कोई समाधान नहीं है। Fe 
[; आपने यह प्रयोग जो सुना था कि बिना परीक्षा, बिना विचारे किसी विषय को पकड लेते /»+ 
५है। ऐसे प्रयोग दिन में करते है या नहीं? कैसा रहता है? जैसे चलते-चलते किसी की स्मृति करते | 
`. ही राग उभरकर आ गया। द्वेष उभरकर झटाझट आ गया। हमने विचार नहीं किया, बिना विचारे £ 
` एकदैव ऐसी घटनाओं को सम्पादित कर लिया। इनको आप दिन में देख सकते हैं। इसलिए यदि 3 
. आप मन को पकड़े रहे, तब तो इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। यदि आपने खुला छोड़ दिया तो: 
2.5 उन विचारों से नहीं बच पाएँगे। अब देख लो, आपकी अपने मन पर कितनी पकड़ है? यदि आपने ४ 
: ` मन पर नियन्त्रण रखा तब तो विचारों को रोक देंगे, बिना परीक्षा के कोई विचार नहीं करेंगे। किसी. <£ 
«5 अनिष्ट का ग्रहण नहीं करेंगे और किसी अभीष्ट का परित्याग भी नहीं करेंगे तथा जो कुछ आप करेगे / ५ 
„परीक्षा पूर्वक करेंगे। यदि आपने नियन्त्रण छोड़ दिया तब आपके बस की बात नहीं है कि आप उन्न 
£ विचारों से बच जाएँ। तब तो बिना परीक्षा के संग्रह होगा और हानिकारक विचार इकट्ठे होंगे। उलटे 
“विचारों का परिग्रह हो जाएगा। अब देखो ! समझ में आ गया ? ] 
साधक २- परीक्षा करके ग्रहण कर रहा हूँ या नहीं, यह तो ध्यान नहीं रहता। परन्तु यह 
उचित है या अनुचित है; इतना ध्यान रहता है। 23 
2 स्वामी जी - कई बार ध्यान में ही नहीं रहता, वह पहले ही ग्रहण कर लेता है। पहले ग्रहण: 5 
„कर लेता है पुनः पता चलता है। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ से चला और रास्ते में फल की टोकरी 
ऽरखी थी। अब उसको देखकर उसने सोचा यहाँ अच्छे-अच्छे फलों की पेटी है। कल्पना 'करते-करतें 
उसने बोल दिया बड़ा अच्छा फल है। वहाँ उसने अपने मन के ऊपर अधिकार नहीं रखा। तो झट 
यह सूझना कि बड़ा अच्छा है; यह भी एक बिना परीक्षा की सोच है। क्‍यों जी ! | 
` अच्छा ! आप भोजन खाने बैठे हैं, खीर खाते हैं, कभी हलुआ खाते है और आपने कया किया 
*जब हलुआ खाने लगे, खीर खाने लगे तब मन में सोचने लगे बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा बना है: 
` अब यहं जो विचार आपने किया कि बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा बना है; यह अनियन्त्रित मन से 
“किया है । इसलिए बड़ा स्वादिष्ट है, अच्छा है; ऐसा मानने, कहने से पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए । 
“क्यों जी ! क्या समझ में आ रहा है? 
साधक २- इतना अवकाशा वहाँ दिखता ही नहीं है। 
5 साधक १- बहुत अभ्यास चाहिए, समय 'लगेगा । 
`. स्वामी जी - क्यों जी! आप घबरा तो नहीं जाओगे ? 
क्र १ साधक ८- नहीं जी ! ८5 
` स्वामी जी - ऐसा सोचने का ढंग, सारी पद्धति, सारा ज्ञान-विज्ञान, इस रूप में बहुत ३ 
मिलेगा भूगोल में। ऐसे सोचना, वैसे न सोचना कैसे मन को बुराई से बचाया जा सकता है, ईश्वर 
(के विषय में क्या-क्या सोचो, क्या-क्या नहीं आदि सारा मन्थन इस रूप में है। वैदिक परम्परा 
/प्में पहले तो सिद्धान्त काम करते हैं जिनसे हम काम ले रहें हैं और ये अन्य परम्पराओं में नहीं 
५० ७इसलिए वे ऐसा विचार नहीं कर पाते । इधर वैदिक सिद्धान्तों को जो पढते-पढाते हैं; 
बते-लिखाते- है, वे इन प्रयोगो को करते नहीं हैं । # 


PS [5 


शशि 
) 


६ है तो समझ लीजिए आपने मन को खुला छोड़ दिया द स 
` उसी स्मृति को उत्पन्न करेंगे। क्या समझ में आया? हाँ जी ! थक गए तो मुँह घो लेना। आपकी 


को ठुकरा देता है। 


अवस्था साठ के आस-पास है या सत्तर के लगभग है? 
वर्मा जी -- उनहत्तर । 


स्वामी जी - अभी तो बहुत कम है। आपको क्या समझ में आया ? ये विचार कैसे रहते है? hr 


साधक २- मन को यदि खुला छोड दिया....। 


AN 
4 क्‍ 


. स्वामीजी तो आप कहेंगे यह बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा बना है और आपके ये संस्कार . 
बनेंगे जो दोबारा स्मृति को उत्पन्न करेंगे। पुनःपुनः आपको वह हलवा या खीर स्मरण आएगी । ध्यान 
में भी आएगी और दूसरे स्थान में भी आएगी । आपने एक समस्या खड़ी कर ली । अब देखो ! 


साधक १- स्वामी जी ! क्या दृष्टि रहनी चाहिए ? 


ह स्वामी जी - हम खा रहे हैं, शारीर इससे बलवान्‌ बनेगा, बुद्धि बढ़ेगी, हम स्वस्थ होंगे, वेदों ट् 


साधक १- सुख वाली ? 
स्वामी जी -- सुख वाली दृष्टि बन्द रहेगी, आएगा तो आता रहेगा । 
साधक १- दुःख-दुःख ? 


स्वामी जी - हाँ ! वह दुःख ? अच्छा ! जब वहाँ सुख दिखने लगेंगे। मीठा है, स्वादिष्ट.” 


दुःख, गुणवृत्तिविरोध दुःख मिले हुए हैं। उस समय यह देखना है। 
साधक १- यदि स्वाद की ओर दृष्टि बलात्‌ जाएगी तो उस प्रकार से रोकेंगे ? 


है जब ऐसा लगने लगेगा, पुनः उसके साथ दोहराना है कि इसमें परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार, 


` स्वामीजी - बलात्‌ जाएगी तो रोक देगें। जब नहीं रुकने की स्थिति आएगी, बलात्‌ अधिक. 
रा होने लगेगा तब कहेंगे - नहीं ! इसमें तो परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, गुणवृत्तिः” 
“विरोध दुःख भरा पड़ा है। जब इससे भी काम न चले, अपनी बुद्धि काम न करे तो सत्यवादी, 
सत्यमांनी ऋषि ने तो कहा ही है। अतः उन्हीं की मानेंगे। मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, उनकी ठीक : 
है। अतः उनकी बात मान्य है, अपनी बात मान्य नहीं है। इस प्रकार से व्यक्त अपनी मान्यता £ 


. “साधक ८- स्वामीजी ! ऐसा विचार करें कि हे ईश्वर ! जो भोजन के खाने-पीने से सुख: 5 


मिल रहा है वह आपकी व्यवस्था से मिल रहा है तो? / 


._ स्वामीजी - नहीं-नहीं। सुख मिल रहा है, यह चर्चा क्‍यों करो। आप भगवान्‌ से कहो हे 
“भगवान्‌ ! आपकी ओर से जो मुझे खीर, हलवा मिल रहा है, यह आपकी कृपा से मिला, यह मेरा, 


“बल बढ़ाएगा, मेरी बुद्धि बढ़ाएगा । यहाँ सुख का नाम आप क्यों लेते हो? आप नहीं समझे ! आप 
न सुख का जाम लेंगे तो सुख में उलझकर खड़े हो जाएँगे। भगवान्‌ की कृपा का ऐसे वर्णन करो किं 


कहीं बाधा भी न पड़े और कृपा का कथन भी हो जाए। जैसे कि अन्नपते..! हे ईश्वर ! यह सब | 


पने हमको खाने को दिया, इससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी। हमारी नस-नाडियाँ काम करेंगी, शरीरं 


| 
न्द्रियों में बल आएगा, मन में बल आएगा, हम समाधि लगाएँगे, आपका ध्यान करेंगे और आपको! Wi) 


Ys 


महती कृपा से हमको मिला है। ऐसी कृपा की कामना करो । ie 
® साधक १- स्वामी जी ! इसमें बस यह बाधा है कि सुख तो मिलेगा ही लेकिन उसमें राग +& 
५नहीं करें। | है 
स्वामी जी -- अनुभव भी नहीं करना। वह हो जाए, कोई बात नहीं। होना अन्य वस्तु है, £ 
करना अन्य है। 
साधक १- दोनों में अन्तर है? | 
स्वामी जी - हाँ ! दोनो में अन्तर है। होना पृथक्‌ तथा करना पृथक्‌ है। वस्तु है, मीठा तो 
मीठा लगेगा ही। कम लगे, यह पृथक्‌ बात है। और खाते-खाते हमारा ध्यान किसी भयंकर दुर्घटना ' 
: में चला जाए तो मीठे की प्रतीति कम हो जाएगी; यह आप देख सकते हैं। खाते समय कोई भयंकर 
घटना सामने स्मृति में आ जाए तो सारा का सारा खा जाएँगे किन्तु सुखानुभूति नाम की वस्तु उस | 
~ समय दिखाई नहीं देगी। जानबूझकर सुख की अनुभूति करना राग को उत्पन्न करता है। ऐसा हलुआ :;// 
खाया था, ऐसी उसकी सुगंध थी, बड़ा मीठा लगा था; यह बार-बार आपको स्मरण आता रहेगा और 
“आपके अन्दर राग उत्पन्न करता रहेगा। हाँ जी , ` 
i साधक ४- यह अच्छी लाभकारी वस्तु है, स्वास्थ्यवर्धक है; ऐसा विचारने पर आगे कोई स्मृति 
हो सकती है कि यह वस्तु दोबारा मिलनी चाहिए? ॑ _ € 
. स्वामीजी - हाँ ! उसमें क्या है? एक हमने सीमा बनाई, लाभदायक वस्तु है, अच्छी है। : 3) 
ईश्वर की कृपा से मिलती रहे। जैसे आप ऐसा सोच रहे हैं उसमें मिलती रहने में हम बल नहीं 
देगें, साधारण स्थिति रखेंगे कि हे ईश्वर ! आपने दिया है, ऐसे आपकी कृपा से मिलता रहे; इतने. 
तक सीमित है तब कुछ नहीं होगा । अधिक झुकाव होगा तो वह भी राग का रूप बन जाएगा । 
„साधक ४- मिलना ही चाहिए ऐसा रूप ॒ 
स्वामी जी - हाँ ! 'ही' के रूप में जाएँगे तब पुनः राग का रूप बन जाएगा । साधारणः 
बात है, ईश्वर की कृपा से मिलता रहे बस। उसमें बल नहीं देंगे, उसकी ओर बहुत आकर्षितः 
'नही-होंगे। नहीं तो वह भी रागा का रूप बन सकता है। | 
... साधक २- स्वामी जी ! ईश्वर का ही यह भोजन है और ईश्वर का ही यह शारीर है और 
“उसी में अपना प्रयोग कर रहा है। उससे जो शक्ति आदि मिलेगी । उसका उपयोग अन्यत्र हो | 
जाएगा । इतना यदि वह मान लेता है तो भी ये राग आदि होगा ? 
| स्वामी जी - कैसे होंगे जैसे ? ४ 
`... . साधक २- जैसे वह मान रहा है यह शरीर भी मेरा नहीं है यह तो आपका ही है और भोजन <£ 
'आदि जो भी दिया है यह भी आपका है। दोनों वस्तुएँ तो आपकी ही हैं, मेरा तो यहाँ कुछ है ही. 
'नहीं।_ शक्ति आदि जो मिलेगी उससे मैं और अधिक उपकार कर लूँगा। ऐसी स्थिति में भी वहाँ 


राग आदि होगा ? 


] की अनुभूति होती है, वही कारण है। आपको ध्यान होगा कभी ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं। उस 
समय हम पूरा भोजन खा जाते है और भूख भी मिट जाती है परन्तु स्वाद का पता नहीं रहता। ऐसी 
(| चटनाएँ होती रहती हैं। 

| // साधक २- हां जी! 


€ ४ 
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' स्वामीजी = एक बात यहीं पर “भी खाते" सभये"जज"हम आपनी या पूरे संसार की मृत्यु च | , 

अनित्यता देख रहे होते हैं तन हमको स्वाद की बात स्मरण नहीं रहेगी । अतः राग नहीं हो सकेगा । करी 
दूसरी बात, जब हम देखेंगे इस सुख को लेने से तो राग उत्पन्न हो जाएगा, उसमें यह हानि देखेंगे तब 
#/ ° थी राग को पैदा नहीं करेंगे। जब हम मौत को देख रहे होते हैं उस समय सुख नाम की वस्तु दिखाई: 
` नहीं देगी क्योंकि भोक्ता व भोग्य दोनों नहीं हैं। तो उस समय राग की बात नहीं उठेगी । जब इस. 
` उपाय से सफलता नहीं मिली अभी भी राग उठ रहा है तो अब हम दूसरे उपाय से रोकेंगे। वह दूसरा 

उपाय है इस सुख व सुख-साधन में परिणाम दुःख, ताप दुःख आदि भरे हुए हैं। इसलिए इसका सुख | 


| 
। | इईश्वर-स्वामित्व : श्रावण शु. ७/२०६०-०४/८/०३ ` 


` जब व्यक्ति उपासना के ऊँचे स्तर पर पहुँचता है तब वह ईश्वर के साथ जीवात्माओं तथा ८ 
पूरे संसार की तुलना करता है। ईश्वर के समक्ष इन जीवात्माओं की और पूरी सृष्टि की क्या शकितं, ' 
ल और क्या व्रिशेषताएँ हैं; वह यह देखता है। एक पक्ष में जीवात्माओं की शक्ति को. उसने: 
इस रूप में देखा कि यह जो जीवात्मा इस शारीर में रहकर 'दिन-रात दौड-धूप करते हुए धन-सम्पत्ति 5 
ह क्रो इकट्ठा करता है, कोई विद्वान्‌, बलवान्‌ बनता है और कहता है यह मै और यह मेरा है। किन्तु 
` देखते ही देखते न तो शारीर रहा और न वह व्यकित । 8 
Eo ५ अब वह उपासक सोचता है कि जो व्यक्ति यह कहता था - यह मेरा है, वह मेरा है 5» 
बाल्यावस्था से लेकर सत्तर-अस्सी वर्ष तक यही कहता रहा। अब उसका एक तिनका, एक सुई 
भी नहीं है ! जिस समय उस व्यक्ति ने जन्म लिया तब एक छोटा बालक था और उस समय. उसके: 
तिल का एक दाना भी नहीं था। जिसके पास पहले कुछ नहीं था, अब अन्त में भी उसके ४ 
पास में कुछ नहीं है और वह व्यक्ति भी अब नहीं है। इस संसार का यह जो ढांचा है, इसकी: 
जो शाकित दिखाई देती है, जिसको मैं बहुत बड़ी शक्ति मानता हूँ; यह तो कुछ भी नहीं है! 
दूसरी ओर वह देखता है, यह संसार जिसमें पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य आदि अरबों-खरबों लीक 
“लोकान्तर विद्यमान है, जिसकी सीमा आज तक कोई नहीं जान पाया; यह क्या है? उसने देखा 


त््रहती -व्व्रह्वामे ध्या- २ +) rrr tenes 


)९ कलल कण शेष रहते हैं। यदि उन कणों को पकड़कर कोई ठीक व्यवस्था से अन्न के बीज, 
oo 3 वृक्ष-वनस्पति न बनाए या आँख, नाक के रूप में हमारे शारीर की रचना न करे तो जिसको प्रकेत 
5, बोलते हैं सत्त्व-रज-तम, चे सारे के सारे परमाणु मात्र रहेंगे। चे स्वयं न कुछ बन सकते हैं और” 
“न ही किसी को बना सकते हैं। पुनः इनकी कया शक्ति हुई ? कुछ नही । : 
2 जब साधक सारी व्यवस्था को देखकर इस निर्णय पर पहुँचता है कि यह संसार अपने-आप 
: नहीं बन सकता, इस संसार को जीवात्माएँ मिलकर कभी नहीं बना सकते। यह संसार अनादि काल 
“से बना बनाया भी नहीं है। यह अभाव से भाव में आ गया हो; ऐसा भी नहीं है। अब पांचवी 
* बात यह आती है कि इसका बनाने वाला ईश्वर है। यदि व्यकित ने बैदिक रीति से अध्ययन किया 
: हो, ऋषियों के ग्रन्थ पढ़े हों, ईश्वर का लक्षण स्मरण हो, दर्शन-उपनिषद्‌-सत्यार्थ प्रकाश आदि पढ़े | 
४». हों तो उसको स्पष्ट समझ में आएगा कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला, इसका पालन करने वाला, 
5. इसका प्रलय करने वाला, सब जीवों के शारीरों की रचना करने वाला केवल ईश्वर है । उसने देखा 


$ बात चल रही है मेरा-मेरा; यह सब झूठ है। 
यह देखना, अब वह जीवात्मा समाधि को प्राप्त कर कैसी स्थिति में चला जाता है। चेद मन्त्र 


“पदार्थ है, पृथक्‌ नस्तु है। पुनरपि यह भाषा बोली जा रही है - यदग्ने स्यामहं'त्वं त्वं वा घा स्या अहम?) 

हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर ! मैं तू बन जाऊँ और तू मै बन जा। यह प्रेम-भकित की भाषा है। “पुत 

$ इसका अभिप्राय क्या है? तो आप ध्यान देंगे यह जो तुलनात्मक बातें मैने सुनाई कि जब पूरे संसार 

“के मनुष्यों, प्राणियों और पुनः पूरी सृष्टि की शाक्त को देखकर ईश्वर को भी देखता है अब वह एक 

5 शेसी स्थिति में चला जाता है जहाँ केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। वह सोचने लगता है. 

{सब कुछ अनन्त ज्ञान, बल, आनन्द ईश्वर के पास है। बस ! मै ईश्वर जैसा बनना चाहता हूँ । यर्दरत्तेः र 

:-स्यामहं त्वं हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, सच्चिदानन्द ! मैं तू बन जाऊं त्वं वा घा स्या अहम्‌ या तू मैं बन जा 

पुनः अन्त के भाग में कहा - स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ ऋ. ८/४४/२३ । तब ये जो तेरे आशीर्वाद 
है. हो जाएँगे, सत्य हो जाएँगे, सफल हो जाएँगे। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे जीवात्माओं 
मेरी आज्ञा का पालन करो, संसार में न्यायपूर्वक शारीरिक उन्नति करो और न्याय से धत्र कमाओ, 

उसका. खान-पान में उचित प्रयोग करो। लौकिक वस्तुओं का उचित प्रयोग करते हुए मुझे “प्रा 


5 एक प्रश्‍न उभरकर आता है कई बार लोग कहते हैं यह संसार ईश्वर जे क्‍यों बनाया 
की रचना क्यों की ? इसका उत्तर है कि लोगों को लौकिक सुख मिलेगा और 


को [ः पराप्त होगी । इसके साथ तीसरी यह बात भी जुड़ी है कि पूर्व सृष्टि में जीवात्माओं ने जो कर्म & द | 
$ थे उनका फल भुगवाना शेष था। उन कर्मो का फल भी उसी समय भुगवाया जा सकता है जब 

5 ° अष्टि की रचना हो। हाँ जी ! आप बोलेंगे, कितने प्रयोजन हो गए सृष्टि रचना के ? 
` साधक ४- ईश्वर की सृष्टि रचना करने में एक तो जीवों की जो सुख प्राप्ति की इच्छा है 


` स्वामी जी और क्या बच गया ? 207 
साधक ३- भोग, अपवर्ग और पिछली सृष्टि के कर्मों का फल | ८228 

स्वामी जी -- मोक्ष बच गया। क्या बचा ? श 

साधक ४- मैंने यह समझा कि सुख प्राप्ति की जो इच्छा है वह पूर्ण हो अर्थात्‌ सांसारिक सुख 


चाहिए । जैसे कि लौकिक सुख मिले - एक, मोक्ष का सुख मिले - दो और पूर्व सृष्टि में जो बचे: | 
हुए कर्म थे उनका फल मिले। मान लो, आज प्रलय हो जाए तो अभी के जो हमारे अच्छे-बुरे कर्म 228 
ज्यों के त्यों रुक जाएँगे और उनका फल भी रुक जाएगा । पुनः जब अगली सृष्टि होगी तब इन. 


: साधक ३- रचने वाला ही ठीक है। FY 
® ` स्वामीजी - वह जो व्यक्ति कहता है कि सृष्टि की रचना न होती तो अच्छा होता। उससे न 

ह प्रन पूछो कि आप यह बताइए आज आपको कोई कहे कि आज आपको मूर्छित करते हैं और: 
® यहं मूर्छा अनन्त काल तक रहेगी। क्या आप मूर्छित होना चाहते है? तो बताओ वह तैयार होगा 


° साधक ८- नही होगा । 
`. स्वामी जी - अनुभव करो । 
साधक ७- जी ! नहीं होगा। 


3 he ` एक अन्य बात - ईश्वर में अनन्त ज्ञान, बल, आनन्द है। यदि वह | 
र ज्ञान किसी सृष्टि न बनाए तो ये आन्न 
ओर ज्ञान किसी काम का नहीं। उसके अपने लिए तो है पर दूसरों के काम में जो आता है; वह 
नहीं आएगा । कोई करोडपति, अरब-खरबपति व्यक्ति धार्मिक हो, संतोष रखने वाला और र I, 
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&पास जो सम्पत्ति होगी, क्या वह उसे निर्धनों के लिए लिए व्यय कर गाज बैठा र पल ठीक ब 
कहे? क्‍यों जी ! लिए बैठा रहे i 
5 साधक २- व्यय करे । १% 


[ स्वामी जी - आज भी संसार के लोग यदि ऐसा समझ लें कि ईश्वर के पास जो अनन्त ज्ञान, £ 2 
बल, आनन्द, ऐश्वर्य है और जैसे वह हमको देता रहता है, देता भी था और देता रहेगा। यदि | 
: हम भी ऐसे ही देने लगें तो बहुत ठीक रहेगा और नहीं देते हैं तो हम ईश्वर की आज्ञा का पालन 
नहीं कर रहे हैं। लोग यह तो सोचते नहीं, अपितु वे ऐसा मानते हैं यह धन मेरा है। आप देखेंगे ९ 
कि “मैं और मेरे” पर विश्व मरा-कटा जा रहा है। “मैं और मेरे' पर एड़ी से चोटी तक का बल. 
` लगा रखा है। ये सब झूठ है और लोगों ने इन्हें अपने गले में डाल रखा है। परिणाम - सब' 
दुःखी हैं। यदि ऐसा समझ लिया जाता जैसा उपासक सोचता है कि सब कुछ ईश्वर बनाता है, 
: सब ईश्वर का है। ईश्वर ही इनका पालन, प्रलय करता है। सब जीवों के आँख, नाक, कान, 
` हाथ-पैर आदि ईश्वर ने ही बनाए जिनसे धन कमाते हैं, धनवान्‌ बनते हैं। यदि ईश्वर हमको शरीर i 
न दे तो एक टका नहीं कमा सकते। एक तिल का दाना उत्पन्न नहीं कर सकते। उत्पन्न करने २९ 5 
`-की किसी में शक्ति ही नहीं । 
तो यहाँ पर जब साधक यह देखता है कि ईश्वर के अन्दर इतना बल, ज्ञान, आनन्द है तबः 
वह कहता है - हे ईश्वर ! मैं तुझ जैसा बन जाऊँ। दूसरी बात, उसने देखा कि जो लोक में सुख 
„देखने को मिलता है, वह तो क्षणिक है और उसको भोगाते-भोगाते कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होता 
आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो संसार के भोग भोगकर यह कहे कि मैने 
“ जो पाना था वह पा लिया और पाना शेष नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति न आज है, न आगे उत्पन्न 5» 5 
` होगा । परन्तु साधक जानता है कि ईश्वर को पा लेने के पश्चात्‌ व्यकित कह उठता है - प्राप्तं? 
: प्रापणीयं पाना था जो पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा । 
| भौतिक वैज्ञानिक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर की इतनी महत्ता है और ईश्वर के 
` पाने का इतना लाभ है। व्यक्ति जो कहता है कि मैंने पाना था वह पा लिया, अब पाना शेष नहीं रहा; . 
` उनको इसका पता नही हैं। हमारे वर्मा जी, इनको एक दिन की चर्चा स्मरण है या नहीं, मैने पूछा क्रि, 
१, आप ईश्वर को जानने की, पाने की योजना क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा - ईश्वर को पाने 
क्या लाभ है? तो मैने कहा यदि लाभ बता दिया जाए तो ? पुनः हम प्राप्ति के प्रयास करेंगे । पुन 
> मैंने कहा - ईश्वर को पाने से वह लाभ है जो संसार का चक्रवर्ती राजा जनने से नहीं है। a 2 
`° . तब पुनः इन्होंने अपनी सम्मति कही कि हाँ ! ऐसा तो हो सकता है यदि ईश्वर से सुख मिलता | . 
हो तो वैज्ञानिक उसकी खोज करें। पर इनकी बुद्धि में यह बात नहीं बैठती कि ईश्वर में आनन्द है। 
आपको भी यह बात नहीं जंचती होगी कि मेरा हाथ जहाँ रिकत स्थान में घूम रहा है, यहाँ आनन्द ही 
आनन्द भरा है। आप बताएँगे पकका जंचता है या नहीं कि यह स्थान सुख से भरा है? | 


साधक ३- नहीं जंचता । 
स्वामी जी - नहीं जंचता और आपका ? 
साधक २- थोडा-सा जंचता है। 

| ५.४ स्वामी जी - और आपका ? 

० साधक १- पूरा पक्का नहीं जंचता। 


0 स्वामी जी - पक्का महीं“ हाँ“ १००००००० 
साधक ५- स्वामी जी ! पूरा नहीं जंचता । 
` साधक ४- पूरा-पूरा नहीं जंचता । 
` स्वामीजी - हाँ जी ! 
साधक ८- थोड़ा जंचता है। 7 
` स्वामीजी - अन आपको यह पता चला कि इतना पढ्ने-पढ़ाने पर भी, इतना सीखने पर भी 
केसी को कम जंचता है, किसी को नहीं जंचने की स्थिति है। तो यह ऐसी समस्या है कि एक 
व्यक्ति देखता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पदार्थ हैं। लोहा, सोना-चाँदी आदि तो पदार्थ 
है। शरीर एक पदार्थ है। भाई ! ईश्वर तो कोई पदार्थ दिखाई देता नहीं, उसमें अनन्त-आनन्द कैसे 
रहेगा ? यह समस्या उसके सामने है । 

„पुनः समस्या का समाधान तो निकलना ही चाहिए कि यह ऐसा क्यों है? इसलिए कि 

व्यक्ति को सृष्टि के पूरे पदार्थो का विज्ञान नहीं है। दोहरा लो - 
साधक ८- व्यक्त को सृष्टि के पूरे पदार्थो का विज्ञान नहीं है। 
स्वामी जी - उनकी बुद्धि में यह विज्ञान नहीं आया कि ऐसे पदार्थ हैं जो चेतन हैं, यन्त्रों से: 


ra ee do र 


es 


ईश्वर है। किन्तु यह व्यक्त को पता नहीं है। इसलिए उसको यह बात नहीं जंचती । अब भला 
ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें रूप, रस, लम्बाई_चौडाई नहीं, यन्त्रों से दिखाई नहीं देता और सारे संसार, 
चक्कर बांध रहा है। अब बताओ क्या करोगे ? i 
£) ` ` समुद्र उमड़कर आता है, इतने लम्बे-चौडे जहाज को, जिसमें हजारों लोग बैठते हैं, डुबोकर ': 
छ देता है। समुद्र दिखता है, भूमि दिखती है, वायु भी धकका मारती है तो दिखती है। सूक्ष्म रूप: 
2 र वायु में, कोई बात नहीं, पर धक्का मारने से इतना बल पकड॒ती है, पता चलता है कि कोई वस्तुं; 
(७ ` परमात्मा बैसे तो धक्का नहीं मारता किसी को । किसी को आज तक दिया हो तो बताओ? 
~ परन्तु विचित्र बात है कि धक्का देता है तो भी दिखाई नहीं देता। यह कौन-सी बात है? अब्र:एक-- 
'्राणी मर गया अभी-अभी । उसको धक्का देकर दूसरे स्थान पर पहुँचा 'दिया । परमाणुओं को $ 
'पंकड़ा और धक्का दे देकर सूर्य, चन्द्रमा बनाकर खड़े कर दिए। धकके के बिना तो वे बनेंगे नहीं। £ 
७ ` ईश्वर परमाणुओं को इधर-उधर से धक्का मार-मारकर ही तो इकट्ठा करेगा । इसलिए धक्के दे रहा £ 
४५०८ है ईश्वर, पर धकका देते हुए दिखाई नहीं देता । थे 
£ आपको यही बात सिखाने के लिए यहाँ पर तीन मास का कार्यक्रम बनाया है। ये जो समस्याएँ 
लोगों के सामने उपस्थित हैं जिनको वैज्ञानिक नहीं सुलझा सकते। हम उनको सुलझाकर बतला. 
F का प्रयत्न करें। चे मानते हैं, नहीं मानते; वह पृथक्‌ बात है। हमने अपनी स्थिति को ऐसा बनाकर 
RE a देना है जिससे कि ईश्वर हमको प्रत्यक्ष हो जाए। तब पूरा कार्य हो गया। यह सबसे बडी 
[म.है। सबसे कठिन कार्य है। इसके तुल्य संसार में कोई कार्य नहीं है। परन्तु आपने : 
'का पाठ सुना था कि व्यक्ति “मैं और मेरे” को मिटाकर रखता है। यह निश्चित बात 


कि जब ब “मैं और मेरा' दोनों नहीं रहेंगे। नाम और नामी दोनों | 
7 प्रत्यक्ष होगा । समाप्त हो जाएँगे, उस स्थिति में 


आपको ईश्वर तक नहीं पहुँचने देगा। इसी को लो, “मैं और मेरे” को थोडा-सा छुओ। यह वस्तु 
मेरी है यदि एक ही सिद्धान्त, मान्यता आपके मन में बनी रही तो आप ईश्वर तक नहीं पहुँच सकेते || 
कभी भी नहीं पहुँच सकते। यह हो ही नहीं सकता। ) 
यद्यपि यह कठिन, है परन्तु असम्भव नहीं है। इसलिए इस पर विवेचन, विचार, मन्थन करो तो 3:85 
आपको पता चल जाएगा कि जिसको “मैं और मेरा' कहता हूँ, वह ऐसा नहीं है। जब शरीर से प्राण: र 
. निकल जाते हैं, तब जीवात्मा कहाँ गया, कौन ले गया, उसको कोई अता-पता नहीं है। कोई पता: 
४ नहीं । कल्पना करते हैं उस स्थिति में जीवात्मा जब शरीर रहित हो जाता है तब उससे कोई कहें कि. 
` हे जीवात्मा ! तू एक तिनका, एक तिल का दाना बना दे। एक जीवात्मा को छोड्दो, पूरी सृष्टि की. 
?_- जीवात्माओं को ले लो और उनको कहो कि हे जीवात्माओं ! तुम सारे मिलकर एक तिल का दाना. 
बना दो। पूरी सृष्टि की जीवात्माएँ मिलकर भी तिल का एक दाना नहीं बना सकतीं । तो मेरा-मेरा, 
. कहना अन्याय है या नहीं ? 
`. एक शंका और सामाधान - कभी किसी को भ्रान्ति हो और कहे कि यह मेरा मकान है, यह 


तो इसका समाधान है उसे कि इसमें ऐसा कहें कोई आपत्ति नहीं। हम कहते हैं यह ईश्वर का बनाया | 2 
हुआ है और हमको दिया है। हम ईश्वर का मानकर इसका प्रयोग करेंगे। 
`. ` दूसरी भाषा में हम इसके गौण स्वामी हैं। ईश्वर मुख्य स्वामी है और हम इसके गौण स्वामी:5) 
हैं.। लौकिक दुष्टान्त यदि देना हो तो जो न्यास (ट्रस्ट) की धन-सम्पत्ति होती है। कल्पना कीजिए 


कहते हैं इस धन का स्वामी कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह न्यास (ट्रस्ट) का धन है मेस नहीं 
तेरा भी नहीं पर उसकी रक्षा करते, उसकी वृद्धि करते, उससे सारे काम करते हैं । | 
“. दूसरा दृष्टान्त सेना का। सेना में देखो अरबों-खरबों की सम्पत्ति विमान, रैंक एक-एक 
योद्धा लेकर चलता है और उसकी रक्षा अपने प्राणों की तरह करता है किन्तु विमान को अपना नहीं 
४ मानता । टैंक को अपना नहीं मानता, यह आप देख सकते हैं। राष्ट्र का मानता है और उसकी रक्षा 
->के लिए प्राण की बाजी लगाता है। वहाँ उसको कोई बाधा नहीं आती। इसलिए यहाँ केवल समझे 
की बातें हैं। व्यक्ति को भ्रम है कि काम नहीं चलेगा किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि संसार के 
सभी लोग यह मान लेवें कि सब पदार्थ ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर ने हमको दिए हैं। जो हमको 
न्याय से मिले उसका प्रयोग करो तो ये जितने भी लड़ाई-झगडे है, ये नहीं रहेंगे। अज्ञानी लोगों में 
£ तो यह भ्रम तब भी रहेगा किन्तु जो बुद्धिमान्‌ हैं उनमें नही रहेगा । Mo 
` आप भी जब सृष्टि को इस रूप में सोचेंगे तो “मैं और मेरे” को छोड्ने में कोई कठिनाई नहीं 
आएगी । दूसरी बात, जीवों में वह सामर्थ्य नहीं जिनको पाकर हम सफल हो जाएँगे । प्रकृति सें 
चह सामर्थ्य नहीं जिसको पाकर हम सफल हो जाएँगे। एक ईश्वर ही है जिसको पाकर हम सफल 
'हो संकते हैं। इसके लिए आपका एक ही केन्द्रबिन्दु रहेगा, एक ही लक्ष्य रहेगा कि केवल ईश्वर) 
को जानना है। पुनः समाज को जनाना है और कोई काम संसार में नहीं है। तब यह कार्य | 
हो सकता है। 
` ` अब लोग तो यह आशा लगा रहे होंगे कि ये जो ब्रह्मचारी आठ-नौ के लगभग हैं, ये तीन 
के पश्चात्‌ ईश्वर-साक्षात्कार करके तैयार हो जाएँगे। तो आप ऐसा सिद्ध कर सकोगे 
नही ? अपना बताओ - क्यों जी बोलो - । 
ईश्खर-स्वामित्व हल, 


hs 


\ 


; | २ साधक २ ट हम शी ऐसा सोच रहें है? Chennai and eGangotri 
श्झ्‌ः . ` स्वामी जी - क्यों जी ! 

$ ` साधक ३- अभी सम्भव नहीं दिखता । 
स्वामीजी - आप क्या सोचते हैं? अपना-अपना बताओ - 
साधक १- स्वामी जी ! ईश्वर के आधीन है । र 
C 0 स्वामी जी - ईश्वर के आधीन तो इतना है कि हमको सहायता देना। हमारा काम है ईश्वर 
७ से सहायता लेना । ईश्वर की सहायता में कोई रोक-टोक नहीं है। एक तो आपने जो उलझनें खडी 
<कर रखी है उनको छोड़दो, हटा दो और जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे है बह कर दो। दो ही बातें मुख्य 
है। कया समझ में आया? आपने जो उलझनें खड़ी कर रखी हैं उनको तो छोड़ दो और जितना 
“बल है उतना पूरा लगा दो, आधा नहीं | पुनः ईश्वर सहायता देकर समाधि तक पहुंचा देगा । इसमें 
कोई मतभेद नहीं है, विकल्प नहीं हैं। अब बताओ, क्या करना है ? समझ में नहीं आया ? उलझनों 

को हटाना तो आपके आधीन है। सीधा ईश्वर उलझनों को नहीं हटाएगा । आप उलझनों को हटाएँगे 
9) वह आपको हटाने का बल देगा । आप बल नहीं लगाएँगे तो आपको बल नहीं मिलेगा । यदि उलझनः: 
र वाले भाग को आप छोड्ना नहीं चाहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे । 5 
र ९ मैं और मेरा, तू और तेरा। तीनों एषणाएँ पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा । इन्द्रियों के भोग, पूर्व 


लौकिक प्रयोजन आपने पूरे करने का प्रयास किया परन्तु आपने देखा उनसे तृप्ति नहीं हुई तो वैसे 
ही अन्य कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है जो तृप्ति कर देवे। नहीं होती तृप्ति। होगी भी नहीं। आपने 
सारे लौकिक प्रयोजन देख डाले, कोई ऐसा नहीं निकला जिससे आपकी तृप्ति हो जाए। तो अब 
आपने लौकिक प्रयोजनों का त्याग कर दिया है, ऐसा मान लीजिए। यदि ऐसा नहीं अपितु लौकिकं 
प्रयोजन कोई शेष है तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


एक अंश और सुन लो ! लोक के सुख और सुख साधनों में आपकी रुचि है थोडी-सी भी, 
तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा । दोहराओ, क्या समझ में आया ? द [ 


साधक २- लोक के सुख और सुख साधनों में यदि रुचि है। iF ; 

ल स्वामीजी -- रुचि शोष है आपकी, नहीं कर सकते। दुःख और अति 
2224 : दुःख साधनों में आपका 

द्वेष, ईर्ष्या रहती है तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब क्या समझ में आया? 2! 

साधक ५- दुःख और दुःख के साधनों में यदि ईर्ष्या है। + 

` स्वामी जी - इर्ष्या-द्रेष है तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी । रन 

आप “मैं और मेंगाई । | 

बताओ से प्यार करते है, जकड़े है, मैं और मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं तो आपको ईश्वर की प्रा“ 
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\ € नहीं होगी। आपके मन में तिलभर भी 


नहीं रहे । जितना मारना चाहिए उतना नहीं मार रहे हैं । ना 
पूरा बल लगाकर मार देना है, अन्यथा: 
ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आपने कोई कमी नहीं छोड्नी मारने में, उन संस्कारों को दग्धबीज भाव 


सर्वज्ञ, सर्वव्यापक : श्रावण शु. ७/२०६०-०' 
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भूतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । 
' - ` स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ अथर्व. १०/८/१ । I 
~ इस मन्त्र का अर्थ आप में से किस-किस को स्मरण है? हाँ जी ! आपको स्मरण है. 2% 
`° साधक ४- पूरी तरह स्मरण नहीं है। स्वामी जी ! द 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक ५- पूरी तरह नहीं है। 
स्वामी जी - आप सुनाएँगे । ८ 55 ला: 
और वर्त्तमान काल तीनों 
है, स्वर्यस्य च केवलं :. उ 


| रहता है या जो घटनाएँ तीनों कालों र 
(में है -उन सब का अधिष्ठाता, स्वामी ईश्वर है और जो सुख स्वरूप सबसे बड़ा है उसको नमस्कार 
“स्वामी जी ~ हाँ जी! आप बताएँगे ऐसे ईश्वर की उपासना करते हैं जैसा इन्होंने स्‌ 

एक रस रहता है। भूत काल में होने वाली 


Cos 


` साधक ३- वाक्य कुछ अस्पष्ट रहा। भूत, भविष्य काल बोला या? 
साधक १- मुझे समझ आ गया। | 
' स्वामीजी - समझ में आ गया? आप इसका उत्तर दूसरे को या स्वयं को क्या देंगे ?.: 
` साधक १- स्वामीजी ! जो भूतकालीन बातें हैं उन सभी बातों को तो ईश्वर जानता है, और: 
जो भविष्यत्कालीन बातें हैं जिन्हें हम भविष्य में करेंगे उनको जिस समय हम मन में प्रारम्भ करेंगे: 


स्वामी जी - आप बोलेंगे। आप इसका क्या समाधान करेंगे ? 

`. साधक ५- इस काल में हम जो कर्म कर सकते हैं सब कर्मों की, चाहे वे अच्छे हों या बुरें 

& हों, सब कर्मो की सूची ईश्वर के पास है। अतः उन सब अच्छे-बुरे कर्मों का ज्ञान ईश्वर को है 
2 ee ये जीवात्माएँ ये-ये अच्छे या बुरे काम कर सकते हैं। पर कौन-सा जीवात्मा कब, कहाँ, 
४ कौन-सा कर्म करेगा, यह निश्चित उसको ज्ञात नहीं होता । क 


स्वामी जी - हाँ जी! आपका । 
_ साधक ६- जी ! यही है। 


स्वांमी जी - यदि यही हो तो इन्होंने कहा कि क्या कर सकता है, यह तो जानता है पर यें 


2 साधक ६- नहीं जानता । 
स्वामी जी = आप बताएँगे, उससे तो पुनः उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी । 


स्वामीजी - क्या करेगा? इसका पता नहीं है। 
४7... साधक ७- अच्छे-बुरे का तो है। कोई अच्छा करेगा या बुरा करेगा। 
+ ` स्वामी जी - अच्छा ! यह नहीं कि ये-ये कर्म कर सकता है। 
साधक ७- सोचा नहीं । SE 
. स्वामीजी - जैसा आता है वैसा बोलो ! इसमें डरने की, संकोच की बात नहीं है। यहाँ तों 
का परीक्षण कर-करके हमें अपना ज्ञान संशोधित करना है। पुनः वही जिज्ञासुओं के लिए, 


करने वाले के लिए काम आएगा । ज्ञान भी ऐसे ही बढ़ता है। वैसे ख 
बिना मन्थन के ऐसी गुत्थियाँ नहीं सुलझेंगी । इसलिए वह तो दस वर्ष तक 


कक | 


साधक ७- जीवात्मा स्वतन्त्र है। पता नहीं किस समय कौन-सा कर्म करेगा ? 


` स्वामीजी- हाँ! तो जो कुछ अच्छे-बुरे कर्म कर सकता है उनको नहीं ? 
कि है जानता है या नहीं 
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2... साधक ४- जी ! वह भविष्यत्कालीन कर्मो को इस सम्भावना के रूप में जानता है कि जीव : 
>[/ अच्छे से अच्छा कोई काम कर सकता है और बुरे से बुरा कर सकता है। इनमें से कोई भी कर्म | 
“कभी भी जीवात्मा कर सकता है। द 


:_ स्वामी जी - कर तो सकता है। पर ईश्वर सारे को जानता है या नहीं जानता ? कितने 
बुरे-अच्छे करेगा ? 
ट साधक ४- जानता है। 
स्वामी जी - अच्छा ! उसमें यह प्रश्‍न खड़ा हो जाता है कि जब करेगा, जब जानेगा। तो. 
ईश्वर का ज्ञान बढ़ जाएगा ? जे 
साधक ४- वह तो आवृत्ति मात्र होगी। ज्ञान बढ़ेगा नहीं । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपका ? 


“है । इतना बुरा, इतना अच्छा करेगा । जीवात्मा ने जिस समय किया उसी क्षण ईश्वर जानता है। 
“तो वह ज्ञान कोई बढ़ा नहीं माना जाएगा । आवृत्ति मात्र हो गई और ईश्वर उसको उसी क्षण जानता ल 
“है तो उसकी सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती है। Ee 
` स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। आप क्या समाधान करेंगे ? : 
“` साधक २- व्यक्ति रूप में अगर कहेंगे कि ज्ञान अभी उत्पन्न हुआ। इसके देखने से ईश्वर 5 
“को जो अनुभूति उत्पन्न होती है। ऐसी नई अनुभूति तो उसकी होगी। इस प्रकार का ज्ञान जितने , 
{सी पदार्थ-गुण-कर्म जो भी नए-नए बनते जाएँगे। उनकी अनुभूति होती जाएगी और वह अनुभूति / 
उसकी बढ़ती जाएगी । ऐसे ही जो वस्तुएँ समाप्त होती जा रही हैं उनकी अनुभूतियाँ भी समाप्त होती 
“जाएँगी । इस तरह से ज्ञान का घटना और बढ़ना होता रहेगा। जैसा हमारा होता है वैसे ही ईश्वर 
“में होगा। पर कोटि रूप में सारे ज्ञान-कर्म अथवा जो वस्तुएँ है सामान्य रूप से ये पहले भी 

2_\आगे भी वैसी ही होंगी। वर्त्तमान में भी ऐसी होती हैं। इस प्रकार के सामान्य ज्ञान में कोई अन्तर 
८ नहीं. आएगा । विशेष में अन्तर आता रहेगा, उत्पत्ति और विनाश होते रहेंगे । | | 
स्वामी जी - तो आप कया मानेंगे? कुम्हार ने घड़ा बनाया। जब घडा नहीं बनाया था तब तो: 

: ईश्वर यह जानता था घडा नहीं बनाया है और जब घड़ा बनाने लगा तब यह जान रहा है कि घड़ा 
“बना रहा है। बना चुका तब यह जानता है कि बना दिया। तो ईश्वर का ज्ञान बढ़ गया या नहीं 2. 


साधक १- आवृत्ति मात्र बढ़ेगी । | 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप कोई ऐसा लौकिक दुष्टान्त दे सकते हैं जो किसी व्यक्त को 


.समझाना पडे तो...। 
` साधक १- जैसे हमने बचपन में पहाड़े स्मरण किए थे। तो हम पुनः दोहराते हैं। ज्ञान 
“कोई अभिवृद्धि तो नहीं है। हम गिनती या पहाडे की आवृत्ति कर रहे हैं। ज्ञान में वृद्धि नहीं कहा 
जा सकता, आवृत्ति कहा जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर के ज्ञान में भी होगा। ह) पा 
`` “स्वामीजी - अच्छा ! मन्त्र में यह बात आई स्वर्यस्य च केवलम्‌ जो केवल सुख स्वरूप है। [6 
आप बोलेंगे इसका अभिप्राय क्या हुआ ? केवल सुख स्वरूप ही है वह, और कुछ नही है? || 

| > साधक ५- दुःखः नहीं है उसमें। उसमें केवल सुख ही सुख है। | 


oo २३५ स्वामी जी क्‍यों जी पं ४ यासरी? "a and eGangotri 
 _ साधक ३- ईश्वर में विशुद्ध सुख है, मिश्रित नहीं । 
` साधक ८- क्लेशों से रहित सुख है। 


स्वामी जी - हाँ जी ! 3३६ 
साधक ६- विशुद्ध सुख जो उसमें है। केवल सुख | जैसे लौकिक सुखों में दुःख मिश्रित: 
है, ऐसा नहीं है। 


` ` स्वामीजी = मन्त्र में बात आई कि भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यत्काल के सभी पदार्थों 
`का अधिष्ठाता ईश्वर है । इनका स्वामी है और तीनों कालों में ईश्वर का ज्ञान अखण्ड, एक रस 
है। पुनः कहा स्वर्यस्य च केवलम्‌ ईश्वर में जो सुख है वह केवल सुख है। लौकिक सुख की 
` भाँति उसमें दुःख मिला हुआ नहीं है। 
प्रातउकाल आपमें से किसी ने बताया कि पक्का नहीं जंचता, किसी ने यह भी सुनाया होगा 
उभी जंचता नहीं कि ईश्वर यहाँ विद्यमान है और उसमें आनन्द भरा हुआ है जैसे हलवे, खीर. में 
Fo // होता है । तो किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ। उसमें आपने क्या सुनाया था ? \ 
5 ` साधक १- अभी पूरा पक्का विश्वास नहीं है। 

` ` स्वामीजी - इनका भी कच्चा था और आपका ? वह जिसको पक्का बोलते हैं, वह जँचता $ 
< है या कुछ कमी है या क्या? 
ः साधक ८- वह हमारी कमी है। 
' स्वामीजी हम यह नहीं पूछ रहे है। हम यह पूछ रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान काम करतां 
` वह कैसा है ? जैसा इन्होंने अभी बतलाया पक्का नहीं है, कुछ कच्चा है। भले ही उपलब्ध नहीं: 
, यह पृथक्‌ विषय है । शत-प्रतिशत पक्का होना और है और यह हमारी कमी है, दोनों पृथक 
विषय हैं। हाँ जी 

साधक ६- जी ! सिद्धान्त रूप में है। 

स्वामी जी -- हाँ जी ! 

साधक ४- कमी है, अभी पूरी बात समझ में नहीं आई। 
स्वामीजी - अच्छा ! तर्क से, प्रमाण से कुछ समझाने लगें तो कैसा रहे ? 

' साधक ३- जी ! प्रमाण से तो सिद्ध है। 

` ` साधक १- सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार है किन्तु अनुभूति के रूप में बैठा नहीं । 


अ र ` स्वामी जी अर्थात्‌ बैठता नहीं है। प्रमाण की दृष्टि से तो शब्द- मानते हैं 
नीय सिद्ध । दु ब्द-प्रमाण को आप मा 


.. साधक ३- सर्वव्यापक । 

. स्वामीजी - पर आपके मन में बैठा नहीं है। 
साधक १- अर्थात्‌ अभी ऐसी बुद्धि नहीं बनी । 

सनोजा ऐसी बुद्धि नहीं बनी कि भाई ! वह बिलकुल ठीक है। जैसे सन्देह रहित अवस्थं 


2 € (द 


.. साधक ८- स्वामी जी ! जैसे हमारी स्थिति है - शब्दों में हम सुन लें तो वैसी थोडी: ड 
अनुरूप अनुभूति होती है। इससे हमें विश्वास होता है कि ईश्वर में कोई सुख है । है 


>मिलती होगी या नहीं मिलती ? अध्ययन करो ! 2 
:. - साधक १- स्वामीजी ! ऐसा है। इस विषय पर निदिध्यासन कम किया है। आनन्द स्वरूप € ¢ 
(४ के ऊपर । 
kf साधक ३- अपनी आत्मा में तो अनुभव होता है। जब ध्यान लगाते हैँ तो ईश्वर आनन्द स्वरूप 
: है यहीं पर मिलेगा, पर बाहर सब स्थानों में जो भरा हुआ है वह तो हमें मिलेगा भी नहीं। उससे द 
हमारा कोई अभिप्राय भी नहीं है। जो हमारे आत्मा के अन्दर ईश्वर है वह हमारे काम का है। वहं | 
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“सिद्ध हो जाएगा । 

यह तो आप देखते हैं कि ईश्वर ऐसा विचित्र है। मैने सुनाया था - वह न तो किसी को: 

„धक्का देता है, न कहीं टकराव करता, उसमें न भार है, न रूप है, न शब्द, न स्पर्श, न रस कोई“ 

“भी इस ढंग का भौतिक गुण ईश्वर में नहीं है और न ही वह यन्त्रों से दिखता है। वैज्ञानिक भी 

देख नहीं पा रहे हैं। | : 

 . साधक १- अनन्त है। 

(६: ›. स्वामीजी - अनन्त को भी वे नहीं जान पा रहे हैं। 

क” ` साधक १- स्वामी जी ! वह हमको भी समझ में नहीं आता ? Rg) 

`` `` स्वामी जी - तो स्थिति यह है कि वह आनन्द से भरा है और व्यापक है। हम यह कहते ङ 

“है, चेद में लिखा, उपनिषदों में लिखा है कि आनन्द से परिपूर्ण है। उसके आनन्द का कोई ठिकाना ४: 

“नहीं है। ज्ञान से भी परिपूर्ण है उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है । बल से भी परिपूर्ण है उसके. 

नल की भी कोई सीमा नहीं है। परिमाण गुण है उसकी भी...? | Pe 

५ साधक १- सीमा परिमाण । 

~ ` स्वामी जी - परिमाण गुण भी इतना है कि उसकी कोई सीमा नहीं है । 

`. साधक १- स्वामी जी ! हमारी दृष्टि से नहीं होगी। वैसे तो होगी। 

._ ` स्वामी जी - यही बात तो आगे शब्द-प्रमाण से टकराती है। आप जो अनुमान-प्रमाण कर 
. हे । वह शब्द-प्रमाण से टकराएगी । यह आपका अनुमान-प्रमाण चल रहा है? ५ 

हे “साधक १- हाँ जी ! ; 

(ॐ स्वामी जी- तो जो अनुमान, शब्द-प्रमाण से टकराए, वह झूठा होता है। हाँ जी ! वैज्ञानिक 
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' अनुमान झूठा सिद्ध हो जाता है। बात समझ में आ गई ? 
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> जट ६ हि नहीं जी ] gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - ॒ 
श वामीजी = आग्नि ठण्डी होती है। कार्य रूप होने से। जो-जो कार्यरूप होते हैं वे-वे उण्डे | 
` य जाते हैं। जैसे घट-पट। वैसे ही अग्नि भी कार्यरूप है। इसलिए कार्य रूप होने से अग्नि 
< उण्डी है। मैने पंचावयव से सिद्ध कर दिया। परन्तु जब यह बात आई कि हाथ लगाया तो गर्म 
मिली । अतः प्रत्यक्षःप्रमाण से अनुमान टकरा गया। क्या समझ में आया ? ४; 
साधक ३- इसलिए यह अनुमान झूठा है। & 
. स्वामीजी -- क्योंकि एक नियम आया है अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टं : 
“च । न्यायःद. १।१/५। अर्थात्‌ अनुमान हो तो तत्ूर्वक = प्रत्यक्षपूर्वक होना चाहिए। शब्द-प्रमाण में यह 
ह बात आ गई कि ईश्वर अनन्त है तो वह शब्द-प्रमाण आपके अनुमान-प्रमाण से टकराएगा । 
 साधक५- स्वामीजी ! जो शब्द-प्रमाण को नहीं मानता उसके सामने तर्क और अनुमान से : 
9 ° इश्वर अनन्त सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? वहाँ पर समाधान कैसे करेंगे ? 
स्वामी जी - वहाँ पर ? 
साधक ५- हाँ जी ! | 
. स्वामी जी - उसके लिए पुनः सोचेंगे। तो हम जो यह विचार कर रहे थे कि ऐसा ईश्वर : 
` आनन्द से भरा हुआ है। एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ आनन्द न हो; इसको मानना-सनाना 5% 
कितना कठिन है ? एक परमाणु भी ऐसा नहीं जो आनन्द से रहित हो और जिसमें ज्ञान-विज्ञान कां 
क च्प्रा ढेर न हो। ज्ञान भी परमाणुओं में भरा हुआ है। क्यों जी ! परन्तु ऐसा मानने में आपको कुछ 
5 2° कठिनाई हो रही होगी ? ई 
. साधक १- कभी थोड़ा-सा मिले तो पुनः पूरा विश्वास हो जाएगा । 
` स्वामीजी एक बात और है कि जड़ पदार्थो में बल, सुख, भार, रूप आदि हैं; यह स्पष्ट” 
दिखाई देता है या नहीं? : SN | 
, साधक ३- जी ! ॒ PY 
` स्वामीजी - पर चेतन पदार्थो में बल होगा और चेतन पदार्थ ज्ञान से परिपूर्ण होगा । चेतन: ८“ 
दार्थ ऐसा नहीं दिखाई देता । SIN 
` साधक ३- जैसे आत्मा में थोड़ा बल है, इससे अनुमान कर सकते हैं कि बहुत अधिक भी होगा । : a 
सा चेतन है उसमें बल भी है, ज्ञान भी है। अपने समान जैसे कि मैं चेतन हूँ, मैं जानता हूँ, मुझमें: 24 
गे 'बल. ! ह ऐसे ही वह भी चेतन हे उसमें भी ज्ञान होगा, बल होगा; ऐसा अनुमान तो हो सकता है ॥ = | 
` साधक १- लौकिक उदाहरण भी मिल जाते हैं। 2 
. स्वामी जी - जैसे ? 


साधक १- स्वामी जी ! कई प्रकार की तरंगे आजकल विज्ञान मानता है जैसे कि एक्स-रे 


र ६2८ तरंगे, विद्युत्‌ तरंगे आदि। उनके अन्दर शक्ति होती है परन्तु वे तरंगे आँखों 
और ऐसे अनुभव में भी नहीं आतीं। ie 


` स्वामीजी -- अच्छा ! हम अपने भौतिक वैज्ञानिक से 


के दूर से खींचता है। वहाँ चुम्बक और सुई के बीच में 


~s 
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उसमें -भी चुम्बक ` 


जो रिकत स्थान है उस 
ल, सर्नच्यापक 
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हे iid Bt 5 र चुम्बक की शक्ति चुम्बक तक सीमित है या चुम्बक के बाहर वाले क्षेत्रे 25 5 
(९६ वैज्ञानिक वर्मा जी - पूरे आकाश में फैली है। 
स्वामी जी - फैली हुई है। अच्छा ! उसमें प्रसंग यह आता है। 
वैज्ञा.वर्मा जी -- उदाहरण - सूर्य के अन्दर चुम्बक शक्ति है जो पृथ्वी तक आती है। 
स्वामी जी - उसमें तो यह बात आ गई कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें आती हैं । 
RS वैज्ञानिक वर्मा जी - चुम्बक की बात कर रहे हैं, किरणों की नहीं। चुम्बकीय, जो आपने एक 
: उदाहरण दिया कि मैगनेट और सुई की दूरी तक, शक्ति फैली. है। बैसे ही सूर्य से पृथ्वी तक उसको 
:. चुम्बक शक्ति है। यही नहीं, सारी आकाश गंगा में यह शक्ति फैली हुई है। प्रत्येक सूर्य के अन्दर : 
शक्ति है और प्रत्येक दूसरे सूर्य को चुम्बक शक्ति भेजता है। बराबर देता है और दूर-दूर तक। | 
i स्वामी जी - चलो ! तो उसमें इतना आपको पता चला कि वह जो चुम्बक है उसकी शक्तित. £ 
८: दूर-दूर तक फैली हुई है। ठीक है और आपने जाना कि वह शाक्त दिखाई नहीं देती, अनुमान-प्रमाण' 7 
“से पता चलता है? | 
साधक ३- जी ! पता चलता है। 
स्वामी जी - अब बात आती है अनुमान-प्रमाण से यही शक्ति सिद्ध हुई अथवा बीच में और 
कोई पदार्थ मानते है जो सुई तक उसका सम्बन्ध जोड्ने वाला है? क्‍यों जी ! 
` ` साधक १- डॉ. साहन ठीक बताएँगे । 
`. खामी जी - अच्छा चलो ! हम यह विचार कर रहे हैं कि ईश्वर के अन्दर जो अनन्त 
है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनन्त ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं है । अनन्त आनन्द छै, 20० 
जिसकी कोई सीमा नहीं है परन्तु जो अनन्त क्रिया है, हमारी दृष्टि से उसकी सीमा नहीं है किन्तु 2/2; म 
ईश्वर की दृष्टि से क्रिया की सीमा है। कया समझ में आया ? 
|: साधक ३- ईश्वर की दृष्टि से क्रिया की सीमा है। ऐसे ही आनन्द की भी सीमा होनी चाहिए 
€> `` स्वामी जी - नहीं-नहीं । आनन्द को हम क्रिया के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। वह तो अनन्त, 
`| क्रिया को केवल सीमा में लेते हैं। देखो, ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है ? 
| साधक ३- अनन्त है। 
४ स्वामी जी - अनन्त ज्ञान ईश्वर का ऐश्वर्य है । अनन्त बल-शक्ितत-ऊर्जा ईश्वर का ऐश्वर्य 
है । अनन्त आनन्द ईश्वर का ऐश्वर्य है । अनन्त क्रिया ईश्वर का ऐश्वर्य है। आप कह रहे थे. 
“इश्वर के गुण बताना, ये चार ईश्वर के ऐश्वर्य हैं। अब विचार करो । ( 
` साधक ३- स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । श्वेताश्व.उ. ६/८। 
. स्वामी जी - क्या समझ में आया ? 
` साधक ५- स्वामी जी ! चारों में से तीन ज्ञान, बल, आनन्द की सीमा नहीं है। 
^ स्वामी जी - हम ईश्वर की दृष्टि से बोल रहे है। 
`. “साधक ५- हाँ ! ईश्वर की दृष्टि से। 52 
`> स्वामी जी - हमारी दृष्टि से ईश्वर की क्रिया की भी कोई सीमा नहीं है। हम नहीं जानते | 
तक वह यह करता है? इसमें प्रमाण भी मिलता है कि ईश्वर की क्रिया की सीमा का ईश्वर 
जैसे सत्यार्थ प्रकाश में बात उठाई कि क्या ईश्वर जब क्रिया करता होगा, ' 


। क्यो जा | बुदे तरह कयॉ“बैछेण्हो ? दुर्बल शरीर रुग्ण तो नहीं होट“ 
गया? यह भी एक अच्छा तप है सीधे बैठना और देर तक बैठे रहना। क्‍यों जी ! अच्छा ! एकक 
जात है आराम चाहने वाले के लिए योग की उपलब्धि होनी कठिन है। क्योंकि वह तपस्वी नहीं ५ 33, 
: ह । हाँ ! इसका ध्यान रखना। तो हम क्त्या बोल रहे थे? ५) 
| साधक ३- ईश्वर जब क्रिया करता है तो अनन्त देश में करता है । 
स्वामी जी - यह प्रसंग उठाया गया - क्यों जी ! आप मानते हैं ईश्वर अनन्त है? प्रसंग चल 
रहा है सत्यार्थ प्रकाश का, जहाँ कहा ईश्वर अनन्त है। पूर्व पक्ष ने कहा - अच्छा ! क्या वह. 2) 
“अपने अन्त को भी नहीं जानता ? वैसे यह और प्रसंग है। सिद्धान्ती - हाँ ! नहीं जानता । अनन्त? 
` को अनन्त जानना ही ज्ञान है। तो पूर्व पक्षी कहने लगा - ईश्वर अनन्त है तो जो क्रिया करता 5: 
होगा सृष्टि रचना आदि की, वह तो पूरे ईश्वर में होती होगी ? तो सिद्धान्ती ने कहा - ईश्वर जितने | 
रशा में) क्षेत्र में क्रिया करना चाहता है उतने में क्रिया होती है। इससे हमको पता चला कि ईश्वर (:| 
$` को अपनी क्रिया के क्षेत्र का पता है। कुछ समझ में आया ? Fe 
साधक २- यह तो केवल क्षेत्र का हुआ? क्रिया का तो नहीं हुआ ? 
स्वामी जी - इतना और जोड़ दो ईश्वर जितने देश में क्रिया कर रहा है, उसकी बुद्धि में. 
क्रिया का अन्त है । हम यहाँ तक जाना चाहते हैं। अर्थात्‌ इससे क्रिया के अन्त का ईश्वर को 
पता चलता है। 
 „ साधक २- तो इससे बल, ज्ञान भी सम्बद्ध होगा ? 
स्वामी जी - न, उसमें एक बात आई। उसमें एक बात पृथक्‌ हो रही है। 
साधक २- बिना बल और ज्ञान के क्रिया कैसे करेगा ? 

' स्वामी जी न-न ! वह तो बल से करेगा परन्तु उतना ही उसका बल है, ऐसा नहीं है। 
XR 5 क्योंकि जितने ज्ञान, बल से वह काम लेना चाहता है, उतने से काम कर लेता है और ज्ञान, बले 
| “उसके पास में अनन्त बच गया । 

: ५-८ साधक १- क्रिया तो केवल ब्रह्मण्ड के क्षेत्र में ही होगी। 
स्वामीजी - हाँ ! इसी ढंग से सोचो । मान लो, एक बार > 
क्रिया सीमित हो गई और बल, ज्ञान और आनन्द सीमित नहीं स Fi 
' साधक २- क्रिया की सीमा का तात्पर्य यह समझ में आता है कि इससे अधिक वह कर नहीं सकता ।: 
स्वामी जी - न न ! इससे एक और बात आएगी । 
र २- और कर सकता है तो सीमित कैसे हुई ? 80020 
स्वामीजी - ऐसा है देखो ! सृष्टि जितने 
भी कर सकता है पर अभी तो इतनी ही Lge | क्षेत्र में वह क्रिया हुई । शोष क्षेत्र 
साधक २- शोष क्षेत्र में भी कर सकता है तब तो क्रिया की सीमा नहीं हुई । ॒ 


5 न स्वामी जी - नहीं ! यहाँ देखो ! हम यह नहीं ले रहे हैं कि in 
र ह हमारा कथन जो क्रिया हो रही है, उसकी सीमा है। जितने प हिया कलो का a 
या कर लेता है। और भी कर सकता है, यह पृथक्‌ बात है। र hh 


और है तब अनन्त होगी। यहाँ इस दृष्टि से सोचेंगे तो कि आगे 
FE मो ES लेना है कि ईश्वर कहता है मैं इतने क्षेत्रों में क्रिया कर र Wy 


में क्रिया होती होगी ? 


= SO ७ ७७ 2: 6२- | ax 
जब 


साधक ३- पर उतने क्षेत्र में बल लगा रहा है ऐसे तो बल की सीमा भी हो जाएगी ? +॥ 
हे स्वामी जी - तो एक तो यह बतलाया कि ईश्वर के प्रमुख ऐश्वर्य - अनन्त ज्ञान - एक, अनन्त £ 
09 बल-ऊर्जा - दो, अनन्त आनन्द - तीन और हमारी दृष्टि में अनन्त क्रिया - चार हैं। मुख्य-मुख्य . 
आ गए या नहीं आए, बोलो ? 
| साधक १,३- आ गए। 
i स्वामी जी - ईश्वर में कितना ज्ञान है और उससे कितने कार्य करता है; इसको हम नहीं जान : 
८ सकते । अच्छा ! आपके पास जितना बल है और जितना दूसरों से मिलता है। जैसे कि किसी. % 
`: व्यक्ति से, वेद शास्त्रों से हमको जो ईश्वर से सम्बद्ध या योग का ज्ञान-विज्ञान मिलता है उन सबको 5: 
लेकर पूरे जीवन को समर्पित कर देना; इतना तो आप कर सकते हो? या नहीं कर सकते ? 
साधक १- स्वामी जी ! सारा बल हम ईश्वर का मान सकते हैं। 
स्वामी जी - इतना तो कर सकते है? दोनों में इतना अन्तर देखना यदि आपके जीवन का 
` लक्ष्य कोई और हो, जो आपने पूरा करना है। कोई अन्य लक्ष्य बचा हुआ है जीवन का, तो यहं, 
"एक स्थिति हुई। जो ईश्वर के लिए पूरा बल नहीं लगाने देगी। यहाँ पर क्या समझ में आया ? ड 
जीवन का कोई और प्रयोजन है । लोक में उसके लिए आपने समय, शक्ति, बल बचाया हुआ [5 
है। बचाकर रखा है। क्या समझ में आया? 22202 
` साधक १- पढ़ाई, स्वामी जी ! | ही , 
स्वामी जी - यह इसके अन्तर्गत आएगी । be 
साधक १- यह बाधक बन जाती है? 
स्वामी जी - हाँ ! तो वह उसके अन्तर्गत आएगी । 
साधक १- इसे एक लौकिक लक्ष्य माना जाएगा ? 
४... स्वामी जी - नहीं। उसमें यह अन्तर किया जाएगा कि पढ़ाई नाम की वस्तु उसका साधन है 
“ और गौण है। यह उसका रूप बनता है क्योंकि यदि ईश्वर के लिए ही जीवन समर्पित मानेंगे तब 
उसका जो साधन उपलब्ध होगा, उसको हम ले सकते हैं। यह आपत्तिजनक नहीं है। रु 
~ . साधक १- पढ़ाई रूप साधन. की आवश्यकता अब अनुभव में नहीं आती । 
स्वामी जी - नहीं । साधन है। नहीं आती तो उसको छोड़ सकते हैं। 
८ साधक १- अब व्याकरण पढ़ना, उसमें योग्यता बनाना, साधन रूप में अनुभव में नहीं आता 
है? (ईश्वर प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं दिखती । ) हे 
< ` स्वामी जी- नहीं ! अनुभव में न आना और वास्तविक न होना दोनों भिन्न हैं। यदि वह अनुभव 
“में नहीं आता परन्तु वास्तव में साधन बनता है तो ले लो, वास्तव में साधन नहीं बनता है तो छोड 
“दो । यह है व्यापक व्याप्ति। साधन बनता है तो लो, नहीं तो नहीं लो। दूसरी बात साधन होते हुए 
भी वह ईश्वर के समान नहीं हो पाएगा। क्या समझ में आया ? बात समझ में आ रही है? | 
साधक ३- साधन होते हुए भी ईश्वर के समान नहीं होगा। ट्वितीय स्थान पर आएगा 
स्वामी जी - साधन होते हुए भी ईश्वर के तुल्य साधन नहीं है। उसका मूल्य इतना नहीं है। 
साधक ३- कम है। i 
| : ५ ८४ स्वामी जी - न समान है, न अधिक है। यदि उस साधन को आप ईश्वर के तुल्य मानकर 
॥तलेंगे तो पुनः विफलता हो जाएगी । , ह 
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साधक १- साधन अपनाने कै कारण यदि हम लक्ष्य में कम बैंल लगाएँगे तो भी विफलता होगी १5/१ 
स्वामी जी - हाँ ! जो ईश्वर-प्राप्ति में विफलता का कारण बनता है तो उसका परित्याग न | 


साधक १- हमें तो शब्दिक ज्ञान ही बहुत बड़ा कारण दिखता है । 
स्वामी जी = उसका परित्याग कर सकते हैं। बस ! ईश्वर-प्राप्ति का साधन होते हुए जो कामं 
में आता है उसको लो और जो बाधक है उसको छोड दो। परन्तु यह देखना पडेगा कि वास्तव: 
में बह बाधक है, अन्यथा आपको तो बाधक दिखता हो परन्तु वास्तव में वह साधन हो तो उसको:: 
छोड़ने पर भी विफल रहेंगे । 
' साधक १- स्वामी जी ! परोपकार में तो शब्द ज्ञान साधन है। 
स्वामी जी - नहीं ! उसको पूरी तरह यथायोग्य ग्रहण करना है। है| 
` तो हमारी बात थी कि आपका कोई लौकिक प्रयोजन बचा हुआ है वह ईश्वर के तुल्य हो, :; 
` जवर से अधिक हो तो पुनः आप बल नहीं लगा पाएँगे। पूरा नहीं लगा पाएँगे। लौकिक सुख 
र और सुख साधन यदि लक्ष्य बनता है तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएँगे । आप यहाँ? 
तरक पहुँचेंगे कि लौकिक सुख और सुख साधन दुःख दिखाई देंगे, सुख की बात छोड दो। क्यों 
जी ! कुछ समझ में आ गया या नहीं? 
साधक २- साधन तो है नहीं अपितु दुःखमय है, ऐसा देखने की बात है। 
. स्वामीजी - आपको लौकिक सुख और सुख के साधन दुःख दिखाई देंगे । 


साधक ८- हां जी! 
साधक ३- ईश्वर अनन्त है और ज्ञान भी अनन्त है। 
` स्वामीजी - कोई भी व्यक्ति पूरे ज्ञान का उपलब्ध करने वाला न होने से। बताओ, क्या 


' साधक ८- कोई भी व्यक्ति पूरे ज्ञान का ...। 
- साधक ३- जानने वाला न होने से । 


` स्वामी जी - प्रतिज्ञा - ज्ञान अनन्त है। हेतु - संसार में कोई भी व्यक्ति पूरे ज्ञान को प्राप्त 
करने वाला न होने से। आगे व्याप्ति बनाओ। 


साधक ८- वैधर्म्य से बनेगी । 

साधक २- जो-जो वस्तु सभी से भी प्राप्त नहीं होती है। 
` स्वामी जी - क्यों जी ! व्याप्ति समझ में आ रही है? 
साधक १- स्वामीजी ! मै हेतु पर विचार कर रहा हूँ। २ 
स्वामी जी ¬ ठीक है ! पहले हेतु पर विचार करो। कोई भी व्यक्ति पूरे ज्ञान का ज्ञाती 


साधक ५- यह कटेगा तो नहीं, स्वामी जी ! 

स्वामी जी -- काटकर देखो ! 
2 साधक ५- आज जैसे व्यक्ति प्रकृति या सृष्टि का अन्त नहीं पा रहा है। उसका अन्त कहाँ 
“तक है, उसके अन्तिम छोर को बहुत प्रयास करने के पश्चात्‌ भी नहीं पा रहा है। तो क्त्या हम : 
„इस हेतु से सृष्टि को अनन्त मान लें ? रे 
`. ` स्वामी जी - इनका कुछ समझ में आया ? 

साधक १- ठीक कह रहे हैं। 

स्वामी जी - हाँ, क्या बताया ? 
साधक १- आज व्यक्त सृष्टि का अन्त नहीं जान पा रहा है या इस सृष्टि को पूरा नहीं जान 
: पा रहा है। तो क्या हम इस हेतु से सृष्टि को अनन्त मान लें? 
4 स्वामी जी - आज हमारी दृष्टि में सृष्टि अनन्त है; इसको मान लेने में क्त्या बाधा है? 

. साधक १- स्वामी जी ! बात तो यहाँ सिद्धान्त की चल रही है। मानने की बात नहीं 

“सिद्धान्त और तत्त्व की बात है। 


। स्वामी जी - (मृदुल हँसी) !! चलो ! हम यह विचार कर रहे थे कि ज्ञान अनन्त है। इसमें 
कुछ हेतु उठे । 
`. साधक २- एक व्यक्ति के लिए तो अनन्त रहेगा ही ? 

५० स्वामी जी - हाँ ! एक व्यक्त के लिए अनन्त रहेगा ही । 

४ “साधक १- या कोई दूसरा हेतु बनाया जाए। 
`` ` ` स्वामी जी - दूसरा क्या बनाओगे? एक व्यक्ति के लिए तो ज्ञान अनन्त ही रहेगा। एकदेशी 
“के लिए तो अनन्त ही रहेगा । ध्यान देना, एक व्यक्ति के लिए ज्ञान अनन्त है, यह तो सिद्ध है पर 
“अनन्त ज्ञान का आश्रय कौन माना जाए? यह बात कहनी थी । 
`` साधक ३- मुक्त जीवात्मा सारी सृष्टि को जान लेता है एकदेशी होते हुए भी। एकदेशी 
“पर मुक्ति की अवस्था में सारी सृष्टि को जान लेता है। पुनः उसके लिए ज्ञान अनन्त नहीं 
क. स्वामी जी - आप शब्द-प्रमाण सुनो । ऋषि ने लिखा है - मुकित में भी जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं 
शी होता | अब क्या करोगे ? 

5 »साधक १- जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है। 


8. “स्वामी जी - जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है। उसका सुख बढ़ता जाता है। वहाँ भी | 

वृद्धि और हास होते है। ऋषि ने लिखा है मुक्ति में भी जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं होता। हो भी नहीं सकता 

: „साधक २- यदि ऐसा हो गया तब तो ईश्वर जैसा हो जाएगा। " 
(स्वामी जी -- सर्वज्ञ होने पर पुनः ईश्वर जैसा मान लिया जाएगा । इसलिए यह बात 


उसमें Digitized तो लिखा छ” जी जिसकी" अभिप्राय ५ | ॥ 
` स्वामी जी = वह पृथक्‌ बात है। छोडो, हमने तो इतना ही जनाना था कि जीवात्मा सर्वज्ञ 
कभी नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति की दृष्टि से ज्ञान अनन्त ही रहता है। पुनः बात आती. है| 
2 इस अनन्त ज्ञान का कोई आधार होना अनिवार्य होगा । क्या समझ में आया ? Eo 
` साधक ८- अनन्त ज्ञान का आधार होना . | र 
` स्वामी जी - जिसमें यह अनन्त ज्ञान रहता है वह कोई चेतन पदार्थ होगा ! इससे ईश्वर को 
सिद्ध करना है। क्‍यों जी ! ज्ञान बिना ज्ञाता के नहीं रहता। हाँ जी ! क्या समझे? नींद न आए. 
कभी | पूछते रहते हैं तो नीद नही आएगी । अब बड़ी अवस्था हो गई है आपकी, आलस्य न आं 
“जाए, इसलिए. पूछते रहेंगे तो आलस्य नहीं आएगा । र 
` ज्ञान अनन्त है। व्यक्ति को लेकर चलो, कोई व्यक्ति आज तक अनन्त ज्ञान का ज्ञाता नहीं 
"मिला। न ही होगा और न ही है। नहीं जान पाता। ज्ञान अनन्त है और रहता है ज्ञाता में। ज्ञाता..: 
न ह बिना ज्ञान रह नहीं सकता । यह बताओ, यह नियम है या नहीं है ? यह कहो, चेतन पदार्थ: के 
)// बिना ज्ञान नहीं रह सकता । अतः शेष अनुमान से यह बात सिद्ध होगी कि कोई इस अनन्त ज्ञान 
का आधार अवश्य है। क्योंकि बिना चेतन ज्ञाता के ज्ञान रह ही नहीं सकता । इसलिए जिसके ५ 
आधार पर अनन्त ज्ञान रहता है वह ईश्वर है। जीव में वह सामार्थ्य नहीं है। 
`` अब थोड़ा गायन के विषय में ध्यान देंगे । | आओ 
`यो भूतं च भव्यं च .........। ह 
` देखो! एक संगीत का नियम बताता हूँ जब ऊँचे स्वर में नहीं बोल पा रहे हों तो निम्न स्वर 
> की पकड़ लो। अन्यथा स्वर बिगड्ता रहेगा। मेरी बात पकड़ में आ गई कि नहीं ? हे 
“साधक ५- हाँ जी ! | 
6 2 ` स्वामीजी - देखो ! हम ऊँचे स्वर से बोलें यो भूतं च भव्यं च .........। इतना यदि सम्भव `न 
| | कहो तो यथासम्भव सर्वाधिक निम्न स्वर से बोलो। यो भूतं च भव्यं च ........। यह निम्न स्वर उस ऊँचे 5 
५ र ` में मिल जाएगा । पकड़ में तो आ गई होगी ? बुद्धि कुछ काम कर रही है या नहीं:? जो 
[चे वाला स्वर है वह लय के साथ मिल जाएगा पर मध्यम नहीं मिलेगा । LA 
» साधक १- एक सप्तक नीचे अथवा एक सप्तक ऊपर । गा 
वह गाता है तब उसको बड़ा अच्छा लगता 
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| ज्ञान का एक विषय है - अनित्य पदार्थों को अनित्य जानना और नित्य पदार्थों को नित्य. 
४: जानना । हमने इसे इस रूप में समझने का प्रयास किया कि हमारा शरीर उत्पन्न होता है और 
नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार समस्त शारीर तथा पृथ्वी, सूर्य आदि लोक-लोकान्तर भी उत्पन्न: 
: होते हैं और नष्ट हो जाते है। जैसे कि पृथ्वी तन्मात्रो से उत्पन्न होती है और तन्मात्र, ज्ञानेन्द्रियाँ 
कर्मेन्द्रियाँ अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अहंकार महत्तत्त्व से उत्पन्न होता है । महत्तत्त्व सत्त्व 
रज-तम से उत्पन्न होता है। पुनः ये पूरे के पूरे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं । | 
क”. - इसके साथ हमको पता चला कि सृष्टि सदा से बनी-बनाई नहीं है, सृष्टि को बनाने वाली 
2:- जीवात्माएँ नहीं हैं, सृष्टि अपने-आप उत्पन्न नहीं होती, सृष्टि अभाव से भाव रूप में नहीं आती तथा 
( (६.अन्तिम. बात आई कि सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है। पुनः सृष्टि के जो पदार्थ हैं सूक्ष्म, मध्यम, ' इ 
` स्थूल उन सब का बनाने वाला, उन सबका पालन करने वाला और प्रलय करने वाला ईश्वर है। इस 
` अवस्था में व्यक्त जब स्व-स्वामि-सम्बन्ध जोड़ता है। ये वस्तुएँ मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूँ; इस प्रकार 
से जब जीवात्मा त्वलता है तो वह बन्धन का भागी बन जाता है। तब उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती । 
` ` यह अनित्य पदार्थो का परिज्ञान हो गया। अब जो पदार्थ उत्पन्न ही नहीं होते, वे कौन से हैं 2 
इसके ऊपर विचार करना है। वैदिक मान्यता के अनुसार ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीन पद्पर्थ << हर 
अनादि हैं। ये उत्पन्न नहीं होते, ये नित्य हैं। f 
: गणना - ईश्वर एक ही है। जीवात्मा अनेक हैं किन्तु सब को मिलाकर जाति रूप में एकः 
गिना जाता है। प्रकृति तीन प्रकार के कण हैं, पदार्थ हैं। उनका अपना-अपना भिन्न-भिन्न स्वभाव 
है और कुछ स्वभाव मिलते-जुलते भी हैं। उन तीनों के झुण्ड को = समुदाय को मिलाकर एक प्रकृति 
मानी जाएगी । किन्तु यह इकाई ईश्वर की तरह नहीं है। इन समुदाय रूप सूक्ष्म पदार्थों को पृथक 
पृथक, एक-एक इकाई के रूप में गिन लिया गया है। शब्द-प्रमाण से तो यह सिद्ध है कि ईश्वर, ( 
जीवात्मा, प्रकृति ये तीनों अनादि हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। परन्तु इनको बुद्धि में बैठाना, इनको अच्छे 
प्रकार से स्वीकार करना, मानना; यह भी परिश्रम साध्य है । 
`. ` यहाँ एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो ये तीन पदार्थ उत्पन्न कया < 22 
नहीं होते यह सिद्ध करना है। अब आप इसको अनुमान-प्रमाण से सिद्ध करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे? ४ 
“साधक ५- पंचावयव से। “ 
स्वामी जी - जिससे भी करें, करके दिखाएँ । 
साधक ५- ईश्वर, जीव और । 
`` `` स्वामी जी - साफ-साफ और ऊँचा बोलना पड़ेगा । 
||. ` साधक ५- प्रतिज्ञा - ईश्वर, जीव और प्रकृति ये उत्पन्न नहीं होते । 
हेतु - इनके उत्पन्न होने में तीन प्रकार के कारण न पाए जाने से। 
व्याप्ति - जो-जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होने में तीन कारण पाए जाते हैं । . 
> उदाहरणं - जैसे घडा, मकान । की 
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6 ` जनय - ये पदार्थ उत्पन्न हैं ।” इनक उत्पन्न हे सै "पहले"तीन कारण विद्यमान थे। किन्तु 
£ वर, जीव, प्रकृति घड़े या मकान के समान तीन कारण वाले नहीं हैं । [i | 
. निगमन = इसलिए तीन कारण वाले न होने से ईश्वर, जीव और प्रकृति उत्पन्न नहीं हुए है ।\ Fo 
`. स्वामी जी - आपमें से कोई बताए कि इसमें त्रुटि रही या नहीं ? हाँ जी! आप बोलें। : ह | 
साधक ३- इसमें तीन कारण तो बताए परन्तु कौन से तीन कारण हैं? De 
स्वामी जी - एक तो कारणों के नाम नहीं बताए । 


साधक ५- जी ! 
साधक ३- निमित्त, उपादान और साधारण ये तीन कारण नहीं हैं! जैसे संसार की वस्तुएँ 
बनती हैं तो उनके बनने में तीन कारण होते हैं । yi धर 
स्वामी जी - जो नहीं बताया तीन कारण कौन से हैं तो उनको कैसे जोडेंगे ? * | 
® ` साधक ३- जैसे घड़े के बनने में कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण और चाक आदि 
जि साधारण कारण होते हैं। वैसे ईश्वर, जीव और प्रकृति इनके बनने में निमित्त कारण, उपादान कारण 
और साधारण कारण नहीं पाए जाते हैं। इसका यह बनेगा । ` | 
_.. स्वामीजी- और कोई बोले, इस विषय में जैसे इन्होंने बताया कि कारणों के नाम नहीं गिनाए: /%: 
गए? तो और कोई च्रुटि देखो इसमें ? रे 
' साधक २- केवल यदि कारण भी कहा जाए तो भी सिद्ध हो जाएगा। 
स्वामीजी - उपनय में तो दिखाने पड़ते है? po 
` साधक २- जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके कोई न कोई कारण होते हैं, यह मुख्य है। ४» 
कितने कारण होते हैं, यह पृथक्‌ बात है। जिनके कारण नहीं है, वे अनादि सिद्ध तो हो जाएँगे । 
कारण गिनाना आवश्यक नहीं है। 
` स्वामी जी -- किन्तु स्पष्टता के लिए तो ? 
साधक २- स्पष्टता के लिए पृथक्‌ से व्याख्या की जा सकती है। सिद्धि करने में अन्तर नहीं 5४ 


[2// स्वामीजी - अच्छा | इन्होंने अनुमान-प्रमाण से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर) 3: 
₹ ` ` जीव, प्रकृति उत्पन्न नही होते। इसमें और कोई ज्ुटि दिखती हो तो कोई बोले। इसमें पंचावयव 5 
'करने में कोई दोष तो प्रतीत नहीं होता पंचावयव चले - ईश्वर, जीव, प्रकृति ये उत्पन्न नहीं होते, £ 
(= यह प्रतिज्ञा है। हेतु दिया गया क्योंकि इनके तीन उत्पादक कारण निमित्त कारण, उपादान कारण,: ; 
साधारण कारण नहीं हैं। अब आएगा व्याप्ति सहित उदाहरण - र 
' जो-जो वस्तु उत्पन्न होती हैं उन-उन के ये तीन कारण देखे जाते है | 
। जैसे घडा, कपड़ा, भवन `< 
आदि । इनकी भाँति ईश्वर आदि के तीन कारण नहीं है। 5 
नादि है। इसलिए तीन कारण न होने से ईश्वर. 
 . आपको भी सुनाई देता है या नहीं? नही देता 
कठिनाई पड़ती हो तो। हाँ जी ! [ल मे कसी ले आना | 
साधक २- जब यहाँ तीन ही अनादि पदार्थ ईश्वर, जीव और प्रकृति मान रहे है तो वहाँ ज्र Mf 


प्रकृति से पहला कार्य आरम्भ होगा । पुनः वहाँ साधारण 
[ कारण 
कारण क्या होगा ? की क्या अपेक्षा होती है या साधारण 


स्वामी जी - हाँ | जब इन तीन में ही पदार्थ मात्र मान लेते हैं और काल, आकाश को पदार्थ 
{नहीं मानेंगे तब वे साधारण कारण की कोटि में आ जाएँगे। खाली स्थान या काल को हम साधारण 


साधक २- उसको मानने पर तो पुनः यहाँ तीन से अधिक हो जाएँगे । 


स्वामी जी - हाँ ! इस वस्तुतत्त्व की दृष्टि से तो चार हो जाएँगे। तो हम कहेंगे जब वस्तु £ 


का निर्माण होता है तब उसको अवकाश चाहिए और उसमें काल भी लगेगा। पुनः ये साधारण 2 
कारण के रूप में आ जाएँगे। 2 


हे को २- वे तो सभी में लगेंगे। घड़े में भी। घड़े का चाक, दण्ड आदि साधारण कारण ' 

। र 

स्वामी जी - हाँ ! ठीक है ! वहाँ साधारण कारण में उनको ले लेंगे। अथवा घडा जनने में 

निमित्त कारण में इनका ग्रहण हो जाएगा । अर्थात्‌ चेतन को भी निमित कारण बोलते हैं और ऐसे जो : 

: पदार्थ होते हैं उनको भी निमित कारण बोले देते हैं। तो अब पंचावयव की दृष्टि से देखो कि कारणं 

और पदार्थ में कुछ अन्तर पड़ेगा या नहीं ? तीन पदार्थ अनादि हैं हमने ऐसा मान लिया ? हाँ जी ! 
साधक २- नहीं आना चाहिए । 


“ही पड़ेगा । कार्य होने से पहले देश भी होता है और काल भी होता है। 5 
` : स्वामी जी - अब देखो कि पंचावयव के द्वारा सिद्धि करने में यहाँ कोई दोष तो नहीं दिखता 2; 
अनुमान-प्रमाण तीन प्रकार के हैं - पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदुष्ट। शेषवत्‌ भी दो प्रकार का होतां 
“है। एक जैसे आप और आपके साथ कमरे में कौन है ? 33 
' साधक २- आशुतोष जी ! 223 
स्वामी जी - अपने कमरे में आप दो ही व्यक्ति रहते हैं और आपके कमरे में कोई अन्य, ५ 
“व्यंकित चला गया और वहाँ उसे सौ का नोट पड़ा मिला। उसने उठा लिया और आपसे पूछा कि 5 
यहः आपका है तब आपने मना कर दिया कि मेरा नहीं है। अब यहाँ शेष अनुमान लागू होगा । 
बह कहेगा कि यह नोट आशुतोष जी का है। ठीक है ! यह शेषवत्‌ अनुमान का एक ढंग है। : ° 
“यदि इसको पंचावयव से सिद्ध करें तो यह होगा या नहीं होगा ? रे 
६ अच्छा ! दूसरी बात - एक नदी में लाल पानी झाड, झंखाड़ बहते हुए आ रहे हैं। अ 
(तरह यह दिखाई देता है कि यह पानी वर्षा का है। बिना वर्षा के वैसा पानी हो नहीं सकता। तो 
yl "यूह. भी कौन-सा अनुमान है ? 
( : “साधक ३- शेषवत्‌ है । 
स्वामी जी - शेषवत्‌ है । 


_ कार्य को देखकर कारण का अनुमान होगा । 
४ जी तो शेषवत्‌ में एक यह आता है। अब इसको ऐसे लगाएँगे - यह जो पानी: र | 
६९ यह वर्षा का पानी है। झाड, झंखाड्‌, लाल पानी होने से। जहाँ-जहाँ झाड़, झंखाड मैला लाल, 
पानी होता है वहाँ वर्षा हुई होती है। क्त्या कहेंगे ? 2 
. ` साधक २- वहाँ-वहाँ वर्षा होती है । 
स्वामी जी - वहाँ-वहाँ वर्षा होती है। क्या कहेंगे ? 
साधक २- हुई है । 
स्वामी जी - वर्षा हुई है। अब हम कहाँ पर पहुँचे ? 
साधक २- व्याप्ति हो गई। दृष्टान्त 
- स्वामी जी - वहीं प्रतिज्ञा से चलो। बोलो ! 
. साधक २- हिमालय पर वर्षा हुई है। i 
स्वामी जी - यहाँ से चलेंगे। गंगा में हमने पानी को देखा । लाल पानी झाड, झंखाड सहित; 
£ और अब इसको बताना चाहते हैं - यह वर्षा का पानी है या ऊपर वर्षा हुई है। क्योंकि लाल-लाल 
झाड-झंखाड बहते आ रहे हैं। जहाँ-जहाँ ऐसा लाल पानी और झाड-झंखाड होते हैं वहाँ वर्षा: 


- साधक ३- व्याप्ति । 
| mn स्वामी जी - व्याप्ति। तो अब आगे उदाहरण कैसे बनेगा ? 
' साधक २- किसी दूसरी नदी का नाम लेना होगा। 
„ स्वामीजी - क्यों? उदाहरण क्‍या बनेगा ? 
'. साधक २- जैसे यमुना में देखा जाता है। 
” स्वामीजी - तो ? 
. “साधक ८- पहले वाले पानी में और अब वाले पानी में अन्तर दिखाई देता है। 
स्वामी जी -- साधर्म्य से लोगे या वैधर्म्य से लोगे ? क 
. साधक २- साधर्म्य से भी हो सकता है क्योंकि दूसरी नदी में भी ऐसा ही होता है। हे 
- स्वामीजी - तो उसमें कहेंगे एक यमुना नदी में....। 
`. साधक २- ऐसा .देखा जाता है। 
' स्वामी जी - ऐसा देखा जाता है। यह है शेषवत्‌ 
» का पंचावयव बनाओ | हाँ जी ! बोलो, कौन बोलेगा ? lO कप 
साधक ५- वर्षा होगी। ; 
` स्वामी जी -- यह हो गई प्रतिज्ञा । 
साधक ५- काले घने बादल होने से । 
स्वामी जी -- यह हो गया हेतु । 
साधक ८- जब-जब इस प्रकार के काले घने बादल 


दल आते हैं तब-तब वर्षा होती देखी 
जैसे पहले पन्द्रह तारीख को हुई थी। वैसे ही काले घने बादल आज भी आए हैं। इसलिए 


ले घने बादल होने से आज भी वर्षा होगी । 


| स्वामी जी - अब बताओ। इस पंचावयव में च्रुटि दिख रही है? ध्यान से देखो, पुनः दोहराओं,) 
४५ आपने क्या बोला ! | 
साधक ८- अब वर्षा होगी। 
स्वामी जी -- यह प्रतिज्ञा है। अब हेतु - 
साधक ८- काले घने बादल होने से । 
स्वामी जी -- यह हो गया हेतु । ०0 4 
४... साधक ८- व्याप्ति - जब-जब इस प्रकार के काले घने बादल देखे जाते हैं तब-तब वर्षा. 
: होती देखी गई है। 
[ उदाहरण - जैसे पिछली पन्द्रह तारीख को वर्षा हुई थी। 
उपनय - पुनः ऐसे ही आज के बादल भी काले घने हैं। 
निगमन - इसलिए काले, घने बादल होने से आज वर्षा होगी । 
;” स्वामी जी - अब और देखो ! कोई दोष दिखता है क्या? 
साधक २- नहीं दिखता । 
: स्वामीजी - ठीक है। 
- साधक ६- वर्षा काल भी हो। हे 
: स्वामी जी - अच्छा ! अब सामान्यतोदुष्ट से ईश्वर की सिद्धि करो। हाँ जी ! बोलो !. 
साधक ४- सोचता हूँ। जा 
स्वामी जी - सोचो ! 
`... साधक ३- जहाँ-जहाँ रचना देखी जाती है। पूरा पंचावयव नहीं लगा रहा हूँ। मात्र थोडी-सी 
व्याप्ति लेनी है। वहाँ-वहाँ कर्त्ता भी देखा जाता है। ¢ 
स्वामी जी - आपने हेतु तो दिया नहीं। व्याप्ति से चल पड़े । 
`. साधक ३- केवल मात्र ...। । 
५४ स्वामी जी - क्यों कहाँ से चलोगे? आपने देखा सामान्यतोदुष्ट में । चन्द्रमा में गति हैः 
अगले दिन स्थानान्तरित होने से। जहाँ-जहाँ एक देश को छोड़कर कोई पदार्थ स्थानान्तरित होता 
है वहाँ गति मिलती है। बैसे यह चन्द्रमा भी है। इसके स्थानान्तरिंत होने से चन्द्रमा में गति : | 
:है। ऐसे पंचावयव बनाकर देखो ! i 
: `. ˆ साधक २- चन्द्रमा गतिशील है । 
हा < स्वामी जी - चन्द्रमा गतिशील है। आगे बढो । 
„साधक २- स्थानान्तरित होने से। 
_ “स्वामी जी - दूसरे दिन इसको आगे देखा जाता है । 
` साधक २- जो-जो वस्तु -.-। 
`` स्वामी जी - जो-जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है उसमें गति देखी जातीं 


Ri ३- उसी के समान | 
स्वामी जी - रेल गाड़ी की तरह यह भी गतिमान है। क्यों जी 


| 7 : साधक ३-८ देशान्तर प्रो होने सच Foundation Chennai and eGangotri 
हि ` स्वामी जी -- चन्द्रमा गतिशील है। यह सामान्यतोदुष्ट है या नहीं ? 
९. ` साधक ३- है। 
` स्वामीजी - क्यों जी ! बोलो - 
साधक ५= है । स्वामी जी ! पर क्त्या सामान्यतोदृष्ट अनुमान को इस प्रकार पंचावयव स्रे 
उपस्थित करते हैं? 
. स्वामीजी - यही देखना है कि पंचावयव का इसमें प्रयोग हो सकता है या नहीं ? 
साधक ३- उसके बिना ही सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! 
«साधक ३- पंचावयव की अपेक्षा यहाँ दिखती नहीं है। 
.... स्वामी जी -- देखो ! बिना पंचावयव के इसको सिद्ध करो ? i 
साधक ३- जैसे कि देशान्तर प्राप्ति जहाँ-जहाँ ...। जहाँ-जहाँ गति पाई जाती है वह बिना 
देशान्तर ...। नहीं वाक्य अशुद्ध हो गया ! 0) 
. साधक ३- देशान्तर प्राप्ति बिना गति के नहीं होती। इस एक वाक्य से सिद्ध हो 
ह. जाएगा ...3। किसी व्यक्ति को आज यहाँ देखा, उसको कल अहमदाबाद में देखा । तो यह 
= अनुमान सिद्ध करता है कि अमुक व्यक्ति बिना गति के यहाँ नहीं आ सकता ? 
|. £ स्वामीजी - अब आप बोलिए? इसमें कोई दोष दिखाई देता है या नहीं ? 
$. साधक ३- देशान्तर प्राप्ति में गति ही कारण है। 
3 ` स्वामी जी - बिना पंचावयव के आरम्भ कहाँ से करेंगे ? 
` साधक ३- स्थानान्तर प्राप्ति बिना गति के नहीं हो सकती । 
: स्वामी जी - व्यास भाष्य में उदाहरण आया है। 
ˆ ` साधक ३- जैसे चन्द्रमा आदि का उदाहरण दिया है। 

“स्वामी जी - हाँ ! चन्द्रमा क्या, कैसे बोले ! कैसे दिया है? 
< » साधक २- देशान्तरप्रापेर्गतिमच्चन्द्रतारकं चैत्रवत्‌ । यो.द.व्या.भा.१/७ । 
' स्वामीजी - बस ! इतना ही बोला होगा । 
. “साधक ३- क्योंकि यह पर्वत गति वाला नहीं है इसलिए । (824 
~ ` . स्वामी जी - अच्छा देखो ! ये माता जी अपने ; 
2 वैज्ञानिक वर्मा जी अपने कमरे से चलकर आए है। के So आई हैं। ये अपने मी 
5 ` साधक २- अपने कमरे से यहाँ तक चलकर आए हैं। 
. स्वामीजी - चलकर आए हैं। इसको यहाँ क्या कहकर समझाएँगे ? 
' साधक २- इनके पास कोई वाहन आदि साधन नहीं है। 


' स्वामीजी - न-न। क्योंकि बिना चले एक वस्तु दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती । क्त्या 


. साधक ३- स्थानान्तरप्राप्ति बिना चले नहीं हो सकती । 


स्वामी जी - स्थानान्तरप्राप्ति बिना चले नहीं हो सकती। यह हो गया हेतु । लल येः 


गति करके आए हैं। हम इतने से काम चलाएँ ? EAS 
साधक २- चलकर आना और गति से आना, दोनों में भेद हो सकता है? i 
स्वामी जी - मान लो, ये चलकर आए हैं। 
साधक २- पैदल चलकर आए है । 
स्वामी जी - हाँ ! यह ले लो। चाहे पैदल को ले लो । आए है, चलकर आना या पैदल | 
आना एक ही है। वह दोनों में लग जाएगा। हमको तो भाव समझने हैं। ये अपने कमरे से चलकर . 
आए हैं । पुनः आगे हमने क्या कहा ? क्योंकि बिना गति के...। र 
साधक ३- देशान्तर की प्राप्ति नहीं होती । 23 
स्वामी जी - किसी पदार्थ की देशान्तर प्राप्ति नहीं होती है। इसमें और पंचावयव लगाएँ या नहीं ? ` 
साधक २- वह तो जैसे हेतु से सिद्ध होता है वैसे सिद्ध होगा। 
2... साधक ५- स्वामी जी ! योगदर्शन में जो उदाहरण बताया, वहाँ केवल उदाहरण और साध्य 
८: विषय की चर्चा है। 
स्वामीजी - तो वहाँ क्या दिया है? 
° साधक ५- जैसे हम व्यवहार में देखते हैं कि कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान : 
-में जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की गति होती है। गति करके ही जाती है। 
| स्वामी जी - चलो ! अच्छा एक बात और है। हमारा प्रकरण ज्ञान-विज्ञान का चल रहा है 
जिसमें हमने जाना कि शारीर आदि उत्पन्न हुए है और ये सभी नष्ट होते हैं। इससे सृष्टि का कर्त्ता 
“ईश्वर है, यह सिद्ध है। इस स्थिति में विवेक-वैराग्य उत्पन्न होता है और उससे व्यकित अपने मन 
“को अधिकार में कर लेता है। 
> अब हम कुछ अपने वैज्ञानिक जी से सूष्टि के विषय में सुनेंगे। आप यहाँ मंच पर आ जाएँ 
` पहला प्रश्‍न है - यहाँ वैदिक परम्परा में पूरी सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, आधी की नहीं और 
' पूरी सृष्टि का विनाश भी माना जाता है। अन्य जैसा कि सुना है वैज्ञानिको में भी सृष्टि के विषय में 
`` दो मत है। एक तो सृष्टि सदा से चली आ रही है, खण्ड-खण्ड रूप में प्रलय और उत्पत्ति होती रहती 
८८ “है. जैसे कि कोई ग्रह-उपग्रह बन गया और कोई नष्ट हो गया। पूरी सृष्टि एक बार न कभी बनती: 
“है. और न कभी नष्ट होती है। उनमें कुछ लोग हैं जो यह मानते हैं कि पूरी सृष्टि एक बार बनती भी ` 
“है और पूरी की पूरी बिगड़ती भी है। इसमें वैज्ञानिकों का मत क्त्या है? वह बताएँगे - 
् वैज्ञानिक वर्मा जी - दोनों मत प्रचलित हैं। 


वैज्ञानिक वर्मा जी - अधिकतर मान्य है। 

स्वामी जी -- हाँ हर ०) 
` चैज्ञानिक वर्मा जी - यह मत अधिकांश माना जाता है कि पूरी सृष्टि पहले उत्पन्न हुई और | 
उसके पश्चात्‌ पूरी सृष्टि प्रलय में जाएगी। यह मत अधिक वैज्ञानिकों को स्वीकार है। | र 


स्वामी जी - अच्छा 
बैज्ञानिक वर्मा जी - दूसरा मत यह है कि सृष्टि सदैव बनती-बिगङ्ती रहती है इसको अग्रेजी 
में स्टडी स्टेट्स बोलते हैं। ऐसे वैज्ञानिक रॉयल और नारलीकर हैं। वे कहते है कि सृष्टि कभी 

होगी । बह सदा इसी स्थिति में रहेगी। इस पक्ष में स्पष्ट प्रमाण नहीं है। जबकि पहले पक्ष 
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| (स्पष्ट) है। इस पक्ष मे प्रत्यक्ष प्रमाण हैक जब सृष्टि बनी थी उस | 
जो उष्णता थी उस तापमान पर जो गर्मी निकलती थी, वह आज भी विद्यमान है। इसको यन्त्रों से प्रत्यक्ष ठ 
देखकर या अनुमान से, दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसीलिए अधिकतर 
वैज्ञानिक यही मानते हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई और पुनः वह प्रलय को प्राप्त होगी । 
स्वामी जी - इसमें मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक का नाम लिया जा सकता है? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - इसमें एक आइँस्टाइन, इसमें तीन-चार वैज्ञानिको का सहयोग है। .. 
` स्वामीजी - जैसे अमुक वैज्ञानिक मानता है इसकी पूरी उत्पत्ति हुई और पूरी नष्ट होगी । ऐसा: 
: कोई एक वैज्ञानिक का नाम हो ? 
हू वैज्ञानिक वर्मा जी - नहीं। उनमें से किसी एक का नाम पर्याप्त नहीं है। क्योंकि किसी 
एक ने उसकी थ्योरी बताई और किन्ही दो लोगों ने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया । इसलिए 
तीन या चार नाम हैं। उनमें से एक हैं - पेन सी.आर विलसन उन्होंने इसका प्रत्यक्ष । 2 
` ` स्वामीजी - आप इनका संक्षेप से नाम लिख लेना, इस पक्ष में जो पूरी सृष्टि बनती है और 3 
पूरी बिगड़ती है। 
' वैज्ञानिक वर्मा जी - विलसन ने एकसप्रेरीमेंटल (प्रयोगात्मक ) प्रमाण दिया कि सृष्टि के उत्पन्न 
होने के उपरान्त जो उष्णता थी वह आज भी दिखती है। यह उन्होंने अपने इन्स्ट्रूमेंट से अध्ययन: पु 
“किया और चित्र तैयार किया कि इस प्रमाण से, सृष्टि उत्पन्न हुई, यह माना गया। £ 
स्वामी जी - यह तो पहले पक्ष वाले का है। अच्छा ! जो दूसरा पक्ष है उसमें भी कई वैज्ञानिक: 


ˆ वैज्ञानिक वर्मा जी - उसमे दो है - रॉयल जो इग्लैण्ड के हैं और जयन्त नारलीकर भारते „5; 
क हैं जो यूना में ...के डायरेक्टर हैं। इन दोनों का कहना है कि हर समय कोई न कोई पदार्थ. 

(दूते -बनते रहते हैं। इसलिए पृथ्वी सदा इसी अवस्था में रहेगी। और इसको नाम दिया स्टडी. थे 

लस्टिक । अर्थात्‌ कोई अन्तर नहीं। इसमें पूरी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई -है। हमेशा होती रहती है कुछ. 


` साधक ४- जो पहले वाली थ्योरी है उसका नाम बिग बैंग है? 
( वैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! पहले का नाम बिग बैंग थ्योरी है। एक और नाम लिख लीजिए 
जिसका नाम है डीकली । डीकली ने सबसे पहले कहा कि यह बिग बैग होगा । 
4 क ४- और इसमें आप आइन्स्टाइन नाम ले रहे थे ? ; 
ज्ञानिक वर्मा जी - आइन्स्टाइन का तो नाम इसलिए है कि 
सिद्ध होता है कि ये प्रलय को जाएगी । अभी तो इसने बताया न जो न हुए मोर 0 
थ्योरी बताती है कि अब यह प्रलय को जाएगी। वह क्यों? आज जितनी भी आकाश गंगाओं को 
देखो, वे बड़ी तेजी से दूर भाग रही हैं। आइन्स्टाइन ने कहा यह उसी प्रकार से है जैसे आप एक 
5 “बॉल को ऊपर फेंको तो वह बॉल ऊपर जाते-जाते रुक जाएगी और पुनः वापस आ जाएगी। 
तरह सारी आकाशगंगाएँ बिग बैग से बाहर फेंक दी गईं और वे बाहर जा रही है। एक समय आएं 
कि वे रुक जाएँगी और पुनः वापस आ जाएँगी। पुनः जहाँ से निगबैंग आरम्भ आ था वहीं पर | 
| निश्चित रूप से प्रलय को प्राप्त होंगी । यह आइन्स्टाइन की थ्योरी है । र यह Sh 


© 


स्वामी जी - सम्भावना ...। 


€ ` ` वैज्ञानिक वर्मा जी - सम्भावना है। यह आइन्स्टाइन की थ्योरी की सम्भावना है कि यह एक | 
५5) दिन प्रलय को प्राप्त होगा । 
i स्वामी जी - इससे एक तो यहं बात निकली । कुछ वैज्ञानिक तो यह मानते हैं कि पूरी सृष्टि | 
की रचना होती है और प्रलय भी पूरी सृष्टि का हो जाता है। दूसरे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पूरी : 
सृष्टि कभी बनती ही नहीं है और पूरी की पूरी कभी नष्ट भी नहीं होती है। उसका कुछ नया भारा : 
उत्पन्न हो जाता है और कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे जैन मत वाले ऐसा मानते हैं । 
वैज्ञानिक वर्मा जी - वैज्ञानिक भी ऐसे हैं जो इसको मानते हैं। एक जीवित हैं जयन्त 
: नारलिकर । हम उनसे मिल सकते हैं । > 
स्वामी जी - तो एक बात यह है कि जो पूरी सृष्टि बनती है इस पक्ष को मानने वाले हैं उनसे | 
< हम यह जानना चाहेंगे कि जिससे सृष्टि बनती है उस काल में वे कारण क्या हैं? वैदिक परम्परा 
2: में तो सत्त्व-रज-तम माने जाते हैं। वैज्ञानिक उस समय किसको कारण मानते है। 
// ` . बैज्ञानिक वर्मा जी - अग्नि। प्रारम्भ में शून्य के अन्दर एनर्जी। उस एनर्जी में विस्फोट 
“हुआ । ऐक्सपेरीमेन्ट करके आज भी पता चलता है कि एनर्जी से हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना 
'सकते हैं। तो सबसे पहले उस एनर्जी के एक्सप्लोजन में पहले प्रोटॉन, पुनः इलेक्ट्रॉन बने । 
| स्वामी जी -- बनने से पहले क्या स्थिति थी ? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - एनर्जी । 
स्वामी जी - एनर्जी से क्या लेते हैं? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - एनर्जी जैसे सूर्य से एनर्जी आती है। 
साधक ८-- ऊर्जा | 
`. स्वामीजी - ऊर्जा तो बल है। हम वह परिभाषा जानना चाहते है। उसका इन्होंने क्या नाम 
'रखा जो बनने से पहले वस्तु थी। वह क्या वस्तु थी? पक 
› ` -ैज्ञानिक वर्मा जी - इंग्लिश में एनर्जी, हिन्दी में बोलें तो ऊर्जा। उसको बताने के लिए ॐ 
= बहुत से उदाहरण देने पड़ेंगे। साधारण ऊर्जा सूर्य अपनी धूप में देता है। लेकिन और भी तरह 
“तरंगे हैं। उन तरंगों में एनर्जी बढ़ा दें तो वही एक्स-रे बन जाती हैं। जो कि एक्स-रे मशीन में हैं। 
स्वामी जी - जो उपादान कारण थे जो कार्य रूप होकर ठोस पदार्थ बन गए। उनमें देखा जाता. 
है बल भी है, गन्ध भी है और रस भी है। अनेक गुण हैं केवल बल ही हो, ऐसा नहीं दिखता। क्या. 
“समझ में आया ? 
| साधक २- कार्य में अनेक गुण हैं तो कारण में होने चाहिए । 
` „जवामी जी - ऊर्जा कार्य में अनेक गुण हैं, उनमें से एक बल भी है। बहुत गुण हैं तब प्रश्न 
आएगा कि उसके अन्दर यदि केवल ऊर्जा थी, अन्य गुण थे ही नहीं तो आएँगे कहाँ से ? ह 
` `` बैज्ञानिक वर्मा जी = ऊर्जा में भी ये सब गुण हैं। क्योंकि आज की नई भाषा प्लन्ट मेकेनिक ६ 
+ हिसाब से उसमें मुमेन्टम भी है। इस मुमेन्टम के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम 
; | । ` इसलिए उस ऊर्जा में ऐसा सुमेन्टम है। जैसे एनर्जी के साथ-साथ मुमेन्टम है वैसे अन्य प्रापर्टीज्‌' 
झो-हैं.।. इसलिए. केवल एक प्रापर्टी थी, यह कथन सत्य नहीं है। | 
अब मैं यह उदाहरण दूँगा कि इससे पुनः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे बने। यह एक 
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I रहा हूँ । हमारी प्रयोगशाला कैलीफोर्निया में जहाँ शी हम प्रयोग करने जाते हैं। वहाँ“ 
hi iu शा रहा हूँ। वहाँ हमने देखा है कि लाइट, एक्स-रे और उससे भी अधिक ऊर्जा होगी: 
तो गामा रेज बनती हैं। इस गॉमा रेजु की ऊर्जा दस लाख से अधिक होती है। यदि लाइट की ऐक 
ऊर्जा एक मानी जाए तो गॉमा रेज की ऊर्जा दस लाख के बराबर होती है। और जब एनर्जी दो. रे 
लाख से अधिक हो जाती है तब हम उस ऊर्जा को दो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट (परिवर्तित) कर सकतेः:5 
है। प्रतिदिन यह ऐक्सपेरीमेन्ट बताते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रान से स्विच आन करने पर लाइट दिखती 
है। इसी प्रकार गामा रेज को लेकर दो इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और 
दूसरे का नाम है पोजीट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव ( ऋणात्मक ) और पोजीट्रॉन का नाम 
पोजिटिव (धनात्मक )। उसमें भी एनर्जी होती है, गति होती है, मोमेन्टम और भार भी होता है। , 


: जो एनर्जी में डी. सी. कोई नई वस्तु पैदा नहीं हुई। ऐसे ही सांस का एक नियम है कि हर 
"वस्तु कन्जुर्व होती है। जैसे चार प्रोटॉन लिए तो हमेशा चार प्रोटॉन की गिनती पूरी होगी। चार में 
सेदो चार्ज हैं तो पहले दो चार्ज पहले और पुनः उसके. पश्चात्‌ होंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन और £ 
'पोजीट्रॉन बनने से कया प्रमाण मिला ? यह कि पहले एनर्जी में चार्ज (ऊर्जा) नहीं था। अब दो प्रोटॉन 
बन गए तो उनका चार्ज भी शून्य होना चाहिए। इसलिए एक पोजीटिव बना और एक नेगेटिव बना।: 

` स्वामीजी- अच्छा! एक चर्चा हमारी पहले चली थी। उसमें मैने कहा था कि एक नियम: 5 
है - जो वस्तु उत्पन्न होती है वह पहले भाव रूप में होती है। पुनः आपने कुछ ऐसा सुनाया था: 
कि ऐसी वस्तुएँ होती है जो दोनों में से किसी में भी नहीं होतीं और नई वस्तु उत्पन्न हो जाती 
है। तब मैने कहा था कि यह नहीं हो सकेगा । 
वैज्ञानिक वर्मा जी - उसमें परस्पर समझने की बाधा थी। मैने विवेक जी से पुनः चर्चा को 
थी। उनको मेरी बात कुछ समझ में आई। अब मैं उसका उदाहरण पुनः देता हूँ। स्वामी जी जो ° 
_बात' कर रहे हैं वह है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की । 

¦ स्वामीजी हाँ! पंजाब के एक विद्यार्थी से बातचीत चली थी। वहाँ मैने कहा - हमने सुना 
“कि दो तत्त्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और विज्ञान के मत में तत्त्व की परिभाषा है जिसमें 
दूसरा सम्मिश्रण न हो। यदि ऐसा है तब वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिश्रण नहीं हैं, अकेले 
द; अकेले हैं। अकेले दोनों को अमुक मात्रा में मिलाकर बिजली का संचार करने से पानी बन जाता है। 
इस पर बात चली तो मैंने पूछा - ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में पहले जल किस में था जो अब 
“बना 2 तो उन्होंने कहा - न हाइड्रोजन में, न ऑक्सीजन में था। मैने कहा अभाव से भाव की `: 
उत्पत्ति हुई, जल नहीं था तो पुनः कहाँ से आएगा ? तो उस विद्यार्थी ने, जिसने पंजाब विश्वविद्यालय ६ 
में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, कहा - यह मुझे पता नहीं है। मैने कहा - यह दोष है। या तो 
४ हाइड्रोजन में जल हो या ऑक्सीजन में या बाहर से आए। इसके तीन ही आधार हो सकते है। या 
5. १ ` तो एक में हो या दोनों में हो या बाहर के सम्बन्ध से आए। नहीं तो यह नियम 
द ~ पहले नहीं थी रा ह नियम आएगा कि कोई वस्तु ; 
2 RR लाने से बन गई। इसका परिणाम होगा अभाव से भाव की उत्पत्ति मानवी 
£5 पडेगी। अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो पुनः इस कपडे से भी स र 
(| किसी को पकड़ो और उससे चाहे जो उत्पन्न कर लो। यहाँ यह नियम म बम पेदा हो जाएगा 

हे | 0 हा जी - इसमें एक नियम है। ऑक्सीजन और ल मक सास हैं | भार 

, जितना चा जितनी एनर्जी है ' जितनी मुमेन्टम है। ये सब वस्तुएँ ....है। इनके मिलते 


पट 22:22 £ 
हे दर 


| 


से पानी बना। तो पानी में भी उतना ही भार है जितना पहले था, जितना उसका चार्ज था वही है, “ क 
£ जितनी उसकी एनर्जी थी वही है और जितना उसका मुमेन्टम था वही है। केवल स्वरूप परिवर्तित “5 
6 हो गया। जिस प्रकार ...। 2 
स्वामी जी - अच्छा ! मैं बीच में बोलूँगा ? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - बोलिए। : 
स्वामी जी - जैसे यह एक बात हमारी बुद्धि में आई जब इतना ही भार है यह दृष्टान्त दिया ' 
जाएगा । उतना ही सन्तुलन है तब तो आगे नई वस्तु उत्पन्न हो गई; यह नहीं कहा जा सकता है। :': > 
\ वैज्ञानिक वर्मा जी - नहीं ! विज्ञान में ऐसा ही होता है। देखिए, क्या है? रूप परिवर्तित 

होता है । आपने एक बॉल को लिया । यहाँ रखा इसमें प्रोटेसन एनर्जी है। इसको मैंने | 
छोड़ दिया यह नीचे लुढ़ककर आई । अब उसकी प्रोटेसन एनर्जी ग्रेवेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो | 
„` गई। तो रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो प्राप्टीज थी. se) 
„` चे परिवर्तित हो गईं। अधिकतर जो क्वान्टीटीजु कन्जुर्व होती हैं वे सब उसमें भी हैं किन्तु उनका (७ 
स्ट्रक्चर (स्वरूप ) परिवर्तित हो गया । 0३०) क) 
; स्वामी जी - अच्छा ! अब समय हो गया। आगे ऐसे ही थोडा-थोड़ा समय ले-लेकर चर्चा , 3 
«करते रहेंगे। तो हमारी बात अन्त में यहाँ आकर रुकी । एक तो यह कि यदि वे यह कहते हैं कि. a 
“नहीं थी तो वह क्‍यों हो गई? उनको इसका उत्तर देना पड़ेगा । यदि कहते हैं कि वही वस्तु है 
“तो नई नहीं हुई। यदि नई है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । इसके ऊपर विचार | 
५ होगा। चलो अब विराम ॥ gd 
वैज्ञानिक वर्मा जी - रूपान्तर । £ 
स्वामी जी - उसको नई वस्तु नहीं कहेंगे। वह नई वस्तु नहीं मानी जाएगी । ~ 
-... वैज्ञानिक वर्मा जी - नई वस्तु भी है। देखिए प्रोटेसन एनर्जी में जो प्रापर्टीज हैं वह कनेक्टिवः i 
एनर्जी में नहीं हैं। ; 
'' . साधक २- वैसे नाम भेद होगा । 

: स्वामी जी - चलो ! आगे विचार होगा । अब विराम ॥ 
सम्पादक ~ इस ग्रन्थ में विज्ञान से सम्बन्धित जितनी भी चर्चाएँ हैं, सब निदर्शन मात्र हैं । 
पूर्णतः प्रामाणिक नहीं हैं। यह हमारा विषय भी नहीं है। अतः हम इस विषय में उत्तरदायी नहीं 
` है। हो सकता है इनमें आए बहुत से शब्द भी अशुद्ध हों। वर्मा जी से या उस स्तर या विभाग _ 
, के किसी अन्य विज्ञ व्यक्ति के साथ हमने चर्चा भी नहीं की। अतः स्पष्टीकरण भी सम्भव नहीं 
> हो पाया। क्त्या चर्चा हुई थी, केवल इतनी जिज्ञासा पूर्ति की दृष्टि से या प्रसंगवशात्‌ जैसा व जितना . 
संग्रह हमारे पास उपलब्ध था, प्रस्तुत कर दिया है । इस विषय में किसी को विशेष जानकारी £ 
अपेक्षित हो तो कृपया सम्बद्ध वैज्ञानिकों वा विशेषज्ञों से सम्पर्क करों । py 
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स्वामीजी आप ऐसे ही करते जाएँगे तो अभ्यास होते-होते कारणों का पता चलता जाता । | 
है और पुनः कारणों को रोक देते हैं। स्थिति सुधार के लिए पर्याप्त प्रयत्न और काल लगेगा तथा ८! 


अच्छा ! आप दिन में परीक्षापूर्वक विचारों को ग्रहण करते हैं अथवा वैसे ही ग्रहण हो जाते हैं? 
साधक १- स्वामी जी ! अधिकांश बिना परीक्षापूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक ३- बिना परीक्षण के ग्रहण होता है परन्तु यह विवेचन होता है कि यह अशुद्ध है। 
ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह अच्छा है इसको ले लो। 
' स्वामी जी - अकस्मात्‌ जो विचार उठाए जाते है? 
साधक ३- अकस्मात्‌ आने वाले को तत्काल रोकते हैं । 
| साधक १- किन्तु ग्रहण करने से पूर्व विचार नहीं करते, यह मैं कह रहा हूँ । 
स्वामी जी - हाँ ! ग्रहण करने के पूर्व उन विचारों की परीक्षा नहीं होती है। 
४“ साधक १- उठाकर तत्काल रोक लेते है। i 
` स्वामीजी - उठे हुए को रोक लेना, यह पृथक बात है। विचार उठ गए और तत्काल “हमं; 
क सावधान हो गए, यह पृथक्‌ विषय है। देखना है कि अपरीक्षित विचार उठने नहीं चाहिएँ परन्तु उठे 
5७ गए। मन में आ गए, भले ही हमने हटा दिए। तो हटाने से पूर्व ही बिना परीक्षा किए विचारों को 
2/2 ग्रहण की क्रिया हो गई, जिसे नहीं करना था। अन्तर समझ में आ गया ? 
का 295. साधक ५- स्वामीजी ! विचार आए ही नहीं। तो वहाँ पर परीक्षा किसकी करेंगे? . 
2 स्वामी जी - आपको विचारों की अपेक्षा है। आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले विचार 
: करोगे ही कि यह काम करना है। बिना विचारे तो करोगे नहीं। क्या समझ में आया? . : 
.' साधक ५- काम करना है तो बिना 9 
इसलिए परीक्षित विचार ही उठाने चाहिएँ । [त क ली सकते। अतः विचार तो बाती 


` . स्वामीजी - पर आपका दूसरा स्तर है - आपको चलते-फिरते विचार आते दिखेंगे अथवां 
. आप ले आएँगे। अब यहाँ आपने क्या करना है? मान लिया, आपने देख लिया कि विचार उठाने 
| की स्थिति आ गई है। अब विचार उठने वाले ही हैं। अब इनको वहीं रोक देंगे. उठने 
{गो। पहले परीक्षा करेंगे विचार ठीक है या नहीं। पुनः ठीक होने पर उठाएँगे । = 
= कक oo 
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AN यद्यपि आपका बिना परीक्षा के विचारों को उठाने या ग्रहण करने का अभ्यास बना हुआ है। | 
५ 3 अतः तत्काल उठा लेते है। इस अवस्था में यदि यह नियम बना लें कि पहले परीक्षा करूँगा, पुनः | 
€|/ग्रहण करूँगा तब बिना परीक्षा के विचारों का आना रुक जाएगा । अन्यथा आप देखेंगे चलते-फिरते, . 7 RE) 
; उठते-बैठते एकदैव किसी के प्रति राग उत्पन्न हो गया है। पुनः कुछ काल के पश्चात्‌ आपको पता . :%' 
चला कि राग उत्पन्न हो गया। स्मृति-वृत्ति को 'ले लो। दस-पन्द्रह वर्ष की हो या जितना भी लम्बा 229 
“करिए अस्सी वर्ष की भी क्यों न हो। मानकर चलो, हम चल-फिर रहे हैं और असावधानी से उस 
“बात का झट स्मरण कर लिया । पचास वर्ष पुरानी बात थी और स्मरण करते ही वह हमको प्रभावित : 
कर गई। राग होगा तो राग की तरंग उत्पन्न कर देगी, द्वेष होगा तो द्वेष की । पीछे पता चला कि 
“यह तो हमने पचास वर्ष पुरानी बात स्मरण की। इसलिए मेरे विचारों में अपवित्रता आ गई। 
साधक १- पचास .वर्ष पुरानी बात स्मरण क्‍यों हुई, वह किसी आलम्बन से आई होगी ? . * 
॒ स्वामी जी - इसमें ऐसा होता है। व्यक्ति विचार करता हुआ कई बार बाहर के आलम्बन. 
“को लाकर खड़ा नहीं करता । उसके मन में वह बात संस्कार के रूप में बैठी हुई होती है। वह 
: संस्कार अन्दर होता है और जीवात्मा और मन आपस में सम्बद्ध रहते हैं तो विचार करते-करते उस 
संस्कार को उठा लेता है। 
साधक १- बिना आलम्बन के ? 
¢... स्वामी जी - बिना आलम्बन के झट विचार आ गया। अच्छा ! कभी ये विचार आलम्बनोँ : 
से आते हैं। जैसे आपने पचास वर्ष पहले कोई आकृति देखी थी और वह आज आपके सामने: 
* पुन: आ गई तो देखते ही वह पचास वर्ष पुरानी स्थितियाँ स्मरण में आ गईं। यह है आलम्बन से 
 आना। तो यह देखते ही स्मृति आ गई और उसने प्रभावित कर दिया। अब यदि पहले से नियम ` 
: बनाया हुआ है कि व्यक्ति को देखते ही हम विचार नहीं करेंगे अपितु पहले हम स्थिति देखेंगे, पुनः /| 
उस पर विचार करेंगे। इस प्रकार जब मन को अधिकार में रखेंगे तब उससे सम्बद्ध जो स्मृति उः 
: जाती है वह नहीं उठ पाएगी। मन को ढीला छोड़ दिया तो आकृति देखते ही वह बात स्मृति मे 
9 “आ जाएगी और अच्छी हो, बुरी हो वह हमको इतने काल में प्रभावित कर जाएगी । 
`` ` ` साधक १- स्वामी जी ! यह तो दिनभर मन को अधिकार में रखने वाली बात है? 

अ * स्वामी जी - पूरा अधिकार में रखना पड़ेगा । FN 
` साधक १- जैसे कि मन को किसी विषय ईश्वर या जीवात्मा में लगाते हैं तो कया वहाँ पर 
- एक बार बुद्धिपूर्वक मन को लगा देने पर भी अधिकार रखा जाता है? “Ne 
 .' . स्वामी जी = अधिकार रखा जाएगा | 

५ : साधक १- रुचिपूर्वक लगाया है तब भी ? 

` ` स्वामी जी - रुचिपूर्वक लगाया है.----! 

` साधक १- बाह्य वृत्ति की आशंका नहीं है। | 
` `` -स्वामी जी = न। उसमें एक बात ह॑, मान लिया कभी कोई विषय रुचिकर लग रहा है। उस 
स्थिति में भी कभी बाहर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है 
हे “या ऊँचे स्तर पर कभी जो रुचि हो रही है उसमें बीच में थोड्ी-सी बाधा आ जाने पर अरुचि हो 
A) जातीं:है, रुचि कम हो जाती है। RS 

| ५० साधक १ रुचि कम होगी ? 
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र स्वामी जी = अरुचि होगी और”अ#चिं“हीतेही' इतने वकालि'०में बह स्मृति को उत्पन्न कर देगी । 2 
ह कहीं कहीं गुणों का प्रभाव होता है आलस्य आदि के रूप में। इसलिए रुचि जहाँ रहेगी वहाँ भी&0 , 
` अधिकार रखना पडता है। कभी ऐसी घटना न हो जाए। यद्यपि वहाँ नियन्त्रण में कम बल लगेगा 7 
«किन्तु वहाँ भी अधिकार तो रखना पड़ता है। 
... साधक १- वहाँ पर भी रखना पड़ता है। 
| स्वामी जी - अधिकार रखना पड़ता है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण से हमारे शरीर की सारी ४» 
$ वस्तुएँ बनी हैं और हम उनके साथ सम्बद्ध होकर काम कर रहे हैं। अतः ये गुण हमको प्रभावित 50 
' करते है और प्रभावित करते ही वहाँ हमारी स्थिति बिगड़ेगी । इसलिए हम सावधान रहेंगे तो उसको': 
झट सम्भाल लेंगे, उखड्ने नहीं देंगे । 
a साधक १- स्वामी जी ! दिनभर इतना प्रयत्न करेंगे तब क्या मन के अन्दर तनाव की स्थिति : 
& उत्पन्न नहीं होगी ? ho 
स्वामी जी - न। आनन्द की स्थिति होगी । तनाव की स्थिति क्यों रहेगी ? 
साधक ३- जी ! तनाव हो जाता है। 
स्वामी जी - यहाँ आपने अभ्यास ही नहीं किया । इसलिए तनाव होता है। 


साधक ३- कुछ घण्टे, दो-चार, छः, आठ घण्टे ठीक रहता है। उससे अधिक करने पर अपनी 


25» है। दसरी ओर अन्दर की ओर आना चाहते हैं। यहाँ आप ही रोकने वाले है और आप ही चलाते 
5 वाले है। विपरीत गति करनी पडती है तो थकान होगी ही। क्या समझ में आया ? , 
साधक ८- वहाँ उलरा विचारने का अभ्यास बना हुआ है। जी! उसमें तो थकान होगी ।”: 
° स्वामी जी - विचारने का तो अभ्यास है संसार के लिए। उनको रोके बिना तो बात बनेगी 
नहीं। समझ में नहीं आया ? तो उनको रोकने में बल लगता है, शक्ति लगती है। व्यक्ति थंक 
जांता है। वही बात - एक बार कहता है चलो अहमदाबाद दूसरी बार कहता है नहीं-नहीं ! आर्यवन:+' 
रहेंगे। पुनः कहता है चलो अहमदाबाद । ऐसा विचार साठ बार करता है तो वह थकेगा हीं । 
माता बुद्धिमति जी को पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है या नहीं ? 

माता जी - सब समझ में आ रहा है। 


स्वामी जी - ऐसा इसलिए होता है कि संसार की ओर आपका अधिक आकर्षण है। आकर्षण 
में तीव्रता होती है और उसको रोकने के लिए बहुत बल लगाना पड़ता है। १3 


` साधक १- स्वामीजी ! मान लीजिए, इसी दिशा में विचारों को रोकने तो 
भी शारीरिक, मानसिक थकान तो आएगी ? कने के लिए बल लगे 


` स्वामी जी - नहीं। मैं बताता हुँ। जिसका 
है कि थकान आ गई, अब छोड्दो । 
' साधक १- थोड़ी बात-चीत कर लें। 
स्वामीजी हाँ। परन्तु जो अभ्यासी है, अच्छी तरह अधिकार कर 
a र लिया उसंको. पता 
ही नहीं चलता कि यहाँ बल लग रहा है। हाँ | जिस समय वह किसी ऐसे जप में पहुँच इ । 


Ns 5 2 
ज्ञान, वैराग्य, अभ्यास कम होगा उसको तो ऐसा) 24 


स्वामी जी -- वहाँ उसको यथा शक्ति बल लगाना पडेगा। विशेष परिस्थिति में उसको बहुत 


सावधान होना पड़ेगा। अच्छा ! दूसरी बात, जब आनन्द आने लगेगा तब थकान का अवसर ही. : 
“नहीं आता है। तीसरी बात है वह झट प्रलयावस्था बना लेता है। न 


5. साधक १- उसको भी तो दिनभर टिकाकर रखना होगा? 
स्वामी जी - यह पृथक्‌ बात है यदि प्रलयवत्‌ अवस्था बना ली 
साधक १- स्वामी जी ! तीन-चार घण्टे तो बना लेंगे। दिनभर तो नहीं बनती ? 
। स्वामी जी - वह भी इसलिए नहीं बनती कि अभ्यास नहीं हुआ। मेरा अभिप्राय है जब 
- प्रलयवत्‌ अवस्था बनाएँगे तब वृत्तियों को रोकने के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा । न्‍ 
॒ साधक १ - वृत्तियाँ नाम मात्र रहती है। ; 
स्वामी जी - वृत्तियों को रोकने में इतना संघर्ष नहीं होगा क्योंकि उसमें आलम्बन नहीं है. 


`` होगा.। ` क्या समझ में आया ? दोहरा लो - 
`. साधक १- जब नाम और नामी होंगे तब संघर्ष होगा । हु 
स्वामी जी - नाम-नामी तथा भोक्ता और भोग्य। जहाँ हलुवे को खाने चाला और हलुवा: 


में: कठिनाई होती है ? 
`` स्वामी जी - नहीं ! कम होगी। 
साधक ८- हाँ जी ! ( 
` स्वामी जी - कम होगी । जितना-जितना सत्त्वगुण बढ़ता जाएगा, वृत्तियाँ उतनी-उतनी : 
होती जाएँगी । जितना-जितना रजोगुण बढ़ता जाएगा, उतनी-उतनी तीव्र होती जाएँगी । आत 


साधक ८- हाँ जी ! 
साधक ३- कभी ऐसा भी हो सकता कि जीवात्मा तो चाहता नहीं है और गुणों का प्रभाव : 
या प्राणों का प्रभाव उससे बलात्‌ वृत्ति उठवा सकते हैं ? म 
„` स्वामी जी - हाँ ! ऐसा होता है जब भयंकर रोग हो जाए। 
: ^ साधक ३- उसकी इच्छा नहीं है कि मैं वृत्ति उठाऊँ । 


साधक ३- श्वास-प्रश्‍वास जैसी....! 

स्वामी जी - श्वास-प्रश्‍वास हो या कोई बीमारी आ जाए।' मानकर चलो, श्वास-प्रश्वास का 
भादा चैर आदि में भयंकर चोट लग गई उस समय मन नाडियों पर अति तीब्र प्रभाव पड़ता है, : 
| ष्ट होता है। तन यदि वह रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा । एक सीमा तक ही नियन्त्रण होत 


रहता | EN) | 
रे ह जी - मन नियन्त्रण में नहीं रहता, जैसे पहले था। जुकाम होने पर सिर. दर्द होता | 0] 
तन पहले जो मनोनियन्त्रण था, वह नहीं रहता । 
` साधक ३- कभी ऐसा होता है कि सिर दर्द था जब उपासना में बैठे तब दर्द समाप्त हो गया: 
"उसके पश्चात्‌ पुनः हो गया, उपासना काल में समाप्त हो गया। 
(09: स्वामीजी - वह इसलिए भी होता है कि उपासना में जब सुख मिलता है तब सुख के नीचे. 


. साधक १- ऐसा सिर दर्द होता है जिससे हमारा ध्यान हट जाता है। ° 

स्वामी जी - ध्यान हट जाना है - एक, नियन्त्रण करना - दो, सुख मिल जाना - तीन। कितने र 

हो गए ? Fy 

` ` साधक ५= तीन कारणों से सिर दर्द हट जाता है। 
स्वामी जी - कैसे ? - 


साधक ८- एक सुख मिल जाना, दूसरा नियन्त्रण हो जाना और तीसरा ध्यान ईश्वर में लगा. 


देना। स्वामीजी ! चौथा कारण भी हो सकता है? जैसे कि किसी लौकिक कार्य के बिगड जानें: र 


'चिचित्र-विचित्र' बातें दिखाई देंगी कि आप सोचने लगेंगे कहाँ आकर उलझ गए ? ऐसी-ऐसी बातें £ 
ती हैं, यह हमको क्या पता था, इसमें ये झंझट होंगे आदि । | 
„ साधक १- हमको भी ऐसा लग सकता है? Co 
: ` स्वामीजी - हाँ ! यदि आपका स्तर ऊँचा न हुआ तो ऐसा दिखेगा। ऊँचा होता जाएगा तब 

i अच्छा दिखता जाएगा । ऊँचा स्तर बढ़ता गया तो लगेगा कि हाँ | हम ठीक चल रहे हैं 
अच्छी वस्तु है । स्तर गिरने या रुक जाने पर लगेगा कि यह तो बडा गम्भीर, टेढा-मेढा' मार्ग 
` यहाँ कहाँ उलझ गए? ऐसा दिखने लगेगा । ; 
' साधक ७- तब हम स्मरण कर पाएँगे स्वामी श्रद्धानन्द जी 
आगे बढ़ने वालों को । इच्छाए कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों सा त के हि > 
i स्वामी जी - हाँ ! यदि इतनी शक्ति होगी तो वह बाधाओं को हटा देगा । ९ 
¦ साधक १- स्वामीजी ! ईश्वर से जो आनन्द मिलता है, उस समय हमें अनुभव होता है कि., 2, 


स्वामी जी - हाँ ! जिस समय हम कसौटी 


| मैं अनुभव कर रहा हूँ यह ईश्वर है। तब पता चलेगा यह ईश्वर से मिल रहा है। + 


साधक १- यह तो ठीक है कि जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ यह ईश्वर है। क्रिन्तु 
न्द उठा वह ईश्वर ने दिया या ईश्वर से आया; यह अनुभूति होती है या नहीं ? 


क ne से देखो ! एक नियम हैं कि देता हुआ या न देता हुआ ईश्वर दिखाई नहीं देगा, £ 
| सर्वव्यापक । जैसे देते हुए हमको एकदेशी दिखाई देता है। जैसे यह माता जी हमें हलुवा ' 
{देती हुई दिख रही है, ईश्वर ऐसे देता हुआ दिखाई नहीं देता है। ईश्वर के देने का ढंग-पद्धति भी 
॒ बड़ी विचित्र है। उसमें समय लगने की बात ही नहीं होती। काल की जो सीमा होती है वह दिखाई | 
नहीं देती। ऐसे ही देश की सीमा दिखाई नहीं देती है कि इस देशा से आ रहा है। आप तल्लीन 
` और आनन्दित हो गए, ऐसा हो जाता है। 
र साधक १- स्वामी जी ! जो -सत्त्वगुण का सुख है, इसका पता चलता है या इसका भी पता 
६ “नहीं चल पाता ? 
र स्वामी जी - इसका हम सुख ले रहे हैं। सत्त्वगुण की स्थिति है इतना पता चलता है। कैसें 
/ आ रहा है ऐसा मोटा रूप तो दिखाई नहीं देता। हम आए हुए को देखते हैं। 
2 साधक १- जैसे हृदय प्रदेश में जो सुख होता हैं, हम लोग जिस स्तर पर हैं, हमें तो सत्त्वगुण 
2 का होता है। अब वहाँ पर यह सत्त्वगुण का सुख है या ईश्वर का; उसकी तुलना कैसे कर पाएँगे : 
„ - स्वामी जी - हमको यह चिन्ता नहीं करनी है। हमको मोटे रूप में देखना है, सत्त्वगुण का 
सुख इतना विशिष्ट नहीं होता जितना ईश्वर वाला होता है। दोनों में एक तो यह अन्तर विशेष' 
दिखाई देगा । 
; साधक १- स्वामी जी ! सत्त्वगुण का जो सुख है इसमें भी अन्तर दिखता है। इसके भी 
अलग-अलग स्तर हैं। > 
:. . स्वामी जी - हाँ ! सत्त्वगुण का भी पहले सामान्य हुआ या अधिक हुआ और विवेक: 
ख्याति के पश्चात्‌ धर्ममेघ में चला जाए तो और ऊँचा जो जाएगा, यह स्थिति तो आती है। परन्तु 
परमात्मा का जब सुख मिलता है तब दोनों की तुलना में अर्थात्‌ जैसे सत्त्वगुण की अवस्था से 
असम्प्रज्ञात समाधि में जाएँगे तब आपको विशेष अनुभूति होगी और पता चलेगा कि यह तो ईश्वर 
'व्राला. सुख है । 
`. साधक ९- अभिप्राय यह अनुभव के विषय है? 
` स्वामीजी- ये विषय तो अनुभव के ही होते हैं। बाहर की इन्द्रियाँ तो इनको नहीं देख सकतीं | 
साधक १- इसको व्यक्त रूप में बताया नहीं जा सकता ? 
स्वामी जी - नहीं । बताया. जाता है, दिखाया नहीं जाता । 
`. साधक ३- ऐसा भी आता है न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
-. .. स्वामी जी - आप प्रत्यक्ष को भी नहीं बता सकते । उसकी बात क्त्या करते हो ? 
` साधक १- अर्थात्‌ नींबू खट्टा है, खटास को ही नहीं बता सकते । 
` स्वामी जी - आप प्रत्यक्ष को ही नहीं बता सकते । वह तो इस बात की व्याख्या कर. 
है। आप नहीं समझे ? एक बात है, लोक में तो यह नींबू है, यह आम है। देखो जी ! यह चसा, “१ 6 
आम है। देखो ! इसमें इतनी मिठास है। जैसे माप-माप कर वाणी से बताते हैं, ऐसे माप-सापः 
कर ईश्वर का सुख नहीं बताया जाता है। हर 
४... यह हलुआ है, इतना लम्बा-चौड़ा मीठा ही मीठा है, जैसे इसको कोई बताता है ऐसे ईश्वर का | 
न सुख कोई नहीं बता सकता। दूसरी यह स्थिति है कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण वाणी से नहीं बताया जाता। | 
' साधक ७- प्रभु से जो आनन्द पाया, वाणी से नहीं जाए बताया । 


स्वामी जी हाँ | 'ठीक० है. ^ Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
. ` साधक८- स्वामीजी ! जैसे सत्त्वगुण के सुख का स्तर होता है? क्या वैसे ईश्वर के आनन्द A 
` का भी स्तर होता है? ष्क 

` ` स्वामी जी - स्तर होगा हमारी उपासना की अपेक्षा से। जैसे-जैसे हम ईश्वर के निकट जाएँगे. `` 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि में हमारी स्थिति निर्बल होगी या बीच-बीच में कुछ विक्षेप आएगा तो सुख: 
कम हो जाएगा और रोग आदि प्रभाव करे तो भी कम ही अनुभव कर पाएँगे। वह बाधित करेगा. 
0 किन्तु जितना जमेंगे उतनी उसकी मात्रा बढ़ेगी। . EE: 

` ` साधक १- मुक्ति में भी ज्ञान बढ़ता रहता है। 

सवामी जी -- मुक्ति में नहीं बढ़ता । 

साधक ९- जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे-वैसे आनन्द बढ़ता है। ४ 
` स्वामीजी - वह .तो प्रशंसा की दृष्टि से साधारण बात कह दी। जीवात्मा लोकों को देखता; 
है। आप समझे नहीं समझे ? क्योंकि वहाँ पर एक प्रकरण है उसमें आया कि मुक्तावस्था में सब 
४ / जीवात्माएँ समान रूप से रहते हैं। । 
७... साधक १- कहाँ पर है? 
: स्वामी जी यह तो आपको पुनः बताएँगे | % हे 
` सम्पादक -- ॐमुकतजीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है। उनको सब लोक: 
और सब काम प्राप्त होते हैं। सत्यार्थ प्र. नवम समु. । 
` साधक १- सत्यार्थ प्रकाश में । 


>> स्वामीजी - इसको कहते हैं प्रशंसा करना। प्रशंसा के लिए वाक्य बोल दिए जाते हैं कि 
जीवात्मा जितना-जितना देखता जाता है उसका ज्ञान होता जाता है। 


स्वामी जी -- थोड़ा-सा उल्लास होता है। साधारणतया कहते है अहा ! देखो, यह कतना 
(2 : विच्चित्र है ! अब यह देखो ! यह कैसा लोक है। बस ! उस प्रसंग में इतना दिखाया है । 
9... साधक १- ईश्वर की रचना और अधिक समझ में आती है। . “GE 
स्वामीजी - हाँ ! ईश्वर की रचना अधिक समझ में आती है । 
5 इतना ही आंशिक है।. सोव 
जो पूरा सुख है उसमें अन्तर नहीं होता। यह भी एक प्रसंग आया है और वह -भी. आया: 


“साधक ३- एक व्यक्ति सारे वेद-वेदांग 


को पढ़कर मुक्ति में गय़ा दूसरा थोड़ा पढ़कर गम 


“स्वामी जी - अधिकार के लिए कोई भेद नहीं है। 
| अधिकार के लिए सब एक समान है। 


किसी ने वेद को आधा पढ़ा: चौ 
मुकित का स्तर एक जैसा है। 


£ £ 
# 6 
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€ | स्वामीजी वह कसौटी मुक्ति प्राप्ति की योग्यता है। मुक्ति की योग्यता होगी, वह सबकी | 
(9 एक जैसी होगी। पृथक्‌-पृथक्‌ योग्यता नहीं हो सकती ? 


साधक ७- जो मुकत आत्माएँ होती हैं वे किसी का सहयोग कर सकती हैं? 
स्वामी जी - क्या कहा ? 
साधक ७- जो मुक्त आत्माएँ हैं वे किसी व्यक्त विशेष का सहयोग कर सकती हैं? £ 
स्वामी जी - इन्होंने क्या कहा, आप दोहरा दो - EN 
साधक २- जो मुकत आत्माएँ होती हैं वे यदि लौकिक लोगों की सहायता करना चाहें तो 225८ 
“क्या कर सकती हैं? } 
। स्वामी जी -- नहीं कर सकतीं । 
- साधक ३- इसका उत्तर वेदान्त में है जगद्व्यापारवर्जम्‌ | न 
_ स्वामी जी - हाँ ! नहीं कर सकते । जगद्व्यापारवर्जम्‌ प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च । वेदान्त:द.४/४/१७ 


अच्छा ! अब आपकी स्वयं की बात है। आप यह सोचेंगे कि हमारे पास में ईश्वर-साक्षात्कार 
करने व कराने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है। दूसरी बात - पूरा जीवन, अपने पास विद्यमान: 


"बताऊँ ? अब विराम ॥ 


मनोनियन्त्रण : श्रावण शु. ८/२०६०-०५/८/०३ 


अब हम यो भूतं च मन्त्र का प्रयोग करेंगे। आपको इसका अर्थ स्मरण है या नहीं ? 
साधक १- स्मरण है। 

` स्वामीजी - परीक्षापूर्वक आप देखते रहेंगे कि शब्दों के अर्थो पर अपने मन को अधिकार , 
>पूर्वक लगा पा रहे है अथवा विषयान्तर होते हैं और मन्त्र में ईश्वर का जैसा स्वरूप वर्णित है वैसा: 


ही आपके ज्ञान में है या नहीं? ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप आदि लक्षण वाला है। मैं उस को ४: 


सम्बोधित कर रहा हूँ. आदि एक स्थिति है। दूसरी स्थिति में व्यक्त ईश्वर को इस रूप में नहीं 5 | 


मान रहा होता है। उसके मन में ऐसी स्थिति नहीं रहती है। किसी अन्य विषय में मन को लगाना «3 


[A 2 \ चाहता है। जैसे मन बलात्‌ किसी दूसरी ओर जा रहा है या ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए उपासंना “3 
काल में ईश्वर सर्वव्यापक और हम जीवात्माएँ, सृष्टि और प्रकृति व्याप्य हैं; ऐसी स्थिति बनाने से 
साधक को सफलता मिलती है । | 
` ओम्‌ योभूतंच भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ˆ 
- अब आप इसी मन्त्र को लेकर मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे। अपने ढंग से, अपनी रीति: से 
सरलता हो, उसी रूप में आप प्रयोग करेंगे। आप ऐसे विचारेंगे - हे ईश्वर ! यो भूतं च भव्यं 
. आप भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान सभी कालों में सभी के अधिष्ठाता, सबके स्वामी, सब कुछ जानने 
वाले हैं।` इसी प्रकार अगले शब्दों का भी करके देखेंगे। मानसिक रूप में इस मन्त्र से ईश्वर की 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना आरम्भ कीजिए । 
. ` प्रयोग आरम्भ ...... समय लगभग ६ मिनट | 


` अन्त्र का प्रयोग करते हुए जब आप कहते हैं कि ईश्वर सभी पदार्थो के स्वामी, अधिष्ठाता 


है तब अपना स्वामित्व पदार्थो से हराना आपका एक कार्य है। अब आपको पता चलेगा कि आपका.” 


स्वामित्व पदार्थो से हटा है या नहीं, क्या स्थिति है? 


अपनी आन्तरिक स्थिति बनाते हुए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना करते जाना है। बाहर की ध्वतियों 
* को नहीं सुनना है, उनको रोकते जाना है। कभी ध्यान करने वाले को इस बात से दुःख होता है “४ 
कि लोग बाहर ध्वनि क्‍यों कर रहे हैं? पुनः वह क्षुब्ध, दु:खी होता है, यह ठीक नहीं है। इसको: 5१ 
क देना र र इसके लिए ड त हैं कि व्यक्ति स्वतन्त्र है, कुछ भी कर सकता है। हमारे 220 
है 0 रमेंन जब स्वतन्त्र हम उसको कैसे रोक सकते है ? “बाहर 

क्री बात है तो जैसा है उसंको वैसा ही रहने दो । er क 
र एक केन्द्र बनाकर रखने में सुविधा होती है। केन्द्र बनाकर रखें । 
` „रखो. और जब कोई बाधा उपस्थित हो तब तत्काल 
„ से आई और उसको पकड्कर हटा दो। 
| है तब उसका प्रयोग कर सकते है । 


. यदि आप को यह परिज्ञान पहले हो चुका है कि प्रलयवत्‌ 


वहाँ पर चले जाओ। पुनः देखो कि बाधा कहाँ । 
यदि आपका अभ्यास प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने का हो गरया|% 


| अवस्था ऐसे ज 
८ को प्रलयवत्‌ बना दीजिए। सब कुछ को प्रलय में परिवर्तित कर देने जाती तो ह 


एक स्थान निर्वाचित करर! i 


ise, 
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विचारधाराएँ आपको विशेष रूप से बाधित नही करेंगी। प्रयोग काल में इसको भी काम में लाना | : कर 


Me ईश्वर की उपासना में बाधक कारण और उसमें दोष देखना - उपासना करते-करते संस्कारों के -5 
: बेल पर व्यक्ति की रुचि संसार के सुख और सुख-साधनों में हो जाती है अथवा वह कर लेता है! . “€ 
; लौकिक रुचि हो जाने पर ईश्वर की उपासंना बन्द हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यकित कया करतां '/8 5 
i है ? व्यक्ति इसका प्रयोग करता है - इन सुखों में परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख और 4 5 
> ` गुण-वृत्ति-विरोध दुःख ओत-प्रोत हैं। ऐसे जब उसको संसार का सुख भी दुःख रूप दिखने लगता ड 
` है तब उस ओर से रुचि हट जाती है, आकर्षण नहीं रहता और वह सरलता से मन को रोक लेता हैं। | 
ह आपने प्रलयवत्‌ अवस्था की परीक्षा करनी हो तो अपने नाम और नामी को देखना बन्द कर 
दे | ` यह व्यक्ति साढ़े तीन हाथ का शरीर नामी है और इसका नाम देवदत्त है। जब वह देखेगा 
£ कि प्रलयवत्‌ अवस्था बन गई तो देवदत्त नाम और यह नामी शरीर दोनों दिखाई नहीं देंगे। आगे.) ५ को 
:-'बढेंगे तो जैसे स्वयं का शरीर और नाम दिखाई नहीं देते वैसे पूरे संसार के प्राणियों, शरीरधारियों,. 
वृक्षों, पहाड़ों आगे बढ़ेंगे तो सूर्य और चन्द्रमा तक पहुँच जाएँगे। ये नाम और नामी दिखाई नहीं, 
देंगे। पुनः जैसे ही आपको नाम और नामी दिखाई देने लगेंगे वैसे ही आपकी रुकी हुई वृत्ति, शान्त क ह 
स्थिति बिगड़ जाएगी और धारावाही रूप में ये विचार चलने लगेंगे। यह लौकिक स्थिति है ! ' 
मानसिक स्तर पर ईश्वर व्यापक, जीवात्माएँ, प्रकृति व पूरी सृष्टि व्याप्य। जब यह स्थिति 
जनी रहेगी तो आपकी वृत्तियाँ रुकी रहेंगी। तब आपको लोक की ओर कम प्रभाव देखने को मिलेसा 
और जैसे ही व्यापकता हटेगी पुनः वृत्तियाँ तीब्रता से उभार में आ जाएँगी । SS 
` अब आप रुकेंगे। हाँ जी! आप बताएँगे कि कैसे प्रयोग रहे ? आपने किन-किन उपायों क 
'प्रयोग किया । क्‍या रहा ? | FS 
` `` साधक ३- एक ही उपाय ईश्वरप्रणिधान का प्रयोग किया। उससे स्थिति ठीक भी रही बाहर: 

- की ध्वनि कुछ तीव्र थी, जिसने न चाहते हुए भी प्रभाव डाला । अन्दर दो-तीन चित्र वृत्तियाँ रूप £. 
में देखीं । पुनः उनको हटा दिया । | 
स्वामी जी - वे चित्र स्पष्ट थे या कुछ अस्पष्ट थे ? 
साधक ३- स्पष्ट थे। उनको तत्काल हटा दिया । 
__ ` स्वामी जी - आकार-प्रकार दिखाई दिया ? 

: `" साधक ३- हाँ जी ! RR 
- स्वामी जी - अच्छा ! जो चित्र आप तक आए उनको उठाते समय आपको पता चला? | 
गे थक ३- उस समय पता नहीं चलता। आने के पश्चात्‌ पता चलता है और तत्काल हट 
भी जाता है। हटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आया, हट गया। पर पता नहीं चलता& 
किस समय आता है। 

“स्वामी जी - तो जब आया तब पता नहीं और जब हटा तब भी पता नहीं चला ? | 
र क ३- अर्थात्‌ हटाने के लिए कोई प्रयास विशेष नहीं करना पड़ा । स 

* स्वामी जी - विशेष नहीं, थोड़ा-सा तो करना पड़ा होगा ? 
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. साधक ३- आकर पुनः चली र 


` स्वामीजी - चला नहीं गया, आपने हटा दिया । 
साधक ३- उसमें यह है कि एक प्रबाह चल रहा है। उसमें विचार आया, अभिप्राय हि 


स्वामी जी -- जैसे आपको लाने का पता नहीं है, तो हटाने का भी पता नहीं है। 


विशेष प्रयास नहीं किया, पुनरपि चला गया। 
स्वामी जी -- वह विशेष की बात छोड़ दो।' नितान्त निषेध नहीं होगा। थोडा-सा प्रयत्न तो 


रा करना पड्ता है, यही मानना चाहिए । 

साधक ३- ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिजली चमकी हो? 

LR ठी जी - भले ही चमकती हो। उसमें भी समय तो लगता है। अच्छा जी ! अब आप 
नाएँगे । 

: साधक १- थोड़ी-सी बाह्यवृत्ति उठाई। पुनः उसको वहीं पर रोक दिया। वृत्ति आते समय पता 
नहीं चला | स्वामी और सेवक भाव पर मुख्यता रही। इसके कारण शब्दों का अर्थ बीच- बीच में 
मन्द हो गया। मन्द किया। स्वामी और सेवक भाव अधिक प्रगाढ़ता से बनाने का प्रयास किया! बीचे: 

थोडे काल के लिए जप छूट गया, छोड़ दिया और इसी भाव की प्रगाढ़ता रही। अन्त काल में'जप 

पूर्णरूप से छोड़कर केवल इसी भाव में ही स्थित रहा। यह स्थिति रही । 

स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे। ध्यान की कैसी गतिविधियाँ रहीं । Pe 

522 साधक ७-- परमपिता परमात्मा को अपने-आप को समर्पण करते हुए मस्तिष्क में ध्यान जमाते 
~ हुए, 'वेंद-मन्त्र का गान करते हुए, वेद-मन्त्र का ध्यान करते हुए साथ-साथ उसका अर्थ करते हुए 
चलता रहा । कोई भी बाहर का विचार मेरे द्वारा प्रवेश नहीं कराया गया । 

'. स्वामी जी - आप सुनाएँगे । 

साधक ५- कोई निश्चित केन्द्र नहीं बनाया था उस कारण से कई उठाया. 
6 था। बीच-बीच में उनको भी रोक दिया। बाह्यध्वनि आई, उसे मैने सुना क bos 
०5. पाठ और अर्थ किया पर समर्पण की स्थिति में कुछ न्यूनता दिखी। 
“<. स्वामी जी आपने यह कुछ अनुभव किया कि | 
(इ सलामी नहीं ह. ऐसी कोई ता था ४ र आप सारे पदार्थो के निर्माता स्वामी 
` साधक ५- हाँ ! स्वामीजी ! इस प्रकार का विचार किया था । 
पूरा विश्वास नहीं हुआ था। कुछ-कुछ ऐसा लगा । 


- स्वामीजी हाँ जी ! क € i 
कमा हाँ आप बोलेंगे। आपकी कया स्थिति रही ? कैसी सफलता मिली; जह | 
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A अर्थ ज्ञान ठीक बना रहा । | 
ह पहा! हर बाहर की ध्वनियों में मन को ले गाया, पुनः रोक लिया। एक बार हवा चलने 5 
| 28 

i 

ie] 

_ 


से कुछ हलकी-सी ठण्ड की अनुभूति हुई । उस ओर र | 
= झपकी सी आई । भूत हु र ध्यान ले गया । एक बार थोडे-से आलस्य a 
~. ` स्वामी जी - आपने यह अनुभव किया कि केन्द्र बना लेने पर वृत्तियों का जानना, पकडना और : 
हटा देना सरल होता है। केन्द्र के बिना कठिन होता है। ऐसा कोई अनुभव हुआ ?. 

: साधक ४- जी ! 

स्वामी जी -- क्या अनुभव होता है? 


& साधक ५- स्वामी जी ! केन्द्र बनाने पर उनको पकड्ने में, उनको रोकने में सरलता होती 
: है। न बनाने पर कठिनाई होती है। | # 
३ स्वामी जी - जैसे कि आपने यह माना कि मैं जीवात्मा हूँ और मेरा केन्द्र यह हृदय स्थान: 

है. मैं यहाँ पर अपने-आपको उपस्थित करता हूँ। अब यह एक केन्द्र बन गया और मानसिक स्तर. 
“पर जो.भी विचार उत्पन्न करेंगे, वे सारे यहाँ आपको दिखाई देंगे। जब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, केन्द्र ` 


“उसने पकड़ा, पुनः खिसक गया। पुनः पकड़ा, पुनः खिसक गया; यह धारा चलती है। कभी बड़ी 
“कठिनाई से कुछ पकड पाता है। | ५ 

`. “इसलिए, केन्द्र बना लेने पर जप में मन लगा देता है। जप में भी बाधा पड़ते ही वह केन्द्र 
पर चला जाएगा। केन्द्र पर जाते ही वह विचार को रोकेगा और पुनः उसी धारा से ईश्वर की स्तुति 
करता रहेगा । Fe 
`. आगे बढ़ो - आपने यह समझ लिया कि मैं जीवात्मा इन विचारों को उठाता हूँ, मैं मन को: 
चलाता हूँ तब शान्ति से बैठकर देखने पर "विचार आए है या विचार उठे है' यह पता कैसे नहीं: 
£ ४. पुनः दोहराऊँ? आप कहते हैं कि विचार आए और पता नहीं चला! आने पर पता चला। यही 
`ततो आप कहते हैं या नहीं ? 


साधक ४- जी !_ Re न 
स्वामी जी - जब जीवात्मा सारा संचालन करता है, कोई ऐसी क्रिया, » मान्यता, 


कोई मन्थन ऐसा होगा ही नहीं जिसको जीवात्मा न करे तब यह कैसे हो सकता है कि आपको 
पता न चले ? बल 
._ साधक १- स्वामी जी ! जीवात्मा अपने सूक्ष्म स्वरूप से शरीर में हृदय में जहाँ पर स्थित | 
है। जिस केन्द्र पर उसकी स्थिति है यदि ठीक वहीं पर केन्द्र नहीं बनाते हैं। हृदय प्रदेश में भी 
कहीं ऊपर-ऊपर केन्द्र बना लिया और अति सूक्ष्म जीवात्मा यदि और भी गहराई में उपस्थित हो तोः 
वहाँ से जो विचार उठेंगे उन्हें हम कैसे पकड़ पाएँगे ? रा के ः 
5 ` ` स्वामी जी ~ नहीं। आपको पुनः संगति लगानी पडेगी। अनुमान-प्रमाण व शब्द-प्रमाण से 
यह सिद्ध है कि जीवात्मा ही सारा संचालन करता है तो जीवात्मा कहीं भी हो, यह तो पता चल 

॥ 2 जीवात्मा प्रत्यक्ष हो न हो, कोई बात नहीं उ 


TC 


ही “जाएगा. कि उसी से, वहीं 


ह कत अतत तो 
€ इसके ऊपर चिन्तन नहीं कर रहे हैं। 


` साधक १- स्वामी जी ! विचार तो वहीं से उठेंगे ? . 4 
° ` ` स्वामीजी = नहीं। यह नहीं देखना । हमने यह देखना है कि विचारों को मैं जीवात्मा उठाता 
हुँ। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ और विचारों को उठाता हूँ। यहाँ अपना कोई आकार-प्रकार, केन्द्र 
परिमाण देख रहा हूँ; ऐसी बात नहीं है। किन्तु मैं ज्ञानपूर्वक ही जान रहा हूँ कि मै विचारों का 
संचालन करता हूँ। मुझे इतना ज्ञान हो गया। इसलिए सारे अंशों का ज्ञान हो, यह कोई आवश्यक 
नहीं है । इतना ज्ञान हो गया कि मैं जीवात्मा हूँ, एकदेशी हूँ. और मैं विचारों को उठाता हूँ तो विचारों 


ह को रोक देने में कोई बाधा नहीं रहती । अब मै अपने-आपको रोककर बैठ गया। यह सिद्ध प्रयोग क 


है अब कोई विचार नहीं उठ सकता । 
' साधक २- और कोई चिन्तन करते हुए बीच में विचार आता है? a 
स्वामी जी - हाँ ! बीच में जो विचार आता है उसमें अन्तर पड़ेगा । बीच में जो विचार आते 


स्वामीजी - हाँ! ठीक है। 
साधक १- हमने वह अनुमानिक स्तर पक्का किया हुआ है। 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। तो अब विराम ॥ 


5 
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“~ . आपको कभी प्रतीत होता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने लौकिक विचारों को 

दग्धबीज भाव बना देंगे। हाँ जी ! आप बोलेंगें । | 

| साधक ४- कभी-कभी लगता है। 

स्वामी जी - अपना-अपना बताओ, क्या समझ में आता है? 

साधक १- स्वामी जी ! समझ में आता है। गे 

स्वामी जी - जैसे हमारे जन्म-जन्मान्तर के विचार हैं। इस जन्म के और वे ऐसे दिखते हैं | 

£ जैसे कि यह पता नहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे अथवा रुक भी गए जैसे-तैसे, परन्तु पुनः नहीं उठेंगे 

८: वह अवस्था कैसे आएगी ? क्‍यों जी ! क्या दिखता है? 
८ साधक २- आ जाएगी। 

साधक ८- आ जाएगी। 

स्वामी जी - आज हमको भोजन में सुख दिखाई देता है। जब अच्छी भूख लगी हो और उत्तम 


“समझ में आया ? 
साधक २- कुछ तो देखने से अभी भी पता चलता है। 
साधक ८- स्वामी जी ! यह अनुभव में नहीं आता पर कभी ऐसी स्थिति बन जाती है । 
“चिन्तन-मनन करते रहने पर लगने लगता है पर अभी पूरा पकड्में नहीं आता । 
` ` स्वामी जी - कभी स्वयं को आप स्वप्न अवस्था में भी भक्ति करते हुए दिखाई देते हो या नहीं : 
“साधक १- देते हैं कभी । 
`. स्वामी जी - क्यों जी ! स्वप्न में ऐसे दिखाई देते हैं ? 
साधक ३- ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए देखते है । 
/. ` स्वामी जी - जैसे कभी स्वप्न की अवस्था आई, पुनः कुछ नींद खुली और पुनः हमने ईश्वर 
“का ध्यान आरम्भ कर दिया । इतनी ऊँची स्थिति दिखाई देने लगी कि यह सोचने लगे इसको तो 
तदिन में भी बनाये रखा जाना चाहिए! कया समझे ? 
` -.. साधक २- इसको तो दिनभर रखना चाहिए । 4 
` `. › स्वामीजी - कभी शरीर अधिक अस्वस्थ हो जाने पर नींद नहीं आ रही होती है, तब तीन-तीन 
चार चार घण्टे तक या रात्रिभर मै ईश्वर की उपासना करता रहता हूँ। क्या समझ में आया? 
~ साधक १- शारीरिक बाधा के कारण नींद नहीं आती तब। द 
2 5. स्वामी जी - अस्वस्थता के कारण नींद नहीं आती तब तीन, चार घण्टे ईश्वर की उपासना करता 
हंगा! उसमें एक स्थिति होती है यदि सोने लगता हूँ तो रोग नीद नही आने देता। कया समझ में आया 
४ साधक १- सोने का प्रयास करते हैं तो रोग नींद नहीं आने देता । 28 
: स्वामी जी - और जागते हैं तो रोग दुःख देता है। तो रोग के दुःख को रोकने के लिए ई 


क्री उपासना करता हूँ। अब बताओ क्या समझ में आया ? नहीं आया तो पुनः पूछो । 
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. स्वामीजी = व्यक्ति की रुग्णावस्था में क्त्या स्थिति होती है, यह कुछ समझ में आता .है ?॥् 
` आपको ऐसा कुछ निरीक्षण-परीक्षण करना आता है ? क 
साधक १- आता है। i 
स्वामीजी - जैसे हम सोने लगे तो रोग नींद नहीं आने देता; एक स्थिति और जागते है तो: 
$ रोग पीड़ा अधिक देता है। अब क्या समझ में आया ? जागरित अवस्था में यदि कोई रोग है तो 
55 वह हमको दुःख देता है और तब यदि ईश्वर की उपासना करते रहें तो रोग कम दुःख देगा । नहीं: 
25 करेंगे तो अधिक दुःख देगा । 
साधक १- अहमदाबाद में जब आप थे तब बताया करते थे। | 
_ स्वामीजी - वहाँ ये मेरे साथ रहते थे। तो जब रोग का उभार आता था तब मैं इनको बताता: 
था कि अब रोग का उभार आरम्भ हो गया। अब मैं उस रोग से जो दुःख होता- है उसे रोकने के: 
लिए ईश्वर की उपासना तीव्रता से, बड़ी सावधानी से करूँगा। वह रोग बढ़तां जाता और मैं उपासना 
को बड़ी सावधानी से करता जाता था। वहाँ जब गहरी उपासना रुकती थी तब रोग तत्काल दुःख 
देता था। पुनः धीरे-धीरे वह रोग तीब्र होने लगता था तब मैं बताता था कि अब उपासना बन्द 
होने लगी है, टूटने लगी है और जब यह बहुत तीव्र हो जाएगा तब सर्वथा उपासना टूट जाएगी । 
'पुनरपि मन पर नियन्त्रण होने के कारण उतना दुःख नहीं होगा । अब क्या समझ में आया ? i 
. साधक ८- बहुत दुःख देने वाली स्थिति में उपासना तो टूट जाएगी किन्तु मन पर नियन्त्रण 
'होने से उतना दुःख नहीं होगा। . 
5 .. स्वामीजी - पुनः रोग का आक्रमण मन्द होने पर उपासना आरम्भ कर दी तो रोग से जो दुःख, 
होता है वह कम हो जाता है। पुनः उपासना थोड्डी-सी तीब्र होती जाएगी । धीरे-धीरे ऐसी स्थिति 

¦ मे आ जाएगी कि वह रोग दुःख नहीं दे पाएगा । i 
. साधक १- स्वामीजी ! जो अन्तराय गिनाए हैं उनमें जो एक दःख. 

जस द ए इसी क होगा सा यह व्याधि हमें दुःख. 
Mo -- नहीं। ऐसा होता है एक मानसिक Sa 
पूरी हट जाती है पर शारीरिक भी ईश्वर-प्रणिधान से ल Ha । सानसिक ठ 
€ से । इसको हम इस, 
` प्रकार से समझ सकते हैं कि ईश्वर-प्रणिधान यम-नियमों का एक भाग है। इसलिए आप 
_ यम-नियमों का पालन करते हैं, भोजन आदि ठीक करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है तो fo माणा) 
में व्याधि आक्रमण नहीं करेगी। इसमें मानसिक स्तर पर जो काम-क्रोध-लोभ ही कक 
सबको तो ईश्वर-प्रणिधान रोक देगा पर शारीरिक रोगों को सर्वथा रोक ध-लोभ-मोह का कष्ट द ह 
... साधक ७- सहायक तो है? | ता हो ऐसा भादा 
४... स्वामी जी - सहायक है। सताएँगे Ro 
“रोग शीघ्र दूर हो जाएँगे, + द र र त हो Uo mans ऐसे गा 
होते हैं अकस्मात्‌ होने वाले जैसे हैजा या शीत देश ते निमोनिया ह ह वहाँ कुछ ऐसे रोग 
श | जमने लगे, उसमें ईश्वर-उपासना से सहन-शक्ति बढ़े हा अन ड एकदैव रकत 
(| उवर प्रणिधान उसको बूर कर दे; ऐसी स्थिति नहीँ घबराएँ; यह भी ठीक है। पर र | 

7, जढ़ा-चढ़ा देते हैं। . ग अतिशयोकित करके उसको आए | 
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दो विभाग है - शारीरिक ज्वर आदि और मानसिक काम-क्रोध आदि। तो समाधि से कामः ' न 
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`. चैज्ञानिक वर्मा जी - इस विषय में मै एक प्रयोग बताना चाहता हूँ। एक बार मेरे दोनों हाथ 
कट गाए, बीस टांके लगवाने पड़े । तब डॉक्टर ने कहा था ऐनेसथेसिया लगवा लो । मैने कहा ४5 
5 नहीं.लगवाना । मैं ध्यान में रहा और बिना फिजिकल पेन अर्थात्‌ शारीरिक पीड़ा का बिलकुल पता £ 5) 
नहीं चला । . [ 2) ५ 
स्वामी जी -- अच्छा ! आप ध्यान लगाए. रहे ? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! बिलकुल ध्यान लगाए रहा । : 
2 स्वामी जी -- हाँ। आजकल लोगों के ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। वे कितने सफल हैं, यह पृथक्‌ : 
बात है। वे लोग कहते हैं भाई ! व्यक्त का ध्यान कहीं और लगवाओ । बिना कलोरोफार्म के, | 
«५ बिना मूर्छित किए ...... | 4 
साधक १- शल्य चिकित्सा करें। । | 
2: . स्वामी जी - हाँ ! उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे। ऐसा लोग कुछ कहते हैं। वह कितना: च 9) 
: सफल है, यह पृथक्‌ बात है। । / 

`. साधक ८- स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी के जीवन में भी ऐसी घटना आती है । 5 
`. स्वामी जी - घटनाओं की बात तो आती रहती है। यहाँ पर बात है सहन-शकित की ।' 
व्यक्ति में पृथक्‌-पृथक्‌ सहन-शकित होती है। उसके आधार पर व्यक्त न चिल्लाएगा, न कुछ 5) 
करेगा और उसका ऑपरेशन हो सकता है। जब पीड़ा की मात्रा बढ़ेगी, अति होगी तब वह भी: & 
बेहोश हो जाएगा । उसकी सीमा है, एक सीमा तक सहन-शकित वाला व्यक्ति नहीं घबराता, न 
<ही चिल्लाता है; चाहे कुछ करते रहो । 

„^ ` साधक १- स्वामी जी ! दो स्थितियाँ समझ में आती है। एक तो दुःख को सहन करना, इसमें 
“दु:ख अनुभव में तो आ रहा है। केवल उसको अपनी सहन-शक्ति से सह रहा है। 3 
`` „` स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है। Se 
५ साधक १- दूसरी है कि जैसा इन्होंने बताया कि वह ध्यान की स्थिति में चला गया । अब 


ख़ अनुभव में ही नहीं आ रहा है। | 
स्वामी जी - हाँ ! वह एक स्थिति है। ओम्‌ सच्चिदानन्द, ध्यान की वैदिक परिभाषा तो यही १-5 


® बनेगी ? मान लो, उसने इस प्रकार किया । 

` .. साधक १-- अथवा आत्मा का। : 
bs स्वामी जी - हाँ ! अभिप्राय ध्यान की परिभाषा तो वही बनेगी ? 
„` साधक ३- प्रत्ययैकतानता ध्यानं हो जाएगा वह । 5 
~ स्वामी जी - तो वह जो वहाँ ध्यान में लगेगा तब ध्यान के माध्यम से उसको दबा सकता [है 


उसमें एक मात्रा बनेगी । एक मात्रा तक तो वह रुक जाएगा, दब जाएगा । 0 


“० साधक १- अनुभव में नहीं आएगा ? 0 
स्वामी जी - अनुभव में नहीं आएगा। परन्तु सर्वथा अनुभव में आए ही नहीं, अब तक ऐसा 
भरीक्षण: नहीं है। इतना कह सकते हैं कि एक स्थिति में पहले दुःख को रोक दिया। पुनः जब | 

बढ़कर होने लगा, पुनः उसने दुःख को बलात्‌ रोक दिया । क्या समझ में आया? इ 
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_ साधक १- सहन करने लगा । 
` स्वामीजी- नहीं। एक और मान्यता चलती है कि जहाँ दर्द हो रहा है वहीं ध्यान करो। 
`° जैसे आप कहेंगे यहाँ दर्द हो रहा है तो क्या समझ में आया ? 
` साधक १- वहीं मन को एकाग्र कर दो। 
सवामी जी - वहीं मन को एकाग्र करो । 
साधक १- उससे क्या लाभ होगा ? 
स्वामी जी - उससे आपकी जो दुःख की अनुभूति है वह दुर्बल पड़ जाएगी । क्या समझ 


साधक २- हमारी विपरीत स्थिति हो जाती है। 

साधक ३- वहाँ ध्यान लगाने से और बढ़ जाता है। 

स्वामी जी - और बढ़ जाता है ! 

साधक १- सिद्धान्त रूप में देखो तो कम होना चाहिए । SP 
स्वामी जी - आप ध्यान देकर देखो। जैसे आपको यहाँ या शरीर के किसी अन्य भाग में: ot 


2 स्वामी जी - यह तो मोटा रूप है। दुःख पर जितना ध्यान दो उतना अधिक कष्ट देता है, दुःखे: 

क जितना भूल जाओ उतना कम होता है। ज्वर आ गया ! हाँ ! ओहो ! ज्वर आ गया; यह मोटी |, 

बुद्धि का काम है। सूक्ष्म बुद्धि की बात यह है कि जहाँ पर वह पीड़ा है, वहीं पर आपका मन: 
(5, ` ऋन्द्रित होगा तो जो पीड़ा की अनुभूति थी, वह कम होती दिखाई देगी। दब जाएगी क्योंकि आपका: 


स्वामीजी - हाँ ! जहाँ दुःख है यदि वहाँ करेंगे तो । 
. साधक ५- दुःख और कम होगा ? 

2 ] स्वामी जी - हाँ ! कम होगा। अनुभूति कम हो जाएगी। i 
` साधक १- स्वामी जी ! ये यह कह रहे हैं कि ४ 
फोडा E है वहाँ पर मन केन्द्रित करने की अपेक्षा शरीर हर आ an र 
` स्वामी जी - दूसरे स्थान पर केन्द्रित करता है तब भी दुःख की अनुभूति कम होगी । 

_ साधक ५- अपेक्षा से कितने दुःख की अनुभूति कम होगी ? 
* स्वामीजी - यह तो करके देख लो !! (मृदुल हँसी।। ) 


प यहाँ पीड़ा निवारण हेतु ध्यान की दो पद्धतियँ हैं। एक - मन को वहाँ केन्द्रित की 


जहाँ न सुख की अनुभूति होती हो, न दुःख को अनसंलि कोन किला | हे 
NN अनुभूति होती हो। क्‍यों जी ! नींद तो नहीं आ ४ 
/ रही है? ऐसे कैसे झुककर बैठे हैं? आपकी Ex 
9 साचक/0 = तिय पकी अवस्था कितनी हो गई होगी ? 

स्वामी जी - तिरेसठ तो बहुत छोटी होती है। 


a Md चलो ! एक - ऐसे स्थान में ध्यान लगाना जहाँ सुख-दुःख की कोई अनुभूति नहीं हो, 
यह खम्बा है। यहाँ खम्भे में ध्यान लगाए रखने से दुःख कम होगा। दूसरा - ऐसे स्थान | 

में ध्यान लगाना जहाँ हमको सुख की प्राप्ति होती हो, जैसे ईश्वर में। अब वहाँ विशेष सुख मिलने. 
पर, इस सुख के नीचे दुःख दब जाएगा । 
साधक ३- सुख के नीचे दुःख दब जाता है। श्र 
। स्वामी जी -- सुख के नीचे दुःख दब जाता है और ध्यान वहाँ होने से व्यकित उस दुःख की : 
` अनुभूति नहीं कर पाता। उस ओर ध्यान न होने से कम अनुभूति कर पाता है और जब वृत्तियाँ बिखरी 
हुई होंगी तब अधिक अनुभव करता है। अब कया समझ में आया ? यह तो आ गया होगा २. {~ 
„` साधक ८- हाँ जी ! 


'नैमित्तिक है, दूसरे से संयुक्त है। 
`>. .` साथक १- अपना स्वरूप नहीं मान रहा ? 
स्वामी जी - अपना स्वरूप नहीं है। तब उस दुःख की अनुभूति कम होगी । / 
2. ¬. चलो ! एक अन्य बात - जैसे बच्चे को माता दिखाई देती है। वह माता की गोद में बैला. 
2 «हो, अति प्रेम करता हो, लालायित हो। उसको देखते ही सब कुछ भूल जाता हो। इस रूप: में 
आपको कभी ईश्वर दिखाई देता है? ऐसी कभी स्थिति आती है? ह 
साधक १- आप जिस स्तर से पूछ रहे हैं उस स्तर से तो जीवन में केवल दो-तीन बार ऐसी `$ के 
स्थिति आई है, शेष समान रूप से तो करते ही हैं। 22 
; स्वामी जी - दूसरी बात - जैसे कि आप अभी बैठे हैं और विचार आ गया, पुनः पता चलता ६ 
हैं। अच्छा ! आने के पहले क्यों नहीं पता चलता ? बताओ क्यों ? | रा 
`. ` साधक १- स्वामी जी ! इसमें तर्क भी है , कि पहले पता क्‍यों नहीं चलता । 
` स्वामी जी - बताओ क्‍यों ? (i 
` साधक २- स्वामी जी | प्रातः मैने जो यज्ञ शाला में प्रस्तुत किया था कि विचारों के उद्गम का) : 
त > केन्द्र जीवात्मा अतिसूक्ष्म है। जब तक उसको केन्द्र नहीं बनाया जाएगा तब तक पता चलना कठिन 
: ` ` स्वामी जी - यह तो ठीक है। पर जब हम अपने ऊपर अधिकार करेंगे, जिसको आत्मः 
'कहते हैं उसके होने पर पता चल जाएगा। आत्मा पर संयम करके इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान को रोक सकते हैं 
जब हम चिन्तन कर रहे हैं पुनः जो विचार बीच में आ रहा 


५८ साधक ९- इतना ठीक है। 
ऽस पर कैसे नियन्त्रण करेंगे ? 


|. „ स्वामीजी- गजी” उठै”रही"हैं उसको "भी "सेक 
जाएँगे। उठे हुए को हमने उठाया है, इतना जान लेने पर उठते हुए को पकडना म | 
` ` साधक १- स्वामीजी ! एक मुझे यह उदाहरण समझ में आया है कि जैसे पानी के भरे पात्र 
में बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं। तो जिस स्थान से बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो है उस स्थान कोः: 
` पकड॒ना। दूसरा, जो बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं उनको कहीं बीच से पकड्ना। इन दोनों स्थितियों 


स्वामी जी - नहीं । - . 
. साधक २- ऐसे ही इच्छा को हम उठने के पश्चात्‌ कहीं पकडें और जहाँ से उत्पन्न हो, वहीं 
पकडे; इन दोनों स्थितियों में अन्तर है। ऽ 
 स्वामीजी- जो भी हो, हमें देखना यह है कि जहाँ से इच्छा उत्पन्न होती है और जो इच्छा `, 
को उत्पन्न करता है, वह कोई दूसरा व्यक्ति तो है नहीं? हम स्वयं हैं। इसलिए स्वयं को पकड्लो,., $ 
अन्य कुछ नही करना है। अपने को पकड्ना कोई कठिन बात नहीं है। क्‍यों जी ! स्वयं को पकड” 

। इसमें आपको इस प्रकार से सहायता मिलेगी कि आपने पहले शाब्द-प्रमाण से जाना किः: 
जीवात्मा एक सत्‌-चित्‌, एकदेशी, अणु, छोटा-सा पदार्थ है । fr 
७ साधक १- शब्द-प्रमाण से ? । ५ 
` स्वामीजी - शब्द-प्रमाण से जाना, पुनः इच्छाद्वेषप्रयत्तसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । न्याय.द्‌.१ 
/१०। इस अनुमान से भी जाना। पुनः इसकी अनुभूतियाँ होने की जो बात दर्शनकार ने कही, उसको 

पढ़ा होगा आपने कि “मैं हूँ” यह जो वैशेषिककार कहता है, यह व्यक्ति को अनुभव होता है 
: . साधक ३- अहमिति । MR 
: स्वामीजी - मैं हूँ, व्यक्त को ऐसा अनुभव होता है। 
` साधक १- यह भी प्रत्यक्ष हुआ ? MS 
ट ३ स्वामी जी - हाँ ! जब जीवात्मा कहता है “मैं हूँ', यह अपनी स्वयं की अनुभूति है।. यदि. | 
हम्‌ इतने भाग को पकडते हैं तो इतना हमारे अनुभव में आ गया कि “मैं हूँ'। अब आप देखो,! -` 

: साधक १- कहाँ हूँ? उ 
- हाँ ! “मैं हूँ' को आपने समझा और अब कहेंगे - मै किसी विषय पर विचारे 


रे 


आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप हैं। अब विचार नही आ रहे। आप इतना तो कर लोगें 2: 6 
. साधक १- स्वामीजी ! यह तो हो जाता है किन्तु जब आते हैं तो में नहीं “आता 2 
” मैंने किया, उस समय पकड़ में नही आते। ये 'ओम्‌ ’ SU TE 
SUS हूँ ’ - म्‌ सच्चिदानन्द' करते हुए तो कि में कर ३४ 
हा हूँ । किन्तु अन्य विषयों में ऐसा नहीं होता । हुए तो ठीक है? 
£ स्वामी जी = अब यह देखना है कि जब हम “ओम्‌ सच्चिदानन्द' ES बहते 

देने न्द्‌ AE 
ध्यात देने पर पता चलता है कि इन विचारों को उठाने वाला मै ही हूँ श् है इज | लह 

: साधक १- अनुमान से ? 

॒ उ ` स्वामी जी - अनुमान से नहीं, आपको अनुभूति होगी । मै हँ 


विचारों को उठाने वाला, 


eis RD हु 
3 कु हु हू + 5 
5 2 Hd 


अनुभव होगा । 


साधक १- स्वामी जी ! एक स्थिति यह है कि जब इच्छा ने मस्तिष्क के क्षेत्र में विचार का रूप ले 
“लिया, इसको यहाँ पर पकड्ना और दूसरी स्थिति यह है कि धारणा के क्षेत्र में ही, जहाँ इच्छा उत्पन्न हो रही. 
है, वहीं पकड्ना। यह तो होता है कि विचार बनकर मस्तिष्क में आ गया तन पकड़ में आया । ˆ: 
| स्वामी जी - हाँ ! 


साधक १- एक होता है जहाँ इच्छा उत्पन्न हुई, वहीं पर उसको पकड़ लेना । 4 
स्वामी जी - हाँ ! आए हुए को पकड्ना, यह तो उसका मोटा रूप है और जहाँ से आरम्भ, 
"होता है वहाँ से पकड्ना सूक्ष्म है। अच्छा ! एक बात है, वास्तव में ज्ञानवान्‌, इच्छा रखने वाला 
„प्रमत्त करने वाला जीवात्मा मैं हूँ, आपकी यह अनुभूति जितनी-जितनी दृढ़ होती जाती है उतना ® ४ ih 
“उतना. आपका अपने ऊपर अधिकार होता जाता है। Se 

साधक १- ठीक है। 
“स्वामी जी - अच्छा, चलो ! अब दूसरा भाग लेंगे। 
३. ` साधक १- स्वामी जी ! “मैं' को सभी व्यकित अनुभव करते हैं और थोड़ा प्रयास करके “मेरी 
इच्छा से कार्य हो रहा है, मेरी इच्छा से विचार उत्पन्न हो रहा है', ऐसे यदि इच्छा करे पकड़ने ल॑ 
जाए तो यह माना जाएगा कि उसको आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है? 3 
५. स्वामी जी - नहीं ! इच्छा को पकड़ने लग जाना ...। 
: साधक १- मैं आत्मा इच्छा कर रहा हूँ.। 
“ „स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। 
`... साधक १- 'मेरी इच्छा से” ये शब्द-ज्ञान जोड़ ले। i 
2 ज्बामी जी - हाँ ! उसमें बह यहाँ पर पहुँच गया कि “मै ज्ञानवान्‌ और इच्छा करने चाला हूँ 
सह इतने अंश में आत्मा का अनुभव माना जाएगा। वह कहता है कि यह ज्ञान भी मेरा ही है, इच्छा 
२५५ मेरी ही है। यह इसको पकड में आने लग गया तो उतनी-उतनी आत्मा की अनुभूति होने लगे गई 
`. साधक १- परन्तु स्वामी जी ! अभी उसे अपर-वैराग्य तो हुआ. नहीं ? है 
5८ स्वामी जी - हाँ ! के 
` साधक १- अपर-वैराग्य तो हुआ नहीं, पुनः उसे आत्म-प्रत्यक्ष कैसा हो जाएगा ? 
` जवामी जी - नहीं ! देखना यह है कि उस व्यक्ति की स्थिति क्त्या है? ध्यान देना, एक स्त्र. 
ता है किसी एक गुण की अनुभूति का होना, जिसको आंशिक प्रत्यक्ष बोलते हैं और स्तर्‌ 


साधक १- विशेष स्तर पर ? gi 
::८्बरामी जी - आत्मा की विशेष अनुभूति होना, यह भिन्न स्तर है। जैसे सम्म्रज्ञात-समाधि 5 


माः होने लग जाता है परन्तु ईश्वर-प्रत्यक्ष होनें पर जितना स्पष्ट और अच्छा हो 
र ये जी होता । पुनरपि अपर-वैराग्य से रहित. वाले का. अनुभव कुछ 'तो 


अले वह आंशिक होगा। उसकों"कुँछे “अनुभूर्ति”'तो'“हुई'कि/'प्रक्षेण/करने पर मुझे आज पता चला 
कि यह जो ज्ञान गुण है, यह मेरा है। तो यह वास्तव में इतने अंश में, उसका अनुभव है कि 
अह ज्ञान गुण मेरा है और प्रयत्न करने पर उसे रोक भी दिया । पुनः अवस्था चली गई, यह पृथका Eh 


` अब चलो! हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करें । आपको यह मन्त्र स्मरण है या नहीं: 
ट जन्तो मित्र:.....) किसी को अर्थ स्मरण है तो सुनाओ। अच्छा ! आप बोलेंगे - 
` अन्त्र स्मरण न हो तो सत्यार्थ प्रकाश को निकाल लेना। 0 
साधक २- शन्नो मित्रः वह परेमशवर हमारा मित्र है और वह हमारे लिए कल्याणकारी | 
'होवे। शं वरुणः वह अति श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव वाला ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, 
शन्नो भवतु अर्यमा वह अर्यमा सब ऐश्वर्यो के स्वामी हमारे लिए कल्याणकारी हों 
५ शान इन्द्रो बृहस्पतिः इन्द्र = परमैश्वर्यवान्‌, बृहस्पति = वेदों के धारणकर्त्ता हमारे लिए कल्याणकारी... 
होते शन्नो विष्णुः उरु क्रमः सर्वव्यापक परमेश्वर. और महान्‌ बल धारण करने वाले ईश्वर” 
हमारे लिए, कल्याण कारी होवे । 
स्वामी जी - हाँ जी ! कुछ समझ में आया ? कुछ स्मरण है? 
. साधक ४- स्मरण नहीं था। अभी सुना | 
` स्वामीजी- हाँ जी! आप बोलो - 
साधक ३- जी ! स्मरण तो है पर शात-प्रतिशात नहीं है। कहीं-कहीं कुछ वाक्य छूटा भी है: 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे - ः 
« साधक १- प्रायः स्मरण है। 
: 5 स्वामी जी - कुछ स्मरण है? 
`. साधक ५- हाँ जी ! । 
स्वामी जी - अच्छा ! एक काम करो - महर्षि ने जो लिखा उसको धीरे-धीरे पढ़ो । 
„ साधक ८- सत्यार्थ प्रकाश में गुणों की व्याख्या प्रसंग में दिया है। 

स्वामीजी -- नहीं। इसकी व्याख्या की है एक-एक शब्द की। इस मन्त्र को आगे देखो, 


आपको प्रकरण में मिल जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश निकालो, वहाँ पहले मन्त्र दिया है और इसकी' 
व्याख्या. आगे चलकर आरम्भ की है। 


< साधक १- हाँ ! यहाँ पर है। 
स्वामी जी - विनोद जी ! कहीं नींद न आ जाए, उठकर मुँह थो लेना । 
विनोद जी - स्वामी जी ! नींद नहीं आ रही है। 


* ' स्वामीजी _ तो क्या आलस्य आ रहा है या मन में कोई | 
४5 शोक उठ खड़ा हुआ कि यह. क्यों ४ <& 
होः गया, वह क्यों हो गया ? के ह 


_ साधक २- जी ! है। 
_ स्वामी जी अब बोलो! जहाँ से एक-एक शब्द की व्याख्या आरम्भ हुई है। 


साधक १- शन्नो मित्रः शं वरुणः... इस मन्त्र में मित्र आदि नाम र्‌ 
जप्रार्थना-उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। Fe 
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< स्वामी जी ! आगे बहुत विस्तार से लिखा हुआ 'है। एक-एक शब्द की व्याख्या तो बीच- 

बीच में से चुनकर सुनानी पडेगी ? p) I 
f ङ स्वामी जी - कोई बात नहीं। आप इसको पढ़ते जाओ ! 

साधक १- अच्छा ! 


स्वामी जी - सारे को पढ़ो ! आप लोग देखते जाओ, अपना-अपना जिसके पास सत्यार्थ 
:: प्रकाश है। आपको पहले बताया था कि इन पुस्तकों को अपने साथ रखा करो | 
: साधक १- स्वामी जी ! दो-तीन पृष्ठ होंगे? 

स्वामी जी -- पुनः थोड्ा-बहुत तो बोलो ! 
;॒ साधक १- अच्छा ! श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण-कर्म-स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारो 
: में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। इसके | 
+ तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक कक्‍्योंकर हो सकता है 
- जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्व आदि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी 
:>जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण-कर्म-स्वभाव भी सत्य होते हैं । ५ 5 


उपासना करी। उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको .करनी योग्य है। इसका विशेष विचार oR 
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`` स्वामी जी - यह अन्तर बताया। प्रायः व्यक्ति किसी का तो मित्र होता है और वही किसी: 
का शत्रु होता है। पर ईश्वर में यह बात नहीं मिलेगी । 
/” साधक १- ...और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्य अर्थ में सखा आदि 
का ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का शानु, ज 
किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता । इसलिए. ee इ 
परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ | गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुह्द आदि मनुष्यों ५ i) 
का ग्रहण होता है। 5 
- स्वामी जी - गौण अर्थ में, यह क्त्या अभिप्राय है ? ‘$ 
: साधक २- ये जो मनुष्य हैं अच्छे विचारों के ..। [ 
` ` साधक ३- बहुत अच्छा व्यवहार रहेता है मित्र का। ED 
| ` स्वामी जी - क्या समझ में आया ? 
साधक ८- लोक में जो मित्र आदि का व्यवहार होता है वह गौण अर्थ में है। 
Ne “साधक १- लोक में जो हमारे प्रति सुहृद हैं उनके लिए भी मित्र शब्द का प्रयोग कर 
परन्तु मुख्य रूप से ईश्वर के लिए मित्र शब्द आया है । | ह 
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` स्वामी जी - ईश्वर की “स्थिंतिं''तीं ध्कहं'हुई'किं'"वंह''मकिसी के साथ शत्रुता रखता और पः 
उदासीन होता है । तीनों कालों में मित्र ही रहता है। जीवात्मा को जब ज्ञान-विज्ञान नहीं होता | | 
वह जब अधर्म से युकत होता है तब वह मित्र नहीं बन पाता । इसलिए गौण रूप से उसके लिए. 
मित्र शाब्द आया । सर 
` साधक १- ञिमिदा स्नेहने इस धातु से औणादिक “कत्र” प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध 5, 
होता है। मेद्यति स्निह्यति स्निह्यते वा स मित्रः जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य“: 
_ इससे उस परमेश्वर का नाम “मित्र' है। 20 
` स्वामीजी - शन्नो मित्रः अब आगे क्या चला ? शं वरुणः यह चला । 
`: साधक १- वृञ्‌ वरणे, वर ईप्सायाम्‌ इन धातुओं से उणादि उनन्‌ प्रत्यय होने से “वरुण' शब्द. 
सिद्ध होता है। “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्र्मात्मनो वूर्णोत्यथवा यः शिष्टैर्मुमूक्षुभिर्धर्मा-त्मभिर्द्रियते ` { 
हे वर्य्यते वा स वरुण: परमेश्वर:' जो आत्मयोगी विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और 
र्मात्माओं का स्वीकारकर्त्ता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुकत और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है 
) वह ईश्वर वरुण संज्ञक है अथवा “वरुणो नाम वर श्रेष्ठः' जिस लिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है इसीलिए 5 
उसका नाम “वरुण” है। 2" 
ऋ गतिप्रापणयोः इस धातु से “यत्‌' प्रत्यय करने से ' अर्य्य' शब्द सिद्ध होता है और ` अर्य्य' 2 
[क (माङ माने ) इस धातु से “कनिन्‌' प्रत्यय होने से ' अर्यमा' शब्द सिद्ध होता है । *योअर्य्यान्‌; 
स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽर्यमा' जो सत्य, न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्यः 
और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य-सत्य नियमकर्ता है! 
{सी से उस परमेश्वर का नाम ' अर्यमा' है। 3 
~ स्वामीजी - पहली पंकित हो गई पूरी ? शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा एक पंक्ति त 


साधक ८- हाँ जी ! 
: स्वामी जी - आगे देखो । 
“साधक १- इदि परमैश्वयै इस धातु से ' 
22 इन्दति परमैश्वर्यवान्‌ भवति स॒ इन्द्र: परमेश्वर:' जो अखिल एश्वर्य युक्त है। इससे उस परमात्मा 
का नाम “इन्द्र' है। 
। । 3 ' 'बृहत्‌' शन्दपूर्वक पा रक्षणे इस धातु से 'डति' प्रत्यय, ` बृहत्‌’ के तकार का लोप और सुडाम 
"से “बृहस्पति' शब्द सिद्ध होता है। “यो बृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बुहस्पतिः' 
बृहस्पति Re बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्माण्डों का स्वामी है। इससे उस परमेश्वर कां 
हस्पति'’ है । YO 
'विष्लृ व्याप्तौ इस धातु से “नु' प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है। 'वेवेष्टि व्याप्नोति , 
राक्षर जगत्‌ स विष्णुः’ चर और अचर रूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु' हैः! 
` ४ “उरुर्महान्‌ क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः’ अनन्त पराक्रम युकत होने से परमात्मा का. ना 
अस्क्रम' है। जो परमात्मा उरुक्रमः महापराक्रम युक्त, मित्रः सबका सृहृत्‌ अविरोधी है वहं. 
सुखकारक, वह वरुणः सर्वोत्तम शम्‌ सुख स्वरूप, वह अर्यमा (न्यायकारी ) शम्‌ सुखप्रचारंक; वे 
| इन्द्रः शाम्‌ सकल ऐश्वर्य दायक, वह बृहस्पतिः सबका अधिष्ठाता शम्‌ विद्याप्रद और विष्णुः जो सब | 
पक परमेश्वर है, वह नः हमारा कल्याण-कारक भवतु हो । a 
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Si स्वामी जी - इनके सब के साथ ग ४ लगाते गए. और ह अर्थ भिन्न ; 
करते गाए। ठीक है । चलो ! अब मिक देख लो ! हयात 770 | 2 
(~ „ ओइम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शन्नऽइ्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरु क्रमः ॥ 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । ` 
-सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ । ओइम्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥॥: 
. सत्यार्थ. प्रः प्र.समु.। तैत्तिरीय.उ.शिक्षा.प्रथम अनु. १। 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रारम्भ में यह मन्त्र और नीचे वाला उपनिषद्‌ आरण्यक का वाक्य है यह 


पढ़ा गया । अब एक सार निकला कि सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य लक्ष्य प्रयोजन है - ईश्वर का. 
साक्षात्कार करना और करवाना । नहीं आया समझ में-या आ गया ? 


साधक ८- हाँ जी 
स्वामी जी - आरम्भ यही है और अन्त भी यही है। क्‍या समझ में आया ? 
साधक ३- उपसंहार भी किया अन्त में । 
स्वामी जी - यही मन्त्र और उसमें जो वाक्य-रचना है उसके साथ भूतकाल की क्रिया जोड 
२: दी.। ` मन्त्र यही बोला, पुनः यह पीछे वाला खण्ड पढ़ा -नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋ तमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । ` 
'आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ । ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ सत्यार्थ.स्वमन्त.। तैत्तिरीयःउ:शिक्षा-द्वादश अनुः 
यहाँ वकता कौन -है ? यह देखो, बताओ ? | 
साधक १- दयानन्द । 
साधक ८ - स्वामी दयानन्द जी । fe 
` सवामी जी - हैं !! वाह जी ! वाह ! स्वामी दयानन्द जी थोड़े ही हैं। जो परमात्मा की व्याख्या 
“करता है, वही वक्ता है। [ 
> ` साधक ३- यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानन्द हैं, अन्यत्र कोई और हो जाएगा । ` : 
`. „स्वामी जी - (हँसी) हाँ ! अन्यत्र और कोई हो जाएगा । यहाँ तो स्वामी दयानन्द सरस्वती; 
ज़ी-अपने साथ जोड्रहे हैं। ठीक है। या समझ में नहीं आया ? 
“ साधक ८- यहाँ तो स्वामी दयानन्द जी है। 
स्वामी जी - अब विराम । 
साधक १- मन्त्र में परिवर्तन कर दिया है स्वामी जी ! be 
` ` स्वामी जी - नहीं ! यही उपनिषद्‌ का वाक्य होगा। सन्त्र में परिवर्तन नहीं है। मन्त्र तो ज्यों: 
काः: त्या है । 5 
साधक ९- अन्त में जो परिवर्तन है ऐसा भी है? 
स्वामी जी - इसको उस ग्रन्थ में देखना पड़ेगा, पीछे ऐसा पाठ दिया है या नहीं 2 पहले वाला 
तो ज्यों का त्यों है। अन्त वाले को ग्रन्थ में देखना पडेगा। चलिए, अब विराम ॥ : 


`` योग दर्शनकार ने एक बात कही कि विद्या और अविद्या का क्षेत्र चार विभागों में विभाजित”: 

है अर्थात्‌ चार विभाग ऐसे हैं जिनमें व्यक्त की बुद्धि में अविद्या प्रकट होती है। चार क्षेत्रों में 
व्यक्ति की अविद्या के नीचे दब जाने पर, विद्या उभरती है और इन्हीं चार क्षेत्रों में विद्या के नीचे 
-दबे रहने से अविद्या उभरी रहती है। व्यकित के जीवन पर जब अविद्या का प्रभाव पड़ता हैं तब 
व्यक्त अनित्य पदार्थों को नित्य जानता है और नित्य पदार्थो को अनित्य जानता है। यह अविद्या 
का एक भाग है। जैसे कि शरीर आदि पदार्थ और पुनः पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा आदि अनित्य पदार्थ 
हैं, व्यक्त इनको नित्य जानता हैं और ईश्वर, जीव और प्रकृति नित्य पदार्थ हैं, इनको अनित्य 


आपने यह विचार किया, समझने का प्रयास किया कि समस्त शारीर, वृक्ष, पहाड़ आदि पृथ्वी 
पुनः सूर्य, चन्द्रमा आदि लोक-लोकान्तर, आगे बढ़ो तो तन्मात्र, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार और 
सहत्तत्त्व पर्यन्त सभी पदार्थ अनित्य हैं तथा ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति सत्त्व-रज-तम ये नित्य पदार्थ 
अब आप यह बतलाएँ कि क्या इन शरीरादि पदार्थो के अनित्य होने में किसी को संशय-_तो 
रहा? क्‍यों जी ! 
: . साधक ७- नहीं । 
„ ` स्वामीजी - अच्छा ! और ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के नित्य होने में कोई संशय ? : 
साधक ७- नहीं है जी ! 3 


्ड ` स्वामी जी - इसके परिणाम भी आपको सुनाए गए कि यदि हम अनित्य को अनित्य और नित्य 


5 नित्य कहें, किन्तु पृथ्वी, सूर्य आदि को तो वे झटाझट नित्य घोषित कर देते हैं। इनको वे सीधे-सीधे र । 
» मानते है कि ये तो सदा रहेंगे। ये कभी उत्पन्न नहीं हुए। है! 
. आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आपने जो यह बात समझी कि ये अनित्य हैं तो व्यवहार में # 
'सतत अनित्य पदार्थों को अनित्य ही जानना, मानना, देखना और नित्य पदार्थों को नित्य ही जानना, £ 
मानना देखना; इसका नाम ज्ञान है। अनित्य को अनित्य जानना और नित्य को नित्य जानने का नाम, 
विवेक है। इसका परिणाम है वैराग्य का उत्पन्न होना। यदि ज्ञान होता है तो वैराग्य उत्पन्न होतां: 

। सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि का विनाश होता है; इससे हमको यह भी पता चला कि सृष्टि अपने 
नहीं बन जाती अर्थात्‌ प्रकृति स्वयं सृष्टि नहीं बनती । सृष्टि को जीवात्माएँ भी नहीं बत, 
। सृष्टि अनादि काल से बनी बनाई नहीं हैं और चौथा पक्ष सृष्टि अभाव से भाव रूप में: भी 


_ साधक ५- अभाव से भाव नहीं बन गया।' 
` -स्वामीजी- अभाव से भाव नहीं बना। पाँचवा पक्ष - 
: साधक,३- पुनः ईश्वर ने बनाया है। 
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स्वामी जी - हाँ ! यह उपादान कारण के विषय में। उसमें ईश्वर ने अपने स्वरूप से सृष्टि 
:बना दी है, एक मान्यता यह है। ऐसे तो बहुत से पक्ष है। 
अब आगे बात आती है कि व्यक्त आशुद्ध पदार्थो को, अशुद्ध आचरण को, शुद्ध समझता: 
है। यह दूसरा भाग है अविद्या का। यदि सुक्ष्मता से हम देखें तो अशुद्ध क्त्या है? आपमें से कोई 
` बताना चाहे तो बताए - यह अशुद्ध और शुद्ध क्या है? देखो ! किसी ने विचार किया हों तो | 
22 साधक २- जो मिश्रण है, वह अशुद्ध है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक ७- परीक्षा करेंगे ...। “BS 
८. स्वामी जी - ऊँचा बोलो। आप जो बोल रहे है बह सुनाई दे। शुद्ध क्या है व अशुद्ध क्या: 
“है आप अपने ढंग से इसकी परिभाषा कर रहे है। आप बोलो ! 
कै साधक ८-- जो प्रकृति से बना हैं। 
स्वामी जी - अच्छा ! आप बोलो - 


स्वामी जी - और बोलो ! 
साधक ३- जो विकार को प्राप्त हो जाते है वे भी अशुद्ध कहलाते हैं । 
स्वामी जी - और बोलो - 
साधक ७- जो परीक्षा की कसौटी पर ठीक नहीं उतरते हैं । 
` स्वामी जी - क्‍या? 
5 साथक ८- ये जो पांच परीक्षाएँ हैं। HS 
ff ४ स्वामी जी - अच्छा ! अच्छा ! इन पांच परीक्षाओं से जो अशुद्ध सिद्ध होते हैं वे अशुद्ध हँ 
५ और जो शुद्ध... 
` साधक ८- सिद्ध होते हैं ज | 
साधक २- पांच कसौटियों से जो सिद्ध हुआ । i) 
``. स्वामी जी - जो सिद्ध हुआ वह शुद्ध । दोनों ओर लगा सकते हैं - पांच कसौटियों से जो. 
सत्य सिद्ध होता है वह शुद्ध है और पांच कसौटियों से जो उलरा सिद्ध होता है वह अशुद्ध है 
अब दूसरे शान्दों में जो दुःख और दुःख के कारण हैं, वे अशुद्ध हैं और जो सुख और सुख के : कारण 
है; -े शुद्ध हैं । दोहराओ, क्या समझ में आया ? 5 
` साधक ३- जो दुःख और दुःख के कारण है, वे अशुद्ध हैं और जो सुख और सुख के कारण, 
R [CG है,.वे हैँ । ! 
है) { कु मी जी - पदार्थों की दृष्टि से हम कहेंगे ईश्वर शुद्ध है या अशुद्ध ? जीवात्मा शुद्ध है 
गया, अशुद्ध ? पे 
| साधक ३ शुद्ध है। 
चिरा और अविया ) 


.. स्वामी जी - प्रकृति शुद्ध है या अशुद्ध ? 
` _ साधक ३- अशुद्ध है। 
` ` साधक ८- अशुद्ध है। 
` ` स्वामीजी - पूरी की पूरी ? 
` साधक ३- पूरी की पूरी। 
` स्वामीजी - हाँ जी ! 
साधक ८- पूरी की पूरी तो नहीं है। उसका प्रयोग अनुचित होगा, तब अशुद्ध है। 
कर स्वामी जी - एक कसौटी शब्द-प्रमाण है। हमारे सामने एक कसौटी के रूप में यह परिभाषा 
४5 आई कि जो दुःख और दुःख का कारण है, वह दूर करने योग्य है और वह अशुद्ध कोटि में आ 
जया। जो सुख और सुख का कारण है, वह शुद्ध कोटि में आ गया। हाँ जी ! | 
` साधक ५- स्वामी जी ! जो पदार्थ सुख के कारण हैं, उनको शुद्ध मानते हैं तो इसमें आचरणः: 


स्वामी जी - आचरण और पदार्थ दोनों इसमें आ जाएँगे । 
' साधक २- इससे प्रकृति का निर्णय नहीं होगा। दोनों पक्ष में लगता है । 
` स्वामी जी हाँ ! तो उसके लिए हम यह करेंगे कि प्रकृति मिश्रित है। 
. साधक २- शुद्ध है या अशुद्ध, कैसे कहेंगे ? 


द र साधक ५- सत्त्व गुण शुद्ध तथा रजोगुण, तमोगुण अशुद्ध क्यों हैं? 
'स्वामी जी - ऐसा शब्द-प्रमाण में लिखा है । 


स्वामी जी _ सर्वाश्चैता वृत्तयः सुखवुःखमोहात्मिकाः । यो.द:व्या.भा.१/११ । Fo 
5 साधक ५- सुख-दुःखात्मक वृत्ति वाला है, ऐसा तो लिखा है; पर शुद्ध या अशुद्ध छै; यह: 


i सवामी जी - ओ दर्शन के भाष्य में आप देखेंगे जहाँ पर चित्त की मलिनताएँ 
“ञान की द नता विपरीत र 
(दान की धाराएँ चलीं, वहाँ रज को भी ले लिया गया और तम तो है ही। अब देखो ह शुद्ध 
है ० यह तो रहेगा ही। अर्थात्‌ हमारी परिभाषा के अनुसार अविद्या अशुद्ध है। अधर्म, अन्याय अशुद्ध 
i र की जो उपासना की जाती है वह शुद्ध और उसके विपरीत की उपासना अशुद्ध ; 
र साधक २- जो ईश्वर की उपासना की जाती है, वह शुद्ध है । oe 
स्वामी जी - उसके विपरीत जो उपासना है, वह अशुद्ध है। हम यहाँ से चले कि मिथ्या ज्ञान 
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अधर्म आचरण, अन्याय आचरण, जिससे अपनी और दूसरों की हानि होती i 
है, जिससे -दुःख की प्राप्ति होती है, वह र सुख 23: 
होती हे. बा br है । जिस उपासना से दुःख की वृद्धि और Bi [2 
अब हम दूसरे पदार्थों को लेते है। जो पदार्थ जितने-जितने अंश में हमारे. सुख के कारण 5: 
`बनते हैं अथवा जिनमें सुख है चे उतने-उतने अंश में शुद्ध माने जाएँगे। जो-जो पदार्थ दुःख के : 
-कारण हैं Mme UF जो दुःख हैं, वे अशुद्ध हैं । योग दर्शन के भाष्यकार ने एक बात और कही - 
र एते चित्तमलप्रसंगेनाभिथास्यन्ते यो.द:व्या.भा. १/८ । इस बात की व्याख्या हम मलों का विवरण देतें समयः 
९ करेंगे । पुनः अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । यो.द.२/५। इस सूत्र में अविद्या | 
«की विस्तृत व्याख्या की । यदि हम संक्षेप से कहें तो जितना भी मिथ्या ज्ञान है, वह अशुद्ध वर्ग : 
` में आ जाएगा और जितने भी मिथ्या आचरण, अधर्म आचरण, अन्याय, मिथ्या उपासना हैं, सब अशुद्ध 
वर्ग में आ जाएँगे । . i 
` „ अब रहे ये पदार्थ, जिनको हम खाते-पीते हैं। . शारीर भी उन्हीं के अन्तर्गत है । इन पदार्थो, 
में कुछ पदार्थ ऐसे मिलते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। शारीर में बल, बुद्धि आदि जिन्त\ ड) रे 
“पदार्थों से बढ़ते हैं वे तो शुद्ध कहलाएँगे। किन्तु कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते १7 
“हैं। शरीर को विकृत करते हैं। शरीर को निर्बल बनाते हैं, वे अशुद्ध हैं। वहाँ पर पदार्थों की 
स्थिति को देखते हुए शुद्ध-अशुद्ध का माप-दण्ड चलेगा। वहाँ एक ही पदार्थ कभी शुद्ध और कभी 
“अशुद्ध कहा जाता है। जैसे कि खीर पहले तो शुद्ध रहेगी, वही छः घण्टे पश्चात्‌ सड्ने लगेगी और; 
उससे दुर्गन्ध आने लगेगी तब वही अशुद्ध कहलाएगी । । 
:  शुद्ध-अशुद्ध के विषय में हम और आगे बढ़ते हैं। सात्त्विक, राजसिक, तामसिक में से 
सात्त्विक पदार्थों को शुद्ध कहा जाता है। राजसिक कैसे हैं? अशुद्ध या बीच की कोटि में रखेंगे 
जो तामसिक हैं, वे पूरे अशुद्ध हैं। यद्यपि सत्त्वगुणी पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं, वस्तुतः वे शुद्धि ह नः 
होते हैं अर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रधान पदार्थ पूरे के पूरे शुद्ध हों, ऐसा नहीं है। उनमें रजोगुण और तमोगुण: 
मिले हुए होते हैं। De 
: ५-7 साधक ३- स्वामी जी ! यहाँ पर पदार्थ भले ही शुद्ध कहा जाए परन्तु उनमें अशुद्धि अधिक 
“रहेगी क्‍योंकि एक भाग सत्त्वगुण का हो गया और दो भाग रजोगुण-तमोगुण के हो गए? ४“ 
£. ` स्वामी जी - यहाँ मात्रा नहीं, प्रधानता लेनी चाहिए। जैसे अपने शारीर में तमोगुण की प्रधानता: 
से गाढ निद्रा में सोते हैं और जब भाग-दौड्‌, उछाड-पछाड्‌ चलती है तब रजोगुण प्रधान होता है 
तथा जब ध्यान लगाते है, जप करते हैं, प्रसन्नता होती है तब सत्त्वगुण प्रधान होता है। अच्छा 
ईश्वर में न रजोगुण है, न pe न ...। कः | | 
५ सं = सत्त्वगुण ह । 7 
2 क _ न सत्त्वगुण है । ईश्वर में अविद्य नहीं है। ईश्वर में अधर्म भी नहीं है। ईश्वर 
के सांथ -सत्त्व रज-तम का कोई सम्बन्ध नहीं है। तो ईश्वर के अन्दर कोई ऐसा भाग नही है जो 
+. देता हो या दुःख का कारण हो। ईश्वर में दुःख भी नहीं है, दुःख का कारण भी नहीं है 
( J) dames स्थिति - वह स्वभाव से तो शुद्ध है, व्यक्तिगत अविद्या उसमें नहीं हैं। (i? 
| व्यक्तिगत अधर्म भी उसमें नहीं है और व्यक्तिगत सड्ना-गलना भी उसमें नहीं है। दोहराओः हि 
Wh) आ ५- जीवात्मा व्यक्तिगत स्वभाव....। ॒ की 
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` ` स्वामीजी -- व्यक्तिगत स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है। प्राकृतिक पदार्थो के खच 
से जीवात्मा अशुद्ध होता है । अधर्म से अशुद्ध हो जाता है, अविद्या से अशुद्ध हो जाता है.। 
अत््तःरज-तम के सम्पर्क से अशुद्ध हो जाता है। ° 
` साधक ३- केवल कथन मात्र होता है। 
स्वामी जी - हूँ... ? 
साधक ३- केवल कथन मात्र है जीवात्मा अशुद्ध होता है । 
` स्वामी जी - कथन मात्र क्‍यों है? 
साधक ३- ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिष्यन्ते । यो:द.व्या. भा.१/२४। सारे कलेश मन में रहते है। 
स्वामी जी - नहीं । उसमें कोई सम्मिश्रण नहीं होता। वे यह दिखाना चाहते हैं । 
साधक ३- जीवात्मा तो शुद्ध ही रहेगा हर हाल में। 
' स्वामीजी न। हम तो यह जानते हैं कि जीवात्मा सुख-दुख को साक्षात्‌ भोगता है, ठीक है? 
| यह कोई अतिशयोक्त नहीं कि वह भोकता है। यद्यपि जीवात्मा जब भोग करता है तब उसमें किसी 
का सम्मिश्रण नहीं हो जाता परन्तु किसी वस्तु के सुख-दुःख को तो साक्षात्‌ भोगता ही है। भले ही कोई 
दो वस्तुएँ एक साथ मिश्रित न हों परन्तु उनके गुण परस्पर तो मिलकर काम करते ही हैं। जैसे कि यहः 
लाठी है। जब यह हमारे साथ मिलेगी तो इसके गुण हमारे साथ काम करने लगेंगे और हमारे गुण इसके; 


` स्वामीजी - आत्मा के स्वरूप में कोई सम्मिश्रण नहीं होता परन्तु यह कहना चाहिए कि - 
तमोगुण से प्रभावित होकर मुख्य रूप से अविद्या उत्पन्न होती है। जीवात्मा अविद्या से सम्बद्ध होकर 
विपरीत आचरण करता है तब वह अधार्मिक, अविद्वान्‌ बनकर खड़ा हो जाता है। ४25) 
. अन दूसरी ओर देखो ! ईश्वर भी प्रकृति से काम लेता है पर ईश्वर अशुद्ध नहीं होता ।. प्रकृति 
£, से सारा संसार बनाता है किन्तु तमोगुण उसको कभी अज्ञान युक्त नहीं कर सकता। रजोगुण उस पेर 
£ ` अपना प्रभाव नहीं डाल सकता | सत्त्वगुण उसको :प्रभावित नही कर सकता है। ईश्वर पर प्रकृति व 
_ प्राकृतिक पदार्थ कोई प्रभाव नहीं डाल सकते पर जीवात्मा ऐसा नहीं है। एक तो संसार में व्यक्ति इनके 
/* बिना कोई कार्य नहीं कर सकता । दूसरा - इनसे सर्वथा अप्रभावित भी नहीं रह सकता। आँख से व्यक्ति: 
देखता है और आँख में पीलिया रोग हो जाए तो उसके वश की बात नहीं है कि वह श्वेत को श्वेत देख 


स्वामीजी - हम भी यही कहते हैं कि जीवात्मा के साथ जब अविद्या सम्बद्ध होती है, अधर्म 
सम्बद्ध होता है तब जीवात्मा अशुद्ध कहा जाता है, स्वरूप से अविद्वान्‌ नही है। उसका अपना उलद 
ज्ञान ज्ञही है और अधार्मिक भी नहीं है किन्तु सत्त्व-रज-तम से मिलकर काम करता है इसलिए < 
| अशुद्ध हो जाता है। वह सूत्र क्या कहता है ? सत्त्वपुरुषयोः शुब्द्रिसाम्ये कैवल्यमित्ति । यो.द:३/५५. 
' तो वहाँ पुरुष की शुद्धि मानी या नहीं? क्यों जी ! उसकी शुद्धि मान ली । बुद्धि और पुरुषे 
[द्धि समान रूप से, अच्छे प्रकार से हो जाए तब मोक्ष हो जाता है। है 
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एक और बात - आपको इतना पता चल गया कि यह अविद्या हमारा गुण नहीं है। यह अधर्म पे 
~ हा उ न भी हमारा धर्म नहीं है। आगे बढ़ो तो यह दुःख भी हमारा धर्म | FR 
00: म ता व्यर्थ म॑ इसमें लिपटे पड़े हैं। हटाओ “दूर से दूर हो 
गा हो नो जला हटाओ इसको : दूर, तब यह सरलता से दूर हा ः 
तो यह विद्या-अविद्या के क्षेत्र में दूसरा प्रसंग है। इसमें एक ओर अशुद्ध पदार्थों को, अशुद्ध : 6 
५ आचरण व अशुद्ध उपासना को व्यक्ति शुद्ध मानकर चलता है और दूसरी ओर शुद्ध पदार्थो को, : 
: शुद्ध आचरण व शुद्ध उपासना को व्यक्ति अशुद्ध मानकर चलता है। इसको सुधारने की रीति हैः; 
अशुद्ध पदार्थ, अशु आचरण व अशुद्ध उपासना को अशुद्ध मानकर चलना और दूसरी ओर शुद्ध £ 
पदार्थ, शुद्ध आचरण व शुद्ध उपासना को शुद्ध मानकर चलना । 
४ अब थोड़ा-सा प्रसंग विज्ञान का लेंगे। हमने यह सोचा था कि थोड़ा-थोड़ा अपने भौतिक : 
९५ वैज्ञानिक से सुना करेंगे। तो अब उनको बुलाओ। उनके लिए यहाँ आसन बिछा दो। हमारा सृष्टि) 
का विषय चल रहा था। 


*हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति मानने वाले वैज्ञानिक इसका पूरा काल कितना मानते हैं ? जैसे कि वैदिक | 
oN -- धर्म में तो चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष, इसका काल मानते हैं और इसको दिन कहते हैं अर्थात्‌ 


>. _ बैज्ञानिक वर्मा जी - वैज्ञानिकों को यह पता नहीं कि प्रलय कब आएगी। वे केवल यह जानते 
हैं कि बिग-बैंग से सृष्टि जब बनी । उसके बनने से लेकर अभी तक कितना समय हो गया है 
जानते हैं । 

स्वामी जी - अच्छा ! अब तक कितना काल मानते हैं? आप लिख लेना | ल 
वैज्ञानिक वर्मा जी- वह है। अभी से तेरह या चौदह अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। 
स्वामी जी - अच्छा ! चौदह अरब ? i 
बैज्ञानिक वर्मा जी - हां ! 


.. स्वामी जी -- अच्छा ! Pe 6 
`- बैज्ञानिक वर्मा जी - और जब यह सृष्टि बनी, यह उसका चित्र भी लिया हुआ है । जेबी: EE , 


यूनीवर्स. अर्थात्‌ सृष्टि का बाल्य-स्वरूप । तेरह अरब प्वाइन्ट सात वर्ष का है। 


: स्वामी जी - यह समाचार पत्रों में निकला है ? 
` बैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! यह साइंटिफिक आर्टिकल है। उन्होंने समाचार पत्रा में - 


स्वामी जी - अच्छा 
“वैज्ञानिक वर्मा जी है साइंटिफिक आर्टिकल । 
स्वामी जी - अच्छा ! 'बिगडने का काल क्या मानेंगे ? 
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`` बैज्ञानिक वर्मा जी - विषय में तो साइंटिस्टों का एक पक्ष कहता है - यह कभी; 
“नहीं बिगडे गी।. f 


र इ : “स्वामी जी - नहीं। बिगड्ना मानने वाले का मत ? i 

`. ` वैज्ञानिक वर्मा जी - बिगड्ना मानने वालों का भी अनुमान या सम्भावना इतने से अधिक हैं। 
अर्थात्‌ चौदह-पन्द्रह आरब वर्ष से पहले नष्ट नहीं होगी । उससे अधिक रहेगी। उसका प्रमाण 
बताऊँगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो दो तीन मिलियन इयर्स अर्थात्‌ 

p >बीस लाख वर्ष में सूर्य-चन्द्रमा और आकाशागंगाएँ बनीं जिनको उस (बिग बैंग) ने बहुत तेजी 


. स्वामीजी - अच्छा ! इसको थोड़ा कोई लिखते जाना। हाँ जी ! 
5. ` ैज्ञानिक वर्मा जी - ऐसे वे अभी भी बाहर जा रहे हैं । धीरे-धीरे उनका जाना स्लो 
मन्द ) हो गया। अब उससे अनुमान लगा है कि कितने समय पश्चात्‌ ये जाकर रुक जाएँगे और 
सुनः वापस आएँगे। तो जितने वर्ष उनको वहाँ पहुँचने में लगे, कम से कम उतने ही वर्ष वापस 
आने में लगेंगे। तब प्रलय होगा। तो चौदह अरब वर्ष.....। के 
 स्वामीजी- हो गए।. 
' वैज्ञानिक वर्मा जी - हो गए। इसलिए चौदह अरब वर्ष से पहले प्रलय नहीं आ सकता | £) 
यह अनुमान है । | 5 
* स्वामी जी - चौदह-चौदह ? 
` वैज्ञानिक वर्मा जी - अड्डाईस । 
` स्वामीजी - अट्टाईस हो गए। अट्टाईस अरब वर्ष का माना। लगभग ? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - उसमें भी पूर्ण विश्वास नहीं है। 
* स्वामीजी - हाँ ! उनकी सम्भावना है। 
: वैज्ञानिक वर्मा जी - सम्भावना है । ६ 
र जी - अच्छा ! एक दूसरी बात - जैसे आपने कल बतलाया था कि सृष्टि के. पहले 
वैज्ञानिक वर्मा जी -- जी ! 
स्वामी जी - तो ऊर्जा को जो गति मिली। वह किससे मिली मानते है? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - (हँसते हुए) नहीं पता । 
“स्वामी जी - अच्छा ! 28 
__ वैज्ञानिक वर्मा जी - उस विषय में जब हमारी बात है तो 
' नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ईश्वर का इसमें रन दे र जडा बात का 
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डैकभी जवाब नहीं देती । पास कुछ जवाब नहीं हैं। क्यों निकली ? इसका साइस 


रे स्वामी जी -- उससे पहले 3 , 
2 3गा “कि उससे पहले क तहा । वह स्वयं निकली है एक काल में। प्रसंग ह i 
वैज्ञानिक वर्मा जी - वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं देते। कहते हैं - कैसे हुआ, यह बता सकते 
bE bs ह नहीं बताते। उसमें ईश्वर का ही हाथ होना चाहिए। इसलिए वे इस 
है स्वामी जी - अच्छा ! ये वैज्ञानिक इतनी अधकचरी बुद्धि कयों रखते हैं ? 2222 
वैज्ञानिक वर्मा जी - अधकचरी बुद्धि नहीं है। उन्होंने एक सीमा बना रखी है टेक्नीशियन | 
साइंस को । जिसका प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखा सकते हैं वह साइंस कहलाता है। ये साइंस में नहीं 
` आता । वे सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकते। 
> स्वामी जी - अच्छा ! अब एक बात पूछता हूँ। क्या ये सुख को प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं 
वैज्ञानिक वर्मा जी - साइंटिस्ट सुख-दुःख की बात भी नहीं करते । 
स्वामी जी - यह तो बिलकुल ही खराब बात हो गई ! 
बैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! नहीं करते | 
स्वामी जी - वे इस सुख-दुःख को वस्तु मानते हैं या नहीं ? 
वैज्ञानिक वर्मा जी - मानते तो है। 
स्वामी जी - मानते हैं तो पुनः उसको स्वीकार क्यों नहीं करते ? ३ 
वैज्ञानिक वर्मा जी - स्वीकार करने, न करने की बात नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह 


हमारी साइंस में नहीं आता । अभी.जो मनोवैज्ञानकि हैं वे धीरे-धीरे इसको साइंस में लाने का प्रयास: | 


करः रहे हैं। ( 
` ` स्वामी जी - अब एक स्वभाव से सिद्ध बात बताता हूँ। सुख और दुःख दोनों' अनुभव में 


~ बैज्ञानिक वर्मा जी - आते है। 
स्वामी जी - यह कल्पना नहीं है। 
बैज्ञानिक वर्मा जी बिलकुल कल्पना नहीं ड | 
४ ` ` स्वामी जी - और यदि काल्पनिक कहें तो पुनः सारा संसार ही काल्पनिक होगा । 
( . वैज्ञानिक वर्मा जी - नहीं । वे इन्हें मानते हैं । 
४ स्वामी जी - ये दोनों सत्तात्मक हैं। सत्तात्मक होते हुए ये दोनों ही हमारे जीवन में प्रमुख है: 
गौण नहीं हो सकते । 
`° चैज्ञानिक चर्मा जी - गौण नहीं। ये तो प्रमुख हैं । 
~ स्वामी जी - सुख और दुःख प्रमुख हैं। ये गौण कभी नहीं होंगे अर्थात्‌ दुःख सुख्य 
'उसको हटाओ । उसको हटाने के लिए सारे प्रयास हैं । सुख मुख्य ही है उसे प्राप्त करो । 
“अच्छा ! एक और बात, हमारे यहाँ अपनी वैदिक परम्परा में विश्व के चार विभाग बना दिए । 
“दु:ख और दुःख के कारण! सुख और सुख के कारण । इन चार विभागों में पत्ता-पत्ता आ जाता है 


| j 
वैज्ञानिक वर्मा. जी - जी 
उ लज्जटा 


AS D SG eS ~SBidfized i a Sem क सब कुछ e कः NN 
Ee ' स्वामीजी हम कहते हैं इन चार a म इसमे से कुछ अं जाएगा । तो यदि सारा आ सकता a 
ड 0३ है पुनः ये जानने के क्षेत्र में सुख-दुःख को नहीं लेते तो इनको बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता है। ड 
९ ` ` अैज्ञांनिक वर्मा जी - नहीं। उसको नहीं लेने में एक कारण है। उसमें डिफिकल्टी यह है27 
कि जो पदार्थ सुख का कारण बनता है वही दुःख का भी कारण बन सकता है । 
र स्वामी जी - वह तो ठीक है, इसको हम भी मानते हैं परन्तु यहाँ कारण है कि यदि गहराई 
में जाकर देखेंगे तो प्रकृति से बनी प्रत्येक वस्तु में सुख और दुःख दोनों विद्यमान हैं। आप मेरी. 
बात समझे या नहीं ? इसीलिए उनसे दुःख भी होगा और उन्हीं से सुख भी हो जाएगा । यह. तो. 
निश्चित है कि दुःख भी उसी में हैं और सुख भी उसी में है, इसमें तो मतभेद नहीं है। इसलिए: 
अन हमारा कथन है कि जहाँ-जहाँ से सुख मिलता हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक हैं 7: 5 
£ वैज्ञानिक: वर्मा जी - अब मैं बताऊँ - सूरज की किरणों को आकाश में इकट्ठा करके पृथ्वी 
` को शक्ति पहुँचाना; यह एक प्रोजेक्ट है। इसमें सुख की बात यह है कि इससे न्यूयॉर्क, बॉम्बे जैसे (| 
नगर को लाइट दे सकते हैं किन्तु कोई रावण उसको जरा-सा हिला दे और उसको किसी..के 
चर पर डाल दे तो उसका घर जलकर भस्म हो जाएगा। तो एक ही वस्तु में साथ-साथ दुःख और 
सुख है। ऐसे ही जब हाइड्रोजन बम बना था तो उसका एक उद्देश्य था कि उसको बनाकर पृथ्वी; 
'के अन्दर एक्सप्लोर करेंगे तो पृथ्वी के अन्दर गर्भ में क्या है; उसका ज्ञान प्राप्त होगा । परन्तु वे 9) 
उसको उस काम में तो लाए नहीं कुछ और ही किया। भारत ने जब निर्माण किया तो उसने यही: ७४७ 
ऽ«डिक्लेयर किया कि हम तो केवल पृथ्वी के अन्दर अर्थात्‌ भूगर्भ को जानने के लिए विस्फोट कर 


प चारों पर निर्भर करता है। यह उसके आधीन है कि वह उस वस्तु से क्या कार्य लेता है।.. 
£. ` स्वामीजी - वह तो ठीक है। हम तो यह विचार कर रहे थे कि जो पदार्थ प्रकृति से: बना 
उसमें सुख और दुःख दोनों ही हैं। तो उसमें सुख वाला पलड़ा भारी होगा तो सुख दिखाई देगां. 

ओर दुःख वाला पलड़ा भारी होगा तो दुःख दिखाई देगा। हाथ से मालिश कर रहा है तो अच्छा: 

लग रहा है और उसी से मुक्का मारने लगे तो पीड़ा होने लगेगी। पर हम यह कहते हैं कि यह: 
सुख और दुःख किसी का गुण है, यह जानना और उसको प्रमुख मानकर चलना चाहिए। हमारा 
जो कोई कार्य होता है वह दुःख को हटाने और सुख को पाने के लिए ही होता है। अतः ये कभी £2 

46 भी गौण नहीं होते । 

` ` बैज्ञानिक वर्मा जी - ऐसा वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जब मान लिया कि :एक 
पदार्थ .में ही सुख और दुःख दोनों हैं तो 
या र अपनी बुद्धि को ठीक मार्ग पर लगाएँ । इससे संबं ओरं 
. स्वामी जी नहीं। सब कुछ बुद्धि पर निर्भर नहीं है। | 

“इस बुद्धि को सबका आधार वाली मान्यता की हो गए, पक 

* व्यक्तितं कहता है बुद्धि से सुख मानो तो सुख, दुःख मानो तो दुःख है। हम कहेंगे व्यक्ति का ह सिर 
खण्ड-खण्ड करके काटो और उसको कहो कि मन से तू इसको सुख मानता रह 3 

. ` वैज्ञानिक वर्मा जी - नहीं मानेगा। i 


स्वामी जी - मानेगा ही नहीं, चाहे कितना बल लगाए । 
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वैज्ञानिक वर्मा जी - नहीं मानेगा | 


र न छा रूप से मानना न मानना, इसका क्षेत्र एक सीमा तक है। 
i स्वामी जी - एक सीमा तक वह नहीं माने। आगे चलकर तो उसको मानना ही पडेगा व्यक्ति 
१.दुझख में पागल हो जाता है। मूर्छित हो जाता है। इसलिए दुःख केवल मानने की बात नहीं है। 
ये सुख और दुःख साक्षात्‌ गुण हैं। तो हम यह कहते हैं सुख और दुःख को मुख्य मानना ही पड़ेगा । ६ 
५ हमारा जीवन ही इनके ऊपर है। अच्छा, ये यन्त्रों से दिखाई नहीं दे सकते । 
} वैज्ञानिक वर्मा जी - इसीलिए उनकी सोच में कमी है कि किसी वस्तु में सुख और किसी | 
वस्तु में दुःख स्थाई गुण हैं, ऐसा नहीं मानते । 
स्वामी जी - अच्छा ! 
हे वैज्ञानिक वर्मा जी - इसलिए साइंटिस्ट यह नहीं कह सकते कि यह पदार्थ सदा दुःख का ही. 
~` कारण रहेगा । fo 
5. स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है, पर सुख-दुःख विषय तो बनेगा? Se 
८ वैज्ञानिक वर्मा जी - विषय तो बनेगा। उसके बारे में भी अभी बीस वर्ष पहले मनोवैज्ञानिकों | 
ने एक कांफ्रेंस में यह डिक्लेयर किया कि अभी तक हमारा जो काम हुआ, वह व्यर्थ गया । 
स्वामी जी -- अच्छा ! 
; वैज्ञानिक वर्मा जी -- बहुत बड़ी कांफ्रेंस थी। पूरे विश्व के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा किं 
:अभी तक जो भी काम हुए, वे व्यर्थ गए। अब आगे एक नया काम आरम्भ कर रहे हैं। यह मैने 
“एक छोटी-सी बात कही। उसमें भी बहुत से साइंटिस्टों के ओपिनियन परिवर्तित होते रहते थे। ` 
लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि साइँटिस्टों = मनोवैज्ञानिकों के कार्य सफल नहीं हुए । 
स्वामी जी - अच्छा ! एक बात विचार के लिए रखते हैं। ये जो वेद हैं अथवा वेद कठिन 
प्रड़ते हैं तो वेदों की व्याख्याएँ हैं या दर्शन हैं। ५ 
“वैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ जी ! 
स्वामी जी -- दर्शन तो कठिन नहीं हैं, आपने पढ़े हैं। 
वैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! दर्शन पढ़ लिए । | 
` स्वामी जी - तो दर्शनों में साफ-साफ बातें लिखी हैं। यदि ये वैदिक दर्शन और उपनिषद्‌ 
:इन वैज्ञानिकों को पढ़ाए जाएँ। जैसे आपने पढ़ा। वे भी पढ़ लें तो बहुत कुछ समझ में आ 
i 5 कम वर्मा जी - बिलकुल सही कही | वैज्ञानिक यदि दर्शन या केवल न्याय दर्शन भी 
“पढ़. लें तो जो बातें आप बता रहे हैं उनको समझ मे आने लगेंगी । 


स्वामी जी - हाँ ! समझ में आने लगेगी । द 
वैज्ञानिक वर्मा जी - तब उन्हें इस विषय को विज्ञान में शामिल करने में आनन्द आएगा 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है। ( 
`. वैज्ञानिक वर्मा जी - अभी मैं जिससे भी बात करता हूँ तो वह कहता हैं नहीं! आप वेद 
अत लाओ। चेद धर्म है साइंस नहीं है। मैं कहता हूँ वेद सब सत्य विद्याओं को पुस्तक है 


इसलिए इसमें सब विज्ञान है, परन्तु नहीं मानते है ह 
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Digitized ei अ ५6 “कहँते है खिझामं वस्तु के गुणों को बताता है र 


' धर्म उसके उपयोग को बताता है। 
! ` ` “वैज्ञानिक वर्मा जी - यही भूल हुई है। 
: के मन के ऊपर निर्भर है। उससे उपयोग तय 
“यह मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं | 
;  . स्वामीजी -- हाँ ! ठीक बात है। अच्छा ! चलो। इस प्रकार 
55 मोटी बातों का पता चलता है। ठीक है । . अब विराम ॥ 


ऐसा वे नहीं मान रहे हैं यही उनकी भूल है " 
जहाँ उपयोग की बात आई तब वे कहते हैं कि मनुष्य, 
होता है। इसलिए हम मन की रुचि को नहीं समझते |: 


से भौतिक विज्ञान की मोटी 


साधना संगीत : श्रावण शु. ८/२०६०-०५/८/०३ 


- जनम ७-००-००३० ००७ चाप ४५-७४५ ७ 


: साधक ८- प्रायः कल जैसी स्थिति रही । 
स्वामी जी - हाँ जी ! 


८ `. स्वामी जी - अच्छा ! यह पीड़ा पहले भी होती रहती 
“साधक ६- जी ! पहले भी होती थी। या अब होने लगी है ? 
स्वामी जी - तो Drs 
7 उधर इसके कारण का पता लगाया। आचार्य बलदेव जी से पूछा di यह 
“साधक ६- दो ही मुख्य कारण अभी os 
वायु बढ़ जाने के कारण। [र हे एक नुत Bs ह 
` स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । ५ 
` साधक ७- आज ईश्वर-समर्पण किया - मेरे देवता 2 
मुझको देना सहारा जाए 
दामन तुम्हारा । तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको FM पर जा के 


ig ९ 
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७. साधक ७- ऐसा समर्पण किया - तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक नुझाए 
न कोई | तू ही मेरी नदिया तू ही है किनारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा । 
iy स्वामी जी - आपने यह देखा कि मेरा स्व-स्वामि-सम्बन्ध टूट गया या नहीं ? 
साधक ७- निवेदन किया था परमात्मा से । 
स्वामी जी - नहीं। ऐसा अनुभव होता है कि मेरा स्व-स्वामि-सम्बन्ध टूट गया है और मैने. 
ईश्वर का सब कुछ मान लिया है। ऐसा कुछ अनुभव होता है? 
+ साधक ७- जी ! तेरे नाम के गीत गाता रहूँ मैं। सुबह-शाम तुझको ही ध्याता रहूँ मैं, तेरा 
५ नाम मुझको लगता है प्यारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा । 
2 स्वामी जी - तो आपको पता है कभी-कभी ऐसा होता है। साधक जन ऊँची स्थिति में जात्रा | 
: है तो ऐसी अवस्था होती है कि यदि वह लौकिक गाने-वाने में लग जाए तो उसकी बनी-बनाई स्थिति 
बिगड़ जाएगी ? 
४ साधक ७- ऐसा है। 
स्वामी जी - बात समझ में नहीं आई ? 
साधक ७- हो सकता है। 


गाकर सुनाओ। बीच-बीच में मनोरंजन भी करते रहो तो वह उसमें सुख का, प्रसन्नता का अनुभव 4 


साधक ५- विवेक-वैराग्य का ...। 
स्वामी जी - ये भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ आपको समझ में आईं ? 


साधक ३- आ गईं। 


होतेः क हहैं। कया होता है? एक ओर तो वह गाता है, कुछ सुनता-सुनाता है। किसी की बातत र 
हैतो. उस व्यक्ति के लौकिक संस्कार तीब्रता से उभरते हैं। दूसरी बात कि वह हँसेगा-हँसाएगा 


'प्रलयवत्‌ ् त्‌ अवस्था नहीं बन पाएगी । 
'प्रलयवत्‌ अवस्था में तो अपने सहित सब कुछ का विनाश देखता है। कुछ बचा नहीं दिखता 
“विनाश देखता है तो कहाँ मनोरंजन करेगा, कहाँ गीत गाएगा, कहाँ वह दूसरों से छेड-छाड ' 


एलाक खाण णासम IT | एण त्त्र्ठ्त्ती 2३ ट (स्याम 5 
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राग के रूप में दिखेगा । यह लौकिक सुख च रु 


ये दोनों स्थितियाँ दूर होनी चाहिएँ । ट 
जब व्यक्ति सुख और सुख साधनों की इच्छा करता है और उस समय उसको दुःख और दु:ख. . 


$`. साधन बाधा डालते हैं तो वह उनसे खिन्न होकर, दुःखी होकर, श्षुब्ध होकर उनके प्रतिकार के * 
सलिए प्रयत्न करने लगता है। पुनः उसकी विवेक की स्थिति बिगड़ जाती है। जिस समय शरीर .- 
आदि का नाश करता है। प्रलय की स्थिति बनाता है तब यदि किसी से वह बात-चीत करने लगता : 
“तो नाश वाली स्थिति हट जाती है और लौकिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात करने से,” 
हँसने हँसाने से लौकिक स्थिति पुनः सामने आकर खड़ी हो जाती है और जब लौकिक स्थिति सामने 
आकर खडी हो जाती है तो प्रलयवत्‌ अवस्था और विवेक, ये दोनों के दोनों विदा हो जाते हैं। 
` प्रथम तो इस स्थिति की प्राप्ति अधिक कठिन है। प्रलयवत्‌ अवस्था बनाना सोते समय को 2 
छोड़कर उठते ही पुनः बना देना, दिनभर बनाए रखना और वर्षो तक इसका पालन करना कितना 
श्रम साध्य है ? देखो ! आपको कैसा लगता है ? | 
. कभी आप दिन में ऐसा विचारते हैं कि हे ईश्वर ! आपने यह पूरा संसार बनाया । महत्त्व 

2 से लेकर शारीर पर्यन्त सब पदार्थों की रचना की है। ये सारे पदार्थ आपके हैं और मेरा इसमें कुछ 

र ५ नहीं है। इस प्रकार शरीर आदि को ईश्वर का बताकर उससे दूर हट जाना; क्या बिना गम्भीरता 
`ये कार्य हो जाएँगे ? क्या समझे ? < 


४ स्वामी जी - शरीर से | | 

EE साधक ३- शारीर से। रः 
' स्वामीजी - ईश्वर से नहीं, कभी उलटा न कर देना। हर 

साधक ३- शरीर से सम्बन्ध हटा देना । 

: ` ` साधक ५- स्वामी जी ! हट जाने का क्या अभिप्राय है। ४ 
० साधक १- स्वामी जी ! यह भी एक स्थिति है। FE 

स्वामीजी - ऐसा है, यह एक किराए का भवन है। आप रहते रहे, रहते रहे। बाल्यावस्था 


के मानते रहे, मानते रहे, कालान्तर में विवेक हो गया जैसा कि सांख्यकार 
९ [र ने लिखा - पितापुत्रबतः 
साधक ३ उभयोर्दुष्टत्वात्‌ । सांख्य.द. ४/४। 


| इस अमुक व्यक्ति का है। यह धार्मिक व्यक्ति है।- इसने 
| की मुझे दे रखा है। लेता-वेता तो कु 
{ है। इसने मेरे उपकार के लिए, भले के लिए दे रखा है। अब जब पता चला तो उस दिन 


OIC रूम िरत / छ कफ फिफ्रर 


हे मानते हुए उसी में रहने लगा। तो अब वैसे रहने ५] 
लगा जैसे किसी को छोड़कर व्यक्ति दूर बैठ जाता हो। वहाँ से अपनापन हटा दिया। ऐसे ही £ ५ 


RITE 


मैं इस भवन को आपका मानता हूँ। पुन: उसका मान 
४८2: 


5|) जब विवेक हो जाता है तो शरीर को ईश्वर का मानकर उसी में रहता है किन्तु उससे अपनापन हटा 
दिया। यह है शरीर से दूर होना। इसी को आप बोलते हैं "विदेह'। अब क्या समझे? : 
साधक १-- विदेहावस्था । हर 
स्वामी जी - जब यह विदेहावस्था आ जाती है और यदि कोई वृत्ति उभरती है या उभार ली . 
जाती है या लौकिक तरंगे चलने से बिगड्ने लगती है तब व्यकित पुनः आकाश जैसी स्थिति में © 
जाकर झट सबको नाशवान्‌ और ईश्वर का मानकर अपना स्वामित्व छोड़ देता है। तब पुनः संसार ? 
से ऊपर उठ जाता है। पुनः शरीर से पृथक्‌ अपने-आपको एक कोने में देखता है। अर्थात्‌ जो | 
कुछ है सब कुछ ईश्वर का है, मानकर पुनः ईश्वर से अपना सम्बन्ध जोड़ता है। तो आपको ये | 
घटनाएँ कुछ घटने वाली दिखती हैं या भाई ! सुन लेते हैं। ठीक है ! बता रहे हैं, हम सुन रहे. 
हैं, पर्याप्त है या कुछ आपको जंचती हैं? 
साधक १- स्वामी जी ! घटने वाली तो दिखती है लेकिन टिकने वाली नहीं दिखती । 


ट स्वामी जी - थोड़े अभ्यास से, थोड़े परिश्रम से, थोडे तप से, थोड़े से विवेक-वैराग्य से यह 2 
“स्थिति नहीं आ पाती । 2 ड 
|, साधक १- आ तो जाती है पर टिक नहीं पाती ? i i) 7 
ऽ स्वामी जी - हाँ ! आ जाती है पर आने का भी स्तर थोड़ा रहता है। एक स्थिति होती: oe 
: थोडे स्तर पर आना, दूसरी होती है बहुत ऊँचे स्तर पर आ जाना। तो ऊँचे स्तर पर आई हुई स्थिति ४६ 


 . ` आपको तो सब पता है। परिभाषाएँ, सिद्धान्त जानते हैं। कई एक दर्शन, उपनिषद्‌ पढ़े-पढ़ाए 
“ हैं। वेदों के मन्त्रों को सुनते रहते हैं। इसलिए आपको इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इतनी: 
`° बातों का परिज्ञान होने पर व्यक्त विकसित होता है, शीघ्र आगे बढ़ता है, उसको सरलता हो जाती: 
:- है। नहीं तो संसार में ये जितने सम्प्रदाय हैं इनके जो सिद्धान्त, मन्तव्य हैं वे ईश्वर-जीव-प्रकृति के 
:>प्रतिकूल हैं। उनको प्रतिकूल ही सिंखाया-पढ़ाया गया है। अतः उनके वश की बात नहीं रही कि 
वे ईश्वर की खोज कर लें। समझ में आ गया? उनकी परिंभाषाएँ, उनकी मान्यताएँ वैदिक न होकर 
`` वेदों के विपरीत हैं। विपरीत ही सिखाई-पढ़ाई जाती है और उन्हीं में उनका मन रंग जाता है। पुनः 
“परिणाम यह निकलता है उनमें से कोई भी व्यक्त ईश्वर को तो क्या, वैदिक विशुद्ध मार्ग को भी : 
~ प्राप्त. नहीं कर पाता । समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता । जल 
i भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको यह पाठ पढ़ा दिया गया। अद्वैतवादी ने -उनको सिखा 
“दिया कि परमात्मा ने अपने अन्दर से ही सामग्री निकाली और मकड़ी की भाँति संसार को बनाकर 
$° खडा कर दिया। लोगों ने कहा - हाँ-हाँ ! ठीक है। जैसे मकड़ी अपने जाले को निगल जाती 
कै जैसे ही प्रलय में परमात्मा संसार को निगल जाता है। स्वयं ईश्वर और ईश्वर को संसार क 
उपादान कारण मान लिया । ऐसे ही भिन्न-भिन्न ईश्वर हैं। पता नहीं कितने प्रकार के ईश्वर, पुन 
॥उत्तकी विविध मान्यताएँ बनती है । 
| ५ आज प्रायः आपके समक्ष वे समस्याएँ नहीं हैं जो अन्य सम्प्रदाय वालों के सामने हैं । | 
॥ [अमक्ष भी समस्याएँ हैं जैसे त्याग की कमी, विवेक-वैराग्य की न्यूनता, पुरुषार्थ में कष्ट का. 
bh साधना संगीत as sae (6 
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और सुख साधनों का त्याग न करना, अन्दर%* 


'चासनाओं से युद्ध न करना, प्रलयवत्‌ अवस्था न बनाना, ईश्वर-प्रणिधान नहीं रख पाना आदि। £0 


` जब मेरे ये प्रयोग चल रहे थे तब मेरे सामने ईश्वर को छोड़कर, लम्बे काल तक, इस विषय 
को बताने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था। कालान्तर में ऐसा हुआ कि इन परिभाषाओं, सिद्धान्तों, 
वैदिक परम्परा का पता सत्यार्थ प्रकाश से लगा। पहले जो मुझे पुस्तक मिली थी “मंगल प्रभात! 
नाम की छोटी-सी पुस्तक महात्मा गाँधी जी की । जैसा कि मुझे स्मरण है उस ग्रन्थ में लगभग चौदह 
व्रत हैं, अहिंसा आदि । अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह आदि । चौदह के लगभग है।: 
उनको मै पढ़ता था और पुस्तक बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था इसके लेखक बहुत महान्‌. 
> है, बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके पश्चात्‌ सत्यार्थ प्रकाश जो लगभग वैराग्य के डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ 


मान्यताओं को समझना आदि आया। 


5° मिला था। उस सत्यार्थ प्रकाश से सिद्धान्तों का पता चला, मान्यताओं का पता चला । तर्क उठाकर : 


. जैसे कि तब मैं सोचता था सब कुछ ईश्वर ही दिखाई देता है, मैं भी ईश्वर हूँ, ठीक है ! परन्तु i 


सदि हम अपने-आपको थोड़ी देर के लिए ईश्वर मान लें तो ये जो कीडे-मकोडे है, हम इन के शरीरों 
“को तो बना नहीं सकते। पुनः हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं ? ऐसे ही प्रश्नों का उठाना और समाधानः 
के लिए प्रयास करना आदि चलता था। उसमें जैसे-जैसे विषय आते-जाते थे, इन-इन सिद्धान्तों से 
उनका यथार्थ स्वरूप पता चलता जाता था। इन सिद्धान्तों को देखकर मैं उन विषयों को अन्तिमः 
रूप देता था। 
. शातनैः शानैः यह मान्यता बनी कि तीन पदार्थ अनादि हैं। अब प्रश्‍न आ गया कि भाई ! तीन 
'पदार्थ अनादि हैं तो क्यों अनादि हैं? तो उसमें लिखा है उससे पता चल गया कि इनका उत्पन्न करने 
वाला कोई नहीं, इसलिए अनादि है। पुनः ऐसे अनादि कौन-कौन होते हैं? तो ईश्वर ऐसा है; 
>जीवात्मा ऐसा है, प्रकृति ऐसी है। ये बातें उनमें से मिलती रहती थीं। तो अधिकाधिक वैदिक 
परम्परा के सिद्धान्त, मान्यताएँ और बहुत-सी योग की बातें भी, सत्यार्थ प्रकाश, पुनः ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका में जैसे-जैसे इनको पढ़ा, मिलती गईं। पुनः संस्कार विधि पढ़ी । FE 


८. साधक १- स्वामी जी ! गुरुकुल जाने से पहले आपका सत्यार्थ प्रकाश आदि. पढ़ने. 


[GS $: (समझ लेने) का इतना स्तर था ? र 


“ स्वामी जी - जितना मैं समझ सकता था, पढ़ता था। जो समझ में नही आता था उसको दूसरे 


॒ “पूछता था। यह स्थिति थी। उसी समय की बात है। यह घटना भी मुझे स्मरण है कि उस 
मग्र जो संस्कार विधि प्रकाशित हुई थी। पुरानी जिसको बोलते है वह पहले वाली होगी । उसको 
मैने पढ़ा था और उस संस्करण में मांस खाने का विधान है। क्या समझ में आया? . 


 ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नीचे वाला भाग पढ़ता था, जो हिन्दी में लिखा हुआ होता है और 


6 वहाँ जो बात समझ में नहीं आती थी, उसको उनसे पूछता था जो मुझसे अधिक जानकार होते थे! 
३४ किन्तु पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। यह पाठ्यक्रम - व्याकरण, दर्शन आदि अंग-उपांग पढ़ो; यहे 
एसे मिला। ये-ये ग्रन्थ पढ़े जाएँ, वहीं से पता चला तब मैने योजना बनाई थी कि इनको पढ़कर 
जो मेरा अपना स्तर है जैसा मै अनुभव करता हूँ, पूरे संसार को मैं ऐसा बनाऊँ । यह मेरी योजना 
.। आपका ऐसा है या नहीं, मुझे पता नहीं ? ॒ ae 
साधक १- जितना बनेंगे उतना बनाने का प्रयास तो करेंगे। 
स्वामी जी - क्यों जी ! आपका विचार क्या है? 
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साधक २- ऐसा ही है। 


ब स्वामी जी - मैने तो उस समय यही योजना बनाई थी। यह पृथक बात है कितने बनेंगे 'परन्तु ॒ 
9 योजना बनी कि पूरे संसार को ऐसा बनाना है। अब बात आई कैसे र है? अभी तो 
: अक्षर-अक्षर, बारह खड़ी थोड़ा-सा पढ़ना आता है। इतने से लोग मेरी बात कैसे सुनेंगे ? मेरी बात २: 
कैसे मानेंगे ? मैं लोगों के सामने प्रचार कैसे करूँगा। यह कठिन बात है। > 
i कभी-कभी गाँव के लोग हरिद्वार आदि घूमने के लिए जाते हैं। तो सोचा चलो भाई ! हरिद्वार : 
:- घूमेंगे वहाँ देखेंगे। तब मैं उनके साथ हरिद्वार घूमने के लिए चला गया । अब हरिद्वार में देखा कि 
„जो पण्डे-पुजारी लोग होते हैं। अपने-अपने मन्दिरों में पूजा करवाते हैं। वहाँ रुपये-पैसों का ढेर : 
. पड़ा है। उनके मन्दिरों में पूजा हो रही थी तो मैने वहाँ देखा इतना ढेर !! ये लोगों को कैसे लूट | 
. रहे हैं? इस लूट को कैसे दूर किया जाए? यह तो बड़ा उलटा हो रहा है। तभी योजना बनाई 
'. थी कि सत्यार्थ प्रकाश में जो अंग-उपांग सहित वेद को पढ्ने के लिए कहा है। वैसे पढ़कर सारी 
की सारी स्थिति को सुधारना है। तब कभी-कभी, गांव के मन्दिरों में जो पुजारी होते हैं, उनसे भीं: 
# संवाद होता था। क्या समझ में आया? वे मूर्तियां की पूजा कराते थे और हमने सारी ही ८ 
“पढ़ी थीं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। 2D क 
~ ` अच्छा ! उस समय भी जब मै हरिद्वार, ऋषिकेश भ्रमण के लिए गया था तब भी मेरी वही 
स्थिति रहती थी । दिनभर चलते हुए आँखें बन्द । किसी से थोड़ी-सी बात करना और कुछ बोलना 
“ही नहीं । अपनी स्थिति बिगड्ने नहीं देता था। यदि स्थिति बिगड़ जाती तो सब कुछ लुट जाता 
पथा । अर्थात्‌ वह स्थिति बिगड़ी तो मेरा जैसे कि सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए चाहे जो कुछ 
“हो वह स्थिति हटने नहीं देनी है; ऐसा प्रयत्नशील रहता था। सोने की इच्छा नहीं है जब नींद आएगी: 
तो सो जाएँगे। प्रातःकाल उठते ही पुनः वही स्थिति बना लेना। यदि वह स्थिति न बन पाए तो 
बडे क्लेश सताते हैं। राग-द्वेष आदि पीछे पड़ जाते हैं। वह स्वतन्त्रता नहीं रहती, वह शान्तिः 
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की अनुभूति समाप्त हो जाती है। इसलिए स्थिति को नहीं बिगड्ने देना है । 6 
: ऋषिकेश में जहाँ आश्रम बने हुए थे वहीं हम लोग ठहरे हुए थे और हमारे साथ एक साधु, 
'भी ठहरे हुए थे। उस साधु ने यद्यपि मुझसे तो कुछ नहीं कहा, परन्तु जो मेरे साथी मित्र थे गाने: 
“बजाने वाले, उनको मेरे विषय में बताया था। सम्भवतः मेरा व्यवहार देखकर कहा होगा । तब मेँ ५6 
“क्या करता था? जब चलता था तो आँखें बन्द रखता था और रास्ता देखने के लिए बीच-बीच 
में खोल लेता था। कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि जहाँ जाना होता था उससे आगे निकल जाता 
.था। पुनः देखा तो भाई ! मकान पीछे रह गया । GS 
~ ` तो उस साधु ने उनके सामने यह बात कही थी। मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, जिनसे कही 
थी उनकी शब्दावली थी - इसको योग की भूमिका प्राप्त है । उस साधु ने उनके सामने यहं बात 
“कही, यह बात उन्होंने मुझे सुना दी । वही मैं बता रहा हूँ। क्या समझ में आया? . `: 
` साधक २- योग की भूमिका प्राप्त है। bE) 
` ` जवामी जी - तो हो सकता है उसके कुछ अनुभव हों थोड़े बहुत । हो सकता है आकार- 
कार को देखकर व्यक्ति ऐसा अनुमान लगा लेता है। यह तो हमारे लिए कहना कठिन है कि : 
प्राप्त कर चुके थे। वह बात तो नहीं कह सकते। हो सकता है उसने अपनी कोई न कोई युक्ति 


लगाई होगी। अच्छा चलो। अब विराम ॥ 
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जैसे लौकिक योजनाओं में सूझ-बूझ, परीक्षा-पूर्वक अपने पास जितनी: 

धन सम्पत्ति है उसको लगा देता है, रुचिपूर्वक तन-मन-धन से समर्पित हो जाता है; ऐसे ही... 

इश्वरः प्राप्ति करने, कराने में करना होता है परन्तु साधक व्यक्ति के जीवन में आज ऐसा नहीं देखा ': 

जाता। अच्छा ! आपसे प्रश्‍न पूछता हूँ। आप जो विशेष रूप से इसमें भाग ले रहे है आपकी भी.:! 

अन्यां जैसी स्थिति है या इसका महत्त्व कुछ अधिक दिखाई देता है या उससे भी कम? हाँ जी! : 

'आप बोलेंगे, कैसा दिखाई देता है? 

` साधक ५- स्वामी जी ! उसकी अपेक्षा इसका महत्त्व अधिक समझ में आता है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। EEN 
साधक ४- शान्दिक रूप में अधिक महत्त्व समझ में आता है। व्यवहार में ऐसा लगता हैः 


स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँ - 
साधक ८- यह तो समझ में आता है। पर बाधकों के कारण से व्यावहारिक रूप देने मे: 


स्वामी जी -- व्यावहारिक रूप में आपने गृहस्थ लोगों को देखा ? आप अकेले रह गए, अच्छा हो: 


गया। नहीं तो उस व्यक्ति पर ध्यान दो - एक व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, उसके चार-पांच बच्चे हैं! 5 
9 >> वह आधुनिक रूप से अध्ययन भी करता है, परीक्षा की तैयारी और नौकरी भी करता है। प्रातःकाल से 
£ सार्यकाल तक एड़ी से चोटी तक का बल लगाकर घर-परिवार की बातें सोचते-सोचते थककर सोः 


साधक ६- जी ! इसी का महत्त्व दिखता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 


साधक ३- इसी का महत्त्व दिखता है.और कोई लौकिक प्रयोजन इस तरह सामने अभी नहीं: ः 


„ ` स्वामी जी - आप बोलेंगे। 
` साधक २- महत्त्व नहीं दिखता है, केबल मानकर चल रहे है। 


, „स्वामी जी इन्होंने बताया शाब्द-प्रमाण के आधार पर हमें उसका महत्त्व स्वीकार है पर अं 
जितना दिखना चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता। हाँ जी ! आप सुनाएँ । 


साधक १- स्वामी जी ! इसी का महत्त्व दिखाई देता है। 


स्वामीजी इन्होंने बताया कि इसका जितना महत्त्व दिखाई देता है, इतना लौकिक का नहीं 4 
हाँ 'जी ! आप सुनाएँगे । ५: 
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निसान हैं, वे सब फीके अथवा दुःख रूप दिखाई देने लग जाते हैं। 
0०% 'फीका पड्ना, एक स्थिति है और दुःख रूप दिखाई पड़ने लग जाना, दूसरी ऊँची स्थिति है | ; 80) 2; 
इस मापदण्ड को, कसौटी को लगाकर आप देखेंगे तब जब-जब आपके मन में ये स्थितियाँ आएँगी. €) 
.तब-तब आपको अनुभव होगा कि हाँ ! यह अभी हमारे समझ में आया, यह नहीं। किन्तु जिसको 222७ 
« हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही। इतनी योग्यता नहीं कि आज हम उसकी यथार्थता की अनुभूति 
` कर सकें तो उस स्थिति में शब्द-प्रमाण को आधार मानकर चलना होता है। यदि हमारी विपरीत :: 
मान्यता के कारण, कभी कोई बात हमारी समझ में पूरी नहीं उतर रही है तो उस समय हम अपनी | 
मान्यता को छोड़ देते हैं और वेद, वेदानुकूल ऋषियों की बात को मान लेते हैं। बस ! इस आधार 
„` -पर हमारा कार्य चलता है। ख 5 
„` कालान्तर में धीरे-धीरे वही विषय व्यक्त की अनुभूति में आने लगता है। विधि यही है और (३ 
; अभ्यास करते-करते बहुत से सिद्धान्तों में से कुछ भाग व्यक्त के अनुभव का विषय बन जाता है। 
` सुख की, शान्ति की, क्लेश रहित अवस्था की स्थितियों को पुनः वह मानने लगता है। वह ऐसा 
“सोचने लगता है इस क्षेत्र में सुख-शान्ति है, केवल कल्पना ही नहीं है। परन्तु बिना प्रयोग के 
> बार-बार व्यवहार में लाए बिना, व्यक्ति को ये अनुभूतियाँ नहीं होती । | रे 
आपने कुछ प्रयोग करके देखा होगा जैसे कि मन एक जड़ पदार्थ है। अपने मन को हम एक 538 
«विषय में लगा सकते हैं। पुनः मन को नितान्त रोक सकते हैं। कोई विषय ही न बनाएँ । जब, 
आपने यह प्रयोग करके देखा होगा तब इतना पता चला होगा कि हम लम्बे काल तक न सही, कुछ 
`. काल तक अधिकारपूर्वक किसी एक विषय में मन को लगा सकते हैं। जब संस्कारों के बल परे 
/ मन में काम-क्रोध आदि की तरंगे उभरती हैं और हम प्रयत्नपूर्वक उनको रोक देते हैं तब रुकी हुई 
2“ स्थिति को देखकर हमको लगता है कि हाँ ! मन रोकने से रुक सकता है। यह असम्भव बात नहीं: 
- है। कुछ आपको अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है? ड 
„ साधक ३- हाँ जी! 
स्वामी जी - ये प्रयोग जो आप करते है, उनसे कुछ अनुभूति होती है या नहीं ? 
साधक १- होती है। RA 
स्वामी जी - यदि प्रयोग नहीं किए जाएँ तो मन जैसे सूक्ष्म विषय को समझना, उसको £5) 
अनुभूतियाँ करना; यह नहीं हो सकता। उदाहरण ले लो - आपको यह सिखाया जाता है कि अब: 
हम न ईश्वर को विषय बनाएँगे, न जीवात्मा को, न प्रकृति-विकृति को। किसी को विषय नहीं बनाता. 
«है तीनों में से किसी भी विषय में अपने मन को नहीं लगाना है; सबसे रोकना है। यही he 
` क्रिषय हो गया। क्या हो गया? बोलो - ल 
` साधक ७- तीनों विषयों को -..! न 
. स्वामी जी - तीनों विषयों में से किसी को विषय नहीं बनाना कि ईश्वर ऐसा है, वह सर्व- 
(| कितमान्‌ है, जीवात्मा एकदेशी है, अणु है और प्रकृति के क्या गुण-दोष हैं। हमने यह देखा कि: 
| जी समस्या है हमारे सामने कि चाहे जब कोई विषय आता है और हमको उथल-पुथल कर देता है। 
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Fe | आए और अन्दर घुसता दिखाई दे 


` जही-नहीं, देखो ! परीक्षण करो, परीक्षण से यह पता चलेगा कि चाहे जो विचार स्वतः हीं ॒ 
< आता चाहे जो विचार स्वयं उत्पन्न नहीं होता। चाहे जिस विचार को मन उत्पन्न नहीं करता, चाहे 
जिस विचार को इन्द्रियाँ उत्पन्न नहीं करतीं । नस-नाड़ी या बुद्धि से कोई विचार नहीं आता । हम 
गवेषणा करते-करते इस परिणाम पर पहुँच गाए कि न तो ईश्वर की ओर से विचार आते हैं, न. 
प्रकृति विकृति की ओर से आते है, केवल एक ही जीवात्मा है जो विचारों को उठाता है। तो हम: 
यहाँ पर पहुँच गए. कि कोई भी विचार उठे और हमको जिस किसी ओर ढकेल देवे; ऐसा नहीं है।'' 
` यदि ये परीक्षण न किए जाते, न देखा जाता तो हम इस परिणाम पर नहीं पहुँच सकते थे। 
' प्रयोग से यह भी जाना कि जितने भी अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ विचार हैं उनको मैं आत्मा उठाता हूँ 
और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह साधारण बात नहीं है। यदि जब यह पता चल जाए: 
जके वास्तव में मैं जीवात्मा ही विचारों को उठाता हूँ, रोकता हूँ और चाहे जिसमें लगा सकता हूँ तब: 
भन=इन्द्रियों को रोकने, चलाने के विषय में बहुत बड़ी स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है, जो कि अन्य 
किसी प्रकार से उपलब्ध नहीं होती । : 798 
«जिन बुरे कार्यो से व्यकित बचना चाहता है, जिनको करना नहीं चाहता परन्तु मन, आत्मा पर ## 
संयम = अधिकार न होने से उसको वे बलात्‌ करने पड़ते हैं। दोहराओ, क्या समझ में आया.? 

. जिसका आत्मा पर संयम नहीं है, मन पर अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को न चाहते हुए भी 
अधिकतर मानसिक, कुछ शारीरिक और वाणी के बुरे काम करने पड़ते हैं। क्षण भर में बुरा विचार:;ई 
आया और उसने स्वीकार कर लिया तो हो गया बुरा काम। अतः प्रयोग करने से हमको अनुभव: 

'हॉंगे। अनुभव होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते है और गवेषणा करते जाते हैं। शानैः शानैः ऐसी स्थितिं” 
हम बना लेते हैं कि जितने काल तक किसी एक विषय में मन को रोकना चाहते है तो रोक लेते 
हैं। मन या मानसिक वृत्तियाँ बाधित नहीं करती । 

: आपने क़भी यह प्रयोग करके देखा है कि अब मैं शान्ति से कमरे में बैठकर एक ऐसी स्थिति 
2) बनाऊँगा जिसमें न ईश्वर विषय रहेगा, न आत्मा और न प्रकृति-विकृति और सफल हो गए। आप भे 
%5// क्रभी प्रयोग करते हैं या नहीं ? \\ 
साधक १- स्वामीजी ! करते है। 
: स्वामी जी - हुँ । 
साधक १- करके देखते हैं। 


४ ४ स्वामी जी - देखो ! जब आप कमरे में बैठे है, स्वस्थ हैं कोई बाधा नहीं है, सब साधन भी 
Ee , समय है, कोई दूसरा व्यक्त टोकने वाला नहीं, कोई बाधित करने वाला नहीं । अब प्रयोगा करें 
Ss “अब आपको पता चलेगा कि मेरी स्थिति क्या है? आप यदि नए हैं तो देखेंगे कि किसी विषयः? 
को नहीं सोचूँगा पर विषय आते रहेंगे। क्या समझ में आया ? क्या स्थिति उत्पन्न होगी आपके सामने ? I 
साधक ३- उस काल में विषय आ जाते हैं। os 


स्वामी जी हमने कहा किसी विषय में नहीं सोचूँगा और उसी समय विचार आ गए। व्यकितर बे 


कहता है अब किसी विषय को नहीं सोचूँगा और विचार आ रहे हैं | 
हा है। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं? चाहें तो करके द , वह रोक नहीं; 


हे साधक ३- इच्छा-प्रयत्न ठीक से करते हैं। तब ऐसा नहीं होता है। असावधानी से बैठते «५ 
29 है तब ऐसा होता है। आए, चले गए; आए, चले गए। तैयारी करके बैठते है तो पुनः ऐसी स्थिति >> 
उपलब्ध होती है कि...। i 
स्वामी जी - वह स्थिति दूसरी है। वह कहता है मैं सब विषयों को रोकूँगा किन्तु अन्दर : 
::उसका गला घुटने लगता है। जब सारे विचार रोक देता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसका गला £९2 
`. ` चुट रहा हो। उसको बड़ा दुःख होता है। नए व्यक्त की बात है। आपने कभी अनुभव न किया £ €) 
„हो तो करके देख लो। 2 
५ साधक १- स्वामी जी ! कई बार विचार तो नहीं आते लेकिन धारणा प्रदेश में कुछ हलचल-सी ' 
.: अनुभव में आती है। जा 
। स्वामी जी - हलचल क्‍यों होती है? मानसिक होती है या शारीरिक, यह देखने की बात है? | 
साधक १- अन्दर एक तरंग जैसी लगती है किन्तु वह विचार का रूप नहीं होता । :५ 
> स्वामी जी - हाँ ! तो चलो, विचार का नहीं होना चाहिए। जिस समय उसने निर्णय किया He 
“कि अंब.मैं विचार नहीं करूँगा, उसी समय विचार आता हुआ दिखने लगा और मन में प्रवेश कर क 
“गया । “उसने कहा - विचार नहीं करना । पुनः उसको हटा दिया। हटाने के उपरान्त पुनः बैठा । 6 
५. बैठते ही विचार आया और अन्दर घुसता दिखाई दिया । वह रोकना चाह रहा है परन्तु रोक नहीं 
पा रहा। अब वह सोचता है इससे अच्छा किसी न किसी विषय को विचारते रहो। क्‍यों 
५ क्या करोगे ? 
दूसरी बात - अधिकारपूर्वक किसी एक विषय में लगा दो। यदि सर्वथा रोकने पर अनधिकृत, 
5 चाहे जो विषय आए, वह बहुत हानिकारक है। क्या समझ में आया ? ः 
३ साधक २- अनधिकृत रूप में आए तो वह...। 
“~ ` स्वामी जी - अनधिकृत रूप में कोई भी विचार आए, वह हानिकारक है। इसकी अपेक्षा एक 
/ विषय में लगाए रखना उचित है। सब ओर से तो नहीं रोका जा रहा। कम से कम अन्य विचारों 
: को -हटाओ । अतः हमने सोचा अधिकारपूर्वक किसी एक विषय में जैसे ओम्‌ सच्चिदानन्द में लगा 
: दो.) इसका उपयोग ऐसे होता है। क्या समझ में आया, ये बताओ ? कुछ समझ में आ रहा 


# 


“या ऐसे ही बैठे हो ? 
साधक ५- यदि सब ओर से नहीं रोका जा रहा है तो उस समय मन को किसी एक अच्छे 


“विषय सच्चिदानन्द आदि में लगा देना चाहिए । 


`. स्वामी जी -- ऐँ!! क्या कहा ? 
` साधक ७- प्रभु का विचार करना अच्छा है। A 
`.  स्वामीजी - आपने ठीक उत्तर नहीं दिया। यही तो बात है बहुत सावधानी से सुनना होता 
। यदि आपकी बुद्धि में यह बात है कि मुझसे तत्काल पूछा जाएगा तब तो आप तैयारी क 
रहीं तो तैयारी क्‍यों करेंगे? बैठे रहेंगे आनन्द में। यह इसलिए पूछा जाता है कि व्यक्ति सुन 


* है उस बच्चे को। मन को खुला छोड़ना; यह बच्चे वाली स्थिति है। खुला छोड़ने में क्या होगा 2: 5 
65> दुर्गति होगी, उनको पता नहीं । उनको तो अच्छा लगता है। “a 


3 चै । कोई एकाध बच्चा होगा, जिसको खुलापन अनुचित लगे, जिसके संस्कार अच्छे होंगे । शेष: 


& पा सान मनास लमालामासससत 
है या नहीं ? पुनः सुनने के पश्चात्‌ व्यक्ति क्या-क्या ऊहा करता 
' तो बाल की खाल उतारने की बात की जाती है और आप यदि आराम से बैठ गए तो आपका उत्तर ट 
(अशुद्ध हो गया। जो बात कही गई थी, वह नहीं आई दूसरी कह दी गई। एकाग्रता करने की 
` अपेक्षा मन को अनधिकृत घुमाना और सरल है । अब क्या समझ में आया ? कः 


`के मन को कैसे खींचा जाए, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा - `: 
' देखो भाइयों ! मन को खुला छोड़ दो। रोकने की कोई बात नहीं । रोकने से तो उछलेगा गुब्बारे ४; 
की तरह। लोगों ने कहा - यह महाराज जी बहुत अच्छे हैं। खुला छोड़ दो । जो विचार आएगा 5 
' आने दो, जहाँ जाएगा जाने दो । मन अपने-आप थककर एकाग्र हो जाएगा । उन्होंने लोगों को : 
* पकड़ने के लिए यह उपाय ढूँढा और बहुत अच्छा लगा लोगों को । 


'लखो और कहीं नहीं देखना तो वह बड़ा दुःखी होगा। एकाध बच्चे को छोड़ो, प्रायः दुःखी होंगे । १४) 
2 यदि उसी को कहो - नहीं ! तू कुछ भी करता रह, तो प्रसन्न हो जाएगा। वह तोड-फोड करेगा ।'; 
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है; यह अपेक्षा होती है। यहीँ 


4 


साधक ३- मन को खुला छोड देना। । 5 
स्वामी जी = अनधिकृत घूमने दो; यह उससे सरल है। इसीलिए कुछ लोगों ने सोचा इन लोगों ..' 


यह कौन-सी बात हुई? वही, कि बालक को गणित के कुछ प्रश्‍न दे दो कि इन-इन का उत्तर 


कही स्लेट पर लिख देगा, कभी वैसा कर देगा। दस, पन्द्रह कार्य कर देगा। बडा अच्छा लग रहा ८5% 


पढना-लिखना, संयम से रहना बच्चे के लिए बड़ा भारी कष्ट-दुःख, बाधा, बन्धन का विषय : 


ऐसे होंगे कि उनको खुला छोड्ने में आजादी मिल जाती है। उनको लगता है दिन-रात घूमते रहो।; 
न्द्रह वर्ष तक घूमता रहेगा। कुछ आएगा-जाएगा नहीं, कोरा का कोरा रह जाएगा, वह भूखा मरेगा 
या. कहीं का नहीं रहेगा। परन्तु ऐसा ही उसको बहुत अच्छा लगता है । 
` हाँ! एक - एकाग्रता की स्थिति, दूसरी - एकाग्रता के बीच में टूरते रहने की स्थिति और ` 
तीसरी - एकाग्रता बनना ही नहीं। क्‍यों? ये भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। बिखरे हुए विचारों को न ५ 


i 


रोकना । ` अधिकृत रूप में मन को एक विषय में लगाना किन्तु कुछ काल रोकना, पुनः विक्षेप हो 


रा जाना, रोकना और विक्षेप हो जाना। आगे बढ़ते हैं तो लम्बे काल तक अधिकारपूर्वक एक विषय : 


> में ही लगाए रहना। अर्थात्‌ अनेक विषयों में लगाना सबसे निम्न, इससे कुछ उत्कृष्ट कुछ विषयों: ८ 


शो] 


, उससे उत्कृष्ट एक ही विषय में लगाना । 
अब हम इससे भी कठिन की ओर चल रहे हैं। वह है एक भी विषय में न लगाना । . यहे. 


साधक ८- वैसे ही आँखें बन्द कर रखी हैं। | > 
स्वामी जी - हाँ ! तो क्या समझ में आया? ये सारी स्थितियाँ आपके पास में हैं। मन की 


स्थितियाँ हैं सब। अच्छा ! अब आप एक प्रयोग करें। अब ईश्वर, जीव और प्रकृति आदिं में से ५ 


किसी में मन को नहीं लगाना अर्थात्‌ इनमें से किसी को विषय बनाकर विचार नहीं करना। कयां 
रेंगे आप ? सबसे रोक देना, किसी को विचारना नहीं है। करके देखो एक बार। 20 
»««-००००समय लगभग दो मिनट | 
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स्थिति रही ? Pe) 
साधक २- स्थिति बनी हुई थी। एक बार केवल शब्द को सुनने का प्रयत्न आरम्भ करने £ 
/जा रहा था। पुनः रोक दिया । 5 Ds 
स्वामी जी - अच्छा ! पुनः रोक दिया। यह एक स्थिति बीच में आई। अब आप बोलेंगे । : 
:... साधक १- स्वामीजी ! एक बार श्वास-प्रश्वास की ओर ध्यान को ले गया और एक जार | 
५. _ हलका-सा शाब्द उत्पन्न-सा कर रहा था कि उसको वहीं पर रोक दिया। ; 
स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक १- और शेष स्थिति ठीक रही । 
स्वामी जी - आपको इतना तो अनुभव हुआ कि वास्तव में सभी विचारों से मन को रोका जा 
.. सकता है । 
` साधक १- जी ! 
स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बोलेंगे । 
र साधक ३- पहले तो यह विचार किया कि इस समय मैने ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति में से `£. 
“कोई विषय नहीं बनाना । इसके पश्चात्‌ पुनः कोई विचार नहीं आया । जैसे कोई विचार उत्पन्न किया i, 
हो, ऐसा समझ में नहीं आया। 2 
.. स्वामीजी - “कोई विचार किया है' यह स्पष्ट प्रतीत होना एक स्थिति है और “मैने ज्ञान, इच्छा 
और प्रयत्न को रोक रखा है अर्थात्‌ कोई विचार नहीं किया है यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है और 
“दूसरी स्थिति है। दोनों में अन्तर है, यह देखिए । ४ 
साधक १- मैने कोई विचार उत्पन्न नहीं किया, एक यह अनुभूति ..। 
5» ` स्वामी जी -- उसको कोई विचार दिखाई नहीं दिया, इसका पूरा पता चल रहा है, यह एकः 
“स्थति है और मैने इच्छा को, ज्ञान को, प्रयत्न को रोक दिया है यह दूसरी स्थिति है । 
साधक १- रोका हुआ है। 
स्वामी जी - रोक रखा है। 
साधक ३- मैने रोक रखा है, ऐसी स्थिति में तो पुनः आत्मा विषय बन गया । 
“ स्वामी जी - हाँ ! बन जाए, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ । 
साधक ३- अभी तो कहा गया, कोई विषय नहीं बनाना है। 
. स्वामीजी - न ! ऐसा नहीं। 
`_ ` साधक ३- ईश्वर भी नहीं, आत्मा भी नहीं, प्रकृति भी नहीं ? 
2 स्वामी जी - नहीं ! विषय नहीं बनाया । 
` साधक ३- ऐसा करते ही पुनः आत्मा विषय बन जाएगा । न 
` स्वामीजी - न। आत्मा विषय नहीं बनेगा जैसे कि मैं क्या हूँ ? यहाँ तो आत्मा अपने 
£ अपने प्रयत्न को और अपनी इच्छा को विषय नहीं बना रहा। उसने तीनों को रोक दिया है. 
९८४ अब कोई विषय नहीं बनेगा। अर्थात्‌ मै आत्मा के विषय में विचार कर रहा हूँ या ईश्वर के † र र 
में विंचांर कर रहा हूँ; ऐसा विषय नहीं बनेगा । 
^` जैसे कि एक व्यक्ति कार चलाता है, कार चलाते 


२५ 


-चलाते उसने कार को रोक दिया। 


tH: oA 
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सहली जहामेध्वा - 


Soa मलस (ए [ड 22 
“> चलाता तब रहेगी परन्तु इतना पता चलेगा कि मैने कार को 22 
' सेक दिया है। या कार खड़ी है, इतना तो उसको पता चलेगा ही। ऐसे ही आत्मा ने अपने ज्ञान, f 


इच्छा और प्रयत्न को रोक दिया तब भी आत्मा की अनुभूति तो रहेगी । यदि अपनी इस आत्मानुभूति) 
को भी विषय मानें तो नितान्त रोकने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। जब कि नितान्त रोकने पर ही 
अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि पर अधिकार होता है । इसलिए यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो जीवात्मा 
क्ते ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न अनधिकृत हो जाएँगे । पुनः तत्काल विचार उठकर आ जाएगा । समझ 
ह ज आया कुछ | क्‍यों जी! म 
सम्पादक - वस्तुतः अनुभूति करना और विचार करना दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्थाएँ, हैं । 
साधक १- स्वामी जी ! पहली वाली स्थिति में मैंने कोई विचार नहीं उठाया । 


स्वामी जी - वहाँ उसको ऐसी प्रतीति हुई । 
साधक ३- वहाँ पर भी आत्मा से ज्ञान सम्बद्ध है। 9) 
$5 स्खामीजी - हाँ ! उसको उस समय यह प्रतीति नहीं हुई थी कि उसने विचार को नहीं डठाया 

है। ज्ञान, इच्छादि को ज्ञानपूर्वक नितान्त रोकने की अनुभूति से यह नीचे की स्थिति है। ज 
शः साधक १- उस समय क्या प्रतीति होगी जिस समय वह प्रयोग कर रहा है? जब प्रयोग के 5५ 
पश्चात्‌ उसको यह अनुभूति हुई कि मैने कोई विचार नहीं उठाया तो प्रयोगकाल में उसको क्या: 2 

अनुभूति हुई ? 

. स्वामीजी - मैने कोई विचार नहीं उठाया; उसने इतना सोचा । 

` साधक १- यह तो प्रयोग के पश्चात्‌ बता रहा है कि मैने कोई विचार नहीं उठाया । *:% 
स्वामी जी - अनुभूति तो प्रयोगकाल में हुई है, उसी को तो पश्चात्‌ बता रहा है । आप प्रसंग ..$) 
“बाहर जा रहे हैं। सुनते समय दो तात्पर्य सामने होते है एक तो वक्ता जो कह रहा होता है और 
£552 दूसरा उससे सम्बद्ध सुनने वाले को जो लग रहा होता है। यहाँ वक्ता का तात्पर्य लेना चाहिए IS 
2) >यहाँ वक्‍ता का तात्पर्य है कि मैने आत्मा पर अधिकार किया, कोई विचार नहीं उठाया; इसकी उसे :: 
अनुभूति होगी। इस स्थिति को लेना है । बात समझ में आई ? उसको “कोई विचार नहीं आया'.. `” 
अह दिखाई ही नहीं दिया; यह भिन्न स्थिति है। व्याख्या इन दोनों स्थितियों की हो रही है। ् 
साधक ३- यहाँ पर अभिप्राय था कि इतने काल कोई विचार नहीं दिखाई दिया अर्थात्‌ नहीं आया I: 
 स्वामीजी- न! सुनो, बात को घुलाओ-मिलाओ नहीं । । 
5... साधक २- यहाँ विचार दिखाई नहीं दिया; यह विषय हुआ। 
ही - हाँ ! यहाँ जबकि आत्मा ने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोक रखा है; यह उसका 
५ , | ह 
. साधक १- यह तो दूसरी स्थिति हैं जो अच्छी स्थिति आप बता रहे हैं। 3 
. स्वामीजी न न! उनको घुलाओ नहीं। उन्होंने जो सुनाया यदि - 
ऐसी स्थिति नहीं है तो नीचे की स्थिति होगी। ठीक है ! ars है, कोई D5 
विचार दिखाई नहीं दे रहा परन्तु यदि इतनी-सी ठेस आई तो तत्काल ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न उत्पन्न हो 2 
जाएँगे । अब तो सामान्य रूप में उसकी ठीक स्थिति है। यदि उसने ज्ञान, इच्छा पर अधिकार नहीं, रे 
कर रखा है तो, केवल नहीं दिखने की स्थिति में, तत्काल विचार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ज्ञान, | 
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साधक १- स्वामी जी ! मैं यही पूछ रहा था कि पहली स्थिति में यदि कोई विचार दिखाई 
& नहीं दे रहा था तो उस समय वह अनुभव क्या कर रहा था? 
29 ` स्वामी जी - विचार दिखाई नहीं दे रहा; ऐसा ही अनुभव हो रहा है। इसमें होना चाहिए मैंने | 
कोई विचार उत्पन्न नहीं कर रखा। (इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ) श्र 
:.... साधक १- यह तो अनुभूति. रहती है कि मैंने नियन्त्रित कर रखा है। 
स्वामी जी - नहीं । दो पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति है। कोई विचार दिखाई नहीं दे रहा है; यह एक 
स्थिति है। 
| साधक २- यह अनुभूति हो जाएगी। । 
ट; स्वामी जी - हाँ ! इसको आप अनुभूति कहें तो कोई बात नहीं। यह अनुभूति कर रहा है 
कि कोई विचार दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ देखना है कि कोई विचार दिखाई नहीं दे रहा, यह स्थिति 
). मैंने बना रखी है या हो रही है। यदि हो रही हो तो यह निम्न स्थिति है। दूसरी - इसका सम्पादन. 
८८ मैंने किया है; यह ऊँची स्थिति है। अन्तर आया समझ में ? यहाँ यह स्थिति रहेगी कि जीवात्मा 
“अपने ऊपर अधिकार किए बैठा है। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पर अधिकार किए हुए है - नहीं सोचना 
: नहीं विंचारना, इच्छा नहीं करनी; यह स्थिति बनी रहेगी । 
भ इसके बहुत लम्बे-चौड़े उद्देश्य आपने सुने हैं। केवल कोई विचार नहीं उठाना है; यह हमारा: 
५उद्देशय नहीं है। हमारा उद्देश्य है - जब जहाँ चलाना चाहेंगे तब वहाँ चलाएँगे। खड़ा रखना चाहेंगे 
तब खड़ा रखेंगे। कार खड़ी रहे, यह हमारा लक्ष्य नहीं। कार को अधिकार-पूर्वक चलाने के लिए: 
“खड़ा किया है। 
५. त्तो इतना पता चल गया कि हम ही सोचते हैं, हम ही इच्छा करते हैं, हम ही प्रयत्न करते हैँ। 
` चाहे जैसा प्रयत्न हो, चाहे जैसी इच्छा हो, चाहे जिस विषय को हम ग्रहण कर लें; ऐसा नहीं | 
सकता । कभी एक साथ सबको रोका जा सकता है। कभी एक-एक को रोका जा सकता है| 
“यह सारा का सारा अधिकार व्यक्त का सिद्ध हो जाता है। अब विराम ॥ 
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अब हम बचदिक संध्या का प्रयोग करेंगे। प्रयोग में आप परीक्षण करते रहेंगे कि अपने मन,” 
आत्मा को अधिकार में रख पाते हैं, मन्त्र-पाठ, अर्थ का विचार, ईश्वर-समर्पण कर पाते हैं या नहीं? I 
| ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शांयोरभि स्त्रवन्तु नः ॥ ०299) 


ओम्‌ वाक वाक । ओम्‌ प्राणः प्राणः । ओम्‌._.............- करतलकरपृष्ठे ॥ 
ओम्‌ भूः पुनातु शिरसि । ओम्‌ भुवः पुनातु नेत्रयोः । ओम्‌ ...-...... खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 
अब प्राणायाम मन्त्र - ओम्‌ भूः । ओम्‌ सुवः । ओम्‌ स्वः । ओम्‌................-.---मसत्यम्‌ ॥ 


आपको बाह्याभ्यान्तर विषयाक्षेपी प्राणायाम आता है क्या? 
साधक ३- विधि आती है पर कर नहीं पाते हैं, कठिनाई होती है । 


स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक ८- विधि आती है, जी ! 
स्वामी जी - हूँ। 


साधक ७- बाह्य प्राणायाम भी करते हैं । 

स्वामी जी - अच्छा ! बाह्याभ्यान्तर विषयाक्षेपी करना तो आता है। 

साधक ३- हाँ जी ! 
 स्वामीजी- अच्छा ! आपको इस समय प्राणायाम की आवश्यकता हो तो करना, अन्यथा नहीं: 
करना, परन्तु मानसिक रूप में अर्थ सहित प्राणायाम मन्त्र का पाठ, ईश्वर को सम्बोधन, समर्पण आदि. 
करते रहेंगे। मानसिक रूप में प्राणायाम मन्त्र का जप निरीक्षण-परीक्षण के साथ धीरे-धीरे करते. 
रहें । पहले ओम्‌ बोलना, पुनः उसका अर्थ करना हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। भूः आप प्राणों Fs 
के भी प्राण हैं। | i 
262. ` अब हम अघमर्षण मन्त्रों का प्रयोग करेंगे। आप सावधानी से देखना कि एक-एक शब्द का अर्थ! 
5८ कर पा रहे हैं या नहीं? ईश्वर को सम्बोधित कर रहे हैं या नहीं ? अन्य सभी विषयों से आप मन को, 
` आत्मा को नियन्त्रित कर सकते हैं, कर रहे हैं अथवा करते हुए उखड जाता है; इनको देखना । 

_ ओम्‌ ऋ तञ्च सत्यज्चाभीद्धात्‌..........। समुद्रादर्णवादधि । सूर्व्याचन्द्रमसौ धाता..........-...। ` 

' अच्छा ! आपकी कैसी स्थिति रही । पाठ, अर्थ का विचार, ईश्वर का सम्बोधन होता रहा: 
या नहीं ? आप सुनाएँगे - 2 
साधक ३- कुछ शारीरिक बाधा रही, उच्चारण करने में भी कठिनाई हो रही थी। कुछ शरीर ; 
विषयक विचार वृत्ति उठाई । तो अच्छे प्रकार से नहीं कर सका । 5 
` स्वामीजी - अच्छा जी ! आप सुनाएँ। 

साधक ५- मन्त्र में पदार्थो का वर्णन आया तो उनका चित्र उठाया । स्वामी जी ! 

स्वामी जी - जैसे ? i 

र ह साधक ५- जैसे हे ईश्वर ! आप हमारे नेत्रों को, प्राणों 'को बलवान्‌ बनाएँ। तो नेत्र का चित्र | I 
/ देखा । हृदय का चित्र देखा । इसी तरह सूर्य, चन्द्रमा का भी चित्र देखा । - 


NS स्वामी जी - हाँ ! तो इसका समाधान है कि हम उस समय ईश्वर को सम्बोधित करते रहे | 4 
| जैसे कि हे ईश्वर ! मेरे नेत्रों को आप पवित्र बनाइए। हम यह बोलते हुए ईश्वर को सम्बोधित करने : 
में ही अपनी पूरी शक्ति, ध्यान लगाएँगे। अच्छा ! नेत्र की ओर संकेत करते हुए भी हम अपने मन ८९ 
४” को उस ओर नहीं ले जाएँगे। ऐसे ही जब हम कहेंगे सूर्य और चन्द्र को बनाने वाले, धारण करने | 
५ वाले आप हैं। उसमें हम ईश्वर को सम्बोधित करेंगे किन्तु सूर्य, चन्द्र की ओर कुछ भी ध्यान नहीं 32 
ले जाएँगे । र 
हम उस समय ईश्वर से सम्बद्ध रहें और ईश्वर को सम्बोधित करते रहें तब तो उस ओर से ; 
मन को हटा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान ईश्वर से हटकर सूर्य, चन्द्रमा की ओर |; 
लगेगा । आत्मा का सम्बन्ध ईश्वर से हट जाएगा, टूट जाएगा । हाँ जी ! आपकी क्या स्थिति है ? | ड 
साधक १- स्वामी जी ! आज मैने मुख्य रूप से अपना पूरा ध्यान अपनी इच्छा, प्रयत्न और | 
: ज्ञान पर रखा । जिस प्रकार से एक चालक कार को चलाता है उसी प्रकार से अपनी इच्छा, ज्ञान € 
“5 और प्रयत्न को संचालित किया । 222 
स्वामी जी - हां ! 5 
_ साधक १- स्वामी जी ! मैं उच्चारण कर रहा हूँ और अपनी इच्छा और प्रयत्न पर अधिकार 
कर रहा हूँ; इन पर आज मेरा मुख्य ध्यान रहा। इसके अतिरिक्त जिस गति से हम लोग उच्चारण : ठ 
“कर रहे थे, उसमें अर्थ करने के प्रयास में इच्छा, प्रयत्न पर अधिकार बिगड्ता था। Ms 
स्वामी जी - हाँ ! 
8 साधक ९- तो उच्चारण और इच्छा, प्रयत्न का संचालन; इतना कार्य मैने अधिकारपूर्वक किया 
` है। इतने कार्य में मैने कोई वृत्ति नहीं उठाई । 
स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक १- किन्तु अर्थ करने में न्यूनता रही, उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। | 
स्वामी जी - अच्छा ! इतनी प्रगति हुई, इतनी सफलता उसमें मिली कि उच्चारण और अपनी: 
` इच्छा, प्रयत्न को नियन्त्रण में रखा और अर्थ लिया था ? | 
[ साधक १- स्वामी जी ! अर्थ नहीं लिया । लेता था तो उतना नियन्त्रण नहीं रहता था। -' 
स्वामी जी - अच्छा ! अब उच्चारण और अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पर नियन्त्रण से आगे बढ़ेंगे 
तब पुनः अर्थ को लेने में धीरे-धीरे गति हो जाएगी । 
साधक १- स्वामी जी ! रुककर पृथक से तो कर सकता था । लेकिन साथ-साथ नहीं कर : 
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स्वामी जी - तो यह एक स्थिति हुई। पुनः हम अर्थ भी करते हैं। अर्थ करते हुए जिन- 
“जिन वस्तुओं का नाम आता जाता है वहाँ यह ध्यान रखते हैं कि उनका चित्र न आए। क्‍योंकि ' 
"बिना अभ्यास के तो वस्तु की ओर व्यक्ति का ध्यान जाता है। सूर्यचन्द्रमसौ धाता = हे ईश्वर ! ॥ 
आप सूर्य और चन्द्रमा को बनाने और धारण क़रने वाले हैं। परन्तु इसके लिए बताया था Bn 
(| समय सूर्य, चन्द्रमा की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम ईश्वर की ओर ध्यान देंगे। पुनः ईश्वर को सम्बोधित 
\८५॥ करने की स्थिति आ जाएगी । अपने-आपको, मन को नियन्त्रित रखना, पाठ करना, इससे आगे पुन 

a अर्थका विचार करना और साथ-साथ ईश्वर को सम्बोधित करना । हमारी यह स्थिति ध्यान क 
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5. अधिक ध्यान नहीं देता था। तब पुनः 
९. लेकिन जब आज विशेष ध्यान अपने इच्छा, प्रयत्न पर ही रखा तो दूसरे कार्यों को नहीं कर पाया ।5 
“परन्तु कोई वृत्ति नहीं उठाई । [ 
' स्वामीजी- आपको यह कहा जाए कि अब आप पूरे संसार को प्रलयवत्‌ अवस्था में ले जाओ 
"तो आप ले जा सकते हो? चलो ! आप प्रयत्न करो। यदि आप यह जानना चाहें कि वह क्‍या 
स्थिति होगी ? तो वह स्थिति होगी - अपने शरीर सहित समस्त प्राणी मात्र, वृक्ष, पहाड़ आदि, पुनः 
सूर्य, चन्द्रमा, ये सब लोक-लोकान्तर और आगे बढ़ेंगे तो आप इन्द्रियों पर जाएँगे, तन्मात्रों पर चले 
' जाएँगे । आगे बढ़ेंगे तो अहंकार पर, पुनः महत्तत्त्व को भी प्रलय में परिवर्तित कर देंगे। ऐसी प्रलय : 
अवस्था आप करके देखो, आप कहाँ तक पहुँचते हैं? आप शरीर को नाशवान्‌ सिद्ध करने में इस ६ 
“बात का ध्यान रखना कि ये जितने भी शरीर हैं, ये सब निश्चित रूपेण नाशवान्‌ हैं। इनकी स्थिति 
प्रलयावस्था में जैसी थी, वैसी होने जा रही है। वैसी हो जाएगी, कोई सन्देह नहीं है। `... / 
| इसको बुद्धि में बैठाना, पहली कड़ी है। इसलिए जब तक नाशवान्‌ सिद्ध न हो जाए तब तक 50 | 
छोड़ना नहीं है। आपकी बुद्धि से, बल से यदि समस्त शरीर नाशवान्‌ सिद्ध नहीं होते तो सुविधाः, ' 
के अनुरूप आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर ! ये सभी शरीर आपने बनाए हैं, ये पहले नहीं 
£ थे और पुनः उसी स्थिति में सर्वनाश को प्राप्त होंगे। किन्तु मै समझ नहीं पा रहा हूँ, अन्तिम. निर्णय 
` नही कर पा रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे सहायता दो जिससे मैं अन्तिम निर्णय कर सकूँ। निश्चित 
रूपेण सारे शरीर नाशवान्‌ हैं; ऐसा जान सकूँ। यदि प्रार्थना नहीं कर सकते तो सीधा विषय कों 
वर्णन करते रहें । अन्य किसी विषय को नहीं छूना, अन्य विषय उठ जाए तो तत्काल रोको । नहीं: 
'विचारना दूसरे विषय को । अब आप रुकेंगे और अपनी-अपनी अनुभूति बताएँगे। आप कर पाए: 
या नहीं ? आप बोलेंगे । 
. साधक २- शारीर से चलकर पृथ्वी की आधी स्थिति तक पहुँच पाया । FE 
` स्वामीजी - इसके लिए हम अपने-आप से पूछते है कि वास्तव में यह शरीर नाशवान्‌ है, 
अथवा नहीं? तो बात जंचती है कि शारीर तो नाशवान्‌ है ही। यह नाशवान्‌ नहीं है, यह कैसे .हो 
{ट सकता है ? और यदि एक बार व्यक्ति के मन में बात जंच गई कि यह नाशवान्‌ है, इसको बचाते.: 
का कोई उपाय नहीं है, पुनः सारे संसार के शरीर नाशवान्‌ हैं या नहीं; वह उसके ऊपर ध्यान देता” 
है। तो उसमें भी यही बात आती है कि ये सारे शरीर नाशवान्‌ हैं। इनका नाश नहीं होगा; इसमें ६ 4 
7 र 'कोई प्रमाण नहीं है। सारे शारीरों में से कोई भी शरीर नहीं बच पाएगा; इसको बह सिद्ध कर देता) 55 
5 5. है। कोई अब, कोई कालान्तर में और कोई आगे; इस प्रकार सारे के सारे प्रलय की स्थिति में पहुँच त्र, 
जाएँगे! हाँ जी! अब आप अपनी स्थिति सुनाएँगे । Ls 
. साधक १- स्वामीजी ! मै अपने शरीर को नाशवान्‌ सिद्ध कर सका; ऐसा मुझे लगता है: 
पुनः अन्यं के शारीरों को भी नाशवान्‌ सिद्ध किया और दोनों को प्रलयावस्था में परिवर्तित: करे 
5 ॥ इस स्थिति के पश्चात्‌ अपने और अन्यों के शरीरों को नाशवान्‌ से पुनः वर्तमान में ले आया 
0.० उसके पश्चात्‌ एकाग्रता में अधिक वृद्धि हुई और पृथ्वी आदि अन्य विषय उठाने की उतनी इच्छां 
हुई । पुनरपि पृथ्वी को उठाया और उसको प्रलय में परिवर्तित किया । इसके पश्चात्‌ सारीः 
को एक साथ प्रलय में परिवर्तित कर दिया, उससे अन्धकार की प्राप्ति हुई। ऐसा अनुभवः हआ 


साधक ३- मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। अब आप सुनाएँगे। >ओ 
र i साधक ४- स्वामी जी ! अपने शारीर को और पृथ्वी के समस्त प्राणियों को मृत्युग्रस्त देखकर < 
उनको नाशवान्‌ सिद्ध किया । यहाँ तक की प्रक्रिया हो पाई किन्तु ऐसा अनुभव करता हूँ कि यह 5 ` 
:सामान्य स्तर की रही। इसका कोई विशेष प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा । 22298) 
स्वामी जी -- इसमें यह देखना होता है कि जिस समय हम इसका मन्थन करते-करते शात- . £) 
प्रतिशत ऐसी बुद्धि बना लेते हैं कि यह निश्चित बात है, इसमें विकल्प नहीं है कि पूरे प्राणी प्रलय 
को प्राप्त हो जाएँगे अथवा प्रलय की जो स्थिति होगी, वह ऐसी होगी जिसमें किसी प्राणी का शरीर 
दिखाई नहीं देगा। ऐसी सन्देह रहित स्थिति व्यक्ति को प्रभावित करती है। यदि ऐसी स्थिति नहीं . 
बन पाती है तो उसके ऊपर कम प्रभाव होता है। h 
दूसरी बात - उसी समय यह पता भी चलता है मैं इनको निश्चित रूपेण नाशवान्‌ मानने में . ,, € 
> “सफल हूँ या नहीं? यदि नहीं होता है तो पुनः बल लगाकर निर्णय करता है. कि ये सब नाशवानू' /22 7 
हैं या नहीं? यदि नहीं हैं तो स्वयं से पूछता है कि यदि ये नाशवान्‌ नहीं हैं तो प्रमाण दो ! तो उसके 9 
“पास में. प्रमाण नहीं मिलता । जबकि नाशवान्‌ पक्ष में प्रमाण हैं। ऐसे व्यक्त बल देते हुए उनकी + । 
“सिद्धि करता चला जाता है। जब प्राणिमात्र को प्रलय में परिवर्तित कर देता है तब पुनः उसी प्रकार :< 2D 
से पृथ्वी आदि लोक-लोकान्तरों को सिद्ध करता है। अ 
` अनुमान-प्रमाण, शाब्द-प्रमाण से यह बात उसने समझी है कि ये क्‍यों प्रलय की स्थिति में; र 
“जाएँगे ? क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई है। तन्मात्रों से पृथ्वी, सूर्य आदि की उत्पत्ति हुई है तो निश्चित: 
है कि ये प्रलय की स्थिति में जाएँगे। तन्मात्रों की उत्पत्ति हुई है तो वे भी प्रलय की स्थिति में 
'जाएँगे। उनको कोई रोक नही पाएगा । पुनः ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, मन सहित सबकी उत्पत्ति हुई 
ःतो ये भी निश्चित बात है कि प्रलय की स्थिति में जाएँगे। अहंकार नामक तत्त्व भी उत्पन्न हुआ 
है वह भी प्रलय की स्थिति में जाएगा। महत्तत्त्व नामक पदार्थ भी उत्पन्न हुआ है वह प्रलय की स्थिति. 
से जाएगा ही। इसको कोई रोक नहीं पाएगा । इसलिए नियम है कि जो उत्पन्न होता है बह-वहः 
प्रल्॒य को प्राप्त होता है । A 
°° अब उसने देखा कि वह स्थिति ऐसी है जिसमें महत्तत््त तक कोई पदार्थ बना हुआ दिखाई नहीं ` £ न 
“देगा। अब वह स्थिति आएगी, तब व्यक्ति अनुभव करेगा कि वास्तव में हम प्रलय की स्थिति में 2 25. 
पहुँच गाए। ऐसा जब आभास होगा तब उसके मन पर, आत्मा पर, उसके विचारों पर, ज्ञान पर प्रभाव 2 4 
पडेगा। वह प्रभाव ऐसा होगा कि वस्तुतत्त्व जैसा ही दिखेगा और जिसको उसने कभी अपने जीवन ३ $ 
में देखा नहीं होगा। तब न राग, न द्वेष, न किसी से डर लगेगा। न भूखे मरने की चिन्ता, न <; 9) 
मान अपमान की बात, न कोई ऐसी लौकिक घटना जो जीवित शरीर में हुआ करती है। इन इन्हों ` 
का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। भौतिक रूप में शरीर को जो गर्मी और ठण्ड लगती है, एक मात्रा : 
तक वह नहीं लगेगी। यह स्थिति होगी। अब रुको ! हमारा समय हो गया होगा ? अच्छा !. 
प्रलयनत्‌ अवस्था के विषय में कुछ करना आता है या नहीं? 
“साधक २- वैसे तो मानते हैं प्रलय होगी। एक दृष्टि यह भी रहती है कि हाँ ! यह समाप्त 
ना है परन्तु दूसरी स्थिति होती है ऐसा दिख क्‍यों नहीं रहा है? उसमें बाधा कया है, पता नहीं 


~ साधक 5 बाधक को हैं अर्थात्‌ किस कारण दृष्टि 25 
`` स्वामी जी = प्रलय समझ में क्‍यों नहीं आ रही है? उसके लिए आप शरीर को ले लो। जब | 
जैसे कि हमारे देखते ही देखते 


ईष्टात्त रूप में शारीर को लेकर चलेंगे तब पूरा समझ में आएगा । र 
भकेतनी मृत्यु हुई, यह आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है । और जिसको कहते हैं पंचावयव; 
उससे भी यह सिद्ध हो जाएगा । जब वह सामान्य रूप से सिद्ध नहीं होता तब यहाँ न्याय दर्शन के 


चावयव लगाते है और उनसे जो बात सिद्ध हो जाए. तो पुनः उसमें ननुनच नहीं करनी है। 


! साधक २- सिद्धि में कोई सन्देह नहीं होता है। 
स्वामी जी - नहीं । 


साधक २- सिद्धि होने के पश्चात्‌ भी यह स्थिति क्‍यों नहीं दिख रही है? प्रश्न यहाँ उपस्थितः: 


साधक १५- निश्चयात्मक ज्ञान की । * ३88॥ 
. ` स्वामीजी - निश्चयात्मक ज्ञान की कमी के कारण ऐसा होता है। वही दुष्टान्त ले लो मह्षि,#/ 
दयानन्द सरस्वती जी के वैराग्य का। उसमें कारण क्‍या था ? औरों को तो नहीं हुआ। वह 5 
निश्चयात्मक ज्ञान के अभाव की स्थिति है। उस व्यक्ति को तो वैराग्य हो गया दो मृत्युओं को, 
देखकर । यद्यपि देखने वाले तो अन्य भी थे पर वे उतनी गहराई में नहीं गए थे। यहाँ जो निश्चित 
ज्ञान होने में कमी रहती है उसको पूरा करना पड़ता है । बार-बार सन्देह हो तो स्वयं से प्रश्‍न करता: 
: ऐसा. क्यों ? उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और आज राख भी नहीं है तो वह अवस्था मेरी क्यों: 
नहीं होगी ? अपने को यह स्वयं मनवाना पड़ेगा। स्वयं को कहता है कि यह बलात्‌ मानना पड़ेगा, 
2नहीं तो हठ है, दुराग्रह है। उसको बल लगाना पडेगा। 4 
तो स्वयं को निश्चयात्मक ज्ञान का नः होना मुख्य कारण रहता है। अच्छा ! जैसे-जैसे. 
निश्चयात्मक होता जाएगा वैसे-वैसे स्थिति परिवर्तित होती जाएंगी। पुनः पृथ्वी आदि नाशवान्‌ होने 
by स्थिति और परिवर्तित होगी । पूरा विश्व निश्चयात्मक रूप में प्रलय में जाएगा तो स्थिति पूरी 
) परिवर्तित हो जाएगी । व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के सोचने का ढंग और लौकिक घटनाएँ राग-दैंष 
हर = उसको प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति आती है और आगे चलो तो इसके साथ ईश्वर को 
जोड़कर चलो । ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ईश्वर इसका स्वामी है। हम इसके स्वामी नहीं 
$ यह भी उसको साथ रखना पड़ता है। आप क्या समझे ? छ 2 
४622 ` ` जैसे पहले से हम सोचते हैं कि संसार बनाया गया, मैने बनाया नहीं और बनाने चाला अन्त्र 
© दई नहीं, एक ईश्वर है, यह हमने समझा और सारी वस्तुएँ ईश्वर की है; इसको भी सांथ रखनी ् 
चाहिए । इन मन्थनों में स्व-स्वामि सम्बन्धों को जुड़ने मत दो। स्व-स्वामि-सम्बन्धों के हटाने 
प्रलयवत्‌ अवस्था सहायता देती है। प्रलयवत्‌ अवस्था में स्व-स्वामि-सम्बन्ध टूटता है तो. उससे; 
: £ Fi मिलती है। क्योंकि जब आए थे उस समय कुछ नहीं था। आज जो हमारे पास |) 
जिसको हम “मेरा' कहते हैं उसमें हमारा आकर्षण है; ये नहीं रहना है। जब ऐसी बात आएगी 
'तब सफलता मिलेगी, अन्यथा यह स्व-स्वामि-सम्बन्ध भी वस्तुओं में आकर्षण उत्पन्न करता है । ऐसे 
गे तो आगे बढ़ जाएँगे। अब विराम ॥ i) 
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एक नियम है कि विवेक = तत्त्वज्ञान विशुद्ध-निश्चयात्मक ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। 
४जब आप अपना शरीर, समस्त प्राणी और पृथ्वी आदि समस्त सृष्टि को उत्पत्ति और विनाश धर्म | 
“> वाली मान लेंगे। आपका ज्ञान जब शरीर से लेकर महत्तत््व तक इस प्रकार से निश्चित हो जाएगा: 
:: कि उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति को छोड़कर कोई पदार्थ निर्मित नहीं था। आने वाला समय है जिसमें . 
` पुनः यह पूरी सृष्टि विनाश के मुँह में चली जाएगी । इसका नाम है विवेक = तत्त्वज्ञान। इस विवेक ' 
`. से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से अभ्यास सिद्ध होता है। i 
):.. . _ विवेक का दूसरा क्षेत्र है जो अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध आचरण और अशुद्ध उपासना,./ 
& है, इनको अशुद्ध मानना, जानना, समझना और जो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आचरण और शुद्ध 
उपासना है, इनको शुद्ध मानना, जानना, समझना । इस प्रकार अशुद्धों को अशुद्ध जानना और उनका 
: परित्याग कर देना तथा शुद्धों को शुद्ध जानना और उनका ग्रहण कर लेना, विवेक का दूसरा भाग है || 
„` _ब्रथम बात है अशुद्ध को अशुद्ध जानना, शुद्ध को शुद्ध जानना अति परिश्रम साध्य है। प्रथसः, 
“त्तो शब्दों से समझ में नहीं आता। शब्दों से समझ में आ जाता है तो वह बुद्धि में नहीं बैठता और' : 5 
“बुद्धि में भी बैठ जाता है तब पुनः आचरण में नहीं आता । यह स्थिति बनी रहती है। ऋषियों ने. 
“पहली बात कही कि व्यक्ति अनित्य पदार्थो को नित्य, नित्य पदार्थो को अनित्य देखता है और दूसरी, 
“बात कही कि अशुद्ध पदार्थो, क्रियाओं आदि को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध मानकर चलता है। ` 
इसी बात को हम शरीर की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करेंगे अर्थात्‌ शरीर के सम्बन्ध में यथार्थ 
जानने का प्रयास करेंगे । 3 
: ` यद्यपि शरीर एक महान्‌ साधन है। शरीर एक बहुत बड़ा उपकरण है। शारीर एक ऐसा करण 
है जिससे व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करता है।.. आयुर्वेद के रचयिता ऋषि `न 
~ कहा - धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलं उत्तमम्‌। रोगाश्चास्यापहर्तारः श्रेयसः जीवितस्य च ॥ चरक, सूत्र 
“स्थान - १/१५। , धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य = स्वस्थ शरीर आधार है। | 
“रोग इस श्रेयस्‌ का और जीवन का विनाश करने वाले हैं। १ 
` - इतना होने पर भी यह शरीर बहुत अशुद्ध है। किन्तु व्यक्ति इस अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान 
“लेता है। इसी को समझाने के लिए व्यास भाष्य में एक बात कही - 
' ` „ स्थानाद्वीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि । 

क्रायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यशुचिं विदुः ॥ यो.द.व्या.भा.२/५ । i 
<:: विद्वान लोग तो इसको अशुद्ध मानते हैं और अविद्वान्‌ लोग इसको शुद्ध मानते हैं। व्यक्त्ति इतना 
विचार नहीं करता कि जो मेरा अपना शरीर है यह मल-मूत्र से भरा हुआ है। आशुद्ध है, पुनरपि 

|| अपने शारीर में आसक्त रहता है। उसको बाहर से सुन्दर देखकर सुख का अनुभव करता है। यद्यपि 
'दिन-रात इसको शुद्ध करने में लगा रहता है पुनरपि इसका मल रुकता नहीं है, हटता नहीं है। + 
(2 तो ऋषियों ने जो बात कही, उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि शुद्धि करो। बाहर 
| भीतर की शुद्धि करके देखो तो परिणाम यह होगा शौचात्‌? हाँ जी ! क्त्या सूज है बोलो - 
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` ` साधक ३- शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । यो.द. २/४० । I 
स्वामीजी जब व्यक्ति बाहर-भीतर की शुद्धि करता है तब अपने ही अंगों से घृणा हो जाती % | 
कै। चे अच्छे नहीं लगते हैं। अपने अंगों से राग नहीं रहता और दूसरे के शारीर को भी वह छूना 
नहीं चाहता । जब व्यक्ति अपने मल-मूत्र को दूर करता, उसको प्रत्यक्ष देखता है, ध्यान देता है तो 
उसको समझ में आता है कि यह शारीर मल-मूत्र से भरा हुआ है। तब मन में राग नहीं रहता, 
आकर्षण नहीं रहता । जब शारीर से राग होता है तब एक परिणाम आता है कि व्यक्ति की रुचि, 
मन ईश्वर से हटकर शारीर में लग जाता है। यह एक दोष इसमें आता है। दूसरा दोष - शरीर. 
में आसकत होने पर मोह तथा “मैं और मेरे' का सम्बन्ध जुड जाता है। पुनः मैं और मेरे का सम्बन्ध 
जुड़ने से उसमें मिथ्याभिमान आता है। उस अभिमान से व्यक्ति औरों से, जो उससे सुन्दर नहीं है,.. ४ 
उनसे घृणा करता है। लोक में ऐसा होता है या नही? आप बताओ, क्या अनुभव हुआ ? 
 आगेबढ़ोतो जो व्यक्ति दूसरों को निम्नस्तर का मानता है, उनसे घृणा करता है, वह अहिंसा ४ 
आदि व्रतो का पालन कभी नहीं कर सकता । परिणाम देखो क्या निकला ? हाँ जी ! आप बताएँ,” 
क्या परिणाम निकला ? “9 
साधक ७- जो व्यक्ति अन्य लोगों से घृणा करता है वह अहिंसा आदि व्रतों का पालन नहीं: 
करता है। 
£5 ` स्वामीजी - तो हम कहाँ से चले थे? प्रथम यह बतलाया गया कि यह शरीर मूल्यवान्‌. है 
इसकी रचना बड़ी विचित्र है। इसी शारीर से व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता. 
कहै । यह तो मूल्य बतला दिया । ऐसा कोई न समझे कि शारीर को गलने दो, सड्ने दो, मरने दो 
ऐसी उलरी' बुद्धि न बन जाए परन्तु वास्तविकता को भी तो देखना है अर्थात्‌ इस शरीर को यदि हम. 
इस. रूप में देखने लगें कि शरीर शुद्ध है, इसमें मल-मूत्र है ही नहीं, तो दोष आ जाएगा । 
५2 / ° ` प्रथम बात - अपने शरीर में राग, रुचि, उसको सुन्दर बनाने में व्यक्त बहुत बल लगाता है। 
ज्जंब आपने शरीर को सुन्दर बनाने में बल लगाता है, प्रयत्नशील रहता है तब वह उपासना, स्वाध्याझ 
और सत्संग आदि को छोड़ देता है। यद्यपि शरीर को स्वस्थ अर्थात्‌ शुद्ध रखो, कोई बाधा. 
+ कपडे भी शुद्ध पहनो, ठीक बात है। जितनी आवश्यकता है उतनी शुद्धि रखनी चाहिए |: 
(५००० पर आजकल आपने अति देखी होगी। लोग दिन-रात शरीर के सजाने मे लगे रहते हैं। न तो संध्या, 
र » ज स्वाध्याय, न महापुरुषों का सत्संग, न आत्मनिरीक्षण करते हैं। इसको बोलते हैं अंध परम्परा या 
अन्धानुकरण । अपने से बड़ों को ऐसे दिनभर सजते-सजाते देखकर आगे आने वाली पीढ़ियाँ भीं 
on दिनभर अपने शारीर 'को, कपड़ों को, बालों को सजाती रहती हैं। दिनभर उसी में लगी रहती है। 
परिणाम वही आता है - ईश्वर के ध्यान में रुचि नहीं रहती, सत्संग में रुचि नही रहती, स्वाण्या, 
रुचि नहीं रहती, आत्मनिरीक्षण में रुचि नहीं रहती। आगे चलकर शारीर के साथ “मैं” और “मेरे 
'का सम्बन्ध जुड जाता है और अभिमान उत्पन्न होता है। शारीर को सुन्दर समझकर उसमें आसकत; 
होता है तो कामवासनाएँ भड़क जाती हैं। 2 
¦ इसीलिए प्राचीन काल में बाल्यावस्था में ही माता-पिता, आचार्य बालकों को यह शिक्षा. देतें 
` विद्वान्‌ जनो, धार्मिक बनो, शारीर को स्वस्थ बनाओ। उनको बड़े-बड़े आभूषण न पहनाने. 
र श्रृंगार से लथपथ न रखने का संकेत दिया गया। उन्होंने बताया - आभूषणों के धारण: के 
; दहा भमान और विषयासक्त उत्पन्न होती है। अब वर्तमान काल में बालक-बालिकाओं ट | 
भी श्रृंगार में डुबोया जा सकता है, माता-पिता उतना डुबोते हैं, लथपथ रखते हैं। ऋषि पे 
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£ आभूषण उतारकर मारकर फेंक देते हैं। अच्छा ! आपको तो यह कटिवस्त्र ही बहुत अच्छा लगता : 
होगा? क्‍यों जी ! या बुरा लगता है? ड 
साधक ४- अच्छा लगता है। 
स्वामी जी - अच्छा लगता है। अब यह जो व्यक्ति में सुन्दरता की मान्यता बनती है, यह 5) 
"चाहे जहाँ आकर खड़ी हो सकती है। चाहे तो सिर के बाल काट-कूटकर, गोल-मटोल खोपड़ी. Eo 
` ` चमकाकर कहेगा देखो ! कितना अच्छा लगता है। श्रृंगार तो वहाँ भी आकर खड़ा हो जाएगा । 
"एक 'लम्बी-चौड़ी चोटी बनाएगा । उसको काट-छाँटकर अच्छी तरह बांधेगा और कहेगा देखो ! : 
:” कितना सुन्दर दिखाई दे रहा हूँ। वहाँ उसके अन्दर श्रृंगार आकर घुस गया । कोई दाढी-मूँछ , 
:.. झाड्‌-झंखाड की तरह बढ़ाकर कहता है मेरा मुंह सिंह की तरह दिखाई देता है। वह उसी में जाकर 
„फंस गया । आपने नहीं देखा ? ऐसा है या नहीं ? श्रृंगार की विचारधारा तो इस रुमाल को ऐसे 
5 हाथ में लेकर चलो तो इसी में उत्पन्न हो जाएगी । रुमाल को ऐसे लेकर चलते हुए बहुत अच्छा 
“लगता है । व्यक्ति सोचता है लोग मुझे देख रहे होंगे कि रुमाल कैसे लटका रहा है। ह 
इधर योगाभ्यासी देखता है शारीर से सम्बद्ध कोई राग, कोई रुचि, कोई अभिमान तो नहीं है 
चह उसको पकड लेता है और प्रलय में परिवर्तित कर देता है। दूसरी ओर यदि हम आगे बढ़े : 
वहाँ पहुँचेंगे कि शरीर मल-मूत्र से भरा है, इतना ही नहीं है अपितु शरीरधारी व्यकित भी अशुद्ध 5 
हो गया है। जिसमें अभिमान है, उसका आत्मा अविद्या, अधर्म, अन्याय से भरा पड़ा है। उसके/ ४९ 
मन, इन्द्रिया अन्याय से भरे पडे हैं। उसके क्रियाकलाप अन्याय से भरे पड़े हैं। केवल शरीर ही. 5) 
'अशुद्ध हो, ऐसी बात नहीं है। 
„. ` सुन्दर शरीर वाले व्यक्ति को देखकर प्रायः भ्रान्ति हो जाती है। पहले तो बहुत सुन्दर कपडे: 
पहने हुए है उसी में भ्रान्ति हो गई। पुनः शारीर में भ्रान्ति होती है कि सुन्दर है, इसमें मल-मूत्र नहीं 
८ हैं। उसके पश्चात्‌ उस व्यकित में भ्रान्ति हो जाती है कि यह अच्छा व्यक्ति होगा जबकि वह अविद्या 
` से ग्रस्त, आचारहीन है। शरीरधारी आत्मा अन्याय से कमाता, अन्याय से खाता, छल-कपट' कां 
प्रयोग करता है, चोरी-जारी, मिथ्या भाषण आदि सब कुछ करता है। उसका मन भी मलिन है, 
इन्द्रियाँ भी मलिन हैं। शरीर सहित जिसकी आत्मा इन्द्रियाँ भी अत्यन्त अपवित्र हैं। जिसका जीवन 
अति-अपवित्र है उसको शुद्ध मान लेते हैं। शुद्ध मानकर उसके लिए मोहित, पागल हो जाते हैं । 
अच्छा ! आप अपने शरीर को देखो, वह सुन्दर लगता है या नहीं ? हमारे सामने वह स्थितिं 
आएगी, जो है। आप तो शारीर की भी काट-छाँट नहीं करते हैं। जो डॉक्टर लोग शल्य चिकित्सा: 
“करते हैं, ऑपरेशन आदि करते ही रहते हैं। दिन-रात उनका काम है और बीस-तीस वर्ष से मल 
: को निकालते, धोते आ रहे हैं वे भी शरीर की आसकित से रहित नहीं हो पाते। आपको तो कथा 


“क्या है? क्या समझ में आया बताओ ? नहीं आया ? 


~ साधक गण- आ गाया। $ 

` स्वामी जी - देखो ! यह जो राग है इससे कामवासना भड्कती है। यह डॉ. लोगों को भी . 
छोडता है। डॉ. लोग बताते है कि हम दिन-रात शारीर को काट-छौँटकर मल-मूत्र बाहर 

सिते फेंकते हैं। शारीर को पूरा काट-काटकर टुकडे-दुकडे कर डालते हैं। अन्दर 

अभत्स होता है कि दूसरे व्यक्ति का वहाँ खड़ा होना कठिन हो जाता है। पुनरपि हममें अन्तर: 

; अशुच्ि-चिवेक 2 
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आता गए काटते-फाड्ते हुए, किन्तु आज भी हमारी काम वासना, विषय 
¦ वासनाएँ भड़कती हैं। अब बताओ ! इतनी भयंकर मलिनता को कैसे हटाया जाएगा ? | 
` अच्छा! आप अपनी देखो। आप सुन्दर शरीर देखकर 'मल-मूत्र से भरा हुआ है, इससे: दूर 
रहना चाहिए” यह सोचेंगे अथवा उसको देखने की रुचि होगी। क्या होगा, आप बताएं - >; 
25%. ` साधक ६- वैसे तो न देखने का प्रयास करते हैं। पुनरपि संस्कारों की बात है। वैसे मल-मूंज् 
5 2. से भरा हुआ दिखाई नहीं देता है। i 
हः स्वामीजी - हाँ जी ! कैसी स्थिति होती है। 
साधक २- देखने की रुचि होती है। | 
. स्वामीजी - देखने की रुचि। यह जो व्यक्त्ति की शरीर को देखने में रुचि है, यह उसको: 
योगाच्यास में प्रगति नहीं करने देती । इसलिए ऋषियों ने सारा चित्र खींचा जिससे कि व्यक्ति को | 
भ्रान्ति न रह जाए. । स्थानाद्‌ हे व्यक्ति ! तू इस शारीर को पवित्र मान रहा है !! ऐसे स्थान से तो: 
इसकी उत्पत्ति होती है जहाँ मल-मूत्र का ढेर रहता है। बीजात्‌ इसका बीज भी पवित्र नहीं है. 
इ उपष्टम्भात्‌ यह सारे मल-मूत्र का भाखडा बांध है। मल-मूत्र को रोके रहता है। ठसाठस .भरा रा 
है। चलता-फिरता शौचालय है या नहीं? बताओ ! 


` स्वामीजी - निःस्यन्दात्‌ आँख से, कान से, रोमों से और अन्यत्र से मल लगातार झरने कौ: 
तरह, जैसे पानी झरने से चलता रहता है, धारावाही मल बहता रहता है। अब बताओ ? निथ्चनादपि, 
>मरने के पीछे सारे चिल्लाने लगते हैं - जलाओ, जलाओ, जलाओ ! दुर्गन्ध आ रही है। कायमाथ्रेयशौचत्वात्‌: 
आप जब तक शरीर की शुद्धि करते रहो तब तक मल आता रहेगा। सदा ही शुद्धि की अपेक्षाः 


रहती है। पण्डिता ह्यशुरचि विदुः इसलिए विद्वान्‌ तत्त्ववेत्ता लोग शारीर को अशुद्ध मानते हैं और बेसमझ: ४ 


„ अच्छा चलो ! अब थोड़ी भौतिक विज्ञान की बात सुनते हैं। 
'_ यह कौन-सा ग्रन्थ है? 


रा बनाया हुआ नहीं है, सब प्राकृतिक हैं। इसके आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि अपना सूर्य भी. ¢ 
र्‌ 38 तरह प्रलय को प्राप्त होगा। यह एक एक्सपेरीमेंटल प्रमाण हो गया। चार प्लेनेट मरकंरी/ ९ 
8 अर्थ और मार्स अर्थात्‌ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों सूर्य के पेट में चले जाएँगे 
र यही सूरज का अवस्था होगी। अब कोई प्रश्‍न ? ba 


. स्वामीजी अच्छा ! ये जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हुए उन्होंने विशेष-विशेष आविष्कार किप. 
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/ वस्तु है, यह बताया। मास किसी वस्तु का भार होता है। उससे वह वस्तु जानी जाती है। एनर्जी 
में भार नहीं होता। वह केवल तरंगें हैं। जैसे लाइट। लाइट में कोई मास नहीं है और उसकी र 
गति तीन लाख कि.मी प्रति सेकेन्ड है । 
स्वामी जी - तीन लाख । 254 
` ` बैज्ञानिक वर्मा जी- हाँ ! प्रकाश की गति। तो हर एनर्जी या वेत्र की यही स्पीड होती है । 
:: उदाहरण आप शुरु कीजिए लाइट से। लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा-रे या इंफ्रारेड, माइक्रोवेव 5 
„रेडियो वेव। जो भी रेडीएशन हैं सब तीन लाख कि.मी. की गति से चलते हैं। म 
स्वामी जी - यह प्रकाश की गति मानी जाती है। एक सेकेण्ड में तीन लाख कि.मी. । :% jE 
बैज्ञानिक वर्मा जी - सूर्य से पृथ्वी तक आने में आठ मिनट अर्थात्‌ लगभग पांच सौ सेकेण्ड लगते ७ 
/: हैं। इसलिए बड़ी सरलता से बता सकते है कि सूर्य पृथ्वी से पन्द्रह सौ लाख कि.मी. दूर है। | 
`. ` स्वामी जी - कितने कि.मी. माना जाता है? 
> बैज्ञानिक वर्मा जी - पन्द्रह सौ लाख कि.मी. दूर है। 
स्वामी जी - पन्द्रह करोड़ हो गया। h 
चैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! पन्द्रह करोड़ हो गया। पन्द्रह सौ लाख कि.मी. हुआ तो पन्द्रह 
करोड हो गया । सूर्य का डाया मीटर 
`` स्बामी जी - अच्छा ! सूर्य को भूमि से कितने गुना बड़ा माना जाता है। 
“` ` चैज्ञानिक वर्मा जी - वह अभी स्मरण नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा । लेकिन उसका आकार 2 
बताता हूँ। सूर्य का रेडियस सात लाख कि.मी. है। सूर्य का व्यास चौदह लाख कि-मी. । पुनः 
पांच या साढ़े पांच अरब साल में सूर्य का व्यास पांच हजार लाख कि.मी. या पचास करोड ि 0 
कि.मी. हो जाएगा । LF 
स्वामी जी - बढ़कर क्‍या बनेगा ? 
`` बैज्ञानिक वर्मा जी - सूर्य की अग्नि फैलेगी और चारों प्लॉनेट उसके गर्भ में चले जाएँगे 
उसका आकार बढ़ जाएगा और उसका रेम्परेचर एक हजार सौ डिग्री हो जाएगा। तो पृथ्वी के 
जामों निशान नहीं रहेगा । उसकी कोई वस्तु नहीं बचेगी । हर वस्तु अग्नि में परिवर्तित हो जाएगी . 
“आप पानी को ठण्डा करके बर्फ बना सकते हैं। गर्म करके उसकी स्टीम बना सकते हैं। जो हालत > 
'स्टीम को भी गर्म करने से होती है वह हालत पृथ्वी की हो जाएगी। हर पदार्थ स्टीम बन जाएगा 
. स्वामी जी - भाप बन जाएगा ? 
८: वैज्ञानिक वर्मा जी - भाप बन जाएगा और भाप से भी ऊपर एक वस्तु होती है उसको प्लाज्मा: 
हैं। प्लाज्मा बन जाएगा । प्लाज्मा क्या होता है, बता दूँ ? जब प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन टूटकर 
प्रथंक हो जाते हैं। तो वह प्लाज्मा बन जाता है। पानी को लिया गर्म किया तो भाप बनी, 
-समय पर) साथ-साथ है। उससे ज्यादा गर्म किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पृथक हो जाते 
थी. ज्यादा किया तो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन भी पृथक हो जाते हैं। यह स्थिति हो ज 
कुछ भी नहीं बचता। यह अवस्था पृथ्वी की पांच आरब वर्ष में हो जाएगी । 
स्वामी जी - अच्छा ! यह कथा है कि न्यूटन ने सेब के गिरने वाली घटना लिखी थी 


>बैज्ञानिक वर्मा जी - न्यूटन ने उससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ढूँढा था। 
स्वामीं जी- अच्छा ! यह जो हमारा शरीर है और भूमि है। इनमें भार स्वतन्त्र गुण है या ज 


22६8७ 
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` वैज्ञानिक वर्मा जी - देखिए ! भार के दो नाम हैं। एक कहलाता है मास और दूसरा कहलाता 5 * 
: वजन | हिन्दी में मास को क्या बोलेंगे? हर वस्तु में दोनों होती हैं। मास का अभिप्राय 
समझिए - यदि तराजू में एक ओर एक वस्तु रखूँ तो दूसरी ओर उसके बराबर मास रखना पड़ेगा, 
>जो कि तराजू का बेलेन्स है। लेकिन यह तराजू चाहे पृथ्वी के ऊपर उपयोग करें या चन्द्रमा पर. 
या सूर्य में, यह मास सर्वत्र बराबर ही रहेगा। किन्तु वजन परिवर्तित हो जाएगा । यदि आप यहाँ 
पृथ्वी पर सौ किलो के हैं तो चन्द्रमा पर आठवां भाग कम हो जाएगा । तो यह वजन कहलाता 
कै। वजन कम क्‍यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ कारण है पृथ्वी आपको कितने बल से खींच रहीं 
२ (है । वह यहाँ पर जितना है चन्द्रमा पर आठ टाईम ( आठवां भाग ) कम हो जाएगा । | 
० स्वामी जी - अच्छा ! यह किन्ही कारणों से कम हो जाता है, पृथक बात है। परन्तु स्वतन्त्र. 
रूप से पदार्थ में भार को वैज्ञानिक गुण मानते हैं या नहीं ? 
.  जैज्ञानिक वर्मा जी - मैंने बताया न ! 
स्वामी जी - जैसे उसमें स्पर्श गुण है, रूप है। 
` जैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! उसमें से जो वजन है उसको पदार्थ का गुण नहीं मानते लेकिन 
मास को मानते हैं। वह पदार्थ का अपना गुण है। | 
र स्वामी जी - उसमें अन्तर अर्थात्‌ उस मास की व्याख्या क्या बनेगी ? 
वैज्ञानिक वर्मा जी उसकी व्याख्या यह है कि एक वस्तु में कितने प्रोटोन हैं और अकेले 
एक प्रोटोन का जो भार या मास है, उसमें कितने प्रोटोन हैं उसको मल्टीप्लाई (गुणा ) करके जो 
आया, वे उसके अपने गुण हैं। । 
` स्वामी जी - हाँ ! 
वैज्ञानिक वर्मा जी- लेकिन उस वस्तु को पृथ्वी कितने बल से खींचती है, वह भार है। भारं 
“परिवर्तित हो जाता है अतः भार नैमित्तिक गुण कहा जाएगा। हिन्दी में मास को क्या कहते हैं 
. साधक ४- द्रव्यमान । 5 
` चैज्ञानिक वर्मा जी - द्रव्यमान? मै हिन्दी का नहीं जानता। उसको मास ही बोलते हैं. तो: 
अग्रेजी में मास और वेट या भार और वजन दो तरह के हैं। तो वह उसका निजी है। "५% 
` स्वामी जी - व्यक्तिगत है वह हटेगा नहीं । 
वैज्ञानिक वर्मा जी हाँ ! वह कभी हटेगा नहीं। यहाँ एक विशेष बात जानने की है किं. 
साइंस कभी? जैसे शब्द नहीं लगाती। कभी भी नहीं हटेगा, ऐसा भी नहीं है। सुनिए ! आइन्स्टाईत 
की एक थ्योरी में यह बताया कि अगर किसी का मास “एम” है तो उसकी दो स्थिति हो सकती हैं ।. 


6 ८ और वह कितनी एनर्जी हो जाएगी ? वह 'एम' को सी स्क्योर (0) से मल्टीप्लाई कीजिए । 0 लाइट: 9 
-स्मीड है अभी जो बताई। तीन लाख कि.मी. की स्पीड है। तो मास को यदि सी स्क्योर (02: 


' आइन्स्टाइन की दूसरी थ्योरी बताती है, वह और भी आश्चर्यजनक है कि यदि एक मास 2 
एम है वह जब तक धीरे-धीरे चल रहा है तब तो उसका मास एम है, यदि वही प्रयत्न- केरे! 
लाइट की स्पीड से चले तो उसका मास बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया कि वजन पृथ्वी" 
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(€कारण कम ज्यादा हो सकता है लेकिन मास उसका 
/परिवर्तित हो जाता है। का वैलोसिटी, मोशन के कारण उसका मास भी 


9) तो यह आइन्स्टीन की थ्योरी इसीलिए | 2 
; ए पहले किसी को समझ में नहीं आती थी । क्‍यों ? जब ८ 
ना स्वयं का गुण है, तो क्यों परिवर्तित होगा ? इसलिए आइन्स्टीन की थ्योरी इतनी आइचर्यजनक १: के 


जाते हैं। जैसे यदि मैं एक फुटबॉल को लूँ और उसको तेजी से ले जाऊँ। तो वह फ्लैट होकर 
थाली बन जाएगा। जिस डायरेक्शन में वह जा रहा है उसमें उनका डाइमेन्शन साइजु छोटा हो 
जाएगा और दूसरी ड्रेस में बड़ा हो जाएगा। तो चपाती बन जाएगा। यह एक आइन्स्टीन की बड़ी 

स्पेशल थ्योरी है और इसका वैरीफिकेशन होमी जी भाभा ने थ्योरी में किया था। अपने समय में, हू 
` अपनी लाईफ में किया था। उन्होंने कुछ काम बताया था कि जो आइन्स्टीन ने किया, वह थ्योरी | 
" ६ सही है। कुछ एक्सपेरीमेन्ट भी चलते थे। उसमें हमने भी भाग लिया लेकिन इतने कठिन : 


“आइन्स्टाइन. की थ्योरी कहते हैं। 

' ` स्वामी जी - किन्तु वैज्ञानिकों के विषय में हमारा जो एक प्रसंग चला था कि हम यह मानते: 
है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, अभिव्यकत होती है, वह अभाव से नहीं होती है। 0८ 
“बैज्ञानिक वर्मा जी - वह सही है। 
स्वामी जी - आपने कुछ ऐसा बताया था। 
: ` चैज्ञानिक वर्मा जी - वह भी बिलकुल सही है। कोई भी वस्तु अभाव से भाव में नहीं. 
“आती है। यह विज्ञान भी पूरी तरह मानता है। 
.“. अच्छा ! इस पुस्तक को यहाँ रख देता हूँ। इसमें सूर्य के प्रलय के रंगीन चित्र हैं। जिसको 
देखना हो देख सकते हैं । 


स्वामी जी - अच्छा ! 
वैज्ञानिक वर्मा जी - और इसमें एक चित्र ऐसा है जो साढे नौ सौ साल पहले का है जिसमें: 


(४/अपनी आकाश गंगा में एक सूर्य प्रलय को प्राप्त हुआ था । उसका यह चित्र है । 


स्वामी जी = अच्छा ! 
वैज्ञानिक वर्मा जी - अन्य तो दूसरी आकाश गंगाओं के चित्र हैं। लेकिन एक इसमें ऐसा > 


है जो अपनी आकाश गंगा का है। उसको मैं दिखाता हूँ - 


`... स्वामी जी = अच्छा 
` वैज्ञानिक वर्मा जी - यह अपनी आकाश गंगा का एक सूर्य है । 
. - स्वामी जी - कितने वर्ष पहले ? 
` बैज्ञानिक वर्मा जी - साढ़े नौ सौ वर्ष पहले । 
`. स्वामी जी - आकाश गंगा का यह एक सूर्य समाप्त हो गया ? 
`. ज्ञानक वर्मा जी = एक सूर्य समाप्त छुआ था, तद उसका चित्र है । 
> स्वामीजी - अच्छा ! अपने-आप हुआ या टकराव से हो गया था? 
“ बैज्ञानिक वर्मा जी - किसी से कोई टकराने की बात नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया 
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र के मम 28 दंग गए ए 7 हगव्टा इतना व्हती, जह्यामस्या. २5 
इसलिए यह अवस्था हुई। सूर्य जब बूढ़ा हो जाता है तब यह अवस्था होती है। प्रत्येक सूर्य की 2 
यही कथा है। लेकिन जब सूर्य का प्रलय हो जाता है तो कई प्रकार से ...। 
` ` स्वामी जी - रूपान्तरित । 
वैज्ञानिक वर्मा जी- उसके रूपान्तरण होते है। इसमें बताया है किसी में रिंग बन गया, किसी 
१%: में डंबल बना गया, किसी में और तरह का बन गया । इसमें कोई स्थाई रूप नहीं है। एकदम: 
$ 3 कलाउड बन गया। कोई ऐसा भी बन जाता है । 8 


सामी जी - अच्छा ! चलो, अब विराम ॥ 
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ट को मानकर चलना चाहिए, स्वयं को या अन्य को नहीं। सब पदार्थो को ईश्वर का ही मानकर 
करना चाहिए और उस समय स्वयं को गौण स्वामी मानना चाहिए । 


.„ स्वामीजी - यह रशाब्द-प्रमाण से सिद्ध है। अतः अपनी 
य ! और इसको हराने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। उ haus ः 
'का प्रयोग कर रहे होते हैं तब देखें कि स्वयं को इनका स्वामी मान रहा हूँ या ईश्वर को रा ) 
स्वामी त मान रहा हूँ? यदि स्वयं को स्वामी मान रहे है तो उसे हटाकर ईश्वर को स्वामी मानना आ उ) 
। जैसे यह भवन किसी लौकिक व्यक्ति का है, ऐसा मानते है। वैसे ही भूमि-भवन» आदि 
ईश्वर के हैं ऐसा समझने का प्रयास करें | हाँ जी ! इटा इल सुनाएँ । BE 


24 
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साधक ३- हमारी स्थिति ऐसी है जोई. विषय ० (क 
व्यावहारिक हारी में सिद्ध नहीं है। अतः ,%%' 
को पकड़ने का मास ह दूसरा छूट जाता है। bn ज 2 ५, 


स्वामी जी - यदि ऐसा है तो व्यवहारकाल में एक विषय को लेकर चलें । प्रथम स्थिति को ् 2 


जानना, पुनः जानकर प्रयोग करना । उसके उपरान्त प्रयोग में आई स्थिति को परिपक्व बनाकर 


“सुरक्षित रखना तथा टूट जाने पर पुनः सुधारना; ऐसा करना होता है। इस विषय में भी आप इस p 2) 


रूप में प्रयास करें । 


.. यहाँ ध्यान देने योग्य एक यह बात है कि जब शब्द-प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से ईश्वर को € 
~सन. पदार्थों का स्वामी सिद्ध करने लगते हैं तब यह शंका उत्पन्न होती है कि अपना बल भी वहाँ: 


`से भी कुछ नहीं लाया । मरते समय भी कुछ नहीं ले जाऊँगा तथा अब भी ईश्वर-प्रदत्त साधनों से pi 


ही ज्ञानकर्म-उपासना करने में समर्थ हुआ हूँ। अतः शान्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से ये बातें: 
£ठीक प्रकार से जानकर इनको प्रयोग में लाना चाहिए । i) 
: ` इसी प्रकार शरीर नाशवान्‌ है, इसका निर्माता ईश्वर है; इसको सिद्ध करने में प्रमाण आदि अन्य 
“कौन-कौन से विषय सहायक होते हैं, कैसे विचारते हैं, अन्त में कैसे नाशवान्‌ सिद्ध करते हैं आदि 
“को आपने पर्याप्त सुना है, विचार किया है। इनके आधार पर पुनः-पुनः प्रयास करें। यह भी ध्यान 
रखें.कि यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो वास्तविकता पकड़ में नहीं आती है। अतः स्थिति : 
बनाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। अब विराम ॥ | 


+ अब हम एक धुन के रूप में प्रयोग करेंगे। आप ध्यान देंगे कि मन्त्र का पाठ, अर्थ का विचार, 
ईश्वर-समर्पण; ये किस रूप में चल रहे हैं ? परीक्षण करने से व्यक्ति को सब गतिविधियों का पता 


चल जाता है। 
ओं अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तुस्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
(ह अब आप अपनी स्थिति को बनाएँगे और इस मन्त्र का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार मानसिक : 
200 रूप में करेंगे। बोलते. हुए परीक्षण करेंगे कि कया हम मन, आत्मा पर नियन्त्रण कर पा रहे हैं? 
ह आपको प्रायः मन्त्र का अर्थ स्मरण होगा, पुनरपि सुनो। सुन-सुनकर ऐसा बना लो कि वह हमारे ‘ 
जीवन का अंग बन जाए। बोलते हुए वही अर्थ हमारी बुद्धि में आए। आप जब मानसिक प्रयोग 


` अह मन्त्र पाठ आपने किया और पुनः आप अपनी शैली से, इच्छा के अनुसार चलेंगे। ओइम्‌ः 
हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं अकामः आपके अन्दर अपने लिए कोई कामना नहीं है। जीवात्माओं 
a के लिए लौकिक सुख और अपना नित्य सुख देने की कामना है। धीरः आप सब कुछ जानते हैं, 
सर्वज्ञ हैं। अमृतः कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, देह धारण करना, पुन उसको छोड्ना रूप 
जन्म-मरण में भी नहीं आते। स्वयम्भू हे ईश्वर ! आप स्वयं सिद्ध है, आपको बनाने वाला कोई 
भी नहीं है। रसेन तृप्तः हे ईश्वर ! आप आनन्द से तृप्त, परिपूर्ण हैं। न कुतश्चन ऊनः आपमें कोई: 
दोष, कोई त्रुटि नहीं है । 
: अगली पंक्ति में कहा - तमेव विद्वान्‌ जो इस प्रकार का ईश्वर है, वह आप हैं। आपको £ 
जानने वाला विद्वान्‌ मृत्यु से नहीं डरता। आप सर्वव्यापक आत्मा, धीर, अजर, सदा युवा एक जैसी. 
शक्ति में रहने वाले हैं। 
 ' एक बार पाठ हुआ, पुनः वह बोलता है ओम्‌..। अब आप मानसिक ध्यान करेंगे। मानसिक < 
कूप में आप मन्त्र बोलें और अर्थ करें, पुनः परीक्षण करें कि मन हमारे अधिकार में है या नहीं 2.१: 
अथवा आत्मा हमारे अधिकार में है या नहीं? मानसिक रूप में जप करके देखिए । 
. प्रयोग आरम्भ ........ समय लगभग पाँच मिनट । 


० र अब आप रुकेंगे और जो सरल भाषा में जिसमें कठिनाई नहीं दिखाई विचारु 
में कोई बाधा नहीं आती, उस आर्य समाज के दूसरे नियम का et व ईश्वर 
गुण-कर्म-स्वभाव वर्णित हैं उनको अच्छे प्रकार से स्मरण करें और थोडाथोडा उनका अर्थ भी: 
उपस्थित हो तो ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पद्धति, रीति, प्रकार - पहले पाठ न हा ] | 
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द ओम्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, निराकार = रूप-आकृति से रहित है। ओम्‌ सर्वशक्ति-_ | 


मान्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशकितमान्‌ हैं। अर्थ को बढ़ाना हो तो कह सकते हे] 
€ हे ईश्वर ! आप सृष्टि के बनाने में, पालन करने में, प्रलय करने में, वेदों का ज्ञान देने में, जीवों 
८ के कर्मों का फल देने में किसी की सहायता नहीं लेते। ओ555 म्‌ न्यायकारी हे ईश्वर ! आप = 
'सर्वरक्षक और न्यायकारी है। कुछ बढ़ाकर कहना हो तो कहेंगे - हम जैसा ज्ञान-कर्म और उपासना £ 55, 
“करते हैं उसका वैसा ही फल देते हैं। ओ555 म्‌ दयालु हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, दयालु हैं और: § 
आपका देने का स्वभाव है। ज्ञान-बल-आनन्द और पूरी सृष्टि के पदार्थो को सदा देते हैं। देतें y 
= आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। ओ555 म्‌ अजन्मा हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और अजन्मा हैं आप. | 
` कभी जन्म नहीं लेते, शरीर धारण नही करते । ओ555 म्‌ अनन्त हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और 
` अनन्त हैं। देश की दृष्टि से आपकी कोई सीमा नहीं है, काल की दृष्टि से भी आपकी कोई सीमा i 
:: नहीं है। ओ555 म्‌ निर्विकार हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और निर्विकार = आप में कभी कोई परिवर्तन ड़ 
/* नहीं आता । आप सदा अखण्ड और एकरस रहते हैं। म 5 
> ओऽऽऽ म्‌ अनादि हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, सबको जीवन देने वाले हैं। अनादि = कभी: 
“आपका आरम्भ नहीं होता, सदा से आप ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे हैं। ओ555 म्‌ अनुपम हे ईश्वर ! 
आप सर्वरक्षक और उपमा से रहित हैं। यह कहें कि आपके समान गुण के रूप में और अधिक 
गुण के रूप में कोई उपमा नहीं मिलती। किन्तु वेद में हीन उपमा दी जाती है। ओम्‌ सर्वाधार हे 2० 


ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सबके आधार हैं। यह शरीर है, इसके अन्दर इन्द्रियाँ, नस-नाडियाँ 
-हैं। इस शारीर में मैं आत्मा हूँ और इस भूमि पर रहता हूँ। ये भूमि, सूर्य के आकर्षण से आकृष्ट, 
है, खिंची हुई है। किन्तु सूर्य आदि जो औरों के आधार दिखाई देते हैं उन सभी के आधार आपः: 3) 
'है.। समस्त पदार्थों के आधार आप ही हैं। ओऽ55म्‌ सर्वेश्वर हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, सर्न): 
-ऐश्वर्य वाले हैं। अनन्त ज्ञान, अनन्त बल, अनन्त आनन्द, अनन्त क्रिया; ये आपके अनन्त ऐश्वर्य 
“है । ओऽऽऽम्‌ सर्वव्यापक हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सब जीवात्माओं में व्यापक हैं, अरबों- 
' खरबों 'लोक-लोकान्तरों में आप व्यापक हैं । सत्त्व-रज-तम प्रकृति में भी व्यापक हैं। जहाँ 
` जीवात्माएँ हैं वहाँ आप व्यापक है और जहाँ पर जीवात्माएँ नहीं हैं वहाँ पर भी आप व्यापक हैं 
-ओऽऽऽम्‌ सर्वान्तर्यामी हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सर्वान्तर्यामी अर्थात्‌ सबके अन्दर रहकर सबको अं 
“यन्त्रण में रखते हैं। सबको अनुशासन में रखते हैं। ओ555म्‌ अजर हे ईश्वर ! आप सर्वस्क्षक, 
` अजर = कभी वृद्ध अर्थात्‌ बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होते। ओऽ5ऽम्‌ अमर हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक 
और मृत्यु से रहित हैं। मरण को प्राप्त नहीं होते । ओ555म्‌ अभय हे ईश्वर ! आप भय से रहित॑ 2३ 


है आपको कभी डर नहीं लगता । 
:-नही लगता । आपमें कभी भय नहीं 
क़भी आपका विनाश नहीं होगा । ओऽऽ5ऽम्‌ पवित्र हे ईश्वर ! आप शुद्ध है, पवित्र हैं, आपमें अविद्या 


अज्ञान नहीं है। आपमें अधर्म, अन्याय नहीं है, आपमें गलना-सड्ना कुछ भी नहीं है। आप सदा 
शुद्ध और पवित्र हैं। ओऽऽऽम्‌ सृष्टिकर्त्तां हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सृष्टि का निर्माण, इसकी 
रचना आप ही करते हैं। यह सृष्टि अपने-आप नहीं बनी, इस सृष्टि के बनाने वाले जीवात्मा भी 
(४ नहीं है। यह सृष्टि अभाव से भाव रूप में भी नहीं आई है। यह अनादि काल से बनी बनाई भी 

नहीं/हैं। इसके बनाने वाले आप हैं। हाँ जी! क्या अनुभूति हुई ? 
४ _ बीच-बीच में कोई चित्र या वृत्तियाँ उठा लेना, उनको रोक' देना और 
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चलता रहा। कभी बीच में बाधां. 

` स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव परीक्षण बताएंगे ? 

साधक २- मेरी दृष्टि में पूरे समय तक सम्बन्ध बना रहा। पर कुछ भावना....। 

स्वामी जी - निर्बल रही ? 

साधक २- नहीं। निर्बल भी नहीं थी। 

स्वामी जी -- बीच को । 

` साधक २- मैं ऐसा कर रहा था। हमारी ऐसी भावनाएँ सिद्ध हो रही हैं अर्थात्‌ पहले मैं इस 

>> वस्त को नहीं मानता था। अब मैं इसको ठीक-ठीक मान रहा हूँ | 
। स्वामीजी - यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और किन-किन बातों का प्रभाव रहता है, उनको: 
ध्यान में रखिए। जैसे कि एक तो प्रभाव रहता है इन बातों में श्रद्धा एक व्यक्ति की नहीं थी, कम 
थी, विश्वास कम था किन्तु वह व्यक्ति ध्यान से सुनता है, समझने का प्रयत्न करता है, हठ नहीं. ४ 

करता । कालान्तर में उसी व्यक्त की स्थिति परिवर्तित होते-होते श्रद्धा रूप में परिवर्तित: हो जाती 
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; विशवास और श्रद्धा उभरे; यह उसका परिणाम है। 
ऐसे कई परिवर्तन होते-होते सभी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कोई ऐसा न समझे 


वैदिक सन्ध्या : श्रावण शु. १०/२०६०-०७/०८/०३ 


CC eres नमक eee 


योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को उपासना से पूर्व, उपासना की सज्जा करनी होती है। उसके 
:~लिए योगाभ्यासी विचार करता है कि अब मैं कुछ काल के पश्चात्‌ ईशवर-साक्षात्कार करने का 
` प्रयास करूँगा । ईश्वर-साक्षात्कार करने का फल है समस्त दुःखों, बन्धनों, कलेशों से छूटना और 
नित्यानन्द की, स्वतन्त्रता की प्राप्ति। दूसरी बात है - सुविधाजनक जहाँ उचित हो, बाधाएँ कम से § | 
< कम हों, उपासना का स्थान नियत करना और ऐसा आसन लगाना, जिसमें लम्बे काल तक बैठने में : 
> पीडा न हो, दुःख न हो, सुखपूर्वक लम्बे काल तक बैठ सकें । + 
रे इसी प्रकार से इस काल में ईश्वर-प्राप्ति के लिए वैदिक संध्या अर्थ सहित करनी है और जिन £ 
„> “म॒न्त्रों या वाक्यों का जप में प्रयोग करना है, उनका निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त साधक 2 
“बिंचार करता है कि इसमें क्या-क्या बाधाएँ आ सकती हैं और उनका क्या निदान हो सकता है। 3 
“जैसे कि जब-जब व्यक्ति साधना करता है तब-तब भिन्न-भिन्न बाधाएँ - कभी तीव्र कभी न्यून ध्वनि 
“का आना और कभी शीत, कभी उष्णता आदि। स्मृति के रूप में मानसिक बाधाएँ, कभी नास्तिकता 
“के रूप में बौद्धिक बाधाएँ इच्छापूर्वक खड़ी कर ली जाती हैं। iD 
~ ` इच्छा पूर्वक जो बाधाएँ खड़ी होती हैं उनके भी दो रूप हैं। एक तो ऐसे विचार होते हें जो 
राग-ट्वेष के होते हैं और वे अच्छे नहीं होते। दूसरे अच्छे विचार होते हैं जैसे कि परोपकार कक, 
दूसरों के भले के। व्यक्ति दूसरों के भले के लिए विचार को लेकर उपासना काल में विचारने लग” 
जाता है। एक बार विचारना आरम्भ कर दिया तो उसको पुनः रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए; 
प्रहले से ही सावधान रहना होता है कि कोई विचार इस काल में, यहाँ तक कि परोपकार का विचार 
भी; नहीं उठाना । नियम बनाना, प्रतिबन्ध लगा दिया । 

5 इसी नियम में एक अपवाद के रूप में कुछ बातें आती हैं कोई अत्यन्त आवश्यक बात आ: 
गई, जो बाधा डालती है, उसके ऊपर थोड़ा-सा विचार करके छोड़ दें तो वह बाधा उतनी नहीं 
रहती । तो उसके लिए क्या नियम बनाता है कि इस विषय में विधिपूर्वक कुछ काल के लिए, विचारे ' 
करके पुनः उपासना आगे करूँगा । इस प्रकार समाधान हेतु विचार करता है । 2 2 
5 अब आप वैदिक संध्या का प्रयोग करेंगे। आपको बोलकर करने में अनुकूलता रहती है या 
“मानसिक करने में ? A 

` साधक १,३- मन में। 

:. ` स्वामी जी - अच्छा ! जो प्राची दिगग्नि मन्त्र हैं उनका मानसिक पाठ करेंगे। पद्धति वही 
है. पहले पाठ करो और पुनः एक-एक शब्द का अर्थ। पुनः उसके साथ ईश्वर-समर्पित रहना और : 
'उस काल में ईश्वर को सर्वव्यापक तथा समस्त संसार की वस्तुओं को व्याप्य मानते हुए प्रयोग 
“करना । अब आप ओम प्राची दिगग्निरधिपति....-.-। आदि जो छः मन्त्र हैं इनसे ईश्वर की मानसिक. 
स्तुतिः प्रार्थना-उपासना करेंगे। आप स्वतन्त्र है अपने ढंग से पाठ करेंगे। आप लय से करें अथवा 
खनो नाः लय के । आरम्भ कीजिए - 

55८ प्रयोग आरम्भ समय लगभग आठ मिनट। 


अब आप रुकेंगे। आपने कैसा अनुभव, परीक्षण-निरीक्षण किया, सुनाएँ । 


` जाधक १- प्रारम्भ के तीन-चार मिनट व्याप्य-व्यापक सैम्बेन्ध बनाने में, ईश्वर को अपना द्रष्टा 5 ] 
' स्वीकार करने में लगाए। उसके पश्चात्‌ केवल एक मन्त्र का अर्थपूर्वक ईश्वर को सम्बोधन करते | 
हुए प्रयोग किया । MS 
'. ` स्वामीजी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे । 

साधक २- ईश्वर के साथ सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न करता रहा और मन्त्र के शेष शब्दों का: 
` अर्थ सामान्य रूप से किया । अन्तिम जो वाक्य है योस्मान्‌ ्रेष्टि ...उसके ऊपर विशेष विचार करता 
रहा । अपने अहंकार आदि जो दोष हैं, उनको नष्ट करने की शाक्त के लिए प्रार्थना करता रहा।': 
! व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध बनाने का भी प्रयत्न किया । 


स्वामी जी - हाँ ! आपने इस बात पर अधिक बल दिया कि देखो ! जो भी कोई व्यक्ति हमसे.: हे 


| द्वेष करता है या हम किसी से द्वेष करते हैं तो यह योग में बाधक है। बड़ी रुकावट है और ईश्वर : 


से यह प्रार्थना बार-बार की जाती है कि हे ईश्वर ! जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करें, < 


वह आपके सामने रखते हैं। आप इस द्वेष को हटाने का बल, सामर्थ्य, शक्ति दो। बार-बार प्रार्थना: 

करने से व्यकित उस दोष से घृणा करने लग जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। ईश्वर से सहायता. 5 
मिलती है। अब आप बोलेंगे। कैसा लगा ? | 
साधक ३- मन में मन्त्र का उच्चारण और अर्थ ठीक रहा | समर्पण की स्थिति मध्यम रही 
अधिक अच्छी नहीं रही और बीच में मन को कुछ विषयान्तर भी भेजा और रोक दिया। ऐसी: भी; 


स्वामी जी - तो मन को भेजते समय पता चला या नहीं ? 
साधक ३- जब भेज दिया तब पता चलता है उस समय नहीं चलता । प्रयास कर रहे हैं कि ; 
जिस समय भेजते हैं उसी समय उसको पकड़ सकें किन्तु अभी पकड में नहीं आया । | | 
५. स्वामी जी -- हाँ जी! आप बताएँगे, क्‍या स्थिति रही ? ॒ 

साधक ४- मन्त्र उच्चारण के साथ-साथ भाव रूप में अर्थ का चिन्तन करता रहा | ईश्वर : 

देख, सुन, जान रहा है और मैं उसको सम्बोधित कर रहा हूँ, यह अनुभूति पूर्व की अपेक्षा कुछ 
रही । साथ-साथ, मैं ये सब क्रियाएँ कर रहा हूँ, अपनी इच्छा और प्रयत्न को पकड़ने का-प्ऱास : 
किया और कुछ अनुभूति भी हुई। कई बार बाहर की ध्वनि में मन को ले गया । प्रयत्न अपना है 


इ ऐसा पकड़ में आया तो उसको रोक दिया । 


स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँ । 2 755 
साधक ५- ईश्वर-प्रणिधान बनाकर इन मन्त्रों का पाठ और अर्थ कर सका। उसमें जो पहेली. 
पंक्ति है। पहले उसका उच्चारण करता था, पुनः रुकता था उसके पश्चात्‌ उसका अर्थ करता था! 
'उससे अगली दो पंक्तियों का अर्थ उच्चारण के साथ-साथ ही किया। उसमें धारणा की स्थिति: बीच: 
में कुछ हृदय प्रदेश में बनाई उसमें कुछ कमी आती थी। पुनः उसको प्रयास करके अच्छे से बनाता: & 
Sie और बीच में एक प्रसंग यह उठाया कि ईश्वर कीर-पतंगों के माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं 
सुन: प्रश्‍न यह आया कि कई कीड़ों के माध्यम से हमें हानि भी तो होती है। पुनः उसे रोक दिया। ४ 
और जो पदार्थ गिनाए हैं शब्दों का उच्चारण करते हुए उनका हलका चित्र आया, पुनः i 
“दिया । स्थिति कुल मिलाकर ठीक रही । 


| ` स्वामीजी- हाँ जी! आप सुनाएँ । ९० 
जाके साः स्थिति प्रायः मध्यम स्तर की रही। कभी जब [मन्त्र के आर्थो पर विचार 


था और अर्थ का थोड़ा-सा चित्र भी उपस्थित होता था, पुनः हटा देता था। साथ ही समर्पण का | | 
; के भी प्रयास करता रहा । को 
है $ स्वामी जी - आप सुनाएँगे, आपके ध्यान की कैसी स्थिति रही ? i 
sei साधक ७- अपने-आपको ईश्वर को समर्पित करता रहा । मन्त्रों का उच्चारण व अर्थों का » 
*भाव लेता रहा । इस प्रकार से स्थिति बहुत अच्छी रही । ८ 
; गे स्वामी जी -- अच्छा ! अब आप एक सिद्धान्त को अच्छे प्रकार से क्रिया रूप देने का प्रयत्न 
हे अर्थात्‌ आप अपनी अन्तःस्थिति में ईश्वर-समर्पित होकर पूरे मन से मानते हुए ईश्वर को: 
सम्बोधित करें - हे ईश्वर ! यह शरीर-इद्रियाँ, हाथ-पैर, आँख-नाक, नस-नाडियाँ और बाहर के: 
८. सभी पदार्थ धन-सम्पत्ति, पृथ्वी आदि सब आपके हैं। इनके स्वामी आप हैं, मैं इनका स्वामी नहीं : 
> हूँ। अपना स्वामित्व हटाकर देखो । ईश्वर को सम्बोधित करके इस बात को देखो, आपके मन में 

' जंचती है या नहीं जंचती ? 
॒ ध्यान से देखिए ! क्या सभी पदार्थो से आपका स्व-स्वामि-सम्बन्ध हट गया है, टूट गया है 
» आपने उसका परित्याग कर दिया है या नहीं ? स्वयं से पूछते रहिए कि वास्तव में अन्दर सें 
{स्व-स्वामि-सम्बन्ध मेरा बना हुआ है अथवा हट गया है। क्या स्थिति है? 
अब आप रुकेंगे और आप सुनाएँगे । क्‍या स्व-स्वामि-सम्बन्ध हटा दिखाई देता है या 
नहीं देता? या विचार तरंगे परीक्षा ही नहीं करने देतीं ? 
` साधक १- विचार तरंगों से बाधा अनुभव में आई और अपनी यथार्थ स्थिति को मै ईश्वर, 
की सहायता से अनुभव करने लगा हूँ, ईश्वर की सहायता से ही मैं चेतनायुकत हूँ। मैं जो निरालम्ब 
आत्मा हूँ, ईश्वर के ही आधार से इस समय हूँ। दोनों बातों को अपने समक्ष रखने से ऐसा प्रतीतः 
: हुआ कि मैने ईश्वर को समस्त इन्द्रियों का स्वामी स्वीकार कर लिया है। 
स्वामी जी - अब आप बताएँगे कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध कितना हटा, कैसा दिखाई दिया 


„को स्वीकार करता हूँ तो ईश्वर की आज्ञा से स्वीकार कर रहा हूँ अथवा उसके पदार्थो की सुरक्षा 
} ॐ लिए ही ग्रहण कर रहा हूँ; ऐसा पूरी तरह से नहीं मानता हूँ। इस हेतु से मैने माना कि मैं अभी 
शरीर आदि को स्वयं का ही मानता हूँ, ईश्वर का नहीं मानता हू । मेरी स्वामित्व की भावना अभी £ 
नहीं हटी है। ऐसा मानते हुए पुनः इसे मिटाने के लिए प्रयत्न करता रहा। शेष ठीक रहा। 
: ` स्वामी जी - आप जहाँ तक प्रयत्न करते हुए पहुँचे वहाँ हमारे मन में कुछ बातें रहती है जों 
अर्ण करने में नाधित करती हैं। जैसे कि एक तो यह है कि बाल्यावस्था से हम इसी को मानते: 
आए है। हमको यही सिखाया गया और इसके संस्कार पकके हो राए। ये संस्कार तो बाधित करते ' 
ही है, मानने में रुकावट डालते ही हैं परन्तु अन्य भी ऐसी बातें आती है - जैसे कि हम व्यवहार 

में वस्तुओं को अपना नहीं कहेंगे तो लेन-देन कैसे हो पाएगा । वस्तुओं को अपना नहीं मानने परः; 
उसकी रक्षा कैसे कर सकेंगे क्योंकि अपनी सम्पत्ति की रक्षा यही कह कर करते हैं कि यह हेमारी' 
।*इस प्रकार की सैद्धान्तिक बाधाएँ होती हैं। कुछ ऐसी बाधाएँ हैं जो हमारे प्रयत्न के कारणः 
जैसे कि हम भोजन खाते हैं, पानी पीते है, व्यायाम करते है, वस्त्र पहनते हैं, भवन बनाते है और 
विविध प्रकार से शारीर की रक्षा करते है तब शरीर जीवित रहता है। यदि हम ऐसा नहीं करें 

अह मर जाएगा। इससे भी स्व-स्वामि-सम्बन्ध को हटाने में बाधा पड़ती है। इसलिए जो-जो ऐर्स 


“के ८, DCCA ATE ग 3 
न क जका है 0-0.॥ Public inj Nanya MaheVidyalaya Collection, \ .. 


s+ 


छ|, 


ge 


गए 5:5: 78707. 0:27: 


|. $ जाधाएँ दिखाई दें, उसका समाधान दूँढते रहना चाहिए। कलि्तिरें में जो सैद्धान्तिक बौद्धिक उलझने 
£ होती हैं, समाधान निकलने पर वे धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। पुनः हम यथार्थ मानने लग जाते है g 
हाँ जी! आप बताएँगे । NP 

` साधक ३- यह विचार करने में अन्दर-बाहर की कोई बाधा तो नहीं हुई और यह विचारः 
> सिद्धान्त के रूप में पूरा हो गया। पर सब ईश्वर का है, मेरा नहीं है; यह अनुभव का विषय नहीं: 
“बन पाया । 
` स्वामीजी- आपने न मानने में बाधा क्या देखी ? 8] 

. साधक ३- उसको सिद्ध कर लिया कि यह ईश्वर का है और प्रलयकाल में जितनी मेरी शकित्र'!£ 
थी, अभी भी उतनी ही है। हा 

..._ स्वामी जी - हाँ! तो आपको मानने में रुकावट का कोई अंश ? के 
साधक ३- अनुभूति का विषय नहीं बना। विचार कर लिया, उसमें कोई बाधा नहीं हुई । .;:£ 
चर यह अनुभव हो जाए कि मेरा नहीं है; ऐसा नहीं लगा । Fe 
स्वामी जी - जैसे हम इतना सोच लेते हैं कि जिस कमरे में रहते हैं वह वानप्रस्थ आश्रम का <+ 

सारी वस्तुएँ, समस्त साधन वानप्रस्थ आश्रम के हैं। आंप मन में इतना निर्णय तो कर लेते: 

आप यह तो अनुभव करते हैं? ट 

. साधक ३- यहाँ तो कोई बाधा नहीं है। | 

` स्वामी जी - तो जैसे आप यहाँ वानप्रस्थ के साथ अनुभव करते हैं वैसे हीं ईश्वर के साथ 

भी अनुभव करो । आप वानप्रस्थ आश्रम के सभी साधन जल और बिजली आदि का प्रयोग करते. 
हैं इस स्थिति में कोई उनकी तोड़-फोड़ करे तो आप नहीं होने देंगे। उसकी रक्षा करेंगे परन्तु मन 
मे यह भी अनुभूति रखेंगे कि वास्तव में ये वानप्रस्थ आश्रम के हैं। ऐसे ही अपने पास जितने साधन 
स्थूल शारीर, सूक्ष्म शारीर, बुद्धि, नस-नाडियाँ तथा बाहर की वस्तुएँ; ये सब ईश्वर की हैं। हमः 
इनका प्रयोग करते हैं और रक्षा करते हैं, पर हैं तो ईश्वर की। तो पहले उसमें जो बाधा है उसको ४३ 


अपने से सम्बन्धित किसी वस्तु की हानि होगी, उसी समय इसका पूरा-पूरा पता चल पाएगा। ' 
` ` स्वामीजी- हाँ ठीक है। अपनी-अपनी क्षमता की बात है। व्यवहार में भी यह प्रयो 


कि मेरा नष्ट हो गया। सम्पत्ति मिल गई तो मुझे मिल गया। इन विशेष परिस्थितियों में परीक्षण हे 
सरलता से हो जाता है परन्तु यह स्थूल अंश है। स्व-स्वामि-सम्बन्ध का सूक्ष्म क्षेत्र कुछ सर्म 


. यह जो हमारा प्रयोग है, अभी जो कर रहे हैं; यह सूक्ष्म है। यहाँ से भी 
हम पता लंगा 
| | हैं कि वास्तव में सम्बन्ध टूटा है या नहीं ? हमें मानसिक रूप में निर्णय की योग्यता रखनी चाहिए 
ins र व्यवहार में जो घटना घटती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसको भी अपने सिद्धान्त के अगु 
ह 2/ही बनाए रखें। अब विराम ॥ , 
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5 आप एक प्रयोग करके देखेंगे कि मैं जीवात्मा हूँ. और मेरे अन्दर ईश्वर विद्यमान है। मानसिक : 
~स्तर पर अनुभव करने अथवा निश्चयात्मक ज्ञान करने का प्रयत्न करेंगे कि मैं जीवात्मा एकदेशी, 
> अणु, सत्‌, चित्‌ हूँ। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख आदि मेरे लक्षण हैं। अब शन्द-प्रमाण और' 
:_अनुमान-प्रमाण के आधार पर मैं यह जान सकूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ ईश्वर विद्यमान है। यद्यपि ईश्वर» 
"~ प्रत्यक्ष नहीं है परन्तु शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से बुद्धि काम करने लगे कि जहाँ मैं हूँ. वहाँ पर : 
ईश्वर विद्यमान है। प्रयोग करके देखिए । प्रयास कीजिए। आप इसक़ो देखेंगे । i 
प्रयोग प्रारम्भ .......... समय लगभग पाँच मिनट । १ 
~... > अब आप रुकेंगे और बताएँगे कि कया शब्द-प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से यह ज्ञान हुआ करि! | 
:/जहाँ में हूँ वहाँ निश्चित रूप से ईश्वर विद्यमान है? MN 
साधक २- रब्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण के आधार पर यह निश्चित कर लिया कि जहाँ : 
पर मैं विद्यमान हूँ वहाँ ईश्वर है, परन्तु इसके पश्चात्‌ का परीक्षण नहीं हो पाया । ८ 
स्वामी जी -- क्या कहा ? et 
साधक २- आगे जब उसका अन्वेषण करने लगा तब अपने स्वरूप की ऐसी कोई स्थिति: 
दिखाई नहीं दे रही थी। पुनः उसको भी शब्दानुमान से ज्ञान स्वरूप मानकर देखने का प्रयत्न किया ।: 

ईश्वर को भी देखने के लिए प्रयत्न आरम्भ किया किन्तु प्रयत्न अनियन्त्रित था उसकी मात्रा इतनी : 
अधिक थी कि उससे कष्ट की अनुभूति हो रही थी। प्रयत्न को या स्वयं को शिथिल करने में सफल 
नहीं हो पा रहा था। इसलिए ज्ञान स्वरूप या. आनन्द स्वरूप, दोनों का पता नहीं चल पाया। 


स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे। कैसी स्थिति बन पाई ? 
५ -„ साधक ७- मै एक जीवात्मा हूँ, अल्पज्ञ हूँ, सूक्ष्मातिसूक्ष्म हूँ। मेरे से सूक्ष्म परम पिता परमात्मा 
है.। चे हृदय रूपी आकाश में हैं। मेरे अन्दर विद्यमान हैं। क्योंकि यह अनुमान-प्रमाण और 
ब्द -प्रमाण कह रहे हैं । जिन्होंने साक्षात्कार किया है मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें उनके 
मार्ग पर चलकर साक्षात्कार के लिए. प्रयत्न करना चाहिए । 

` स्वामी जी - जैसा कि आप आत्मा को शरीर में एक स्थान हृदय में मानते है पुनः वहीं पर 
अनुभूति करने का प्रयत्न करते समय वास्तव में यहाँ पर ईश्वर विद्यमान है; इसमें कुछ सन्देह हुआ 


य़ा जंच गया या कैसा रहा ? 
साधक ७- सन्देह नहीं हुआ | 


स्वामी जी - आप सुनाएँगे अपनी अनुभूति । क 
साधक ५- अपनी आत्मा को हृदय प्रदेश में मानकर पुनः वहीं पर अनुमान-प्रमाण व शाब्दः 


प्रमाण से निश्चित करके परमात्मा को विद्यमान अनुभव करने लगा। उससे अनुभूति हुई कि यहाँ यहाँ Re 
ईश्वर विद्यमान हैं और कालान्तर में शिथिलता हुई और उसके कारण कुछ बाधा हुई, पुनः अनुभूति 
(कुछ न्यूनता आई। एक-दो वृत्तियाँ उठाई, पुनः वृत्तियों को रोक दिया । 


स्वामी जी = अब आप बताएँगे । 
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हृदय प्रदेश में अपनी आत्मा को शब्द-प्रमाण से जानकर वहीं पर मुझ आत्मा में 
ईश्वर विद्यमान है, यह विचार ठीक प्रकार से करता रहा । मै आत्मा हूँ, ईश्वर सर्वव्यापक होने के . 
कारण मेरे अन्दर भी विद्यमान हैं। मैं आत्मा इच्छा, प्रयत्न करने वाला हूँ, चेतन हूँ, सत्तात्मक हूँ । 
_ ईश्वर भी चेतन है, सत्तात्मक पदार्थ है । इस प्रकार विचार मात्र चलता रहा । अनुभूति का स्तरः 
< ऐसा अच्छा नहीं बना कि ईश्वर को अनुभव कर रहा हूँ । | 
स्वामीजी आप बताएँगे कि कैसी स्थिति रही ? 
. साधक ६- शब्द-प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से जीवात्मा व परमात्मा को एक साथ हृदय प्रदेशं 
में देखने का प्रयास करता रहा। इसमें कोई संशय नहीं हुआ और प्रायः अन्वेषण चलता रहा। सूक्ष्म 
रूप से बीच-बीच में कोई बाधा वृत्ति रूप में आई। द 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाए । a 
' साधक ४- शाब्दिक रूप से हृदय प्रदेश में व्याप्य-व्यापक भाव बनाए रखा । अनुभूति का स्तर :: 
अस्चशोष नही बना। बीच में दो बार चित्रात्मक वृत्तियाँ उठाई और रोक दी । 7 
स्वामीजी अब हम विद्या और अविद्या के दूसरे क्षेत्र पर विचार करेंगे, जो अशुद्ध-ज्ञान को%| 
3४ शुद्ध मानना, अशुद्ध आचरण को शुद्ध मानना, अशुद्ध उपासना को शुद्ध मानना, अशुद्ध खान-पान 

>को शुद्ध मानना है। आपको यह बताया जाता है, आपने पढ़ा है कि यह शरीर अपवित्र है, अशुद्ध 
तो आप कैसा मानते हैं? बैठकर सोचते हैं तो कैसा दिखता है? आप बोलेंगे। 
साधक ३- विचार करने पर तो अशुद्ध दिखता है और अन्य काल में वह ज्ञान हट जाता है। 
` स्वामीजी - तो विचार काल में तो अशुद्ध दिखता है और जब विशेष विचार नहीं करते तो: 
“चह हट जाता है। 

` साधक ३- विचार नहीं रहता । 
. स्वामीजी - पुनः वह शुद्ध दिखने लगता है? 

साधक ३- हाँ जी ! | 
: स्वामी जी -- अब आप बोलेंगे कि आपकी स्थिति कैसी रहती है ? > 
„° साधक विचार काल में तो स्थिति बनती है। व्यवहार काल में भी जब किसी अङ्ग विशेष ५ ; 
का परीक्षण करते हैं। रकत का या पसीना, मल आदि का विशेष ध्यान रखते हैं उस काल में यह: 
`` ` अशुद्ध दिखाई देता है। ऐसी स्थिति को छोड़ते ही या अवयवीमात्र पूरा शरीर है, ऐसा देखते है 
“या. केवल चर्म पर ध्यान रहता है तब यह शुद्ध दिखाई देता है। 
` स्वामीजी - आप सुनाएँगे, आपको कैसा दिखता है? 
साधक ५-- विचारने पर और शारीर के किसी घटना विशेष अर्थात्‌ मल आदि के निष्कास: £ 
के Fe भी अशुद्ध आ में (ली का । शेष काल में यह ज्ञान नहीं बना रहता है। E 
र T हम चलते- अपने या दूसरों के शरीरों 
“न देखें, उसकी गहराई में न जाएँ तो शारीर पवित्र, शुद्ध, सुन्दर po जज व सती कू 
दिखने पर, शुद्ध दिखाई देने पर राग उत्पन्न होता है। आपने न्याय दर्शन में क्या पढ़ा ? तत्तिमि्त 
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स्वामी जी - हाँ जी ! दर्शनकार ने क्या बताया तन्निमित्तं तु अवयव्यभिमानः ? i 
साधक ५- शरीर के प्रति अभिमान अर्थात्‌ मोह, राग-द्वेष हैं; इसका कारण है शारीर को | in 
स क में देखना, मानना और उस रूप में व्यवहार करना। इस कारण से शारीर के प्रति राग 2% 
:~ स्वामी जी - तन्निमित्तं तु इसका क्त्या अर्थ है ? आप नोलेंगे । > 
; साधक ४- उस राग-द्वेष का कारण तो। शारीर को देखकर उत्पन्न होने वाले राग-द्वेष का 
:: कारण उसमें अवयव्यभिमानः उसको अवयवी रूप में देखना है। 
स्वामी जी - वहाँ पर यह बात चली कि राग-द्वेष, काम-वासनाएँ आदि क्यों भड़कती हैं? : 
ये क्यों उभरती हैं? तो उन्होंने कहा - शरीर एक भिन्न अवययी पदार्थ है और अत्यन्त सुखप्रद है; २ 
ऐसा मानकर व्यक्ति उसको देखने, छूने आदि की प्रवृत्ति उत्पन्न कर लेता है। पुनः भाष्यकार ने एक 
बात कही कि देखो ! एक शारीर है पुरुष का, दूसरा शारीर है स्त्री का और दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई. | | 
- देते हैं। तो उनको देखने पर जो राग, कामवासनाएँ भड्कती हैं, उनको हटाना हो तो शरीर का नाम (८5 
परिंवर्तित कर दो । अब आप बताएँगे क्या नाम परिवर्तित करेंगे ? . 9 
(६४ . “साधक ३- इसके जो पृथक्‌-पृथक्‌ अवयव हैं उस रूप में इसको अनुभव करना, देखना, इसका | 
नाम परिवर्तित करना हो जाएगा। एक तो यह पूरा शरीर अवयवी है, दूसरा - जो उसके पृथक-पृथक 
अवयव हैं, उस रूप में देखना । 
. ` स्वामीजी- तो यह बतलाया कि जिस एक शरीर में जीवात्मा है उसको स्त्री कहते हैं और जिस: 
दूसरे शरीर में जीवात्मा है उसको पुरुष कहते हैं। तो उसको न स्त्री कहो, न पुरुष अपितु यह पृथक-पृथक. 
'मांसपिण्डों का एक ढांचा है। यह हड्डी-मांस का खण्ड है; यह सोचो कया समझ में आया ? | 
साधक २- यह न स्त्री है, न पुरुष है...। Bn) 
स्वामी जी - यह...! 
` साधक ३- अवयवों का सन्तिवेशमात्र है । 
` ` जवामी जी - यह एक मांस पिण्ड है। हड्डी है, रकत है। अनेक मांस के खण्डों में लिपरा हुआ £. 
5 हड्डियों का एक पिण्ड है। वस्तुतः यह कहना चाहते हैं कि जब स्त्री, पुरुष वाली बुद्धि बनाओगे तों' ` 
“शाग-द्वेष उत्पन्न होने लगेंगे और हड्डी-मांस वाली बुद्धि बनाओगे तो इसमें राग, आकर्षण नहीं होगा । 
` ` एक व्यक्ति कहा करते थे कि जब हम सुन्दर शारीरों को देखते हैं तो उसमें राग उत्पन्न होता 
है, चासनाएँ भडकती है पुनः इनको कैसे रोकें ? तो मैने कहा ऐसे रोको - जो सुन्दर शरीर आपको | 
“दिखाई देता है बस ! उसका चमडा उतार दो। बौद्धिक स्तर पर ऊपर की खाल उतारकर देखो।॥ 
उसके आगे बढ़ना हो तो मांस उखाड़ दो, पुनः हड्डियाँ दिखाई देने लगेंगी और आगे बढ़ जाओ तो - 
“पेट में खाया-पिया सारा घोल दिखाई देने लगेगा । आगे देखना चाहो तो वहीं पृथक्‌-पृथक्‌ मल-मूत्र 
“के ढेर दिखाई देने लगेंगे। जब आप इस प्रकार से देखने लगेंगे तब राग या वासनाएँ नहीं भड॒केंगी । 
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“` ` इस वस्त्र को देखो ! यह इतना गोल, लम्बाई-चौड्ाई में अच्छा लग रहा है। ठीक है ! इसके एक 
/धागे गे को निकालकर देखो, वह इतना अच्छा लगेगा ? जैसे अभी बुना, सिला हुआ लम्बाई-चौडाई में दिखाई 
दे रहा है, सुन्दर लग रहा है तो इसका एक-एक धागा पृथक कर देने पर क्या ऐसा सुन्दर लगेगा ? : 
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स्वामी जी - क्या कुछ आकर्षण रहेगा ? 
साधक ३- नहीं रहेगा । Si | 
` ्वामीजी - यह एक स्थिति है और प्रलयवत्‌ अवस्था वाली दूसरी स्थिति है। इसमें तो: 
` बिद्यमान को अपवित्र देख रहा है। आप क्या समझे? इस स्थिति में शरीर विद्यमान है और उस: :* 
शारीर को देखकर जो रागा, कामवासनाएँ भड्कती है उसके निदान के लिए बौद्धिक स्तर पर अंग-अंगः 
$ को खण्डित करके, चमडा उतारकर देखता है। इसको साक्षात्‌ आपने इस रूप में देखा होगा । जैसें 
६५ कि कभी पशु आदि मर जाते हैं और उनका चमड़ा उतार देते हैं। पहले बही कितना सुन्दर लगाता 
"था और अब चमड़ा उतार देने पर कैसा दिखने लगा ? 
साधक ७- अच्छा ! नहीं लगता । 
. स्वामीजी - मान लो, अभी-अभी सड़क पर एक कुत्ता घूम रहा था । .दूसरी ओर से कोई : 
माड़ी आ रही थी और यह उसके पहिए के नीचे आ गया। तो क्या हुआ ? बेचारा मारा गया किसी :< 
सीटर दूसरी ओर फेंक दिया। अब कैसा लगने लगा ? एक-दो दिन में और फूल जाता है।'” 
/ कई बार आपने देखा होगा। पड़ा-पड़ा फूल जाता है, पुनः चील और गिद्ध फाड़कर चिथडे बना 
देते हैं। उसको खोखला बना देते है और वह हड्डी का पंजरमात्र रह जाता है। मल पृथक पड़ा 
आ होता है। अब जिस व्यक्ति का वह कुत्ता था, पहले बह उसको लाड्-प्यार करता था. और 
अब उसके पास जाना भी नहीं चाहता, दूर से नाक बन्द कर निकल जाता है । ; 
` ` आपः दूसरी ओर देखेंगे । प्रलयावस्था बनाना और अपवित्र को अपवित्र समझना भिन्न-भिन्न 

'स्थितियाँ हैं। आप दोनों में अन्तर देख सकते हैं। प्रलयावस्था बनाने में शुद्ध-अशुद्ध का कोई प्रश्न 


। तब उसको परमाणु में पहुँचा दिया जाता है। परमाणु में पहुँचा देने पर उसकी सारी स्थितिं, ! । 
>नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। पदार्थ का व्यक्तित्व रहता ही नहीं। जबकि अपवित्र देखने की स्थिति सें: 


साधक ३- अपेक्षा से प्रलयावस्था अधिक सूक्ष्म है, यह अधिक स्थूल है। 
` ` स्वामीजी -- जब-जब किसी भी शरीर को देखें तो उस शरीर में तत्काल बौद्धिक स्तर पर 
प्र प्रवेश करते हैं कि यह शरीर क्या वस्तु है? पुनः उत्तर लाते हैं यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
आकाश का एक ढांचा है। पाँच तत्त्वों से यह बना हुआ है। जब यह देखेंगे कि इन पाँच तत्त्वं: 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो परिणाम स्वरूप वह आकर्षण नहीं होता । [ 
„` पुनः देखते हैं शारीर के अन्दर आयुर्वेद की दृष्टि से सात धातुएँ हैं। जो हम भोजन खातेः हैः 
“उसका रस बनता है, पुनः रकत बनता है, चर्बी बनती -है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनती 
है, वीर्य बनता है और आगे बढ़ते हैं तो उसका सूक्ष्म अंश जो होता है उसे आयुर्वेद में ओज कहते 
हैँ । तो पूरा ढाचा हमने धातुओं के रूप में देखा था। सात-आठ धातुओं के रूप में देखा । है 
जल, अग्नि, वायु, आकाश की दृष्टि से हमने देखा तो यह पाँच भूतों का ढांचा है। ये-ये 
^ देखा और यदि आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे. ये पंच तन्मात्रों से उत्पन्न हुआ है। 
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बतलाया तो वासनाएँ नहीं भड्कती। उसमें दो विभाग मैने बनाए - एक ओर तो शारीर को नाशवान्‌ >> 
० देखो तो भी वासनाएँ नहीं भड्केंगी। दूसरा - इस पृथ्वी, जल, हड्डी, मांस रूप में देखो तो भी 5६ 
। 'वासनाएँ नहीं भड़केंगी। यदि आप इन दोनों दृष्टियों के अतिरिक्त तीसरी दृष्टि कि शरीर को राग, . £ 


अच्छा ! अब भौतिक विज्ञान की कुछ बात सुन लें। बोलो, क्‍यों जी ! 
साधक ३- हाँ जी ! । 

स्वामी जी - हाँ जी ! 

साधक ३- समय अब समाप्ति की ओर है। 


` स्वामीजी - कम है? तो उसमें आप देखेंगे। यदि आप योगी बनना चाहते हैं तो यम-नियमों 

“का पालन सार्वभौम रूप में आपको करना ही होगा और जो यम-नियमों के विरुद्ध मन में विचारः 

उठाए. जाते हैं उनके उठने पर यह स्थिति सामने लानी पड़ेगी जो योगदर्शनकार और भाष्यकार ने हमारे: 

सामने रखी । वितर्का हिंसादयः अहिंसा का जो उलटा विचार है हिंसा की प्रवृत्ति, वह वितर्कः 
मिथ्या आचरण का विचार है वह वितर्क कहलाएगा । चोरी करने ; 


साधक ७- शाब्द-प्रमाण....। 2 

``. स्वामी जी - शब्द-प्रमाण पर आपका विश्वास है तो वितर्क के क्षेत्र में तत्काल रुक जाएँगे। - 

शब्द शास्त्र में यह बात कही गई है। जो यम-नियमों के विरुद्ध हमारी विचारधारा है उसको वितर्क : 

कहते है और उन्होंने कहा - यह वितर्क किस-किस रूप में हैं? कृत - स्वयं किया हुआ, कारिंत 

= दूसरे से करवाया, अनुमोदित - उसका अनुमोदन किया हुआ। पुनः उसने कहा कि यह कयों होता 

है. 2 उसने कहा - लोभक्रोधमोहपूर्वकाः लोभ, क्रोध और मोह के कारण से होता है। थोडे स्तरः 
होना, मध्य स्तर पर होना और बहुत ऊँचे स्तर पर = अति होना। इसके पश्चात्‌ उसने कहा | 
रबाज्ञानानन्तफलाः अनन्त है दुःख, अज्ञान फल जिनका । अब क्या आया समझ में ? FRA 

न “अनन्त का अर्थ यहाँ बहुत अधिक है । अनन्त का अर्थ असीम नहीं हैं। इनका फल अनन्ते 


ज अनन्त अज्ञान मिलेगा । जैसे ये पशु-पक्षी, कीट-पतंग, कीडे-मकोडे आपने देखे होंगें । 
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ह -हैं। मकोडे चलते हुए देखे हैं। पता नहीं इनकी आँख है या नहीं ? मुझे तो यह पता नहीं। ऐसे 
"चलते है एक पंक्ति बनाकर, एक के पीछे दूसरे चलते रहते हैं। आपने यह नहीं देखा ?. .:.' 

` साधक २- देखे है । 

स्वामी जी - जैसे एक नेता बनकर चलता है। प्रायः जो आगे चलता है उसकी पीछे वाली: 

पूँछ थोड़ी नीचे झुकी हुई होती है। क्‍या समझ में आया ? ऐसे सबकी होती है मुझे पता नहीं। 

पर प्राय: जो आगे नेता बनकर चलता है यों चलता जाता है, सूंघता जाता है और थोडा-सा भी: 

ke ९) बिचलित हो गया तो वह चक्कर काटने लगता है। शेष आगे निकल जाते हैं और यह कभी इस”: 
` ओर घूम रहा है, कभी उस ओर घूम रहा है। देखा है आपने? आप इनका निरीक्षण नहीं करते? : 


साधक ५- देखा है। 


स्वामी जी - एं !! 
साधक ५- देखा है। Ae 
ह ' स्वामीजी - अच्छा ! इस कुत्ते को देखो ! बेचारे का न कोई थानेदार है, न कोई सिपाही ~ 
// है, न इसकी कोई कचहरी है। चाहे जो डण्डा मारकर टांग तोड देता है। चाहे जो कोई पत्थर: 
ई मार देता है। बेचारा दिनभर चक्कर काटता है और उसको एक टुकड़ा नहीं मिलता । पूछ हिलाता 
रहता है, यों चिल्लाता रहता है। मुँह को पोंछने के लिए इसको कपडे का टुकड़ा नहीं मिलता.।. 
जीवन भर विधिपूर्वक स्नान नहीं करता । आपने देखा ! अन्धकारमय जीवन है । दिन-रातं 
अन्धकारमय, कुछ अता-पता नहीं । 7 
` अच्छा ! आपको डर नहीं लगता कि परमात्मा कभी हमको ऐसा न बना दे। नहीं लगाता ?;. ६ 


` साधक ३- अनुमान-प्रमाण से सिद्ध होता है कि योनियाँ तो सभी मिल सकती हैं। _”:. 
` स्वामीजी - वैसे तो हो जाता है। भाई! शब्द-प्रमाण है, अनुमान-प्रमाण भी है। पर हम: 
| भयंकर दुःखी होंगे, कुत्ता बनकर घूम रहे होंगे; यह बात बुद्धि में बैठनी कठिन है या नहीं होती? ` 
` साधक २- नहीं बैठती । i 
स्वामी जी - और उसको दुःखी देखकर कहते हैं । 


हो ! इससे बचो। यह कुत्ता बनना): : 


साधक २- ऐसा न बनूँ, यह तो सदैव सोचते हैं। 
ee स्वामी जी - हूँ !! 
८ ये पालक २- ऐसा न बनूँ, यह सदैव सोचते हैं पर ऐसा किस कारण से हुआ, यह नहीं सोंच 
र | 


उलटी उपासना करेंगे तब ऐसे बन जाएँगे। शब्द-प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में 
होता है। न्याय दर्शन का प्रसंग आता है। उसमें भाषा दी - अविज्ञाततत्त्वेडर्थ कारणोपपत्तिस्तत्त्वज्ञानाथ 


वास्तव i | 


बन गया इसको जानी 


अशुच्ि विकरे 
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§ 


चाहते हैं तो ऊहा करनी होगी | कल 
साधक ३- निर्णय । 
स्वामी जी - भाई ! एक बात है यह कुत्ता अपने-आप बन गया, ऐसा नहीं है। स्वयं कुत्ता | 


अपना शरीर बना नहीं सकता और मनुष्य भी कुत्ते का शारीर बनाते नहीं दिख रहे हैं। इसलिए ऐसा : 


:कोई कारण है जिसने इसको कुत्ते का शरीर बनाकर दिया है। उसके पश्चात्‌ प्रमाणों से यह बात 


: सिद्ध हो गई है कि इसने पूर्व जन्म में कोई न कोई चोरी की, डाके मारे हैं। इसलिए कुत्ता बन £: 
राया । अब विराम ॥ of 


| और जिनका अर्थ अभी कण्ठस्थ, सुसज्जित नहीं हुआ 


प्रशिक्षण : श्रावण शु. १०/२०६०-०७/०८/०३ 
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आप निचि पूर्वक अपने उपासना काल में वैदिक संध्या कर लेते हैं या छोड देते हैं? कैसा 


साधक ७- कभी नहीं छोड़ते । 


५ स्वामी जी - जो नहीं करते हों, बतलाओ या सभी करते ही नहीं हैं? 
”. साधक १- स्वामी जी ! अर्थ सहित अभी पूरे मन्त्रं को नहीं करता । 


गया उनका तो अर्थ सहित पाठ कर लिया जाए ४; 
है, उनका पाठ मात्र करते हुए एक-एक का. 2 


` अर्थ कण्ठस्थ करते रहें । इस प्रकार आगे के मन्त्र तैयार कर लिए जाएं। ट 
>` ` दुसरी बात, आप कभी ऐसा विचार करते हैं कि कुछ लोग जब आपसे पूछेंगे कि आपने योग | 
की क्या-क्या गतिविधियाँ जानीं अर्थात्‌ योग से सम्बद्ध किन-किन विषयों को जाना ? कौन-कौन : 
; ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुँचता है। तो कया इसका उत्तर आप | 


हैं या नहीं? क्या समझ में आया ? 


स्वामी जी - जितने मन्त्रों का अर्थ कण्ठस्थ हो 
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लिए विशेष अवसर मिल रहा है। 
श ` ` स्वामीजी = व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए, उसका विचार करने का क्षेत्र क्या है; जब स 
यंरिज्ञान नहीं होता और व्यकित इसकी आवश्यकता भी नहीं समझता तो वह ईश्वर या ऋषियों की ७5% 
£, दृष्टि में कोई उत्तम या ऊँचे स्तर का व्यक्ति नही है । ः 
535... एक-एक विषय को आप सुन सकते हैं, सुनते भी हैं। जैसे कि जो व्यक्ति यह मानता; 
सोचता, योजनाबद्ध होकर चलता है कि मैं स्वयं ईश्वर की प्राप्ति करूँगा, पुनः औरों को भी ईश्वर 
की प्राप्ति करवाऊँगा । इसी प्रकार आगे समाज के लिए विचार करता है कि उनको सारी विद्या देकर: 
सुखी करूँगा । पुनः देश और पूरे विश्व को ले लेता है। तो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप, ऋषियों. 
की विधि के अनुरूप सोचने का स्वरूप यह है। इसके विपरीत प्रायः व्यक्ति अपने विषय में ही 
सोचता है, दूसरे मित्र या पड़ोसी के विषय में कुछ नहीं सोचता है। पुनः आगे कोई सोचता है तो 
\ परिवार के विषय में सोच लेता है। और आगे समाज, पुनः राष्ट्र तक कोई-कोई 'पहुँचता है । `, 
सार्वभौम दृष्टिकोण नहीं अपना पाता है। वह ऐसा नहीं मानता है कि सभी लोगों को ये उपलब्धियाँ: 
ऋरवाऊँगा, इस प्रकार से इनको सुखी करूँगा, इनको साधन सम्पन्न करूँगा । उसका यह सोचने का: 5) 
ढंग संकुचित है। हाँ जी ! 026 
` साधक १- स्वामी जी ! व्यक्त योग-विद्या को सिखाने का अधिकारी कब होता है? ..: 
स्वामी जी -- अधिकारी का अर्थ माप-दण्ड एक होता है। जितना उसको आता है उतना सिंखां 
उतना अधिकारी होता है। Fo 
साधक २- नहीं। उसको अधिकार है कि जितना उसको आता है उतना सिखा दे ? 
` स्वामीजी- हाँ ! आपको जितना गणित आता हो या अन्य किसी विद्या को ले लो और उतना 
दूसरे को बता दें। यदि उचित रूप में बताता है तो वह बताने का अधिकारी बन गया। जितना 
उसको आता है उतना उसने बता दिया। सर्वज्ञ होना पृथक्‌ बात है।. मुख्य बात यह है कि एक 
व्यक्ति दूसरों से विविध प्रकार की सहायता लेता है। अतः वह अन्यों को जितना सहयोग दे सकता 
उतना देता जाए। उसको उतना देना चाहिए। जब वह अधिक समर्थ हो जाएगा तब अधिक देगा।. “® 
2 आपने पढ़ा होगा कि वैदिक परम्परा में यह विधान है कि पढ़ो और पढ़ाओ । यहाँ विद्यार्थी 
i जैसे-जैसे योग्य होता जाता है वैसे-वैसे नीचें वाली कक्षाओं को पढ़ाता जाता है। अतः ऊपर वाली. 
द्‌... कक्षा को पढ़ते जाओ और यथा शक्ति नीचे वाली कक्षा को पढ़ाते जाओ; यह परम्परा है। इस. 
` पद्धति -से वह पक्का होते-होते अन्त में तैयार होकर स्नातक बनता है। परन्तु यह जो आप कहना 
विहि i व्यक्ति को थोड़ा भी नहीं आता, कुछ भी योग्यता नहीं है और वह उस अधिकारं ) 
है, अधिकारी बन जाता है। वैसे अध्यापक, आचार्य पद पर पहुँचने की मान्यता तो. 
हम जो विद्या पढ़ते है, योग सीखते है; इस समय क्या ला 
चाहिए कि मैं इस विद्या को सीखकर लोगों को सिखाऊँगा खात जस MU 'सोचते' 
है वैसे दूसरे के हित के लिए सोचना ति कक 
BES ए सोचना चाहिए। इसलिए उत्तम योगाभ्यासी ऐसा ही करता जातां हैः 
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बे दूँगा। इसलिए उसका फल भी हमें नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि उपकार करने कौं: । 
र और बदले में दूसरी वस्तु पाना. मिले) 
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क्‍ | मान मिले, सेवा-सुविधाएँ, मिलें; एक स्थिति। तो यह परोपकार का लौकिक स्तर है। दूसरी स्थिति & 
((>में व्यक्त परोपकार करते हुए मानता है कि यह मेरा धर्म है, कर्त्तव्य है। जैसे ईश्वर सबका उपकार £ 
करता है वैसे मैं भी औरों का उपकार कसै । 5705 


तो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा । यदि उसने ध्यान दिया है कि इस विषय में हमने यह सीखा, इस विषय |. 

में यह जाना। इस विषय में ये-ये प्रश्‍न और उनके ये-ये उत्तर हैं तब तो वह प्रश्नों का उत्तर दे. : 
: पाएगा, नहीं तो उत्तर नहीं दे पाएगा। ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति सोच सकता है और नास्तिक 
* लोग तो जान-बूझकर खण्डन करते ही हैं, आक्रमण करते ही हैं। यदि आपने भी ऐसी तैयारी की : 
, होगी कि आक्रमणों का उत्तर कैसे दिया जाए, क्या दिया जाए तब तो उत्तर दे देंगे, अन्यथा आपको 
५. लुटना-पिटना ही पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी ! 
~ `. साधक १- स्वामी जी ! इस मार्ग में प्रायः लोग यही प्रश्न करते है कि जो आप सिखा रहे: /४2 हा 
है, कया आपको प्रत्यक्ष है? ०) न्‍ 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है। 


; साधंक १- तो जब तक हम यह न कह सकें कि हाँ ! हमने प्रत्यक्ष कर लिया है। तब तक 
उनको सन्तुष्टि नहीं होगी । च 
८... स्वामी जी - नहीं। यह कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अन्त में जो स्तर उपलब्ध 
होना है उसके बिना कोई बात बताई न जाए। 
. साधक १- प्रायः लोग ऐसा करते हैं । Ee 
५. स्वामी जी - चलो ! पूछने को कोई पूछ सकता है पर हम यह कहेंगे कि अपना प्रयोग चल > 
रहा है या जहाँ भी हैं, वही बताएँगे। हमको प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इस अवस्था में भी कोई डर की 
“बात ही नहीं है। जैसा हो वैसा कहो। इसमें डरने और अपमान की कोई बात नहीं होती । बस 
(2 जैसे हैं वैसे हम कहेंगे। सत्य का मार्ग यही है, जहाँ जैसा है वैसा बता दो। कई बार व्यक्ति डरता 
2 8 कि मैने ऐसा कह दिया तो वे पूछने लगेंगे कि आपके मन में. राग-द्वेष आते हैं या नहीं ? तब यदि 
((@ मैं कहँगा कि आते है तो वे कहेंगे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। यों ही ब्रह्मचारी बन गया। इस प्रकार भय है 
स॒त्य को दबा लेना योग में बाधक है। ये मान्यताएँ योग में बाधक रहेंगी। : 
॒ साधक १- मेरा अभिप्राय यह था कि पहले वह अपने-आप को पूरा बना ले, :पुनः उतरे । 
:. ` स्वामी जी - पूरे का अभिप्राय और होता है। जैसे कि वह अधिकारी बन गया । कोई 
अद्यालय या आश्रम खोल लिया और अपने-आपको सिद्ध करने लगा कि मैने सीख लिया है तो यह 
“पृथक बात है । इसलिए योगाचार्य बनना योग का विद्यालय चलाना, आचार्य पद सम्भालना आदि : 
ऐसे ऐसे कार्य कच्चेपन में आरम्भ नहीं करने चाहिएँ; यह ठीक है। परन्तु मात्र पढ्ना-पढ़ाना इससे 
पथक्‌ हैं । यहाँ तो सामान्य बात है कि व्यक्त्ति का जितना स्तर है जैसे विद्यार्थी विद्या पढ़ता है, 
` रूप में उसको जितना आता है वह पढ़ा भी देता है। भाई ! इतनी बात है । उसमें कोई बाधा - 
+। आप कहीं गुरुकुल में रहेंगे, योगाभ्यास करेंगे, कहीं संस्था में रहेंगे तब लोग यह आशा रखेंगे 
भाई ! ये पढ़े-लिखे हैं। योगाभ्यास के विषय में जानते हैं तो उनको कुछ आधा-पौना घण्टा 
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* स्वामीजी = सिखाने में जब एक पृथक विचार धारा हो जाती है। सिखाने वाला fh 
^ उलरा सोचने लगता है तो उसका स्तर गिर जाता है। यदि वह उचित सोचेगा तो उसका स्तर ऊँचा 
उठेगा । दोनों विचारथाराएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। उलटा स्तर यह है कि उसके मन में आ गया कि मैं 
बहुत महान्‌ बन गया हूँ, मैं पूरा योगी बनकर लोगों को दिखाऊँ। मैं समाधि को प्राप्त हो चुका, 
हूँ आदि ऐसे अपने-आपको बहुत उच्च कोटि का योगाभ्यासी मानता है और लोगों को सुनाता (है ।:2 
भाषा भी उसी ढंग की बोलता है। सारे: हाव-भाव ऐसे बनाता है जैसे बहुत बड़ा योगी है। इस 
स्थिति में व्यकित का स्तर गिर जाएगा । i 
ये जो सारी विधियाँ हैं। सारी की सारी सिखाई जाती हैं। जो सीखना चाहता है उसे सिखाया: 
जाता है कि देखो ! यहाँ से चलो - प्रत्येक वस्तु को ईश्वर का मानकर चलो । इससे न तो योगः 
` का अभिमान होगा, न विद्या का, न बुद्धि का, न शारीर का । यहाँ तो अभिमान होने का जो आधार 
है उसी को समाप्त कर देते हैं। व्यक्त यदि इस विधि से नहीं चलता है कि सभी वस्तुओं का 
स्वामी ईश्वर है तो आपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। जिसको तुष्टि दोष कहते हैं या अभिमानः” 
ह जलको बोलते हैं वे दोष उसी समय आते हैं जब व्यक्ति ईश्वर को सब कुछ का स्वामी नहीं.) 
{मानता । "९ 
... जब-जब आपको कोई उपलब्धि होती है, अच्छी स्थिति आती है तब मानना पड़ेगा कि यहः 
ईश्वर के साधनों से उपलब्धि हुई है और ईश्वर की ही है। आपने यह पढ़ा तो है सर्वक्रियाणां 
: परमगुवावर्पणम्‌ तत्फलसंन्यासो वा । यो.द.व्या.भा.२/१ । पर जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक सफलता: 
» नहीं मिलेगी । ऐसा करना ही पड़ेगा । 
$. जो हमने मन को जीता, मन पर अधिकार किया, सभी ओर से अपने मन को रोक दिया, तोः; 
६ इसमें मानना चाहिए कि बुद्धि, विद्या, इन्द्रियाँ, नाडियाँ, जीवन आदि ईश्वर-प्रदत्त साधनों से मैने ऐसा: 
किया है। ऐसा मानने पर जो अभिमान, स्व-स्वामि-सम्बन्ध जुड्ते है, वे नहीं आते। जितने भी दोषः 
आने चाले हैं, वे नहीं आते। नहीं तो आप देख सकते हैं कि कितना भी बुद्धिमान्‌ व्यक्त है, बड़ा 
चतुर कहलाता है वह मान बैठता है कि मैं कुछ बड़ा हूँ, मुझे कुछ अधिक आता है। मैं कुछ रिष्टे: 
हूँ: मेरी बुद्धि बहुत ऊँची हैं, मैं लेखक आदि हूँ। कोई न कोई उसके अन्दर स्व-स्वामि-सम्बन्ध याः” 
/ अभिमान विद्यमान मिलेगा । नहीं छूट पाता है। व्यक्ति को इन बातों ने ऐसे जकड़ रखा है ।-`' 
_ आप यदि लौकिक पुट को साथ जोड़कर चलेंगे तो आपके साथ भी यही होगा । आप चलते. 
जाएँगे और सोचते रहेंगे कि हम ठीक चल रहे हैं, दोष होते हुए कहेंगे, हमारे अन्दर दोष नहीं है: 
८ जैसे, किसी के अन्दर तीव्र अभिमान होता है तो उसको सभी कहते है कि इसमें बहुत अभिमान है! 
ट यह अच्छा नहीं है। पर कहने वाले व्यक्ति में भी थोड़ा-सा अभिमान होता है किन्तु अपने. थोड़े 
£ ` अभिमान को वह मानता ही नहीं। वह यहाँ उलझता है। Re 

' एक ब्रह्मचारी कहा करते थे - मेरा बहुत बड़ा मान हो, मालाएँ डाली जाएँ, यह हो वह हो, 
बहुत उच्च कोटि का मुझे मानें; ऐसी तो मेरी इच्छा नहीं होती पर मैं जितना हूँ उतना लोग मुझे जानें; 
र यह इच्छा तो रहती है। आपको भी ऐसा लगता होगा, जितना मैं हूँ उतना लोग मुझे जान लें; यह 

इच्छा रहती होगी । आप अपना-अपना बताओ, क्या होता है? Oe 

| साधक ३- ऐसा है। इसको हटाने का प्रयास भी चल रहा है। ॒ 
का , डालो, १ ; गुणगान मत करो। परन्तु जितना मैंने पढ़ा, शास्त्री) 
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) आचार्य हूँ, वास्तव में इतनी योग्यताएँ है, वास्तव में जो विशेषताएँ हैं, कम से कम उतना तो लोग. 
८ मान लें; इतनी इच्छा तो रहती है। अब इसको लोग बुरा नहीं मानते। आप कैसा मानते हैं? अच्छा १} 
या बुरा। हाँ जी ! 
साधक ४- इसको ठीक मानते हैं। 


४... स्‍्वामीजी - देख लो ! यह अनुचित है और इसको ठीक मानकर चल रहे हैं। एक स्थिति :2 02% 
है इसमें सूक्ष्म लोकैषणा का भाग है और दूसरा ईश्वर का स्वामित्व हटा दिया गया या ढीला पड़ 250 | 
१६६ गाया है । अपना स्वामित्व प्रधान है। जब यह बात मानी गई कि “इतना तो मान लेना चाहिए व्यक्ति ३ 
(` के अन्दर इतनी योग्यता है” तो वहाँ ईश्वर को हटा दिया गया है। स्वयं को उसका स्वामी मान PB) 
लिया गया है। अच्छा ! ईंश्वरप्रणिधानाद्वा । यो.द.१/२३ । सूत्र में ईश्वर-प्राणिधान के विषय में जो : 
इकट्ठे अंश दिए गए हैं उनको आप कुछ पढ़ते हैं? स्मरण हैं या नहीं ? 
साधक ७- भूमिका में भी हैं। HES, 
स्वामी जी - हाँ ! वहाँ भी होंगे। ईश्वर-प्राणिधान के जो-जो अंश हैं चे सारे के सारे प्रयोग //5 
» में ला-लाकर देखने होते हैं। दूसरी बात, ईश्वर-प्रणिधान के विषय में अन्य ऋषियों ने लिखा है. ५3) 
उसको भी उपस्थित रखना चाहिए। कहाँ-कहाँ पर लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, ऋग्वेदादि 7 
~ भाष्य भूमिका में लिखा, आर्याभिविनय में लिखा । वे सब भी स्मरण रहने चाहिएँ। आप जहाँ कहीं: 5 
से थोड़ा भी अधूरापन छोड़ेंगे, वहीं पर स्थिति दुर्बल पड़ जाएगी । 5 
इस क्षेत्र में निर्बाध धारावाही रूप से चलने वाला व्यक्ति मिलना पर्याप्त कठिन है। कोई न (छ 5) 
` कोई उलझन, आपत्ति व्यक्ति खड़ी किए रहता है और उलझनें खड़ी करने पर भी, उलझनें मैने खड़ी “5६; 8 
: कर ली हैं; ऐसा जानता, मानता नहीं है। बहुत-सी अपनी ऐसी मान्यताएँ. बनाता है, जो बाधक बनकर: 
` खड़ी होती हैं। fo 
अच्छा ! हमने दिन में विचारने हेतु जो विषय निर्धारित किया था, आज आपने उस पर विचार 
किया ? क्या विषय था ? Be 
$ साधक ८- शरीर नश्वर है और ईश्वर सबका स्वामी है । र 
८ . `` स्वामी जी - एक तो यह है कि इसी विषय में और विचारना हो तो इन्ही बातों पर कल भी: | ८ 
: अजार सकते हैं। यदि दूसरा विषय लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। आपको कौन-सा ऐसा विषय ४: 


“दिखता है जो लेना चाहिए ? कं 
७... साधक ३- अभी इसी विषय को दो-चार, पाँच दिन ...। 


स्वामी जी - आप अपना-अपना बताइए ? । 
साधक ३- गहराई से चलाया जाए। एक सप्ताह तक इसी पर विचार किया जाए। 


साधक २- यह विषय और चल सकता है। a 
जी - जब तक चाहें विचारते जाइए । जब आपको लगे कि अब दूसरा विषय लेना | 
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अभी आप थोडा-थोड़ा समझने लगे हैं या आपको ऐसा लगता है - 
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चाहिए, तब उसको बता देना । 


(कि बहुत समझने लगे हैं ? 


'सिखाओ, बताते रहो परन्तु कुछ 
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तालन ऽता ऐसी लगती “हैं किँ"नैया पार हो गई ' ल्क 


. ` साधक १-- स्वामी 
- स्वामीजी - अच्छा !! अच्छा !!! 

` ` साधक १- पुनः वही स्थिति आ जाती है। 
| स्वामी जी - कोई बात नहीं, उत्थान-पतन ये दोनों होते रहेंगे। यह कोई नई घटना नहीं. हैं 
और उसको करते रहना है। लाखों बार नीचे आएँगे, लाखों बार ऊपर जाएँगे। इतना ध्यान रखना; 


अन विराम ॥ 


सफलता के साधन : श्रावण शु. ११/२०६०-०८/०८/०३ 
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5 ` एक व्यक्त को सदैव यह स्मरण रखना पड़ता है कि मेरे जीवन को सफल बनाने वाले “£ 
कौन-कौन से पदार्थ, गुण, क्रियाएँ, उपासना हैं। यदि व्यक्ति इनको स्मरण नहीं रखता है तो. वह ४% 
सफल नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में हम आज लेंगे उन भौतिक वैज्ञानिकों को, जिन्होंने जड़“ 
पदार्थों के सम्बन्ध में घोर परिश्रम करते हुए अनेक आविष्कार किए । विश्व को बड़ी-बड़ी देनें:दीं 
परन्तु जिस ईश्वर के माध्यम से बहुत उन्नति होनी थी, उसको छोड़ दिया । यह आपत्ति अब खड़ी 
हो गई। यह उदाहरण सब स्थान में लागू होगा । समझ में आ गया या पुनः दोहराऊँ ? 
` साधक ३- आ गया। 
स्वामीजी - क्या आया ? जो-जो पदार्थ, गुण, कर्म, ज्ञान, उपासना अर्थात्‌ जो भी जड-चेतन 
पदार्थ हमारी उन्नति में कारण हैं। यदि हम उन सबको ठीक से नहीं जानते और ठीक प्रयोग नहीं करते हैं 
यह निश्चित बात है कि वैदिक दृष्टि से हमारे जीवन की जो सफलता मानी गई है, वह नहीं हो पाएगी । 
_ उदाहरण भौतिक वैज्ञानिकों का दिया। उन्होंने यह समझा कि केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु; 
255 आक्राश हमारे जीवन में उपयोगी हैं। हमारे जीवन के आधार है। उन पर हमारा जीवन आश्रिते 55% 
रहता है। तो उनको जाना और प्रयोग कर-करके विविध प्रकार की उन्नति कर डाली परन्तु उन्नतिं 
'जिन-जिन पदार्थो, गुणों, उपासना से होती है, उन सभी को नहीं लिया। उन्होंने भूल की ईश्वर को 
ड्‌ दिया, ईश्वर की उपासना को छोड़ दिया । ईश्वर से सम्बन्ध तोड दिया और केवल. प्रकृतिः 
अहण कर लिया। परिणाम यह निकला कि सुख की अपेक्षा दुःख अधिक मिल गया । “था 
* डढछ) द +, 9 
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. अब आप अपनी स्थिति को दे 


4 जितना सम्बन्ध ईश्वर से रहना उचित है, उतना व्यक्त को रखना ही चाहिए, उसको रखना | २4 
“पड़ेगा । मनुष्य के जीवन की उन्नति का जितना बड़ा कारण, आधार ईश्वर है उतना कोई भी नहीं 
3 है। संसार की समस्त जीवात्माएँ और भौतिक पदार्थ अथवा ऐसा कहें भौतिक पदार्थ हमारी जितनी. 
उन्नति करते हैं और माता-पिता, आचार्य, राजा आदि जीवात्माएँ हमारी जितनी उन्नति करते हैं। 
» पशुओं से हमें जितनी सहायता मिलती है, इन सबको हम एक स्थिति में ले जाते हैं तो पता चलता : 
` है कि इनमें से कोई भी पृथ्वी आदि जड़ व चेतन पदार्थ, माता-पिता, आचार्य, पशु-पक्षी आदि बित्ता: 
हा ईश्वर की सहायता के हमारी तिलभर उन्नति में सहयोग नहीं दे सकते। उनका महत्त्व इतना है। 
र ईश्वर के साथ कैसा सम्बन्ध हम दिनभर रखें? उदाहरण के लिए एक छोटा बालक लगभग: 
~ दो-तीन वर्ष का ले लीजिए। वह पिता, भाई आदि किसी के साथ जब तक नहीं जुड़ता तब तक: 
“दिनभर केवल माता जी को ही दृष्टि में रखता है। माँ के पलभर भी इधर-उधर हो जाने पर चिल्लाने,/#= 
: „लगता है। तब वह सब कुछ उसी को मानता है और जैसा वह है अपने-आपको माँ के समर्पित क 
रखता है । कोई छल-कपट नाम की वस्तु छोटे बच्चे में दिखाई नहीं देती । यही स्थिति जीवात्मा 6: 
$ की ईश्वर के साथ रहनी चाहिए। अब आप आत्मनिरीक्षण करके बोलेंगे, इसमें कितना रहते हैं? 2222: 
कक साधक ५- इस स्थिति में बहुत ही कम । 7 
स्वामी जी - ऊँचा बोलें, जिससे सबको सुनाई दे ? 
साधक ५- स्वामी जी ! व्यवहार काल में ऐसी स्थिति बहुत कम बन पाती है। 
स्वामी जी - तो निश्चित है कि आपका जीवन जितना उन्नत होना चाहिए उतना नहीं होगा 
चाहे आप लाख जन्म ले लो, ईश्वर के नियमों के विरुद्ध रहते हुए होगा ही नहीं। हाँ जी 
सुनाएँ, कैसी स्थिति रहती है ? 
साधक ४- ऐसी स्थिति कभी-कभी रहती है, बहुत ही कम । 
` ` स्वामी जी - यह जो मान्यता है, वैदिक सिद्धान्त है कि ईश्वर के साथ हमारा अटूट सम्बन्धे 
हो। यह आपके मन में पूरा निश्चित हो जाए, बुद्धि में बैठ जाए और इसके आधार पर व्यवहार 
होने लगे। अब आप बोलेंगे । 
` साधक ६- लगभग पचास-साठ प्रतिशत अनुभव में आता है, सम्भवतः सम्बन्ध रहता हो.। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँ! 

: . साधक ३- उपासना काल में तो अच्छी स्थिति बनती है पर जैसा आपने बताया बच्चे और 5 
माँ की, इतने स्तर की नहीं बनती, इससे बहुत न्यून रहती है। जब व्यवहार काल में विचारते हैं 
तनः कुछ घण्टे तक अच्छी स्थिति रहती है, सम्पूर्ण दिन नहीं रहती । | 

`` „स्वामी जी - ईश्वरप्रणिधान का जैसा ऋषियों ने वर्णन किया है। ईश्वर के और हमारे. 

सम्बन्धो का वेदों में जो वर्णन आता है। उनको बनाने में शान्द-प्रमाण पर विश्वास आपका आधार 
a बन जाएगा । यदि शाब्द-प्रमाण पर आपका विश्वास नहीं है तो आधार नही बन पाएगा । ऐसी स्थिति 
आपकी नहीं बनेगी । र 
5८ दूसरी बात, आपने अनुमान-प्रमाण से स्वयं इतना मन्थन किया है, विश्व का चप्पा-चप्पा छ 
| (रा कि हमारी शक्ति क्या है ? भौतिक पदार्थों की शक्ति क्या है ? आँख-नाक आदि की रच 


सप्ला के साधन 


i 
Nh 
25 
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सकते हैं, न ये स्वयं बन सकते हैं। इस प्रकार उसने सबको छान मारा तब अन्त में 
परिणाम निकला कि वास्तविकता तो यह है कि भौतिक पदार्थ और सारी जीवात्माएँ, मनुष्य, -पशु 2 
बिना ईश्वर की सहायता के मेरा तिलभर भी उपकार नहीं कर सकते । यहाँ तक पहुँच जाइए आप,$8+ 
तन स्थिति बनेगी । हम यहाँ अनुमान-प्रमाण से चल रहे हैं। 
आप यह जानें-मानें कि हम शब्द-प्रमाण को नहीं ले रहे हैं, जैसा कि लिखा गया, वैसा मान: 
भी गम्भीर मन्थन नहीं कर रहे हैं; पुनः चाहें कि विवेक-वैराग्यं 
यदि ऐसा होता, इतने से ही काम चल जाता तो पढ़े-लिखें' 


सारे के सारे, नहीं तो बहुत अधिक मात्रा में, समाधि को प्राप्त किए हुए मिलते । 


FOC ines 


“न हम कर 


जही रहेगा। हम विश्राम में भी ईश्वर का स्मरण 
क्या करेंगे ? तो इसका समाधान है। इस ओर देखो - आप बिना ईश्वर के एक श्वास नहीं :ले 
"सकते, इसको क्‍यों नहीं सोचते? उसको भी तो सोचो । | 
-प्रमुखता दे दी, सोच लिया यह होगा, वह होगा। दूसरी बातें भी तो सोचो कि ऐसी जो हमारी 
`€ इश्वर प्रणिधान की स्थिति आएगी जैसी छोटे बच्चे की माता जी के प्रति होती है, उसका जो फल, 
८2 परिणाम होगा विद्या, आनन्द की प्राप्ति होगी, वह कितना महान्‌ होगा ? परन्तु यह आपकी बुद्धि 
में नहीं है। अतः इस ओर रुचि नहीं होगी । ५ 
... आप कभी श्रद्धापूर्वक ध्यान से, आर्याभिविनय पुस्तक को पढ़ते हैं या नहीं ? उन मन्त्रों को. 
“पढ़कर देखो! महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की कितनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति ! अत्यन्त विश्वास.” 
>देखेंगे। ईश्वर के प्रति कैसी-कैसी भावनाएँ इस पुस्तक में भरी पड़ी हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तन 2४: 
आपको पता चलेगा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा, अत्यन्त 
(विश्वास था हममें तो उसका अंश मात्र है। ३ 
` आब हम प्रयोग करेंगे। जब व्यक्ति उपासना काल में थोड़ा-थोड़ा प्रयोग करता रहता. है 
९ क्रिया रूप देता है तो कालान्तर में उसके सामने अच्छे परिणाम आते है, पुनः उसकी रुचि, श्रद्धा हो 
75 “जाती है। इसलिए आप प्रयोग करके देखो । बिना प्रयोग के फल सामने नहीं आता और फल नहीं.) 
आता तो वैसी रुचि भी नहीं बढ़ती । दूसरी बात है प्रयोग करने से व्यकित के संस्कार बनते हैं। 5) 
5 जपः करो, ईश्वर-समर्पित रहो, दिनभर ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध बनाए रखो, टूटने न दो. तो” 
£(>संस्कार बनते हैं। कालान्तर में यही संस्कार उसको प्रभावित करते रहते हैं। जब व्यकित. प्रयोगः 
न करे तो संस्कार नहीं बनते। उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तथा जो लौकिक संस्कार हैं; 
वे उसको प्रभावित रखते हैं। अच्छे प्रभाव को दबा देते हैं; परिणाम यह होता है। अब आप मन्त्र 
(९. को लो। त्वंहिनः पिता वसो...... आप मन्त्र का अर्थ करेंगे, स्मरण न हो तो अन्य सुनाएँ ।... 
{ र १, ` साधक ६- जी ! भाव रूप में त्वं हि नः पिता अर्थात्‌ परमेश्वर के तुम ही मेरी, 
25 2 माता-पिता हो । खसो अर्थात्‌ सबमें बसने वाले, सबको बसाने वाले Sd असंख्य सुख 


न 'वाले या आनन्द देने वाले तुम ही मेरी माता हो । 

Re स्वामी जी - तो अब आपको ता चल रहा है कि आप बता नहीं पा रहे हैं। उसके न 
न ps सिखाए गए मन्त्रों का कोई महत्त्व नहीं समझा । आपने इसलिए स्मरेण 
किया आवश्यकता 


| 


/ 


र जुडेगा। आपने यह भी ध्यान नहीं दिया कि सिखाने वाले पर इसका क्या कुप्रभाव पडेगा , 5, 


यदि. मैने नहीं सुनाया तो ? इन सब कारणों से आप नहीं सुना पाए। जैसी आपकी स्थिति है, ऐसा 
करने वाले अन्यों की भी यही स्थिति होगी । SS ख 
£... “इसलिए जो बताया जाता है कि ये करो, ऐसे करो तो उसको करना । जो बताया जाता है 
ये नहीं करो, उसको नहीं करना। दोनों पक्षों को पुष्ट करना - न करने वाले विचारों को भी समाप्त 
क देना और करने योग्य को कूट-कूटकर अपने अन्दर भरना, स्मरण करना, अन्यथा यदि आप ध्यान 
नहीं देंगे, जैसा कि मैने सुनाया तो सभी की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी । 
`=. अब आप मानसिक रूप में इसका प्रयोग करके देखेंगे । त्वं हि नः पिता हे ईश्वर ! तू ही हमारा: 
पिता है। बसो सबमें बसने वाले, सबको बसाने वाले आप ही हैं। त्वं माता तू ही हमारी माता है । 
शतक्रतो असंख्यात क्रिया करने वाले अधाते इसलिए अथवा इसके अनन्तर = ऐसे सम्बन्धों को मान्त 
''जान लेने पर सुम्नम्‌ लौकिक सुख और मोक्ष का सुख ईमहे हम आपसे माँगते हैं, याचना करते हैं । 
अतो मानसिक रूप में मन्त्र का प्रयोग करते हुए धीरे-धीरे अपनी स्थिति के अनुरूप ईश्वर से अपना 
सम्बन्ध. स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। आरम्भ कीजिए - 
प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग दस मिनट । ५ 5) 
मन में ईश्वर के प्रति सम्बोधन करना - हे ईश्वर तू ही हम सब का पिता, तू ही हमारी माता“ 
और तू ही हमारा गुरु, तू ही हमारा उपास्य, तू ही हमारा राजा है। इन सम्बन्धों को लेकर ईश्वर 49७ 
को सम्बोधित करने का प्रयत्न करना । कट 5 
: अब आप रुकेंगे और बताएँगे कि क्या कुछ सम्बन्ध बन पाया, कैसा रहा ? थे 
~ साथक २- कुछ-कुछ सम्बन्ध बनाए हुए हूँ; ऐसा आभास होता रहा और ईश्वर हमारी 
इसी प्रकार की बनाए, ऐसी प्रार्थना भी करता रहा। इस प्रकार प्रयत्न करता रहा । 2 
४: स्वामी जी - आप बैठकर सोचें कि यह जो हमारा शरीर आँख-नाक, इन्द्रियाँ, नाडियाँ : 
सूर्य, चन्द्रमा, वायु आदि हमारे जीवन के आधार है। क्‍या हममें से कोई भी व्यक्त इस शरीर कीं. 
रचना कर सकता है? इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी कर सकता है कि किन-किन नस-ज़ाडियों: 
सेयह जीवित है। हम जो भोजन खाते है, रस बनता है; वह कैसे रस बनता है? कसे वे धातुएँ 
:पृथक-पृथक्‌ हो जाती हैं नहीं ! तो जब आप यह देख लेंगे कि जो भी हमारे पास शरीर या जीवन $ र 
“के साधन, शक्ति हैं, ये किसी भी रूप में, बिना ईश्वर के, व्यवहार के योग्य नहीं बन सकती तब 
आप ईश्वर से ऐसा सम्बन्ध जोडेंगे। _ , 
` अब आप प्रयोग करेंगे कि विचार कहाँ से आते हैं। आप क्या करेंगे ? 


`. साधक ३- विचार कहाँ से आते हैँ । 8 

„ / सामी जी - आपका विषय रहेगा कि यह जो विचार-उठ-उठकर आते दिखाई देते है, जो कि 
हम चांहंते नहीं और आकर दिखने लगते हैं। यह जो उलझन, समस्या खड़ी है, इसको सुलझाना है | 
इसके लिए आपने देखना है - विचार कहाँ से आते है? बस। ध्यान से देखिए । [ 


ब रुकेंगे और आप बताएँगे कि इस विषय में आपने क्या समझा, देखा कि कहाँ से आते है ` 
“साधक १- स्वामी जी ! विचार देखने पर, विचार दिखाई नहीं पडे और पूर्व मान्यता व संस 
“कारण हृदय प्रदेशा में मैं हूँ और वहीं मैं ही विचार को करता हूँ; यह भाव अन्त में मन में 


TOS TP SS 
च ४४ यके क्‌ 


गाधााएा 


43२ FE 5 08 नि 9 कि ` 3 टी NSA 4 GN QUAN lip 
6 | ` | MSS ला 


. ` स्वामी जी हाँ जी! आप सुनाएँगे। , [ न 
` ` ` साधक ३- इतने काल में जैसे कि विचार नहीं उठाए गए मैं आत्मा हूँ और मैने अपनी | 


इच्छा-प्रयत्न से स्वयं को युकत किया हुआ है। तो इतने कारणों से ये विचार नहीं उठाए गए; ऐसा: 9 
~ अनुभव हुआ । > 
स्वामी जी - आपको ऐसा अनुभव हुआ कि विचार स्वतः 
साधक ३- हाँ जी ! 
स्वामी जी = आप सुनाएँगे । 

. साधक ४- जब विचार कहाँ से आते हैं, यह देखने 
जब किसी विषय में प्रयास स्वरूप विचार उठाया तब वह 
रूप से कहाँ से आया ...-। 

स्वामी जी - यह पता नहीं चला । 

साधक ४- यह पता नहीं चला । किन्तु मस्तिष्क में 


स्वयं कहीं से नहीं आते। . 


लगता था तो विचार नहीं आते थे। पुनः 
विचार आया हुआ दिखाई दिया। निश्चित 


कुछ प्रक्रिया चल रही हो, इस प्रकार 


के तब कोई विचार दिखाई नहीं दिया। इसका कारण क्या था ?. आप भी प्रयोग 


््‌ 4 
के 2 है। इसका कारण था कि जब जीवात्मा यह देखने र 
कार्य बन्द हो गया। क्योंकि उसी का यह काम. था | उठेंगे कैसे, 


% 
i 


KEN 
20 था और नही. इस दूसरे काम में लग गया कि विचार कहाँ से आते हैं, तो विचार नहीं उठे। दूसरी 
९ जात इन्होंने. बतलाई कि जब किसी अन्य विषय में हम उनको लगाएँ जैसे कि ओम्‌ सच्चिदाचन्द का 


जप करने लगें तब बिना हमारी योजना के झट विचार खड़ा दिखाई दिया । कुछ समझ में आया? 
८ ` जन एक विषय में आप लगाएँगे तब क्त्या स्थिति होगी ? ओम्‌ सच्चिदानन्द हे ईश्वर ! आप 
सुर्वरक्षक सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। यदि इसमें लगे तो विचार आकर खडा दिखाई देने लगेगा 
2005 आपको । कारण क्या था, बताओ ? | | 
0... साधक २- विचार को भी मैं ही उठाता हूँ. या उसका सम्बन्ध मुझसे है; ऐसा नहीं दिखता हैः ` 

' स्वामीजी - उसमें कारण यह है कि एक ओर आप ओम्‌ सच्चिदानन्द को जपना चाह रहे: 
है. और दूसरी ओर बिना ज्ञान के, असावधानी से, सूक्ष्म रूप से दूसरे विचार को उठा देते हैं। पुन १ 
देने पर देखते हैं कि यह विचार आ गया। वस्तुतः विचार को उठाना, लाकर खडा: करता, 
„ अता-पता आपको नहीं रहता; जबकि आप स्वयं ही करते हैं। अब विराम ॥ gS 
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); आपको यदि यह कहा जाए कि इसी क्षण समस्त विचारों को रोक दो तो आप जैसा कर सकेंगे 722 
या क्या रहेगा ? क्यों जी ! आपको अभी मैं कहूँ कि सारे विचारों को रोक दो। तो आप रोक देंगे? €) 
¦ साधक ३- कुछ क्षण के लिए तैयारी करनी पड़ेगी । 27826 

साधक १- कुछ काल के लिए रोक .सकते हैं। 

स्वामी जी - अच्छा ! रोको। चलो ! कुछ नहीं सोचना | जैसा बताया गया । 

साधक १- आँख खोलकर भी रोक सकते हैं। 
स्वामी जी - वह तो आपकी इच्छा. के ऊपर है। अभी तो इतना कहा जा रहा है कि समस्त 
< विचारों को रोक दो। बस ! अब आप देखो, रोक सकते हैं या नहीं या कितना रोक सकते हैं ? 
आरम्भ “करो । 
प्रयोग आरम्भ ......... समय लगभग छः मिनट । 
अनं आप अपनी. अनुभूति बताएँगे। सारे विचारों को रोकना था। . कैसा रहा - 
` ` साधक ५- प्रारम्भ में कुछ काल तकततो प्राणायाम करके रोकने का प्रयास किया । उससे: 
सफलता मिली, पुनः सफलता नहीं मिली । बीच में वृत्तियों को उठाता रहा, रोकता रहा। आगे पहले: 
जैसी स्थिति नहीं बन पाई। कुछ समय रोककर कोई वृत्ति उठा लेता था और पुनः उनको रोकता था।: 
` स्वामी जी - अब. आप अपना अनुभव बताएँगे । 2 
` `` साधक ६- प्रारम्भ में कुछ काल तक नितान्त रोक दिया; ऐसा अनुभव हुआ। बीच में कुछ 
झलंक-सी बनी रही, स्पष्ट तो नहीं किन्तु सूक्ष्म रूप से वृत्तियाँ उठाई। उठाने के पश्चात्‌ पुनः 
किया .और रोक दिया। 
`: „ स्वामी जी -- अब आप सुनाएँगे। . 

: साधक ७- और संब कुछ को भुलाया परन्तु ओम्‌ स्मरण अवश्य आया। यदि उसको 

'भुलाता तो मर जाता । आपको कुछ नहीं बता पाता । 
:: “स्वामी जी = आपने क्या. कहा ? ओम्‌ को ? 
` साधक ७- और सब विचार छोड़ दिए। ओम्‌ का विचार अवश्य आया! DR 
:- ` जवामी जी - अच्छा ! यह जो: विचारों का आना बना रहा; यह दुर्बलता है और इसको दूर, i500) 
करना है। हम इस परिणाम पर पहुँचना चाहते हैं कि जब चाहें तब, अपनी इच्छा के अनुसार, समस्त 5 ' | 
“विचारों को रोक दें और कोई कठिनाई न होवे। अब रोक दिया है, अब कुछ नहीं विचारना है। अब 5 
परिणाम आएगा कि पुनः हम जहाँ चलाना चाहेंगे वहाँ अधिकार पूर्वक चला लेंगे ! इस पूर्ण नियन्त्रण 
से पूर्व एक अन्य स्थिति उत्पन्न होगी कि जब चलाने लगेंगे, पुनः ऐसे विचार आ जाएँगे जैसे कूदकर 
बाः गया हो । . बिना योजना के विचार आपको आया दिखाई देगा । अब क्या समझ में आया ? 
` _ “साधक ३- विषय को चलाने पर ऐसे विचार आता है कि कब आ राया, पता नहीं चलता है । 
स्वामी जी - हाँ. जी ! आपका कैसा. रहा नितान्त विचारों के रोकने में ? ॒ 
साधक ४- आरम्भ में एक-डेढ़ मिनट तक आँख को खोलकर विचारों को रोकने का प्रया 
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(5 COC ies -संपलाएळालाताळररुलारियुरसिलमरकाणुरडागमसकम्यस (पाए 202 का बट कगार शा सा कारक गएग गम घ कसा पघ कमरा ८ त्व््ह्त्ी i | ्ह्लामे क मे 
“किया उसमें मिली । पुनः आँख बन्द करके रोकने का प्रयास किया तो उसमें भी लगभग) 


एक डेढ़ मिनट तक सफलता मिली । | 
स्वामी जी -- आपने ऐसा देखा कि सारे विचारों को रोक दिया है? 282 5 
साधक ४- जी ! बीच में एक-दो बार क्षणभर के लिए कुछ विचार उठाने का प्रयास आरम्भ 
ह किया, पुनः उसको रोक दिया। उसके पश्चात्‌ मस्तिष्क में कुछ भारीपन लगने लगा, पुनः छोड़ दिया 
«स्वामी जी - अच्छा ! अब आप सुनाएँ । ०22 
साधक ३- आरम्भ में एक वृत्ति उठी थी, उन्होंने जो कहा था कि मैं आँख खोलकर करः”: 
सकता हूँ। एक तो यह वृत्ति बन गई थी । 
` स्वामीजी - अच्छा ! : 
`. साधक ३- आगे स्थिति ठीक रही और ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं विचार उठा सकता हूँ bs 
`या वृत्ति उठेगी किन्तु उसका स्वरूप बन नहीं पाया। जैसे कि वृत्ति उठेगी, ऐसा अनुभव में आया, :€ 
चो वहाँ अधिक सावधानी रखी तो कोई विचार नही बन पाया। पुनः कालान्त में यह एक चृतति 
£/ बनी कि आपको बताना है। BS 
१. ° ` स्वामीजी - अच्छा ! यह स्मरण आ गया। 
` साधक ३- यह विषय बनाया गाया। पुनः उसको रोक 


दिया गया । अधिकांश स्थिति अच्छी.“ 


` स्वामीजी- अब आप बताएँगे । 
“साधक २- ऐसा कुछ पता चला कि मैं विचारों पर पूरी तरह से नियन्त्रण कर लेता हूँ। परन्तु 
इसमें मैं इस तरह से विभाग कर रहा हूँ कि विचार करना एक पृथक कार्य है। उसके अन्तर्गत वृत्ति 
ज्ञान = बुद्धि और दृष्टि है; ये दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। जैसे-जैसे दृष्टि परिवर्तित करते हैं उसी के: 
अनुकूल विचार उठाते जाते हैं। हे 
७... स्वामी जी - दृष्टि से आपने ज्ञान अभिप्राय लिया या और कुछ। क्‍या लिया? के), 
5 ४ साधक २- हाँ जी ! किसी विषय से सम्बन्धित जो अनुभूति है, वही दृष्टि है। विचार. भी 
रा #० धउसी से सम्बन्धित आते हैं। जब उस दृष्टि में परिवर्तन होता है या उसके ऊपर नियन्त्रण छोडंते” हैं. 5, 
(25 तभी विचार आते हैं। उस पर नियन्त्रण होता है तो कोई विचार नहीं आते । Det 
ली जी _ हाँ | तो हमारा प्रसंग यह था, हमको देखना यह है कि जब हमने समस्त विषयो: 
he आत्मा और मन को रोक दिया, किसी विषय पर विचार नहीं करना है; यह अनुभूति होने लगी३ 
ही थोड़ी-सी असावधानी हुई कि स्मृति-वृत्ति आ जाएगी या इच्छा उठ खड़ी होगी । अब आप्र 
चाहेंगे तो मन रुकेगा नहीं। यह स्थिति भी हो सकती है आप स्वयं अपने किसी प्रिय विष 
कि ओम्‌ का पाठ करने लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस पर भी नियन्त्रण होना चाहिए]. 
तो जब आप प्रयोग करते करते यहाँ पहुँच जाते हैं, यह अनुभूति करने लगते हैं कि मैं त्मा 
चाहता हूँ कि अब किसी विषय पर मैं विचार न करूँ और ऐसा कर लेते हैं, इसमें सफ़ल: ह ठ | 


EBS, 


_ 


ह ते हैं तब परिणाम निकलेगा कि आपको सर्वत्र पता चलेगा कि मैं ही विचारों को उठाता' हैँ; 


इच्छां, प्रयत्न करता हूँ। अपने-आप कोई विचार नहीं उठता । यह सिद्धान्त स्थापित हो जाएगा? 
22% पुन: दूसरा सा _- इसी से यह सिद्ध होगा कि किसी भी | चिषय में दिनभर विद्युत्‌ की” भो 
ब्वार की जो तरंगे चलती रहती है उनको तत्काल रोक सकते है। जैसे. कोई घटना-घट गई 
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धन 
हो. गया। अब जैसे आघात की स्थिति आने को हुई कि उसने कहा - नहीं। अभी मैं इसके ऊंपर 
विचार ही नहीं करूँगा और नहीं किया तो महादुःखी होने से बच गया। अतः इस अभ्यास के उपरान्त ड 
व्यक्ति किसी भी विचार को तत्काल रोक सकता है। 
<... “इस प्रकार मनोनियन्त्रण होने पर एक और परिणाम निकलता है कि अभ्यासी यदि लम्बे कालं : 
“तक किसी एक विषय का ध्यान करना चाहता है तो बिना बाधा के, बिना किसी उद्ठेग के, बिना किसी” 
: आन्तरिक दबाव के, कर सकता है। . 
चौथा लाभ - एक बात जो प्रायः देखने को मिलती है कि बिना विचारे, बिना परीक्षा किए 
: चाहे जो विचार उभरकर आ जाते हैं और हमको प्रभावित कर देते हैं। इस समस्या का समाधान 
. इसी से समझ लेना चाहिए। हम बिना परीक्षा के किसी विषय को अन्दर लेना नहीं चाहेंगे तो नहीं 
: लेंगे । इतनी स्थितियां आपके सामने आएँगी कि ऐसा करने से, इस प्रयोग के ये-ये परिणाम निकलते 
“हैं तो आप .इस प्रयोग को करके सारे लाभ उठा सकते हैं । 

„ अन आप अपने विचारों पर पूरा अधिकार करेंगे और एक विषय पर मन को लगाएँगे। प्रयास ` : 
“करके: देखें । यद्यपि इस समय आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा किसी की तो स्थिति बनेगी वह जमकर £ 
भी : चलता रहेगा, किसी की स्थिति बनते ही झट वृत्ति आकर खड़ी हो जाएगी । 
5४% अब प्रयोग करें। आप एक विषय पर अपने मन, आत्मा को स्थिर करेंगे। इसके लिए हमे 
-संध्या का एक मन्त्र लेंगे - उद्यं तमसस्परि । आप केवल इसी मन्त्र पर अपने मन को, आत्मा: 
.को जमाए रखेंगे और दूसरा विषय न उठाएँ। | 
` साधक १- उसमें केबल उच्चारण पर ध्यान रखना है अथवा अर्थ, समर्पण आदि सब पर 
`~. , स्वामी जी - नहीं ! केवल उच्चारण पर ही नहीं। उच्चारण के साथ-साथ अर्थ का विचार, 
ईश्वर को सम्बोधित करना और अपनी आत्मा को ईश्वर के समर्पित रखना आदि सब चलेंगे 
८ साधक १- और अपनी इच्छा, प्रयत्न पर दृष्टि रखनी है? 

“`  सस्‍्वामीजी - हाँ ! वह तो होगा ही। जब हम एक विषय पर जमाएँगे तो ये सब उसमें आएँगे 
“सारी शक्तियाँ वहाँ लगेंगी । 8 
साधक १- तो उसकी भी अनुभूति रखनी पड़ेगी ? 
स्वामीजी = हाँ ! उसकी अनुभूति नहीं रखेंगे तो परिणाम निकलेगा कि आप विषयान्तर चले जाएँगे | 
साधक १- तो स्वामी जी ! पाँच कार्य हो जाएँगे ? 
` ~` जवामी जी - हाँ ! जितने भी हों। अभ्यास में तो कितने भी कार्य हों, एक काल में तीब्रता 
से होते रहते है, उसमें कोई बाधा नहीं पड्ती। A 

„साधक १- अर्थात्‌ यदि एक-एक, दो-दो का अभ्यास किया जाए । 


स्वामी जी - जैसे ? | 
साधक १- जैसे पहले अपने इच्छा, प्रयत्न और कर्तृत्व पर दृष्टि जमाकर रखी हुई है और 


साथ-साथ उच्चारण कर रहे हैं। fr) 
`` स्वामी जी - यदि ऐसा है अभी आप इतने का ही प्रयोग कर सकते हैं, कइयों का नहीं तो गे 
इतने ही का करें। इतना भी नहीं तो जितने अंश का कर सकते है उतना करें। कोई इच्छा, प्रर 

| को' रोकते हुए केवल मन्त्र का ही पाठ कर सकता है तो उतना ही करे । | 


साधक १- और इच्छा, प्रयत्न के साथ में मन को पकडते हुए । 
'  स्वामीजी- हाँ ! वह ठीक है। उतना ही कर सकते है तो उतना ही करें। अच्छा ! इतना हो ड | 
'जाने पर पुनः दूसरे को जोड़ सकते हैं। जिसमें जितना सामर्थ्यं है, वह उतना-उतना बढ़ा सकता है ।४% 
 . साधक १- स्वामी जी ! इसमें कई बार मन में एक शंका-सी आती है कि (सब एक साथ” 
करना सम्भव नहीं है। क्योंकि) जब समर्पण सम्बोधन करना आदि मुख्य रहते है तब “मैं कर रहा 
`! की अनुभूति गौण हो जाती है। जैसा कि आप बताते है कि चालक कार चलाता है तो उसको... 
© धने कार चला रहा हूँ” की स्पष्ट अनुभूति होती है वैसी मुझे यहाँ नहीं होती, अपितु कम हो जाती 
है। समर्पण आदि का भाव मुख्य रहता है तब विचार पुनः उठकर आ जाते हैं। 007. 
 स्वामीजी- उठकर आ जाते हैं? 
साधक १- हाँ! उठा लेते हैं और पता नहीं चलता । उस समय समर्पण या अर्थ-विचार आदि 
पर मुख्यतः हमारी दृष्टि होती है। 
` स्वामी जी - परन्तु हमें देखना होगा कि ध्यान की स्थिति, समर्पण की स्थिति तो तभी :पूंरी के 
| 2 £ होगी जब ये सारे काम चलेंगे। यदि आप अभी पूरे को नहीं कर सकते तो, एक-दो को ही लेकर 
` -चलें। एक-दो पर ही अपना पूरा बल लगाएं। पुनः जब आपको लगे कि अब मै तीसरी बात को: 
जोड सकता हूँ तब उसको जोड़ दो। तब कहेंगे कि हाँ ! इतना भी होने लग गया । अब चौथी 
बात को जोड़ना है तो उसको भी जोड़ो । 
यह प्रयोग काल अपने सामर्थ्य पर है। जैसे कोई व्यक्ति मन्त्र का पाठ, अर्थ विचार ईश्वर 
समर्पण; ये तीन कार्य एक काल में नहीं कर पाता तो वह कहेगा मैं तो पहले पाठ करूगा और वह्‌. 
चहले पाठ करेगा । पुनः पाठ करने के पीछे एक-एक शब्द के अर्थ का विचार करेगा । अच्छा | 
पुन: वह कहेगा कि मैंने अर्थ का विचार तो किया लेकिन ईश्वर-समर्पण छूट गया तो अब अर्थ का 
“विचार करते हुए ईश्वर-समर्पण करेगा । अब वह इसके लिए प्रयत्न करेगा कि मैं ईश्वर के सामेने. 
नेठां हूँ। तो इतना जो कर सकता है वह इतना करेगा । 
. साधक १- स्वामी जी ! मन्त्र का उच्चारण, अर्थ और समर्पण, ये तो साथ-साथ हो जाते (हैं 
( |) 9) क्तिन्तु न्तु अपनी इच्छा, प्रयत्न को हर पल देखते रहना, यह साथ में नहीं हो पाता ? 
स्वामी जी हाँ ! यह तो ऐसा होगा । आप जब. प्रयोग करेंगे उस समय आपका नियन्त्रण 
ल पड़ेगा । उसी समय इच्छा उठेगी । इसका निदान इस प्रकार से कर सकते है, वहाँ पर एक # 
“यह स्मरण रखना कि तीव्र इच्छा रहनी चाहिए। यदि आप वहाँ पर पाठ की तीव्र इच्छा रखेंगे 
अन्य विषयक इच्छा नहीं होगी । 
' साधक १- हाँ जी ! वहाँ पर अपने इच्छा, प्रयत्न पर दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है 
स्वामीजी -- नहीं । Des 
5 साधक १- वहाँ हम तीव्र रुचि उत्पन्न कर -लें ? 


कि 


इच्छा) प्रयत्न आदि पर नियन्त्रण भी रखना होगा क्योंकि सम्भावना यह है कि हम कितना ही सावधान 
हो गए और बहुत इच्छा भी हो गई परन्तु यदि थोड़ा-सा उसको अवकाश मिलेगा, हम नियत 
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साधक १- कोई बात जही । इच्छा होगी पुनः व॑ जैसा हो हमारी टी 
पुनः वह जैसे ही हमारी जानकारी में आएगी, हम | 
उसको तत्काल रोक लेंगे । i 
= सवामी जी - हाँ ! | EO 
25 ` साधक १- किन्तु जब आरम्भ से ही अपना सारा बल, इच्छा और प्रयत्न को देखने में लगा £ 
देते हैं तो समर्पण आदि की क्रिया उस स्तर की नहीं हो पाती है। Ze 
स्वामी जी - हाँ | वह तो है किन्तु हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपना सारा बल केवल £ 9 | 
:/अपनी इच्छा आदि को देखने लगा दो। -बह भी एक स्थिति हो सकती. है जबकि इच्छा को, प्रयत्न (7४ 
» को रोकने में सारा बल लगाना पड़े। अभी तो यह कह रहे हैं कि इच्छा-प्रयत्न आदि पर नियन्त्रण 
: रखते हुए, इनसे काम लेते हुए सब विचारों को रोकने में सारा बल लगाना है। अब तो हमने 
/ इच्छा, प्रयत्न से काम लेना है। | 
साधक १- अभिप्राय उनका अनुभव रखते हुए.....? 
Ls स्वामी जी - हाँ ! “उनका अनुभव तो रखना ही पड़ेगा । अब तो यह दूसरी धारा चल पड़ी:! । न 
“थी । हमारा प्रसंग था एक विषय पर अपने मन, आत्मा को स्थिर करेंगे। इसके लिए. आपने जो ` 
अभ्यास किया था कि सब विचारों को रोक दो और उससे जो सफलता मिली । अब उस उपलब्धि 22:58 
“को इच्छा, प्रयत्न पर नियन्त्रण रखते हुए एक विषय पर लगा देना है । 
साधक १- मैने लगाए हुए हैं, ऐसा अनुभव करते हुए ? 
स्वामी जी - हाँ ! अनुभव होगा ही। इसमें जब स्थिति बिगड़ेगी तब और अनुभव हो जाएगा 
2, कि इस पर ध्यान नहीं रखा । x 
“~ ` साधक १- बिगड्ने पर अनुभव होगा ? , 
.„ सवामी जी - हाँ । 
` ` सम्पादक - साधक जी रूठ गए। स्वामीजी ऊब गए। अतः भाषा उपेक्षित हो गई। वस्तुतः 
'साधक का अभिप्राय है प्रत्येक क्रिया पर ध्यान देना आवश्यक नहीं । किसी एक-दो पर ध्यान देना 
*ही पर्याप्त है, अन्यथा सब पर ध्यान देने पर सफलतां सम्भव नहीं किन्तु स्वामी जी का अभिप्राय 
प्रत्येक क्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। भले ही आरम्भ में अयोग्यता के कारण ऐसा नहीं हो 
पाता किंन्तु अन्ततः सब पर ध्यान देना आवश्यक होगा, इसके बिना सफलता सम्भव नहीं होगी । 


“अतः साधक शनैः शनैः यह योग्यता बनावे । 
/८-„ स्वामी जी = अब आप प्रयोग करेंगे । 
` है ओम्‌, उद्वयं..-.ज्योतिर्‌ ------- 


साधक ३- उत्तमम्‌ । ; 
स्वामी जी - अपने ढंग से धीरे-धीरे मन में पाठ करो और ओम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक है। 


देने वाले हैं। पुनः धीरे-धीरे एक-एक शब्द का अर्थ करो और शब्द-प्रमाण 
अनुमान-प्रमाण से यह स्वीकार करो कि मैं ईश्वर के पास उपस्थित हूँ और ईश्वर मेरे पास उपस्थिते. 
इसी अवस्था में मैं यह सारा कार्यक्रम कर रहा ह। आरम्भ कीजिए । “ष 
` रयोग आंसम्भ-.---------समय लगभग पाँच मिनट! 

; रुकेंगे। आप सुनाएँगे कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना रूपी एक विषय 


क्या? मन में जो व्यक्ति जितना प्रयोग कर सकता :» 
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` साधक २- मेरी दृष्टि से पूरा अधिकार रहा। कोई भी बाहरी वृत्ति नही उठाई। ` शब्द ह | it 
अनुसार अर्थ और भाव पर कहीं-कहीं विशेष बल दे रहा था। 
`` स्वामी जी - इससे यह सिद्ध हुआ कि ये जो कुछ आपने किया सब ईश्वरप्रदत्त बुद्धि, इन्द्रियों, शक: 


“«जाडियों से किया। तो एक ही विषय पर स्थिर रहना; यह अपने-आप में एक अच्छी सफलता 
` उपलब्धि है और ईश्वर की देन है। अच्छा जी ! अब आप बोलेंगे। 
५% ` साधक ६- जी ! प्रारम्भ में ऐसी स्थिति अनुभव में आई कि अन्य कोई विषय नहीं. बनाया 
5 अर्थ बिचार और ईश्वर-समर्पण करता रहा। कालान्तर में पुनः धीरे-धीरे स्थिति दुर्बल हो गई, दूटती 
बनती रही । 
“स्वामी जी - अच्छा ! अब आप बोलेंगे। 
साधक ४- मन्त्र का मानसिक रूप से उच्च स्तर पर जप किया । 
` स्वामी जी - अच्छा 
€ साधक ४- और भाव रूप में अर्थ का चिन्तन करता रहा। सामान्य स्तर पर ईश्वर-समर्पण 
बना रहा और बीच-बीच में वृत्तियाँ उठाई और उनको रोक दिया । 
` स्वामीजी - अच्छा ! यह भी एक वह अवस्था है, जो बहुत अनधिकृत विचार चलते  हैं,:उससे 
$ खहुत अच्छी है। जैसे कि हम एक विषय में लगे रहे। बीच-बीच में कोई वृत्ति उठाई तत्काल रोकः 
के शः पुन; चलते रहे; यह भी एक प्रकार की सफलता है। हाँ जी ! अब आप बोलेंगे। दर 
© सांधक १- स्वामी जी ! मन्त्र का उच्चारण लय के रूप में, गायन के रूप में किया। ` अर्र 
भी किया, ईश्वर को सम्बोधित किया और समर्पण भी करता रहा। परन्तु यह मेरी इच्छा और प्रयत्न 
हो रहा है; इस पर मैंने विशेष बल नहीं दिया जिस कारण से यह स्थिति बनी कि जैसे ही कोई: 
ईवत्ति आरम्भ हुई अर्थात्‌ समर्पण या सम्बोधन करते हुए बीच में मन थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ 
तत्काल लक्ष्य से भटकते ही पता चला और उसे वहीं पर रोका। | 
00... स्वामीजी - ठीक है ! 
» साधक १- लेकिन जिस काल में हटा, वह काल पकड में नहीं आया। 
5>स्वामी जी - ठीक बात है। 
_ साधक १- मैंने अपनी इच्छा, प्रयत्न को मुख्य लक्ष्य नहीं बनाया । 
< स्वामीजी - हाँ ! तो कोई बात नहीं। यह भी एक स्थिति है कि सब कार्य होते रहे। भले, 


स्वामी जी बस ! आप चुप-चाप बैठ गए, देखने लगे। अब आपको पकड में आएगी कि 


5 हआ ? इसका कारण है उस समय आपका विषय बँरा हुआ होता है। जैसे कि ओम्‌ उद्ठयं तमसस्परि 
। यहाँ आप सावधान तो हैं, पर पूरे नहीं। अतः पाठ करते समय इस थोडीसी असाः 
आपने रोक दी (क्योंकि साबधान भी थे) । 


गति से चलाते समय कार को थोड़ा इधर-उधर कर देता है और उसे पता नहीं चलता है। यद्यपि : 
'जैसे .ही कार इधर-उधर होती है वह झट सम्भाल लेता है। परन्तु जिस पन्द्रह सेकेण्ड में उसने कार. 
इंधर-उधर की, उसका बोध उसे नहीं होता है। यदि उसको यह पूरा बोध रहे कि कार को सीधे | 
हीं ले जाना है, इधर-उधर करना ही नहीं है तो दस सेकेण्ड के लिए भी क्‍यों करता ? ठीक हीं 
:करना था तो इधर-उधर करने की अपेक्षा ही नहीं थी। 5 
ट स्वामी जी - वह व्यक्त अपने विचार, आत्मा की इच्छा, प्रयत्न को अधिकार में नहीं रखता । : : र स 
“इसलिए उसको पता नहीं चलता । 42 
४. ` साधक १- परन्तु जैसे ही इधर-उधर होती है तत्काल सम्भाल लेता है। 
` स्वामी जी -- वह तो होने पर पता चल गया। मोड़ दे देने पर स्थिति बिगड़ने लगी तो वह 
तो आँखों के सामने है। अतः सचेत हो गया, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। पर मोड्ने की वह जो है ठ 
उसकी: सूक्ष्म स्थिति मन में चल रही है, उसको वह पकड़ नहीं पाता। ३ 
खाक १- मेरा अभिप्राय है कि यदि वह अपनी इच्छा के अनुरूप पूरा देखता रहे तो यह : ड 
स्थिति ही नहीं आएगी कि मैं विचार उठा रहा हूँ। ASS 
स्वामी जी - हाँ ! यह तो ठीक बात है। इसमें कोई बाधा नहीं। यदि ऐसा सोचेगा तो नहीं 
आएगी. । 
साधक १- स्वामी जी ! परन्तु समर्पण आदि शेष कार्य भी उसी स्तर के हो जाएँगे ? 
`` स्वामी जी - क्‍यों नहीं ! होंगे। 
:. साधक ९- इसमें सन्देह है। oe 
` जवामी जी - न न ! सन्देह की निवृत्ति तो प्रयोग से होगी। प्रयोग करके देखो । मेरा 
“प्रयोग सिद्ध है। मन को समस्त विचारों से रोकना है; यद्यपि मुझे स्मरण नहीं है कि यह प्रयोग कन 
आरम्भ किया था और इसको सिद्ध करने में कितने वर्ष लग गए। 
`. ` साधक १- सत्तावन-अट्टावन वर्ष। 
५. स्वामी जी - प्रयोग करते-करते चालीस-पचास वर्ष लगे या कितने, पूरा स्मरण नहीं। तब जाकर 
यह स्थिति आई कि नितान्त विचारों को रोका जा सकता है। दूसरी यह स्थिति भी बहुत लम्बे काल 
में आती है कि एक ही विषय पर देर तक रोककर रखना। अधिकार पूर्वक एक स्थिति बनाये रखना । | 

`. साधक १- स्वामी जी ! इसमें भी कोई नया चिन्तन करना हो जिसमें मन को बहुत तीव्रता 
से चलाना पडे तो क्या उसमें भी मन को नितान्त लगा लेते हैं ? एक होता है अभ्यस्त विषय जैसें 
उक संध्या के मन्त्र हैं या तदेजति. मन्त्र है जिनको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसमें तो कोई 

बात नहीं । एक है कोई नया विषय और उसमें मन को तीव्रता से चलाना है। यहाँ भी एक होता 
(है धीमे -धीमे चलाना, यह नहीं । जिसमें चलाना भी तीब्रता से हो। तो क्या स्वामीजी ! आप वहाँ 

`. स्वामी जी - यहाँ तो ऐसी बात है कि हमारा विषय अभी पूरा तैयार नहीं हो, तब उसके 
$~ अधिक ध्यान देना पड़ेगा । 
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साधक १- वही मैं कह रहा हू! 
` ` स्वामीजी - वहाँ तो अधिक ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति ढीली पड़ जाएगी । 
` ` साधक १- वहाँ. पुनः विचार उत्पन्न हो जाएगा और पश्चात्‌ पकड़ में आएगा । 
{75 स्वामीजी - न। ऐसी बात नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि उस पर अधिक बल पड़ जाएगा 
59 > तो ईश्वर-समर्पण में न्यूनता आ जाएगी; यह एक बात है। दूसरी - यदि हमारा इतना अधिकार नहीं 
` और हम चाहेंगे कि इसी शब्द पर बल देना है तो वैसा नहीं कर पाएँगे। कोई दुर्बलता होगी 
तो अन्य विचार उभर जाएगा । इसलिए वह अभ्यास के ऊपर निर्भर है 
सोधक १ हाँ ! अभिप्राय जो परिचित विषय है उसमें तो हो जाता है। a 
स्वामी जी - सरलता रहती है। रे हे 
साधक १- हाँ जी ! oe 
स्वामी जी - हम इन मन्त्रों को अर्थ-सहित पुनःपुनः प्रयोग में लाते हैं जिससे आर्थ अभ्यास 
आ गए । अतः अभ्यास करने से, पुनःपुनः स्मरण करने से संस्कार बन जाते हैं । द 
(हाँ जी ! देखना, गिर मत जाना कुसी से, नींद आने पर 'ध्यान रखना होता है।.) 
साधक १- संस्कार बने हुए हैं । 
` स्वामीजी - संस्कार बन गए और उसके अर्थ करने में एकदैव अर्थ का भाव बुद्धि में आ जाता: 
है । पुनः पूरी सुविधा हो जाती है। व्यक्ति को कठिनाई नहीं पडती और रुचि भी होती है। ऐसे 
&आगे-आगे बढ़-जाता है। 
5४ अच्छा ! चलो अब प्रयोग करो। परीक्षण करना है, उद्दयं को बोलकर करेंगे। इसका एक; 
ढंग तो है जैसे आजकल सन्ध्या बोलते है और दूसरा है धीरे-धीरे बोलना । धीरे वाले में अधिक 
सुत्रिधा रहेगी । 
. ओऽऽऽम्‌। पूरा ओम्‌ को बोलकर हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक है। पुनः मन्त्र को लेना 
ओम्‌ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऐसे हम धीरे-धीरे! 
'एक-एक शब्द को बोलें तो साथ-साथ अर्थ का विचार करने में सुविधा हो जाती है। ओम उद्दर्य 
'तमसस्परि ......। इस मध्यम गति से बोलने पर आप कर लोगे सबका अर्थ या क्या होगा ? “६ ` 
साधक ३- भाव-भाव आ पाएगा । 
. साधक २- साथ में यदि यह भी संकल्प कर लें कि अर्थ भी मुझको इतनी ही शीघ्रता से करना 
, तब हो जाता है। RS 
' स्वामी जी पकका हो और पुनः मैं ही मन को मैं चलता हूँ; यह भी विज्ञान बना रहना चाहिए 
नहीं तो सम्भाल नहीं पाएगा। दूसरी जो हमारी वृत्ति उठाने लेने वाली स्थितियाँ होती हैं उसको रोके; 
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अशुचि-विवेक आवण शु. ११/२०६०-०८/०८/०३ 
` ` विद्या-अविद्या के क्षेत्र में दूसरा विभाग है अशुचि में शुचि बुद्धि, अपवित्र को पवित्र मानना 
जानना आदि। जैसे कि परिवार, विद्यालय या साथियों में पढ़ते या रहते हुए बालक-बालिकाओं की * 
प्रायः ऐसी चेष्टाएँ देखने को मिलती हैं कि जिससे लगता है वे चोरी आदि को एक स्वाभाविक कर्म 
३. समझते हैं। उनको ऐसा प्रशिक्षण भी मिलता है कि चोरी करना अच्छा काम है । इससे धीरे-धीरे . 
: वे ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि उनको चोरी करना अच्छा-शुद्ध कर्म लगने लगता है। चोरी 
 करते-करते उनका मन, बुद्धि, जीवन वैसा बन जाता है। वे मानने लगते हैं कि चोरी करने से 
४. “कल्याण होता है, चोरी करने से उन्नति होती है, चोरी करने से धन मिलता है, चोरी, करने से सब 
2: काम सिंद्ध हो जाते हैं। े 
22. अब वर्त्तमान काल में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, उनको छोड दो। शेष नीचे से लेकर ऊपर ३४०) | 
'तक को देख सकते हैं कि उनका सिद्धान्त बन गया है कि चोरी करना अच्छा है। उन्होंने ऐसा {6 
स्वीकार कर लिया है कि चोरी करना कर्त्तव्य है। इसके बिना व्यक्त का कार्य नहीं चल सकता । 
'चोरी करके ही लोग धनवान्‌ बनते हैं। चोरी करके ही बड़ी-बड़ी उपाधि, अधिकारों को प्राप्त करते * 
हैं.। हर कोई चोरी कर रहा है। उनके माध्यम केवल पृथक हैं अर्थात्‌ विविध प्रकार से चोरी कर: 
रहे हैं। लोगों को प्रभावित करके, विधिपूर्वक एक प्रकार से धोखा देकर, मिथ्या बातें बताकर उनसे 
{धन ले लेना, यह उपदेशकों, प्रचारकों की चोरी मानी जाती है। एक वेद-मन्त्र की व्याख्या में लगभग 
यारह-बारह प्रकार की चोरी का वर्णन महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने किया है। 
2. अब जानना यह है कि लोगों की जो बुद्धि बन गई, मन में यह बात बैठी है कि चोरी करना 
` अच्छा काम है। चोरी करना उन्नति का कारण है, चोरी करना हमारा धर्म, कर्तव्य है। यह उनका 
मत बन गया; इसको कैसे हटाया जाए? अब जिसका चोरी करने का अभ्यास बन गया, उस व्यक्ति र 
*को देखो । वैसे तो सभी प्रायः बाल्यावस्था में या कभी-कभी चोरी किया करते हैं। आपने भी चोरी ४ 
मे होगी या ऐसा भी कोई है जिसने चोरी नहीं की हो ? 
साधक ३- सबने निश्चिय से की होगी, की है। i 
स्वामी जी - ऐसा ही है। हाँ ! अब जिसका चोरी करने का अभ्यास बना हुआ है उसको 
“चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना अपवित्र, अशु, अधर्म है; यह प्रशिक्षण दिया जाएगा । अब 
“बह :व्यक्ित उसको छोड्ने की बात करने लगेगा कि. यह अपवित्र कार्य है, नहीं करना चाहिए। वह 
चोरी छोडने में अधिक बल लगाएगा । कभी शारीर से चोरी नहीं करेगा, वाणी से भी नहीं करेगा 
परन्तु वह मन से चोरी करता रहेगा । इस स्तर को आप देख सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत अच्छी 
वस्तुं, अच्छा पदार्थ है तो उसके मन में उसे चुराकर ग्राप्त करने की इच्छा होती है। अब यहाँ संघर्ष 
स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि एक तो उसने यहाँ यह समझा कि चोरी करना जुरा कर्म हैं ओर 
री ओर वह चोरी करता रहा है। उसके मन में “चोरी करना अच्छा है' का संस्कार विद्यमान है । _ £ 
=. अब जन चोरी करने की इच्छा होती है तब वह किसी अन्य को चोरी का कारण मानता है। . 


अ 
`) कितः देखता है मै जीवात्मा तो चोरी करना नहीं चाहता हूँ. और चोरी की इच्छा होती है । 
' अन्दर कोई और व्यक्ति बैठा है। वह चोरी करना चाहता है। इस प्रकार उसको रोकता 
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` अपने को रोकता है। क्या समझ में आया आपको ? हाँ हे 
` साधक २- वह यह मानता है कि मैं पृथक हूँ जो चोरी करना नहीं चाहता। चोरी जो करना 45 


स्वामी जी - वह दूसरा है। 
साधक २- उसको वह समझाता है कि चोरी मत कर । 
2 स्वामीजी - हाँ ! और मान लो जो आत्मा को नहीं मानता, वह मन को तो स्वीकार कर ही. 
$ लेता है। पुनः वह मानता है .कि मन चोरी करता है या करवाना चाहता है पर मैं नहीं चाहता 0) 
३ त मन को वह कहता है, मन को समझाता और मन को ही दोषी ठहराता है। शानैः शनैः वह चोरी ५ oA 
करने की इच्छा को भी रोक देता है। 
| अब आप एक और बात देख पाएँगे। इस चोरी के ही दृष्टान्त को लेते हैं। इसकी आप 
( एक मानसिक स्थिति देखेंगे कि कभी आप शारीर, बाणी से चोरी नहीं करना चाहते हैं किन्तु उसको. 
ध्न से कर लेते हैं। जैसे कि आपके समक्ष एक सुन्दर वस्तु आई। अब आप उस वस्तु को देखकर 
एक ओर ऐसी स्थिति बनाएँगे कि यह दूसरे की वस्तु है, इसकी इच्छा मुझे नहीं करनी चाहिए परन्तु 
दूसरी ओर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें लगेगा कि बलात्‌ आप चाहते हैं कि यह वस्तु मुझे मिलनी 55 
$ ही चाहिए। जैसे-तैसे बिना किसी मूल्य के, किसी दान आदि के रूप में भी उसको लेने की तीत्र 
इच्छा हो गई। अब यहाँ एक ही कार्य को आप एक ओर से तो बुरा मानते है और दूसरी ओरं 
अच्छा । अब क्या समझ में आया ? 
' साधक ५- किसी कार्य को एक ओर बुरा मानते हैँ । 
५5 ` स्वामीजी - उसी कार्य को दूसरी ओर अच्छा मानते हैं। एक कार्य जो हमारे सामने है उसके 
(विषय में एक दृष्टि है कि अच्छा काम है और दूसरी दृष्टि है कि यह बहुत बुरा काम है।:..दोनों 
मन में रहती है और तीव्रता से आती, जाती हैं कि यह अच्छा काम है; नहीं ! यह बुरा: कास 
. एक ओर से अच्छा मानकर तो प्रवृत्ति होती है, दूसरी ओर से बुरा मानकर निवृत्ति होती हैः! 
अन व्यक्ति यह चाहता है कि मैं इसको बुरा ही मानता रहूँ, बुरा ही देखता रहूँ. सदा के लिए, प्रः, 
ऐसा कर नहीं पाता या ऐसा नहीं है ? परीक्षण करो, ऐसा है या नहीं ? 
साधक २- ऐसा है। 
स्वामीजी - नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कोई अन्तर नहीं आएगा । आप: } 
परीक्षण करके देखें। चलते-चलते चाहे जिस किसी वस्तु की इच्छा हो गई। विचार नहीं किया, 
परीक्षण भी नहीं किया और चलते-चलते झट उसकी इच्छा हो गई। अब आपने देखा कि यह. तों 
मेरी अशुद्ध इच्छा हो गई और उसे रोक लिया। पुनः असावधान हुए, चलते-चलते पुनः वही इच्छा 
सामने खड़ी हो गाई। पुनः आपने देखा कि यह तो अनुचित इच्छा हो गई। पुनः उसे. रोक दिया: 
` घटना सतत चलती रहती है। व्यक्ति यह चाहता है कि मै इस बुरे काम को बुरा ही जानतां: 
६ इस कार्य को करने की इच्छा न हो किन्तु उस पर जम नहीं पाता, पुनः वही बुरा काम उसे, 
अच्छा दिखने लग जाता है। : 
` ` लम्बे काल तक अभ्यास करते-करते हम इस निश्चित स्थिति पर पहुँचते यह अशुद्ध! 
'कार्य है, अपवित्र कार्य है, अन्याय है, अधर्म है। जिसको परीक्षापूर्वक opps हमें क | 
लग गाए, आज भी वह हमारे सामने पूर्व रूप में उपस्थित हो जाता है। कारण है कि जनम 


|#/ ` अन्य उदाहरण लीजिए। इन वस्तुओं को, शरीरों को, इन्द्रियों को, अपनी धन-सम्पत्तियों को 2 
“आपने. अपना माना हुआ है। इसको अच्छा काम समझते हैं, यह अच्छा कार्य है। अब आज आपको 4 
2: “कोई कहे कि यह अपना मानना बहुत बुरा कार्य है, ईश्वर के साथ में अन्याय है। इस प्रकार समझाने | 
- पर आप समझ भी जाएँ और अच्छी तरह से निर्णय भी हो जाए कि हाँ ! प्रमाणों से यह सिद्ध है। _ ६ 
* अतः ईश्वर का मानकर चलना चाहिए। परन्तु इतना होने पर भी आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि में £ 9 
? “यह बात बैठी हुई है कि यह मेरा है और इसको अच्छा मान रहे हैं। आप अनुभव करेंगे तो आपको.) 92 
` "ऐसा ही दिखाई देगा । र 
इसलिए यह बात कही जाती है कि अशुद्ध को शुद्ध मानना, यह अविद्या नाम की वस्तु है । 
पदार्थ हो, कर्म हो, उपासना हो या ज्ञान हो; अशुद्ध को शुद्ध मानना सभी क्षेत्रों में चलता रहता है। 
`` यह जो. आजकल घरों में नाच-गाना और पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है । बालक-बालिकाएँ. 
:.-उसको बहुत आनन्द से देखते हैं और माता-पिता उनको दिखाते हैं। उन्हीं से उनका मन, चरित्र 
भयंकर रूप से अपवित्र हो जाता है। उसको कोई बुरा नहीं मानता, अच्छा ही मानते हैं। शराब १5; 
५७ पीना, माँस, अण्डे खाना लोग इनको - अच्छा मानते है। असत्य बोलना, असत्य करना, असत्य. 
'जिताना लोग अच्छा मानते हैं। 28% 
`` अच्छा ! और सूक्ष्मता में चलो ! आप ईश्वर की उपासना करना अच्छा मानते हैं या लौकिकः 
पदार्थो की ? हाँ जी ! आप बोलेंगे - 
साधक ७- ईश्वर की उपासना करना अच्छा समझते हैं । 
सवामी जी - एक है सिद्धान्त रूप, दूसरा है प्रयोग रूप, व्यवहार रूप में? 
:. अच्छा ! आप बताओ, आपको क्‍या लगता है ? सतत ईश्वर की उपासना करना शुद्ध मानतेः 
“हैं या लौकिक पदार्थो की उपासना ? ईश्वर की उपासना करना तो कभी-कभी शुद्ध मानते होंगे, सततं 
लौकिक पदार्थो की उपासना करना ही शुद्ध मानते होंगे ? 
`. साधक ३- इसमें जो प्रतिशत है वह ईश्वर उपासना का कम रहेगा । एक तो प्रातः सायंकाल; 
“बह विशेष रहेगा। इसका प्रभाव दिन में भी रहता है। परन्तु जो अठारह घण्टे का काल लेंगे उसमें 
तो लौकिक उपासना की मात्रा बढ़ जाएगी । । 
ˆ स्वामी जी - नहीं। यहाँ अभिप्राय है कि अशुद्ध उपासना को शुद्ध मानना; 
ईश्वर की उपासना शुद्ध है उसको शुद्ध मानकर ग्रहण करना उपयोग करना; यह हमारी 
-सथत्ति होनी चाहिए परन्तु हमारी स्थिति इससे विपरीत है। अभ्यास व संस्कारों के कारण पिछले 
और वर्तमान काल के जीवन में लौकिक पदार्थों की उपासना को अच्छा मानकर करते रहे हैं। ईश्वर 
को उपासना को बुरा मानकर छोड़ रहे हैं। ५ (9 
रे पदार्थों की उपासना बुरा कर्म है उसको अच्छा मानकर करते हैं। ईश्वर 
है बुरा मानकर छोड़ते हैं; यह स्थिति है। तो कोई कर्म अच्छा 
और कोई बुरा क्‍यों है; इस पर ध्यान देंगे। इसके लिए हम शुद्ध-अशुद्ध का विभाजन करते चले 
“पदार्थ से, जिस विचार से, जिस विद्या या ज्ञान से, कुछ भी ले लें, दुःख उत्पन्न होता है, जो 
न्बपरद' है या दुःखरूप है, वह अशुद्ध है और जो सुखरूप और सुखप्रद है, वह सारा शुद्ध विभाग 
गा जाएगा ।...तो यह, लौकिक पदार्थो की उपासना अशुद्ध क्यों है ? वही कारण बनेगा - ई 
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हमको दुःख मिलता है, हानि होती है। इसलिए हम इसका अशुद्ध कहते हते हैं। ईश्वर की उपासना 
' से हमको सुख मिलता है, विद्या मिलती है, बल मिलता है। इसीलिए हम उसको शुद्ध कहते है | 
` ` अब हम आगे बढ़ेंगे तो यह बात आएगी कि अशुद्ध को शुद्ध किस कारण से माना ? इसका 055 
उत्तर है - मूल में अविद्या कारण रहेगी । आलम्बनों से नए, रूप में अविद्या का आना अथवा अशुद्ध: 85४ 
संस्कार से नई अविद्या उत्पन्न हो जाती है। इस रूप में अविद्या के कारण ऐसा हुआ । 
` अच्छा! आप एक परीक्षण करेंगे। आपने यह तो संमझा है कि किसी न किसी की उपासना: 
"तो चलती रहेगी। अब आप. देखो कि बैठे-बैठे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं या लौकिक . पदार्थो: 
“की ? आपका प्रेम, आकर्षण ईश्वर में है या लौकिक पदार्थो में ? आत्मनिरीक्षण करके देखो, 
“मानसिक क्या स्थिति है आपकी ? | | ड 
| प्रयोग आरम्भ ........... समय लगभग छः मिनट । ; ॒ 
' अच्छे प्रकार से, सूक्ष्मता से परीक्षण करो । यदि आप ईश्वर से. सम्बद्ध हैं, ईश्वर के प्रति.' 
आपका बहुत प्रेम बना हुआ है तो समझना यह ईश्वर की उपासना है और यदि लग रहा है कि ऐसी: 
2, बात नहीं है, अपितु लौकिक पदार्थों से प्रेम है, उनमें रुचि है और ईश्वर का परित्याग किए. हुए हैं 
ईश्वर से सम्बन्धं टूटा हुआ है तब समझना कि यह लौकिक पदार्थो की उपासना है|; 
र अब आप रुकेंगे। आब जो उपासना की बात सुनाई जा रही है, कया इसमें कम से कमं यहं 
समझ में आया कि यह तो ईश्वर की उपासना है और यह लौकिक ? पहले देखो कि यह आपकों, 
समझ में आ गया या नहीं? नहीं आया हो तो पुनः समझो । 3 
साधक ३- जी !. आ गया। 
` स्बामीजी- अब आप अन्तः. स्थिति को देखेंगे। आपं और मैं जब ईश्वर 'का निर्वाचन करेंगे 
हें ईश्वर ! आप आनन्द स्वरूप हैं। हम ईश्वर के साथ सम्बद्ध हो जाएँगे। ईश्वर में हमारा प्रेमः 
“होगा लौकिक वस्तुओं में नहीं होगा। उस समय राग-द्वेष की स्थिति नहीं होगी तब समझना. यह: 
£/5ईएंवअर की उपासना है। यदि ऐसा नहीं है,. ईश्वर को भूल गए, छोड दिया, स्मरण नहीं रहा और 
`चक्किन्ही लौकिक पदार्थो में हमारी रुचि होगी, प्रेम है तो इसको लौकिक पदार्थो की उपासना समझ 


६ पदार्थों की। बीच में आप खड़े नहीं रह सकते। हाँ ! एक स्थिति है जिसमें आप यह प्रयोग कर 
° रहे है कि सारे विचारों को रोककर खड़ा कर देना है। न ईश्वर का विचार, न जीवात्मा का और 
न प्रकृति का विचार करना है; यदि इसके ऊपर लगे रहे तब आप दोनों में से किसी की उपासना. 
नहीं कर पाएँगे। कुछ समझ में आया ? बुद्धि से व्यवहार करेंगे तब पुनः उपासना की वही. स्थिति 
आने लगेगी । अब विराम ॥ 


सन्ध्या में यदि ढमढम... : श्रावण शु. ११/२०६०-०८/०८/०३ |. 
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साधक २० जो कुछ चाहिए, चह सब यही विद्यमान है तो इरवर को उपासना के लिए पुरुषार्थ | 


८: में आए हैं या आते हैं या ऋषियों ने जो बताए हैं उनको सामने रखते हैं और जो लोक में सुख हे 
`. उसमें क्या-क्या दुःख हैं, दोष हैं, उनको सामने रखते हैं। दोनों बातों को अर्थात्‌ ईश्वर की. 
'' स्तुति-प्रार्थना-उपासना से हमको क्या-क्या मिलेगा, क्या दोष दूर होंगे और लौकिक साधनों से ल्‍ 
` पदार्थो से हमको क्या-क्या मिलेगा, क्या दोष आएँगे; इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसका 
5.उत्तर पुनः आ जाता है। है है ) 
` ऐसे ही जब भी इस प्रकार की शंकाएँ उठें, सन्देंह हो तो जहाँ तक अपनी बुद्धि काम करती 5 
है. उससे काम लेते हैं किन्तु जब अपनी बुद्धि शब्द-प्रमाण से टकरा रही हो तो हम शन्द-प्रमाणा ८ 
को: महत्त्व देते है, प्रमुख मानते हैं, अपने विचारों को तुच्छ या त्याज्य मानते हैं। अतः अपने विचारा 
का खण्डन करके उनको हटा देते हैं। उसमें यह करना होता है। हाँ जी ! अब आप सुनाइए । | 
साधक ३- प्रातःकाल की उपासना सामांन्य रही। उपासना काल में कुछ आलस्य का अनुभव 
किया । . स्वाध्याय रुचिपूर्वक किया किन्तु निदिध्यासन में उतनी रुचि नहीं हुई। सार्यकाल की उपासना: 
के संमय व्यवस्था सम्बन्धी एक सूचना आई जिसके कारण एकाग्रता बनाने में बाधा हुई और वृत्तियाँ: 
उठाई और रोकी । उपासना से सन्तुष्टि नहीं हुई! शेष दिनचर्या सामान्य रही । Bt: 
` „` स्वामी जी - यह जो स्थिति आई, व्यवस्था सम्बन्धी कोई बात उठाई या आ खड़ी हुई। कहना. 
चाहिए आपने उठा दी। इस स्थिति में ऐसा करते है उस समय यदि बहुत आवश्यक हो तो एक-दो' 
मिनट लगा देते है। जो व्यवस्था के सम्बन्ध में विचारना आवश्यक हो तो एक-दो मिनट दे दिया; 
'घुनेः प्रतिबन्ध लगा दिया । अब नहीं विचारना, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि तब समय लगाने से काम 
“छेने वाला नहीं है और सारी संध्या भी बिगड़ जाएगी । इसलिए इसका उपाय यही है कि रुककर 
» एक-दो मिनट में निर्णय .कर लिया जाए, पुनः उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगा देना कि अब विचारना नहीं /: 55 
“है चाहे कुछ भी होता रहे। अन्यथा ऐसी बातें तो संसार के अन्दर चलेंगी ही । हानि-लाभ, ९5४. 
सुख-दुःख, मान-अपमान, सर्दी-गर्मी का क्रम चलता रहेगा । ~ 5 
उस विषय में मैने अधिक विचार किया । 9 
अधिक विचार कर लिया । जितना विचार करना : था उतना 
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हैः। यह नियम यमः 
बनाएं जाएँ तो व्यक्ति संध्या कर ही नहीं पाएगा । उसी में घूमता रहेगा । एक बार विचारों का 


“5८ गया तो आधा-पौन घण्टा वह चढ़ा रहेगा । आप टककर मारते रहना, एड़ी से चोरी त 


[चढ़ गय ना, 'ए ही 
५ | “बल लगा लेना और छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अन्त में कहेंगे चलो ! संध्या कल देखेंगे । 


प) र 
|^ पन्था में यदि ठढमळम--- 


गधा ताप या तएएत एप ए 


यह कहकर आप उठ जाओगे। ग 
_ साधक ३- पुनरपि सवा चण्डे तक उपासना के लिए समय लगाया किन्तु एकाग्रता नहीं हुई, क 
सफलता नहीं मिली, सन्तुष्टि का अनुभव नहीं हुआ । ्‌ 
. ` स्वामी जी - इसके लिए हम सभी साधनों का बहुत सावधानी से प्रयोग करते हैं। जैसे कि 
कोई ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे? मान लो आपने किसी के लिए व्यवस्था करने का दायित्व 
¢ e ले लिया और कर नहीं पाए। अब आप सोचेंगे वह व्यक्त्ति मुझे बड़ा झूठा कहेगा जबकि मैंने प्रयत्नः 
[0 तो पूरा किया। तो इस स्थिति में यह विचार करेंगे कि वह व्यक्ति हमारे अधिकार में तो है नही: 
0] ते 6 इसलिए जो कुछ कहेगा हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसका मुँह बन्द नहीं कर सकते। मैनें' 
म जो करना था वह किया । अपना कर्त्तव्य पूरा हुआ। नहीं हो पाया, अब वह व्यक्ति चाहे मुझे बुरा: 
{50 बताता है या अच्छा; कोई बात नहीं। वह स्वतन्त्र है, ईश्वर ने ही उसको स्वतन्त्र छोड रखा है.। 
छ «इसलिए उसको स्वतन्त्र रहने दो, जो कुछ कहे, कहता रहे। तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता । .दूसरी « 
“जात ध्यान देना, हम आगे बढ़ रहे हैं - किसको, किसने कहना-सुनना है ? कौन कहता है ?.कौन:” 
सुनता है? आशुतोष जी सुनने वाले और दूसरा प्रबन्ध की बात कहने वाला, दोनों मरे हुए हैं। -तो. 58 
दोनों में से चर्चा कौन करेगा। क्या समझ में आया ? 
~ साधक ३- प्रलयावस्था का सम्पादन किया था। Se) 
.. स्वामीजी - मरे हुए हैं तो चर्चा कहाँ चलेगी ? कहने वाला भी गया और सुनने वाला भी 
'प्रलयवत्‌ अवस्था बना ली । Fi 
. साधक ३- यह प्रयोग किया तब कुछ समय तक ठीक लगा । उसके पश्चात्‌ पुनः विषय 


साधक १- स्वामी जी ! यदि अपना कर्त्तव्य पूरा न किया हो तब ? क 
: स्वामी जी - नहीं किया तो उसके लिए कह देंगे कि आने वाले समय में इसका पश्चाताप; 


डलवाने में जाएगा। नहीं आया समझ में ? 
“साधक ७- आ गया जी! | 
"स्वामी जी -- इसी ओर जाएगा । 


एनान 


Digitize Arya Samaj FOUndator 


निरर्थक क्यों अपने गले में ढोलक बाँध ली । (मधुर हँसी!।! ) । _ थे, 

र च सुनी है चोरों की कथा । कई बार लोग कथा बना लेते है लोगों को रोचक बनाकर सुनाने: 

>9के लिए। तो कथा ऐसी है कि कई चोर मिलकर एक बार किसी संगीतविद्यालय में चोरी करने गए < 
कलह उनको अन्य कुछ तो मिला नहीं, कई तरह के गाजे-बाजे मिल गाए। किसी को एकतारा मिल: 
गाया, किसी को सारंगी मिल गई, किसी को तबला मिल गया और एक को ढोलक मिल गई। इतनी £ 
- देर में लोगों को पता चला तो चोरों के पीछे भाग लिए। अब चोरों में भगदड़ मची और सारे खेतों. : 

:: में से होकर भागे। खेत में क्या बोलते हैं? कपास। देखी है आपने? उसके मोटे-मोटे टिण्डे *! 

: (सूखी झाड) खेत में खड़े थे। हरियाणा में उसको बाड़ी बोलते हैं। वहाँ कपास उसकी रूई को. 

„बोलते हैं। तो वे लगे हुए थे ही और इधर सबने गाजे-बाजे के साथ दौड़ लगाई । एक चोर ने. 

;> ढोलक अपने गले में डाल रखी थी। अब वह ढोलक ढमा-ढम, ढमा-ढम बजने लगी । तब दुसरे, 

४ ने कहा - अरे ! इसको क्‍यों बजा रहा है, मरवाएगा क्या? तब ढोलक वाले ने क्या कहा? वह : 

“< कहता है, बोलो ! कया कहता है? 

साधक २- निरर्थक गले में ढोलक बाँध ली । ३230 a 

स्वामी जी - क्यों जी ! क्या कहा ? उसने कहा - मैं बजा थोड़े रहा हूँ, यह तो बज रही है । 255 
अतः सन्ध्या में सोचने लगे तो न चाहते हुए भी ढोलक बजेगी । आपने यदि विचार उठा दिए तो 
“न चाहते हुए भी विचार आपके ऊपर हावी हो जाएँगे। ठीक है ! खतरे की घण्टी बज गई है। 


“या: क्या नाम है? 

: ८ साधक ३ - सुरेशाचन्द्र श्रीवास्तव । ) 

४० स्वामी जी - उन्होंने भी कई स्थल अपनी भूमिका में दिए हैं जो बार-बार चेतावनी के ः 
“में दिए गए हैं। ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो आदि । io 

`. साधक १- भूमिका में ? 5 

`. स्बामी जी - व्यास भाष्य के जो स्थल हैं। उन्होंने कितने दिए हैं; यह तो पृथक्‌ बात है, मुझे: 
कुछ, संस्कार है कि उन्होंने ऐसे कुछ वाक्य दिए हैं। उनको आप देख सकते हैं जैसे कि आपने 
चेढा होगा - मैने यह जो योगप्रदीप हाथ में लिया है और उसको छोडकर इस अग्नि में कयों जलजे 


“जा रहा हैँ आदि इस प्रकार के वाक्य हैं। | 
उ ३- घोरेषु संसाराङ्गारेषु .... । जलते हुए घोर संसाराग्नि में मैने जैसे-तैसे योग की शरण 


पड़ी है आदि । 
स्वामी जी - हाँ ! ऐसे-ऐसे अनेक स्थल आपको मिलेंगे। उनसे काम लेना पड़ता है। 
“साधक १- वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ के भाष्य में। , 


<स्वामी जी - हाँ ! ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे। स्थान्युपनिमन्त्रणे .........। सूत्र के भाष्य में न 
दिया है ।- चार प्रकार के योगी होते हैं जिनमें से पहले को तो कोई सिद्धि मिली हुई नहीं होती. 


इसलिए उसकी चर्चा नहीं की । दूसरा जो ऋतम्भरा बुद्धि को प्राप्त योगाभ्यासी है, समाधि वाला 


है. उसके लिए आया कि जब लोग सम्मान करने लगते है, विविध साधन उपस्थित हो जाते है. तब ] 


सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌। वहाँ पर यदि वह विषयों का संग करता है या अभिमान करता 


|) 
र 


कि मैं इतने लोगों का पूज्य बन गया, पुनः अनिष्ट होगा । पुनः आगे क्या आया ? यह शब्दावली: 


; केशों को पकड़कर किसी को कोई घसीट रहा हो। स्मयादर्य सुस्थितं मन्यतया मृत्युना केशेषु 
श गृहीतमिवात्मानं न भावयिष्यति । तथा चास्य च्छिद्रान्तरापेक्षी नित्यं यत्नोपचर्यः प्रमादो लब्धविवरः 
र । तततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः । यो.द.व्या.भा.३/५१ । ऐसे ही आप अपने को घसीटे जाते 


हुए देखेंगे। तो आपको कितनी विद्या, कितनी विधि सीखनी पड़ेगी; यह सोच लेना। यह चेतावनियाँ: 
ऋषियों ने लिखी हैं, इनको सदा स्मरण रखना। जब भी बाधा हो तभी इनका प्रयोग कर लेना | 


.' साधक ७- दिनचर्या का कार्यक्रम लगभग सब ठीक रहा। उपासना के समय आपके स्वप्नः 


कको साकार करने के लिए परम पिता परमात्मा से निवेदन किया - 
ह वह दिन कब आएगा पिताजी ! जिस दिन होगी योग समाधि ॥ 
जंगल के पशु भी आएँ पास में, निर्भय होकर खुजलाएँ साथ में ॥ 
पुनः समाधि खुले न मेरी, इतनी कृपा चाहता हूँ तेरी ॥ 
` रांगा का पावन किनारा होगा, हिम गिरि का भी सहारा होगा ॥ 
®` जब मैं ध्यान लगाऊँगा तेरा, उस दिन दर्शन पाऊँगा तेरा ॥ 


स्वामीजी - हाँ ! तो यह ठीक है। इसके साथ जब आप पूरा प्रयत्न करके ईश्वर की आज्ञा: 


“कि मान लीजिए एक व्यकित: छः घण्टे सोता है, किन्तु उसको लगा कि नींद शेष रह जाती है 


वह सात घण्टे सोने लग गया । अब भी उसको आलस्य आता है। उसने समझा यह भी, 


गोडा ही है, पुनः एक घण्टा और बढ़ा दिया, पुनरपि तृप्ति नहीं हुई । 

;/ ` “अर्थात्‌ तमोगुण बढ़ता जाता है, प्रयोग में अधिक आता जाता है और व्यक्ति का स्वभाव वैसा 
[जाता है। इस स्थिति में वह मानता है कि यह स्वाभाविक है जबकि वास्तव में बह स्वाभाविक 
वहै नेमित्तिक है। इस नींद को बढ़ाते-बढ़ाते व्यकित ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह चौबीस 


भी उठ नहीं पाता। कहीं पर एक व्यकित मिले थे और बैठे-बैठे चर्चा चल पड़ी कि कौन: 


दिदि ििलसणपससाता पे , DE ट 6: 
होगा । ,: 


!.. भावार्थ - ऐसा कभी 
>तृष्णा तो छोड देने से 


छ मैंने इन विषयों का सेवन कर लिया, तो आगे मुझे ?: 
ये जीने नहीं देंगे। मैं बिलकुल बचूँगा नहीं और यदि आज सेवन नहीं करता तो बच जाऊँगा । 
` संस्कार नहीं बनेंगे। पुनः टक्कर लेता रहूँगा तो इनको मैं रोक दूँगा। व्यक्त्ति ऐसे सोचकर चलता : 9 
° है। जब इच्छा रुकनी ही नहीं है, बढ़नी है तो विषयों का सेवन क्यों किया जाए? अतः अच्छी a 


(अभी भोग नहीं भोगा तो ये वासनाएँ तुझे टिकने ही नहीं देंगी, जीवनभर दुःखी रखेंगी । पुनः उसने | 
“सोचा - ठीक है, विधिपूर्वक गृहस्थ आश्रम में चलते हैं। वहाँ भोग भोग लेंगे तब तृष्णा दूर हो. 
“जाएगी, पुनः योगाभ्यास करूँगा । अब वह गृहस्थ आश्रम में चला गया और भोगों को भोगने लगा । 


“का. हो गया। बेटे के बेटे बड़े हो गए किन्तु मोह पीछा नहीं छोड़ रहा। अब भी वह ध्यान नही 
“कर पा रहा है। बेचारा दुःखी है और उसके घर वाले रोटी देने को तैयार नहीं। बेचारा दुःखी होकर 550 
तड॒पता हुआ मर जाता है। हाथ कुछ नहीं लगता। अब बताओ क्या करोगे ? हजारों लाखों; i 
-व्यक्तियों की यही स्थिति है। 

साधक १- गृहस्थ आश्रम को प्रयोगशाला भी कहते हैं? 

` “स्वामी जी - प्रयोगशाला तो है पर किनके लिए ? 

५८ साधक १- जो बुद्धिमत्तापूर्वक इसमें जाता है। ९ 

~ स्वामी जी - बुद्धिमत्तापूर्वक जैसी कि वैदिक परम्परा है । वह प्रयोगशाला तो है रोगी शालां 
“भी है। ऋषि ने क्या लिखा? 'जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है वैसे 
'नीरोगी के लिए नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या, धर्मवृद्धि और सब संसार का उपकार 
“करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे! जैसे पंचशिख आदि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियाँ हुई ` 
`शी ।? सत्यार्थ प्र. पंचम समु. । एक तो यह स्मरण रखना । | ह 

` ` “यह तो हुआ ऊँचे स्तर का पक्ष, अब रह गया दूसरा पक्ष । दूसरे स्तर में यह है कि जैसे ऋषियों ` 
“ने नियम बनाए कि इतनी-इतनी योग्यता वाले गृहस्थ में जाएँ और उनके लिए. भी नियम बनाए कि. 
अये उनके नियम होंगे। तो गृहस्थ में भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके लिए यह एंक 
प्रयोगशाला बनेगा। अभी कल्पना करें सौधे चलते हुए जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते गृहस्थ में जाकर रे 
जो “विधान बनाया उसके अनुकूल प्रयोग करेंगे। पुनः परिणाम आएगा कि ऐसे लोगों को गृहस्थ में. 
ही वबैराग्य । कईयों को...--! TS 
So र करने से गृहस्थ में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। 

/- स्वामीजी - हो जाता है। जैसे याज्ञवल्कय को हो गया। परन्तु वे वैराग्य हो जाने पर ऊ 
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f° दिन घर को छोड़ देते हैं। गृहस्थ में जाकर वैराग्य को प्राप्त होना; यह दूसरा पक्ष है। इसमें यहः न] | 
होता है कि मान लो किसी को गुरुकुल में या अध्ययन काल में वैराग्य नहीं हो पाया । उतनी योग्यता . 
“नी तो अब वह गृहस्थ में आ गया। यहाँ आकर यदि संयम से रहा, अच्छी तरह से गृहस्थी 
नियमों का पालन किया । धीरे-धीरे अवस्था भी बड़ी हो गई । बेटे-पोते बड़े हो गए जैसा किः 
%४ सामान्यतः होता है। सब हो गया। पुनः वैराग्य हो गया और वह भी अन्त में दूसरे स्थान पर योगी: 
बन जाता है। 
. : ब्रह्मचर्य से ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेना यह सबसे पहला स्थान है, यह सबसे ऊँचा: 
€ स्थानहै। पहले की सारी योग्यताएँ. अच्छी हैं, नियमपूर्वक गृहस्थ में रहे हैं. और गृहस्थ में आकर 
-वैराग्यवान्‌ होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेना, यह दूसरा स्थान है । इसके अनन्तर गृहस्थ में भी : 
'चैराग्य को न प्राप्त कर वानप्रस्थ को प्राप्त होकर पुनः वैराग्यपूर्वक ईश्वर को प्राप्त कर लेना, यह 5: 
तीसरा स्थान है। इनसे भिन्न किसी में भी नहीं आना भयंकर अवस्था है। सबके लिए घातक है ् 
'्हानिकारक है। सारा विश्व ही इसी चक्कर में घूम रहा है। ईश्वर की ओर जाने के लिए कोई” 
प्रयास उनका नहीं होता । 
` भौतिक वैज्ञानिक इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। एक के पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे तीसरी खोज 
` खोज कर रहे हैं। परिणाम क्या निकला ? पहाड़ का खोदना और कौड़ी का लाभ। अब बताओ 
शक्या करेंगे उनका ? होना यह चाहिए था दो-चार विषय अच्छी प्रकार विकसित कर लेते और शेष 
समय ईश्वर की प्राप्ति में लगाते। उसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे अन्य खोज कर लेते। पर ऐसा नहीं 
कर रहे है, केवल और खोज करो, और खोज करो में अन्धाधुन्ध लगे है । 
Gs स्तुतः उनको यह पता नहीं चल रहा है कि जिसकी खोज हम कर रहे हैं वह पदार्थ यहाँ 
55.९ -नही मिलेगा। यह मूल में भूल हो रही है। ऋषियों ने इसका पता लगा लिया । लाखों कौ 
कात छोडो, करोड़ों ऋषि हुए पीछे, जिन्होंने खोज कर डाली कि वास्तविकता क्या है? यह सन्‌ 
52 उन्होंने पुनः लेखबद्ध. भी कर दिया । यह परम्परा, अच्छी स्थिति महाभारत काल के एक हजार 
वर्ष पूर्व तक बनी रही; ऐसा माना जाता है। पुनः सारा ढाँचा बिगड़ गया । आज हम और आप. `; 
उस बिगड़ी हुई अवस्था में खड़े हैं। अब युद्ध होगा तो कया करोगे ? जीतोगे या मरोगे। क्या: 
fa करोगे ? बताओ। 
क साधक ८- जीतेंगे । 
साधक ३- पुरुषार्थ करेंगे जीतने के लिए । 
स्वामी जी - दोष या अन्यायकारी व्यक्त के साथ क्या होता है? बाहर के अन्यायकारी 


6 रहेंगे, उनतको सम्हालते रहेंगे, स्वयं सावधान रहेंगे तो हमारा क्त्या बिगाङ लेंगे अर्थात्‌ भोगों को $ pe ः 
र रहेंगे, और निदान खोजते रहेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं होगी। तो स्मरण रखना ऐसा नहीं होग Ri 


` बीच-बीच में जीवन में छिद्र होते हैं। जैसे कि रणवीर जी सोचने लगे कि यह ( बे वैराग्य 
अध्यात्म, ईश्वर-प्राप्ति का ) मार्ग हमने पकड़ तो लिया है परन्तु पता नहीं आगे क्‍या होगा 
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ध जिमि हर काणा ल र रमा IIL । 
ड इससे का र न करवा लें। इससे यह लाभ होगा कि जब लड़के जवान हो जाएँगे, ५ 
पुनः घर सम्भाल र हम निश्चिन्त होकर वानप्रस्थ में चले जाएँगे। पुनः वहाँ रहकर योगी ५% 


f /बनना ठीक रहेगा। अभी तो विवाह करवाना ही ठीक 
-का खेल देखने लगें। क्‍यों? है। ये ऐसा सोच बैठें और पुनः गृहस्थ आश्रमं 


5006 कुछ लोग तो कहते हैं गृहस्थ में जाओ। धक्का दे देकर गृहस्थ में भेजते हैं। कोई कहते £ 
हैं देखो भाईयो ! pe देख लिया है वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई मत जाना | ig 
र साधक १- स्वा ! संन्यासी कहते हैं। आर्य गृहस्थ में जाने £९) 
शो परमादतः हैं। आर्य समाज के बड़े-बड़े विद्वान्‌ गृहस्थ में जाने. a 
22: स्वामी जी - उसमें कारण यह है कि उनको विवेक-वैराग्य नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मचर्यं आश्रम | 
में विधिपूर्वक योगाभ्यास नहीं किया । यहाँ भी कोई उपलिब्ध नहीं हुई। अब तक बेचारे दुःखी रहे | 
“और संन्यास आश्रम में आ गए है। अब उनको बुरा लग रहा है परन्तु कपडे उतारकर जाने में भी, | 
“>भय 'है। अब क्या करें, स्वयं तो जा सकते नहीं पर मन में यह इच्छा है कि हम गृहस्थ में जातें 

„तों अच्छा रहता । अतः दूसरे को ही उलटा समझाने लगे। प्रायः यह स्थिति उनकी रहती है।* 9) 
अच्छा ! आप में से इतने बैठे हैं एक, दो, तीन, चार, सात-आठ के लगभग । आपमें से किसी की ' | 
“योजना है कि गृहस्थ में जाना है या नहीं ? 7 
5: साधक ३- कोई योजना नहीं है। 
स्वामी जी - क्‍यों जी ! कैसा दिखता है? : 
साधक ७- व्यर्थ लगता है। कोई ऋषि आकर कहे तब सोच सकते हैं। ४ 
५... स्वामी जी - व्यक्ति को भ्रम कैसे होता है? वह सोचता है ये जो विषय भोगों की इच्छा: 
है, इन भोगों को भोगकर पूरी कर ली जाएँ तब पुनः हमको क्यों सताएँगी ? ऐसी उनकी बुद्धि? 
बनती है कि भोग लेंगे तो इच्छाएँ. नहीं सताएँगी हमको । वस्तुतः उनको यह पता नहीं वे आज: 
कम सताती हैं आगे और अधिक सताएँगी। आपने सुना होगा, देखा भी होगा किसी अफीम खाने 
“बाले व्यक्ति को । जब उसको पुनः अफीम नहीं मिले तो अफारा हो जाता है, चिल्लाता हैं 
'उलंटा>सीधा करने लगता है। इसी प्रकार जो शराबी व्यक्ति है उसको शराब न मिले तो उसको 
नींद नहीं आती है अर्थात्‌ उलटा अभ्यास भी भयंकर होता है। उलटे-उलटे काम करके पुनः जब 
“तक वह उलटे काम नहीं करता उसको सन्तुष्टि नहीं होती । अब बताओ क्या करोगे ? जिन विषयों 
“में सुख की अनुभूति होती है वे पीछा ही नहीं छोड़ते । दिन में यदि पीछा छूट गया तो रात्रि ; 
“याद आएँगे । यदि चोरी करनी होगी तो रात्रि में चोरी कर बैठेगा । चोरी आदि दोष उसको. रात 


को नहीं सोने देंगे। अब विराम ॥ 
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^` २ अब आप बताएँगे कि कया आपकी बुद्धि में अनादिकाल से अब तक और आगे भी तीनों कालों: 
में ईश्वर मेरी माता है और रहेगा; ऐसा स्वीकार होता है या नहीं ? | 
साधक ३- हाँ जी! स्वीकार होता है परन्तु अधिक काल तक नहीं रहता । उपासना कालः 
` गया दो-तीन चण्टा और अतिरिक्त काल में विचार करते समय ऐसा लगता है । अन्य काल 
सम्बन्ध ओझल हो जाता है अर्थात्‌ हम छोड़ देते हैं। 
_ स्वामीजी - अब आप बताइए कि जैसे लोक में माता और पिता को व्यक्ति स्वीकार करता: 
क्या चैसे ईश्वर आपके ज्ञान में स्थान लेता है? अर्थात्‌ वास्तव में तीनों कालों में ईश्वर मेरा. & 
पिता है; यह स्वीकार हो जाता है या नहीं ? | 
साधक २- माता-पिता के प्रति जिस प्रकार की दृढ़ भावना या ज्ञान की अनुभूति होती है उस्‌ 
प्रकार की कभी भी ईश्वर के साथ नहीं होती है। केवल ज्ञान-विज्ञान से या विचारने मात्र से “ऐसा. 
यह में मानता हूँ। 
25 स्वामीजी - तो उसमें यह जानना चाहिए कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, ज्ञान न होने से 
ऐसा होता है। इसलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अर्थात्‌ एक ओर माता 
पिताजी के गुण, शाक्त, सामर्थ्य, पालन-पोषण और दूसरी ओर ईश्वर की शक्ति, बल, ज्ञान, 
सामर्थ्य, पालन-पोषण दोनों को इकट्ठा करके पुनः प्रमाणों से परीक्षण करने पर व्यक्ति के मन में: 
'माता-पिता से अधिक ईश्वर का व्यक्तित्व दिखाई दे सकता है, नहीं तो कठिन होगा । अब आप 
रब्रोलिए, कैसा दिखाई देता है? 
` साधक १- स्वामी जी ! विचार करने पर, इसको विषय बनाने पर ईश्वर पिता के रूप. में 
जंचता है परन्तु सम्बन्ध में स्थिरता नहीं रहती है। कई बार विस्मृति हो जाती है, कई बार प्रयास 
करते हुए भी उपलब्धि नहीं हो पाती । 
- स्वामीजी - अब आप सुनाएँगे कि कैसी स्थिति रहती है? 
१ साधक ७- जी ! माता-पिता की दृष्टि सदा रहती है और लौकिक माता-पिता की अपेक्षा, 
> परम पिता परमात्मा की अधिक रहती है। उसी का स्मरण रहता है। माताओं की माता, पिता का 
'पिता वही लगता है। ; 
स्वामी जी - जैसे कोई शिष्य दिनभर अपने गुरुजी के पास कमरे में या विशाल भवन में रहता 
अथवा कोई बालक अपनी माताजी के साथ रहता है। उस स्थिति में वह देखता है कि गुरु जी: 
रे पास हैं, सारी चेष्टाएँ देख रहे हैं। जो अपेक्षा होती है वह उन्हीं से मागता है। इस प्रकार वह, 
शुरु जी के सामने उचित व्यवहार करता है। तो कया यही स्थिति आपकी ईश्वर के साथ रहती: है 


i | “साधक ५-- स्वामी जी ! ऐसी स्थिति कम काल के लिए लेन : ; च 
| स्थिति नहीं बनती । ए. बन पाती है। व्यवहार काल में ऐर 


स्वामी जी - अच्छा ! क्यों नहीं बन पाती ? जब तक आप इसके 
परीक्षण नहीं करेंगे तब तक स्थिति वही रहेगी। जैसे आज कारणों की गवेषणा 


in hs hosts को ढूँढो तब तो आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, अन्यथा थे 

ह य में माता पिता दी as विराम ले लेते हैं तब आप ईश्वर”को: 2५ 
~ एक अन्य बात का आप ध्यान रखेंगे। ईश्वर को माता-पिता मानने से, ईश्वर के साथ सम्बन्ध SS 
बनाने से क्या-क्या उपलब्धियाँ होंगी या आपकी उससे क्या आवश्यकताएँ रहती हैं, जब तक इसको 28 
:नहीं समझ रहे है तब तक ईश्वर से क्‍यों सम्बन्ध रखेंगे? यद्यपि हमारी आवश्यकता है परन्तु यदि 
अनुभव कार्य नहीं करता है तो पुनः शब्द-प्रमाण को आधार मानकर चलना पड़ता है। इस स्थितिः 

~ में शब्द-प्रमाण काम नहीं करता, आपका आधार नहीं बनता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे।. 

-_शान्द-प्रमाण के प्रति महर्षि कितनी श्रद्धा रखते है, कितना विश्वास करके चलते हैं; यह आप उनके 

“ग्रन्थों का अध्ययन करके जान सकते हैं। 

० अब आप बोलेंगे, लोक में आचार्यों के साथ, गुरुओं के साथ व्यवहार करते समय जैसा 
*सम्बन्ध.रखते हैं, उनका सम्मान करते है, जैसे उनसे मिलते-जुलते हैं। क्या ईश्वर के साथ भीं 
“आपका: वैसा ही आचार्य, गुरु और शिष्य का सम्बन्ध रहता है? हट 
साधक ४- कभी-कभी रहता है। 

स्वामी जी - तो वह क्‍यों टूट जाता है? 
:<. साधक ४- उसकी विस्मृति कर देते है। अन्य लौकिक कार्यों में लग जाते हैं। लौकिक 
“विचारों में मन को लगा देते हैं। 

. स्वामी जी - एक बात है कि जैसे एक ही विशाल भवन में बीस, तीस, पचास बालक हैं उनमें? i 
“कोई पाठ करता है, कोई लिखता है तो कोई कुछ करता है। वहाँ काम तो सभी कर रहे हैं किन्तु: 
/यह जानते-मानते है कि गुरुजी देख रहे हैं। हम उनके सामने काम कर रहे हैं। व्यक्त को इश्वर; 

-के सम्बन्ध में ऐसा ही अभ्यास करना पड़ता है । अभ्यास करते-करते पुनः वैसे ही संस्कार बनं जाते 
“हैं, पुनः वही स्थिति बन जाती है। 
दसरी बात, आपने यह पढ़ा है, सुना भी है सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा । ` तोः 
: उसमें दिनभर की क्रिया बताई या घण्टे-आध घण्टे की ? 
~ साधक ३- दिनभर की. है। 
स्वामी जी - यह कथन पूरे दिन की क्रिया र उसको 
परम गुरु मानो । हमारे गुरु स उनके गुरु, उनके गुरु चलते जाओ। भूतकाल में जो कोई गुरु हुआ 
:आज कोई गुरु-आचार्य है, किसी विषय का हो, चाहे भौतिक विज्ञान का हो और आगे भी जो कोई 
“होगाः। तीनों कालों में जितने भी गुरु हुए, हैं और होंगे, सबका गुरु ईश्वर है। इसलिए परम “गुरु 
“है। इस स्थिति में ऐसे ईश्वर को आप नहीं मानते है तो ईश्वर से होने वाली उपलब्धि ज्ञान, आनन्द 
आपको कैसे मिलेंगे ? यदि नहीं मिलेंगे तो पढ़ने-सुनने का क्या लाभ ? 20 
. अतः शब्द-प्रमाण और पुनः अनुमान-प्रमाण से यह सिद्ध करते रहना पड़ता है कि किसी 
जो ज्ञान होता है वह कहाँ से आता है? कौन देता है? अच्छा ! क्या आप ऐसा सोच पाते: 


$s 
जतो . 
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व्यबहार में नहीं 


<ढूँढने चाहिएँ । व्यक्त दिनभर यह 


"व्यवहार में एक प्रकार का छल-कपट का प्रयोग है और आगे पढ़ने वालों के समक्ष भी ऐसे अनुचित: 


से 


हैँ, स्वीकार करता हूँ परन्तु मेरे व्यवहार में यह नहीं है; यह तो अच्छा काम नहीं है। यह तो स्वयै, 


® का : 


आत्मा को उन्नति, आनन्द, ज्ञान-विज्ञान से वंचित रखना है। आगे बढ़ो तो पढ़ाने वालों के द्वारा- 


व्यवहार को उदाहरण के रूप में रखना है। ऐसा करते हुए हम अपने-आप को ओट में रखते है 
और समाज को भी वह योगदान नहीं दे रहे हैं, जो देना चाहिए; ये सारे दोष आएँगे। ह 


` ` इसलिए व्यक्ति को देखना पड्ता है कि अपने साथ रहने वाले विद्यार्थियों में, पढ़ाने वालेः 


गुरु-आचार्यो में, समाज के लोगों और राजा पर्यन्त सब की बुद्धि में मेरा अन्दर का चरित्र उतर जाना. 
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चाहिए। जैसा मैं सिद्धान्त रूप में बोलता हूँ वैसा ही आचरण रूप में जाना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। ` 
वर्त्तमान में स्थिति ठीक विपरीत है। आपको सिद्धान्त रूप में बोलने वाले, सिद्धान्त रूप में लिखने-पढ़ाने' 
चाले मिलेंगे किन्तु उनका व्यवहार प्रायः उलटा मिलेगा। आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। `... ::/-/` 

` अब चलो उस चर्चा पर। हमारा जो विषय चल रहा है शुचि-अशुचि का, उस अंश को उठाते. $ 
अविद्या का दूसरा क्षेत्र है अशुद्ध पदार्थो, क्रियाओं को शुद्ध समझना । शुद्ध पदार्थो, क्रियाओं: 5 
अशुद्ध समझना । अब आप परीक्षण करेंगे। यहाँ एक योगाभ्यासी और साधारण लौकिक व्यक्ति: 5% 
का वृत्तांत, दृश्य उपस्थित किया गया। ठीक है ! उसने कहा - अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । यह 2३ 
आपने पढ़ा है? क्‍यों जी ! Mo) 
साधक १- पढ़ा है। . | 


* उ a ` स्वामीजी - पढ़ा है तो अब इसको सामने रखते हुए प्रयत्न करो कि अब जो अपवित्रता हमारे 


` है, इसको नहीं रहने देना है। ध्यान रखो कि योगी के मन में यदि थोड़ा-सा भी राग-दवेषः 
आया तो उसको ऐसा आभास, प्रतीति होती है जैसे कि भयंकर चोट लगी, आघात पहुँचा: होः. 
अत्यन्त दुःख, कष्ट होता है और अयोगी कें लिए कहा कि दिनभर उसका मन कितने ही रागद्वेष 


Re 


` भरा रहे, उसको कोई अता-पता नहीं चलता । दोनों के स्तर को इस प्रकार के दृष्टान्त सेः (२2 


समझाया । आपको सब स्मरण होगा या नहीं है? 


४ ४“... साधक १- स्मरण है। 
` स्वामीजी - आप बता सकते हैं कौन से सूत्र पर है? 


` साधक १- स्वामीजी ! योग दर्शन के परिणामतापसंस्कारदुःसैः...। २/१५ । की व्याख्या में! 
(स्वामीजी - क्यों जी ! आया समझ में “अक्षिपात्र कल्पो हि विद्वान्‌’ कैसा होता है ? -अभ्री 
प प्रयासशील है कि हम योगी बनें, समाधि लगाएँ और मन में उलटे विचार हैं। अब उने उलटें 
विचारों को देखते हुए उपेक्षा कर दें कि ठीक है ! जैसे हैं रहें, पड़े रहेंगे; तो यह अच्छी बातं नहीं.) 
। इस स्थिति में तो आपको विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए और इतना कि आपका मन, वाणी और: 
नी" समान दिखाई दें। आपके दाएँ-बाएँ पास में रहने वाले त्रह्मचारियों की बुद्धि में भी ऐसी बातं/ ४४ 
आची चाहिए कि जैसा उसका सिद्धान्त है, वैसा ही आचरण भी है। आगे बढ़ो तो आचार्य, अध्यापक], 


: ` कै मन में ऐसा प्रभाव रहना चाहिए कि वास्तव में यह व्यक्ति आदर्श व्यवहार रखने वाला: 


बाहर-भीतर से एक है। समाज के लोगों में यह बात रहनी चाहिए कि यह व्यक्ति जो कुछ कहता 


है वही करता है। आगे चले जाइए तो राजा पर्यन्त सभी को आपके ज्ञान-व्यवहार 


दे। यह स्थिति योग विद्या सीखने वाले की रहनी चाहिए। । 


Cc 
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2 : ै विद्या सीखते हैं, दर्शनों को पढ़ते-पढ़ाते + 


जीवन नहीं बनाया तो लोग क्या कहेंगे? यह भाव भी " 


Ce एक व्यक्ति थे जो बार-बार अपने योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेते थे। एक बार किसी ने : 
हा क्यों जी ! आपकी समाधि लग गई ? योगशिविर में बार-बार भाग लेते हैं तो समाधि ˆ 
"में पहुँच गए होंगे ? तो उत्तर उनको पता था। क्योंकि जो सत्संग में भाग लेकर सिद्धान्तों पर ध्यान : 
“देता है, उसको समझ में आता है और स्मरण रहता है। वे ऐसा ही करते थे इसलिए उन्होंने ठीक उत्तर 
दे दिया। उन्होंने कहा, भाव सुना रहा हूँ कि कौन थे? इन्द्र को कितने वर्ष में समाधि मिली थी? ! 
> साधक ३- एक सौ एक वर्ष में। 


स्वामी जी - तो उन्होंने उत्तर दिया - जब उसको एक सौ एक वर्ष लगे समाधि लगाने में तो 


® 


(5 कता । सांसारिक व्यक्तियों की तरह योगाभ्यासी उत्तर नहीं दे सकता। यदि देता है तो उसका ५3) 
` स्तर गिर जाएगा । चाहे उलटा-सीधा कुछ भी बोलकर पराजित कर दो; ऐसा नहीं है। जिसकी ऐसी 
“बुद्धि बनेगी वह योगी नहीं बन पाएगा । पराजित करना मुख्य नहीं है, मुख्य है उसको वास्तविक 
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मान लो, आपसे कोई पूछे कि आप यह सीखते हैं कि ईश्वर को माता-पिता, आचार्य, र 


2 


कर रहे है, पूर्णतः तो नहीं कर पाते हैं। यद्यपि यह सत्य उत्तर है, पुनरपि दूसरे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा; 
कि यह व्यक्ति कोई ध्यान ही नहीं देता। कहने की बातें हैं। अब आपको ध्यान रहे कि आगे 
आप इस सिद्धान्त को आचरण रूप दें देंगे तब उनका आक्षेप असिद्ध हो जाएगा किन्तु ऐसा कभी 
नहीं करेंगे तब उनका आक्षेप सत्य रहेगा और किसी भी दूसरे व्यकित या समाज पर यदि उलटा प्रभाव 
पडता है तो बह आपका दोष है। इसलिए आरम्भ में ईश्वर को दिनभर माता-पिता-आचार्य मानकर 
“चलना तथा अन्ततः इसको व्यावहारिक रूप दे देना अनिवार्य रहेगा । इसको छोड़ा नहीं जा सकता £- 
यदि अकस्मात्‌, सावधानी न रहने से अथवा कोई भाग-दौड़ का कार्य करते हैं तब स्थिति छूट जाती ९९% R 
है तो पुनः सम्भलकर उसी स्थिति को ले आते हैं। RS) | 2 
:... अब आप ध्यान देंगे यह जो शुद्धि-अशुद्धि की बात कं जा हर है इसमें हे ता प 2 
५५४ सम्बन्ध रहेगा तो आपका मन शुद्ध रह सकता है। यदि सम्बन्ध नहीं रहेगा ता सन - 5) $ 
का Cn आ रहेगा । ये जो हमारे भौतिक वैज्ञानिक हैं बड़ी-बड़ी खोजें करते हैं। दी 5) 
चोटी तक बल लगाते हैं, पर मेरी बुद्धि के अनुसार इनका मन पवित्र नहीं होता । हाँ ! pS 
व्यक्त की अपेक्षा कुछ पवित्र हो सकता है। साधारण लोगों की अपेक्षा इनमें कुछ गा 
उदारता अधिक हो, इतने तक तो सम्भव है । पर उनका मन बिलकुल शुद्ध हो जाता हो; यह नहीं 0 
सकता । क्योंकि यह नियम हैं कि ईश्वर के साथ रहो, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की आज्ञा ३; के 
का पालन करो तब ईश्वर की भाँति आपका मन या आत्मा शुद्ध होते चले जाएँगे। यदि आपदि 5 
ईश्वर को छोड देते हैं तो अविद्या से आप नहीं बच सकते, अधर्म से आप नहीं बच सकते 
चिपरीत, उलटी उपासना से आप नहीं बच सकते। राग-द्वेष से नहीं बच सकते, काम-क्रोध-लोभ-मे 


| से “आप नहीं बच सकते । इनसे आप स है 


पा 
a 


a 


पिनि िधिएल्भिनिति 


र यहाँ ध्यान देने की बात है कि एक तो ईश्वर से सम्बन्ध बनाकर हम ईश्वर पर "कोई उपकार ` ॒ 
`| नही कर रहे हैं। दूसरी बात, हम आपसे अपनी बात बलपूर्वक मनवाना चाहते हों कि ऐसा ही मान्नो 
तो ऐसा भी मत समझना । समझ में नहीं आए तो स्वर्यं शब्द-प्रमाण को देखो । ऋषियों के ग्रन्थों, 


आप बोलेंगे कि यह जो मन्त्र है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं...-। यजु.३१/१८ । का अर्थ स्मरण है.?:: 
साधक ६- भावरूप में बता सकते हैं। i 
स्वामी जी - कैसे ? 
.' साधक ६- इसमें ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ योगी कहता है कि उस ईश्वर को जान 
“कर ही मृत्यु आदि बन्धन से दूर हुआ जा सकता है। जो प्रभु अंधकार से परे अर्थात्‌ जो प्रकाशः 
स्वरूप ही है। इससे भिन्न कोई भी मार्ग नहीं है मृत्यु से तरने के लिए । 
` स्व्रामीजी- जिन मन्त्रों का हम बार-बार प्रयोग करते हैं, वे बहुत पक्के कण्ठस्थ होने चाहिएँ | 
शब्दों का अर्थ इतना पक्का हो कि बोलते ही मन्त्र का पूरा हाव-भाव हमारे मन में आ जाए । इसके 
522 / दो लाभ होंगे, एक तो मन्त्र का प्रयोग बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत अच्छा होगा और दूसरे लोग आपसे, 
मन्त्र के विषय में कुछ पूछेंगे तब आप उनको संतोषजनक उत्तर दे सकेंगे। नहीं तो जैसे अब इधर-उधर, 
की थोडी-सी बातें सुनाई, वैसा ही उनको भी सुना देंगे। इसलिए उसको तैयार रखना पड़ता है। आप 
बोलेंगे, मन्त्र का अर्थ क्‍या करेंगे? Oe 
` साधक ४- चेद अहं मैं जानता हूँ एतं पुरुषं महान्तम्‌ इस महान्‌ पुरुष को आदित्यवर्णम्‌ जों 
ज्ञान स्वरूप है। तमसः परस्तात्‌ अज्ञान, अविद्या आदि से दूर है तमेव विदित्वा उस महान्‌ पुरुष 
52 ईश्लर को जानकर अति मृत्युमेति मृत्यु आदि दु खों से व्यक्ति तर जाता है। नान्यः पन्था विद्यते: 
श अयनाय। मृत्यु आदि दुःखों से छूटने का इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है । 
` स्वामीजी अच्छा ! ठीक हुआ। जब आप इसका प्रयोग करेंगे, पुनः परमात्मा के सामने 
बैठकर इसका क्या अर्थ करेंगे? Fi 
' साधक ४- इसमें “वेद अहं' इस भाग का जो अर्थ है वह इस प्रकार से हो जाएगा कि मैं. ४ 


सवामी जी - उसको कहेंगे या आपको ? 
साधक ४- आपको । 
स्वामी जी - अच्छा ! क्या कहेंगे ? 


आपको जानता हूँ.। 
. स्वामीजी- हाँ तो यह एक "प्रयोग होगा । दूसरा होगा मैं आपको Sy उवार 
: जानूँ और तीसरा 
प्रत्यक्ष किया हुआ कहेगा कि मैं जानता हूँ। तीन विभाग बने या नहीं बने? 


साधक ५ 


:. स्वामी जी -- अब इस मन्त्र का पाठ 
ईश्वर को सम्बोधित करते समय 
साधक १- मध्यम पुरुष | 


स्वामी जी - मध्यम पुरुष बना देंगे। ओम्‌ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं 


करेंगे और ईश्वर को मध्यम पुरुष बना देंगे। कया करेंगे ? | i 


9०००१०००००००० ॥ 


अब आप ईश्वर के समक्ष निवेदन करें हे ईश्वर ! आप महापुरुष हैं। आप मुझे सहायता दो 
ज्ञान दो, बल दो, मैं आपको जान सकूँ। अब मन्त्र का मानसिक प्रयोग करें । £ 
प्रयोग आरम्भ ............ समय लगभग तीन मिनट । 
अब आप रुकेंगे। आप बताएँगे, क्या एकाग्रता एक ही विषय को लेकर कुछ बनी । 
। साधक ३- हाँ जी ! विषय एक ही बना रहा। मन्त्र का उच्चारण, अर्थ और समर्पण करता 
“रहा । एक बार पूरा मन्त्र कर पाया था और दूसरी बार आरम्भ किया था किन्तु बीच में छोड़ दिया । 


अनित्यतादर्शन : श्रावण शु. १२/२०६०-०९/०८/०३ 


० ० न क न क बक कक कक कक Fo 


fn ञँ “विचार जज ल विषय बना रखा था - शरीर की नश्वरता और दूसरा ? 
=. साधक ३- ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना । 
: स्वामी जी - तो आप कहाँ तक पहुँचे? क्या स्थिति आई ? [ 
~ साधक ३- ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करने का अभ्यास करते हैं। अनित्य वाले पक्षं 
प्र विशेष ध्यान नहीं देते हैं । Do 
` ` स्वामी जी - जब आप अपने शरीर को अनित्य देखने लगते हैं तब कया अन्तिम रूप में यह 
निर्णय आता है कि निश्चित रूपेण ऐसी है कि “यह नष्ट होगा' ? इस स्थिति में कोई सन्देह 5 
नही रहा और वस्तुमात्र का यही स्वरूप है; ऐसा कुछ दिखाई देता है? ड 
` "(साधक १- देता है, स्वामी जी ! 
`. “स्वामी जी - या कहीं उलझन होती है? कहाँ अटकते हैं? 
साधक ६- आज नहीं होगा कभी होगा । 
`` साधक ३- आज का निश्चय नहीं होता कि आज ही होगा । 
-/स्बामी जी - दो बातें हुई 
साधक ३- भविष्य में होगा, अह तो निरिलत है । 
स्वामी जी - चाहे जब हो सकता है; यह तो निश्चित हो गया या नहीं हुआ ? 


eGangoty 
ToL STI LIAL 


५. ४» RRA 9, 
रहती हाम, हाः स्याः |; हुँ, ११ 
३ 


साधक २ _ शरीर अभी या कभी भी समाप्त हो सकता है, ऐसी इसमें स्थिति है। अतः 


तो लगता है कभी यह नष्ट हो जाएगा। किन्तु नष्ट होने ही वाला है और इसका निमित्त पीछे लग म 


चुका है; ऐसी दृष्टि नहीं बनती है। 500 
` `` स्वामी जी - दो बातें प्रमाणों से निश्चित स्वीकार करनी पड़ती हैं। एक तो यह कि चाहे: 
$ जब समाप्त हो सकता है और दूसरी - जब कभी आएगा काल, तब समाप्त होगा ही। fo 
रे . अन जो इसका विनाश होगा, उस स्थिति को देखें और विनाश होने के पश्चात्‌ मैं और मेरा,. 
° त और तेरा; ये जितने सम्बन्ध हैं, इनमें से एक भी दिखाई नहीं देगा। सब समारत । क्त्या वह स्थितिं 
निश्चित है या नहीं; इस पर ध्यान देना है। ऐसी विनाश की स्थिति निश्चित हो जाती है, 
: शत-प्रतिशत ऐसा निर्णय आपकी बुद्धि में होता है या नहीं, इसको देखो । हि 
साधक ७- निर्णय तो होता है। 
साधक ३- ऐसा हो जाता है, यह तो सत्य है। 
स्वामी जी = हो जाता है और पुनः वैसे ही दिखाई देने लगे । इ 
साधक ३- देखते समय पुनः अपना शरीर खड़ा हो जाता है कि मैं जीवित हूँ, मैं विचार रहा 


र हूँ, मैं तो मरा ही नहीं । 
#5 ` स्वामीजी यही तो उलझन है आप लोगों के सामने 
कि जब मृत्यु का कोई कारण हमारे सामने उपस्थित होता 
के कारण के बिना, बुद्धिमात्र से दिखने लगती है । 
. साधक १- सत्य कल्पना को वर्त्तमान में उपस्थित कर लेना । 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक २- विचार के पश्चात्‌ कुछ क्षण या मिनट के लिए एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती 
जिसमें लगने लगता है कि हाँ ! सब वैसे का वैसा ही है। परन्तु जैसे ही विषयान्तर होते हैं. 
(वह स्थिति छूट जाती हैं और पुनः नहीं बनती है। कैसी स्थिति रहेगी; यह स्मृति से तो पता है परे 
साक्षात्‌ वही स्थिति अनुभूति में चलती रहे; यह नहीं होता हैं । MR, 
` ` स्वामी जी - हाँ ! तो वह हट जाती है। Re 
. साधकर२- हाँ जी! 
स्वामीजी - वह बनी नहीं रहती । 
: साधक २- हाँ जी ! सर्वथा नहीं रहती । 
` ` स्वामीजी - अब देखो ! मैं जो प्रयोग करता हूँ. यदि उस प्रलय वाली स्थिति को बनाए. न 
उख तो परिणाम यह निकलकर आएगा कि बाहर की स्मृतियाँ तत्काल उभरने लगेंगी। . be 
क १= स्वामीजी ! अब तो आपका मन पर पूरा नियन्त्रण है। अब तो ऐसा नहीं होना: 
` स्वामी जी - मैं बताता हूँ। जब जे 
(तन यह रथ हे रा इतने सावधान नहीं रहते या जिस समय शरीर कुई | 
MT Dr जब हम मन पर उतना नियन्त्रण न कर सके । i 
` स्वामीजी= अथवा व्यवहार में जो नियन्त्रण दिन में होता है, वह स्वप्न अवस्था में नहीं होता हैं 
- ठीक है ५०५स्कानाचरूधा -मरें"प्रलद्। ‘ 


शारीर छूटेगा तो सम्बन्ध भी छूट जाएँगे।.. ५:२ 


Pi 


; जो समझ में नहीं आ रही है। स्थिति: 
ता है तब जो स्थिति दिखती है, वही मृत्यु 


जैस [2 Arya Samaj Foundatic 7 ठ हरा एइत& ज्ज्ञ 
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हम बाहर के कुछ काम कर रहे हैं। तो काम करते-करते | Ee 
चै ध्यान कहीं दूसरे में चला गया और असावधानी आ गई ४28 | 


४ ई । इसी बीच उस वस्तु की स्मृति उपस्थित». 

हो जाएगी। जैसे कि किसी व्यकित को यह कहना हो कि नगर से यह वस्तु ले आना । तो जिसको “८ 
कहना होगा उसकी आकृति का स्मरण तो करना ही होगा । इस स्थिति में हमें उस व्यक्ति को ४% 

उपस्थित करना होता है। पुनः उसे बताकर कार्य पूरा होते ही तत्काल प्रलय बना देना होता है। ; 


. यदि वहाँ कार्य लेते ही उसको प्रलय बनाने का ध्यान न रखा जाए तो उसकी आकृति मन में उतरने | 
लगेगी और थोड़ा विलम्ब होते ही नित्य-सी हो जाएगी । इसीलिए पुनः उसको प्रलयावस्था में : 
“परिवर्तित कर देते हैं । 
म अथवा जैसे कि हम प्रचार करने की योजना बनाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ ऐसे-ऐसे लोग 
मिलेंगे । इतनी योग्यता वाला वह है, इतनी वाला वह है और उनसे यहाँ-वहाँ, ये-ये कार्य कराने हैं । : 
७%. जिस समय हम लोगों को देखेंगे, वहाँ उन-उन लोगों के चित्र आने लगेंगे। अन थोडी-सी } 
० असावधानी हुई, सारी आकृतियाँ विद्यमान हो जाएँगी । f 
(5. साधक १- हम लाने लगेंगे। WR | ) 
& स्वामी जी - हाँ ! उनको लाने लगेंगे। तो हम यह देखेंगे कि जैसे ही वे चित्र आने लगे, “५७४ 
® जैसे ही स्थिति नीचे की ओर जाने वाली है, झट सबको प्रलय में परिवर्तित कर देंगे। 4८ र 


स्वामी जी - उस समय नहीं आते । 

द साधक ९- जब मनोनियन्त्रण किसी कारण से दुर्बल हुआ और उतना अधिक बल नहीं लगा 
पा रहे है। उसके लिए यह स्थिति आ सकती है। 
स्वामी जी - अब जैसे कि मैं बैठा हूँ और अब किसी के चित्र को नहीं आने दूँगा । 

५४ साधक १- केवल मनोनियन्त्रण के बल पर ? 
`. स्वामी जी - नहीं । एक बात और है प्रलयवस्था बनाए रखूँगा तो बड़ी सरलता रहेगी । 
i साधक १- स्वामी जी ! यदि आत्मा के इच्छा, प्रयत्न पकडे हुए हैं तो भी आवश्यक है क्‍या? 
जी - नहीं ! वह दूसरा विषय है। ये दोनों पृथक्‌-पृथक हैँ। जब आत्मा का ज्ञान : 
प्रयत्न प हुआ है तब भी चित्र को रोका जा सकता है किन्तु यदि इसके साथ प्रलय वाली 
अवस्था को न जोडा जाए तो ध्यान देना, नियन्त्रण में थोड़ा भी ढीलापन आते ही, थोड़ा झटका तरते २ 
ही चित्र आने लगेंगे। जबकि प्रलयवत्‌ अवस्था बनी हुई है तो चित्र एकदैव झटके से नहीं आ पाते। : 
अच्छा. चित्रों में वर्षा जैसी धारावाही स्थिति होती है। एक को हटाओ तो दूसरा आ गया, उसको £ 
(6६ हटाओ तो तीसरा आ जाता है। . ऐसे में व्यक्ति हटाने में ही लगा रह जाता है। अतः आत्मा के. 59 
De इच्छा प्रयत्न, ज्ञान पर नियन्त्रण करो - एक स्थिति अथवा प्रलयवत्‌ बनाओ - दूसरी स्थिति या दोनों 


तीसरी स्थिति । जज 
5 rm बात आती है कि जैसे संसार वर्तमान में है, इसको ज्यों का त्यों देखकर स्थिति < 
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इसका निषेध नहीं हैं। सबसे उत्तम की बात नहीं है । 
साधक ३- वर्त्तमान में जीना, वर्तमान में रहना; इसी में सब कार्य करने हैं। 7208 
® स्वामीजी - यह तो आपका मत है। वस्तुतः भूत काल में प्रलय था, आज कार्य है, पुनः ) 
वही प्रलय होगा। अतः उन तीनों को एक साथ देखना सबसे उत्तम है। अब तक आपको सुनने; 
° को मिला कि अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य देखने का नाम विद्या है । पुनरपि आप अनित्य 
“को नित्य देख रहे हैं तब वह अविद्या हुई या विद्या ? 
` साधक १- स्वामीजी ! मनोनियन्त्रण की स्थिति रखते हुए भी तो व्यक्ति अविद्या में रह: 
:-संकता है ? 
स्वामी जी - हाँ ! किन्हीं विषयों में हो सकता है। 
साधक १- आत्मा, इच्छा, प्रयत्न पर तो नियन्त्रण कर लिया पर अभी शेष संसार का ज्ञान : 
नित्य रूप में बना हुआ है। 
स्वामीजी - हाँ! ठीक है। र 
साधक २- प्रलयवस्था के माध्यम से यह अविद्या चली जाती है। वैराग्य की स्थिति. शीघ्रः 
आती है। 


थे और सदा रहेंगे । पुनः देवताओं के लम्ने-चौड़े शरीर सदा बने रहते हैं। चे न कभी जन्म लेते 
और न कभी मरते हैं। व्यासभाष्य में यह उदाहरण के रूप में दिया गया है और संकेत किया 
क्रि ऐसा मानना अविद्या है। अब और सुन लो ! शरीर को देखते हुए यह मल-मून्रों से भरा है 


ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए अथवा शारीर बड़ा सुन्दर है, पवित्र है, शुद्ध है, मल-मूत्र इस में है ही नहीं; 
: बुद्धि रहनी चाहिए ? अब बताओ इन दोनों में से कौन-सी बुद्धि रहनी चाहिए ? NBN 

. साधक २- यथार्थ तो यही है मल-मूत्र वाला । a 

. स्वामी जी -- ऐसे ही यथार्थ तो यही है कि शारीर नाशवान्‌ है। यथार्थ तो यही है। 282 
` साधक ३- नाशवान्‌ रहे, कोई बाधा नहीं है पर आज जैसा कि शारीर विद्यमान है उसको -उसी. 
में देखना चाहिए कि यह नाशवान्‌ है। 


| को हम देख रहे हैं। नहीं था या था? 
साधक ३- नहीं था। 


__ स्वामीजी- अब आने वाले समय में भी यह नहीं रहेगा। तो दो स्थानों में तो नाशवान्‌ दिखाई. 
र रहा है और एक स्थान में आप इसको बना हुआ देख रहे हो। उस ओर भी नाशवान्‌ है, कारं 


ही दृष्टि से बुद्धि बनती है कि ऐसा होगा ही होगा और तब हम इसके प्रभाव से बच पाते हैं । “कि 
९५५ '॥ द [न यही मान्यता नहीं रहती या हटती है तो शरीर के आकार- प्रकार हमको प्रभावित करने 


स्वामी जी = तो आप जानते है कि सूर्य, चन्द्र, भूमि आदि के विषय में यह मानना कि ये संदा शा 


ट्र 5 र रा यह देखो हरी-भरी घास खड़ी है। अधिक चाहें तो राजस्थान की पहाड़ियों को देख ४: १ 
४ सकते हैं, राजस्थान के टीबों को देख सकते हैं। वर्षा काल में वे घास से घिरे हरे-भरे मिल जाएँगे : 
और जब भयंकर ऊष्णता होगी तब हरियाली का एक तिनका भी वहाँ नहीं मिलेगा । प्रतिवर्ष ऐसा : 

थ् . होता है। तो अब आप इस घास को उसी ऊष्णकाल वाली स्थिति में ले जाकर देखेंगे तो कोई घास : 
(दिखाई नहीं देगी। ऐसा होगा या नहीं? होगा। 
५... अब आप इस बालक को देखेंगे। अब यह विद्यमान है इसके पीछे काल में जाओ, जहाँ यह: 
- उत्पन्न हुआ था। पुनः और पीछे हट जाओ तब यह माँ के पेट में भी नहीं था, और पीछे हट जाओ : 
तो इसका कोई पता नहीं कि कहाँ था? शरीर था ही नहीं। ऐसे देखते-देखते हम और गहराई में : 
| जाएँगे तब दिखेगा कि वह तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि के कणों में था। यहाँ पहुँच. IN, 
~ गए.। ` -पहुँचेगे कि नहीं ? अब आगे चलो, मान लो इसको जवान बना दो। पुनः बूढ़ा बना दिया“ 

5 और बूढ़ा होकर मर भी गया। अब क्या हुआ, यही बालक हमको पृथ्वी, जल आदि के कणों में 9 5 पे 
दिखाई देने लग गया। बात वही है। दोनों ओर पृथ्वी, जल आदि के कणों में हम इसी वर्त्तमान 2 
बालक को देख रहे हैं। | 

ऐसा क्‍यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब हम मन पर नियन्त्रण 
कर लेते हैं और प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बनाते है तब भी शरीर हमको जितना प्रभावित करता हैं, 
उतना प्रलयावस्था बनाने पर प्रभावित नहीं करता है। यह विशेष परिंणाम-फल है। 2 
साधक १- दोनों को ही साथ रखना पड़ेगा । 
. स्वामी जी - आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो परिणाम सामने आएगा । अनित्य को अनित्य और नित्य 
क्रो नित्य; यह विद्या के एक भाग की परिभाषा है। इसके विपरीत अनित्य को नित्य और नित्य को ` 
; : अत्रित्य; यह अविद्या के एक भाग की परिभाषा है। आगे ऋषियों ने अन्य विभाग बाँट दिए - अशुचि: 
९८ ` मे शुचि और शुचि में अशुचि; यह दूसरा विभाग अर्थात्‌ अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध 
>यह दूसरा विभाग है। पुनः दुःख को सुख और सुख को दुःख; यह तीसरा विभाग है तथा जड़ को 5 
` चेतन और चेतन को जड़ः यह चौथा विभाग है। इन चारों क्षेत्रों में आप ध्यान देंगे, चारों क्षेत्रों को % 
सामने रखकर ईश्वर की उपासना करेंगे। क्या समझ में आया ? Dee 
॒ साधक ३- इन चारों क्षेत्रों को यथार्थ रूप में। नहीं | अपितु ये तो आठ हो जाएँगे 
में नित्य और अनित्य में अनित्य, शुचि में शुचि और अशुचि में अशुचि 8 
| जी - आप उपासना में बैठते ही बुद्धि बनाइए कि सब कुछ अनित्य है। इसके पूर्व प्रलय” ः I 
की स्थिति थी; यह निश्चित बात है। उसमें सन्देह नहीं और यह भी निश्चित बात है कि आगे. $£ 25 
प्रलयावस्था होगी। ऐसे जब बुद्धि में निश्चितता आती है तब अरबों वर्षों की घटना आज ही दिखाई ` दे 8) 
“लगती है। अर्थात्‌ जब आप ध्यान में बैठे हैं और जप करने जा रहे हैं - ओं भूर्भुवः स्वः....-.- ॥; 
भ; जो प्राणों का भी प्राण है; तब सबको अनित्य बनाकर रखते हैं। पुनः जो-जो अशुद्ध है उसको क 
अशुद्ध ही देखना अर्थात्‌ संसार में जितने भी शरीर हैं, सब के सब मल-मूत्र से भरे हुए हैं । 
५) ११४ और बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना ही नहीं, जो-जो सत्त्व-रज-तम से बने हुए हैं, सब अपवित्न है । 

(४ साधक १५- ध्यान काल में तो केवल मनोनियन्त्रण से भी व्यक्ति कर सकता है। गज 

स्वामी जी - यहाँ तो इनके प्रयोग बताए जा रहे है। उपासना काल में विद्या-अविद्या के प्रयोग 
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| उसके अन्तर्गत हमने यह दूसरा विभाग रखा है। यदि हम इसको न 
"के कारण उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। सुन्दर रूप की स्मृति आएगी और यदि उसको नहीं रोकेगे 
(तन बलात्‌ आएगी । अब यदि हमने उसे परिवर्तित कर दिया कि जिसको मै सुन्दर, सुखदायी समझ 
रहा हूँ वह तो अपवित्र है। जिसको पवित्र समझ रहा हूँ. वह तो मल-मूत्र से भरा हुआ है । इतना: 
` ही नहीं, वह इसके उपरान्त और आगे जाएगा और कहेगा कि संसार की जितनी वस्तुएँ हैं, जिनको: 
® ` हम देख रहे हैं, उन सब में सत्त्व-रज-तम तीनों मिश्रित रहते हैं। इसलिए सभी अपवित्र है - एक 
बात । पुनः आगे बढ़कर स्मृति आदि कालों में आप देखेंगे कि मेरे मन में तो यम-नियमों के विरुद्ध 

` भावना उठ रही हैं ! चोरी, छल-कपट, झूठ बोलना आदि । ये तो यम-नियमों के विरुद्ध आचरण 
`है। ये सब अपवित्र हैं। इधर ईश्वर-प्रणिधान जो कि पवित्र है; इसको तो मैं छोड रहा हुँ! :. 
अब उस ओर चलिए जहाँ व्यक्त को सुख और सुख साधनों में राग दिखाई देता है। यहाँ : 
` साधक कया करता है? वह कहता है - ये जो लौकिक सुख और सुख-साधन हैं, ये तो दुःखों से 
सरिपूर्ण है। आप ध्यान देंगे, जब कभी हम सुख. और सुख साधनों को चाहते हैं तो उस समय उनमें 
हमको दुःख दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में मन को रोकना कठिन हो जाता है। यद्यपि संसार 
के पदार्थों में, खाने-पीने आदि में सुख़ है; यह तो ठीक है परन्तु उनमें दुःख भी हैं और वही दुःख 
जब दिखाई नहीं देता तो उससे मन को रोकना कठिन हो जाता है। अब जब सुख और सुख-साधनों 
ही दुःखरूप में परिवर्तित कर दिया तो अब उसमें मन नहीं जाएगा । यहाँ कोई शंका कर सकता 
है कि कया उसमें सुख का अभाव है? तो उत्तर तो यही होगा कि नहीं ! सुख का अभाव तो नहीं 
-पर वह हमारे लिए दुःखमिश्रित होने से दुःखरूप बन गया है। जैसे ही सुख को पकडेंगे वैसे 
fos 22 ह ही चार प्रकार के दुःख आ ही जाएँगे। । है 
८ अब चौथे विभाग में साधक देखता है कि मैं जिन वस्तुओं को चाहता हूँ, वे तो सारी की सारी 
जाडं हैं। उनमें एक भी चेतन नहीं है। महत्तत्त्व से लेकर शारीर पर्यन्त सब जड़ हैं। व्यक्ति जब जड 


: स्वामी जी - नहीं ! आपको पकड में आया। अनुभव नहीं होता है कया ? 
साधक ३- जड़ में भी प्रायः आकर्षण तो होता है। \ 
 स्वामीजी- नहीं! हम यह कहना चाह रहे हैं कि अच्छी तरह जड़ का पता चलने पर उसमें: 
_ आकर्षण कम होता चला जाता है। जैसे कि वह कहेगा यह तो ईट-पत्थर ही है और क्या है.?. 
परमाणुओं से, कणों से बना हुआ है। क्या प्यार करना कार-कोठी से ? लोहे-पत्थर के कण है; 


इनसे कया प्यार करना ? ऊपर-ऊपर लिपाई-पुताई सुन्दर दिख रही है। So 
॥ ५४ साधक २- इस शरीर को जब तक हम चेतन मानते हैं तभी तक प्रेम करते हैं। पता लगा $ 
. 2 कि यह तो मरा हुआ है तो तत्काल दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। RON रे 
ः के > स्वामीजी हाँ ! मरे हुए में वहाँ कहाँ रुचि होती है। अब हम यहाँ तक पहुँचे कि. एक: 
ओर प्रकृति से बनी हुई समस्त वस्तुएँ अनित्य है और दूसरी ओर ईश्वर नित्य है। पुनः दोनों. को 
तुलनात्मक रूप में देखने पर नित्य ईश्वर में प्रीति होती है, अनित्य में, जड़ों में प्रीति नहीं :होंती 
है और यह निश्चित है। दोहराइये क्या समझे ? हाँ जी! सो तो नहीं गए? बोलो ! `: र 


शकि ईश्वर में रुचि, प्रीति हो जाएगी और संसार में प्रीति नहीं रहेगी । 
` साधक १- साधर्म्य वाले के साथ प्रीति होती है। 8082 
£~ स्वामी जी - नहीं। व्यक्ति जब किसी पदार्थ को अनित्य देखने लगता है तब वहीं से पदार्थ 
के प्रति उसका प्यार समाप्त होने लगता है। उदाहरण के लिए एक फल को लो। थोडे काल के. 
“लिएं कल्पना करो। यह बहुत सुन्दर पुष्प है। अब यह बहुत सुन्दर लगता हुआ जब तक बिद्यमान: 
:दिखता है तब तक उसमें रागा, प्यार, आसक्ति बनी हुई है, सुन्दर लग रहा है। अब जैसे ही दिखा 
कि यह तो मुरझा रहा है, नष्ट होने वाला है तो उसी समय रुचि कम हो जाएगी । आप प्रयोग करके” 
;-देख लो । इसी प्रकार अशुचि का दृष्टान्त - एक छोरा बच्चा है। कभी उसको चूमते हैं, कभी 
` हाथ में लेते है और थोड़ी देर में वही शौच करके हाथ मार-मारकर लीप देता है तो हम कहने लगते 
' हैं हटाओ-हटाओ । इसकी माता जी से कहो यहाँ से ले जाए या हम वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा 
>होता हैं या नहीं होता ? 
.- 'साथक २- जी ! होता है। कर 
स्वामी जी -- तो जब वह ऐसे देखता है तब उसके अन्दर प्रभाव पड़ता है। वह जब किसी वस्तु ठ 
को अनित्य देखता है तब वह अच्छी नहीं लगती, नित्य देखता है तो अच्छी लगती है। वहाँ कारण 


[) 


x | किन्तु आप तदेजति ईश्वर जो है सबको चलाता है, सृष्टि को बनाता, पालन करता 'बिगाडुता 


करता. है कि शरीर सहित पूरा संसार अनित्य है और ईश्वर नित्य है। दूसरे विभाग में सत्त्व-रज 
» से, बना पूरा संसार अशुद्ध है और ईश्वर शुद्ध है। पूरा संसार सुखसहित दुःख से परिपूर्ण है 
:ईश्खर नित्यानन्द से परिपूर्ण है। पूरा संसार जड़ है और ईश्वर चेतन है। ये चार विभाग परित्याग 
के. और चार ग्रहण के हैं। : 
`` अब आप उपासना में बैठेंगे तब पूर्व-पूर्व के चार भागों में से कोई न कोई एक भाग 
तो झट कहेंगे यहं भाग अनुचित है और उसे रोक देंगे। जैसे कि आप कहते हैं आज आलस्य आयां 
आज' हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पूर्णता नहीं है। हमने चार में सारे विश्व 
को विभाजित कर दिया। अब इसमें से कोई भाग तो उठेगा ? उठते ही उसको रोक देंगे तथा 
a 6:'उत्तरोत्तर'जो उभारने योग्यं भाग हैं उनको हम उभारंगे । र 
साधक १- शारीर की स्थिति का प्रभाव तो पड़ेगा ? 
८ स्वामी जी - वह पृथक, बात है रोगी हो जाए। 
साधक १- कभी बुद्धि काम नहीं करती उसका भी प्रभाव पड़ेगा ? 
स्वामी जी - वह भी पृथक. बात है। प्रभाव को नहीं रोक पा रहे है तब जैसा होगा 
जाएगा. किसी का>कम किसी का अधिक; यह तो होता रहता है। | 
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“कैसे अन्तर्गत हमने यह दूसरा विभाग रखा है। यदि हम इसको न रखें तो संस्कारों! 
£. के कारण उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। सुन्दर रूप को स्मृति आएगी और यदि उसको नहीं रोकेंगे ई 
5 तब बलात्‌ आएगी। अब यदि हमने उसे परिवर्तित कर दिया कि जिसको मैं सुन्दर, सुखदायी समझ; क 
रहा हैँ चह तो अपवित्र है। जिसको पवित्र समझ रहा हूँ वह तो मल-मूत्र से भरा हुआ है। इतना. 
ही नहीं, वह इसके उपरान्त और आगे जाएगा और कहेगा कि संसार की जितनी वस्तुएँ हैं, जिनको: 
हम देख रहे हैं, उन सब में. सत्त्व-रज-तम तीनों मिश्रित रहते हैं । इसलिए सभी अपवित्र हैं - एक 
` बात। पुनः आगे बढ़कर स्मृति आदि कालों में आप देखेंगे कि मेरे मन में तो यम-नियमों के विरुद्ध 
भावना उठ रही हैं! चोरी, छल-कपट, झूठ बोलना आदि । ये तो यम-नियमों के विरुद्ध आचरण 
ङै। ये सब अपवित्र हैं। इधर ईश्वर-प्रणिधान जो कि पवित्र है; इसको तो मै छोड रहा हूँ! _ < 
` अब उस ओर चलिए जहाँ व्यक्त को सुख और सुख साधनों में राग दिखाई देता है। यहाँ: 
' साधक कया करता है? वह कहता है - ये जो लौकिक सुख और सुख-साधन है, ये तो दुःखों से 
सरिपूर्ण हैं । आप ध्यान देंगे, जब कभी हम सुख और सुख साधनों को चाहते हैं तो उस समय उनमें: 
हमको दुःख दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में मन को रोकना कठिन हो जाता है। यद्यपि संसार 
के पदार्थो में, खाने-पीने आदि में सुख़ है; यह तो ठीक है परन्तु उनमें दुःख भी हैं और बही. दुःखे 
& जब दिखाई नहीं देता तो उससे मन को रोकना कठिन हो जाता है । अब जब सुख और सुख-साधनों 
“ही दुःखरूप में परिवर्तित कर दिया तो अब उसमें मन नहीं जाएगा । यहाँ कोई शंका कर सकता, 
कि क्त्या उसमें सुख का अभाव है? तो उत्तर तो यही होगा कि नहीं ! सुख का अभाव तो नहीं 
-पर वह हमारे लिए दुःखमिश्रित होने से दुःखरूप बन गया है। जैसे ही सुख को पकडेंगे वैसे 
ही चार प्रकार के दुःख आ ही जाएँगे । eh 
. अब चौथे विभाग में साधक देखता है कि मैं जिन वस्तुओं को चाहता हूँ, वे तो सारी की सारी 
हैं। उनमें एक भी चेतन नहीं है। महत्तत्त्व से लेकर शारीर पर्यन्त सब जड़ हैं। व्यक्ति जन जड़ 
गे देखता है तो उसमें उसका प्यार कम हो जाता है। आपको क्या अनुभव होता है? क्‍यों जी. 
` साधक २= चेतन जड़ को पृथक्‌-पृथक्‌ देखते ही जड़ में आकर्षण कम हो जाता है.।. . 
: स्वामीजी - नहीं ! आपको पकड में आया। अनुभव नहीं होता है क्या ? ` 
साधक ३- जड़ में भी प्रायः आकर्षण तो होता है। 
' स्वामीजी- नहीं! हम यह कहना चाह रहे हैं कि अच्छी तरह जड़ का पता चलने पर उसमें 
` आकर्षण कम होता चला जाता है। जैसे कि वह कहेगा यह तो ईट-पत्थर ही है और कयां है? 
परमाणुंओं से, कणों से बना हुआ है। क्त्या प्यार करना कार-कोठी से? लोहे-पत्थर के कण हैं; 
इनसे कया प्यार करना ? ऊपर-ऊपर लिपाई-पुताई सुन्दर दिख रही है। Sa 
. साधक २- इस शारीर को जब तक हम चेतन मानते हैं तभी तक प्रेम करते हैं। पता लेगा, 5 
कि यह तो मरा हुआ है तो तत्काल दृष्टि परिवर्तित हो जाती है । MN 
. स्वामीजी- हाँ ! मरे हुए में वहाँ कहाँ रुचि होती है। अब हम यहाँ तक पहुँचे कि. एक, 
ओर प्रकृति से बनी हुई समस्त वस्तुएँ. अनित्य हैं और दूसरी ओर ईश्वर नित्य है। पुनः दोनों को 
तुलनात्मक रूप में देखने पर नित्य ईश्वर में प्रीति होती है, अनित्य में, जड़ों में प्रीति नहीं “होती 
और यह निश्चित है। दोहराइये क्या समझे? हाँ जी! सो तो नहीं गाए? बोलो ! के 
परिणाम होगा ? क 
Kr छोड ७५= अनित्य देखने पर ..। 


~ 
~ 


:„ - स्वामी जी -- जब पूरे संसार को अनित्य और ईश्वर को नित्य देखेंगे तब परिणाम यह होगा 
Er ईश्वर में रुचि, प्रीति हो जाएगी और संसार में प्रीति नहीं रहेगी । 


>के प्रति उसका प्यार समाप्त होने लगता है। उदाहरण के लिए एक फल को लो । थोडे काल के. 
% “लिएं कल्पना करो । यह बहुत सुन्दर पुष्प है। अब यह बहुत सुन्दर लगता हुआ जब तक विद्यमान 

{दिखता है तब तक उसमें राग, प्यार, आसकित बनी हुई है, सुन्दर लग रहा है। अब जैसे ही दिखा 3 

8 कि यह तो मुरझा रहा है, नष्ट होने वाला है तो उसी समय रुचि कम हो जाएगी । आप प्रयोग करके, 
;-देख लो । इसी प्रकार अशुचि का दृष्टान्त - एक छोटा बच्चा है। कभी उसको चूमते हैं, कभी 
"हाथ में लेते हैं और थोड़ी देर में बही शौच करके हाथ मार-मारकर लीप देता है तो हम कहने लगते” ० 
हैं हटाओ-हटाओ । इसकी माता जी से कहो यहाँ से ले जाए या हम वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा | 
होतां हैं या नहीं होता ? 

साधक २- जी ! होता है। | 
स्वामी जी - तो जब वह ऐसे देखता है तब उसके अन्दर प्रभाव पड़ता है। वह जब किसी वस्तु 


है साधक १- प्रयोग करां दीजिए। | 
5 स्वामी जी - प्रयोग कर लो। पहले तो यह समझ लो ! मै आपको यही तो सुना रहा 


करता.है कि शरीर सहित पूरा संसार अनित्य है और ईश्वर नित्य है। दूसरे विभाग में सत्त्व-रज-तर्म 

बना पूरा संसार अशुद्ध है और ईश्वर शुद्ध है। पूरा संसार सुखसहित दुःख से परिपूर्ण है आर ६ 
:ईश्वर नित्यानन्द से परिपूर्ण है। पूरा संसार जड़ है और ईश्वर चेतन है। ये चार विभाग 

के और चार ग्रहण के हैं। | 5) 

`> अब आप उपासना में बैठेंगे तब पूर्व-पूर्व के चार भागों में से कोई न कोई एक भाग उसभारेंः 
तो; झट कहेंगे यहं भाग अनुचित है और उसे रोक देंगे। जैसे कि आप कहते हैं आज आलस्य आया 
आज: हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पूर्णता नहीं है। हमने चार में सारे विश्व: 
को विभाजित कर दिया । अब इसमें से कोई भाग तो उठेगा ? उठते ही उसको रोक देंगे तथा. 


स्वामी जी - वह पृथक बात है रोगी हो जाए। 
0९ ५८ ४सांधक १-- कभी बुद्धि काम नहीं करती उसका भी प्रभाव पडेगा ? 
४६(स्वामी जी - वह. भी पृथक, बात है। प्रभाव को नहीं रोक पा रहे है तब जैसा होगा 
'जाएगा.। किसी का/कम किसी का अधिक; यह तो होता रहता है। द 
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अच्छा ! चलो, अब आंप इन चारों बातों का प्रयोग कर सकते हों तो करो अथवा एक का» 

करो मन्त्र लेंगे उदुत्यं जातबेदसं........ अर्थ आपको स्मरण है या नहीं ? है 
साधक १- स्मरण है। 

स्वामी जी = मानसिक प्रयोग करके देखो 

- में कोई प्रतिबन्ध नहीं, किसी दूसरे के साथ ध्वनि नहीं 


। पहले धीरे-धीरे करो । आप स्वतन्त्र है इस 
हीं मिलानी । अब ईश्वर के साथ सीधा 


साधक १- सम्बन्ध जोड्ने के लिए भी यदि निर्देश करेंगे तो लाभ रहेगा । क 
स्वामी जी = हाँ ! आपको सम्बन्ध जोडने के लिए यह बात कही गई थी कि इस शारीर आदि, 
` अनित्य देखो और ईश्वर को नित्य देखो। शरीर आदि को अशुद्ध और ईश्वर को शुद्धस्वरूप। $ 
को सुखस्वरूप और संसार को दुःखस्वरूप । ईश्वर को चेतन और संसार को जड़ देखो | 
' अतिरिक्त आप सम्बन्ध जोड्ने के लिए अन्य उपायों को काम में ला सकते हैं जैसे कि ईश्वर.) 
अति अति प्रेम। वह सभी विद्याओं को देने वाला और सारे पदार्थो को बनाने वाला है। पुर्नः' 
सम्बन्ध जोड्ने में - जो व्यापक है तो सदा साथ था, अब है और आगे रहेगा । अतः सम्बन्ध दूर 
होना. ही नहीं चाहिए; ऐसे व्याप्य-व्यापक भाव आदि को लेंगे। तब विचार करेंगे कि ईश्वर.से दूर 
होना भी कठिन है तो हम सम्बन्ध क्‍यों नहीं जोड़ें रखें ? इनमें से किसी एक उपाय को भी प्रयोग 


प्रयोग आरम्भ ..----------समय लगभग चार मिनट । 27 7. 206 
मन्त्रों के पदों को धीरे-धीरे बोलते जाओ और मैं ईश्वर के पास, ईश्वर मेरे पास अथवा जहाँ:£ 
| वहाँ ईश्वर है, यह अनुभव करने का प्रयास करते रहें । MS 5 
अब हम बोलकर प्रयोग करेगे और आप स्थिति वही की वही बनाए रखिए। aN 
(ओम्‌ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
कैसा रहा आपका प्रयोग। मानसिक कैसा और बोलकर कैसा ? आप बोलेंगे = 
३० मानसिक प्रयोग ठीक रहा परन्तु बीच में कुछ सूक्ष्म विचार, वृत्ति आए और उनकों/ ४: 
दिया । HE 
ह स्वामी जी - एक बार या कई बार? 5 
` साधक ३- जन बहुत सूक्ष्मता से आया । तत्काल उसको हटा देना, ऐसे दोऽतीन बार भी. 
'और उस काल में अर्थ का विचार भी ठीक रहा, उच्चारण भी ठीक रहा, समर्पण की 
स्थिति होती है, वह नहीं थी, मध्यम स्थिति थी। PR 
स्वामी जी = अब विराम ॥ 


2 Ee 


अशुद्धि-दर्शन आवण शु. १२/२०६०-०९/०८/०३ 
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ताप च्यान इने तब पता चलेगा कि यह जो मलिनता, अपवित्रता, अशुद्धि a 
| शुद्धि है वह ऐसे प्रतीत 

होती है जैसे कि हमारा अंश हो। हम आत्मा स्वयं मलीनता से ओत-प्रोत हैं। हाँ जी ! आपको 

कया समझ में आया ? Li 


साधक ६- ऐसा प्रतीत होता है कि हम आत्मा मलिनता से ओत-प्रोत हैं । | 
स्वामी जी = और मलिनता से ओत-प्रोत होते हुए भी हम यह स्वीकार नहीं करते कि हम $ 
: मलिनता से ओत-प्रोत हैं। आपने पढ़ा कि राग-द्वेष आदि अविद्या हैं और व्यकित इनसे ओत-प्रोत £ 
“रहता है। . आप स्वयं को राग-द्वेष से ओत-प्रोत देख पाते हैं या नहीं ? 5) 
~ साधक ७- बहुत कम । 


„` स्वामी जी -- आपको पहले बतलाया गया कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के 
"कारण अपवित्र वस्तुएँ पवित्र दिखाई देती हैं, अपवित्र कार्य पवित्र दिखाई देते है और उन पदार्थों को 
लेने की इच्छा होती है, उस आचरण को करने की इच्छा होती है। जैसे कि लोभ के कारण 
बोलने की इच्छा होती है। आजकल व्यापार में, व्यवहार में सर्वत्र देख सकते हैं कि प्रायः व्यक्ति 
झूठी योजना बनाता रहंता है कि उसको मै क्‍या कहूँगा, क्या लिंखूँगा, क्या लेन-देन करूँगा जिससे: 
मुझे लाभ हो जाएगा ? जो व्यक्ति सच्चा व्यवहार करना चाहता है, सत्याचरण करना चाहता है. 
उसको मारने के लिए, बहिष्कार के लिए, उसको दूर फेंकने के लिए, कष्ट बाधा देने के लिए ऊपर 
से नीचे तक के लोग टूट पड़ते हैं । YY 
5 “यदि आप आज की स्थिति देखें तो आपको यही दिखाई देगा चाहे वह धर्म के क्षेत्र में-हों 
चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में। वहाँ भी जैसे-तैसे कोई एकाध सत्यवादी व्यक्ति होता है तो उसको: 
बे लोग जीने नहीं देते हैं। पुनः परिणाम आता है कि झूठ, छल-कपट सारे उलटे काम करो, और 
को हराओ व स्वयं जीत जाओ की भावना सबमें सक्रिय हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब आपु: 
® अपंचिन्रता को हटाकर पवित्रतापूर्वक चलना चाहेंगे, सभी स्थानों पर सत्य व्यवहार करना चाहेंगे तब 
आपको कैसा लगेगा ? कठिन-सरल, अच्छा-बुरा कैसा प्रतीत होगा ? 2205 
. साधक ३- कठिन तो होगा परन्तु ईश्वर की आज्ञा है तो ऐसा करना है। इसका परिणाम 
सुख होगा, निश्चित है। 9 
“स्वामी जी - जब आपके सामने बाधा खड़ी होगी घटनाएँ आएँगी कि यहाँ पर सत्य बोलैँ या: 
असंत्य, “कया करूँ ? तब आप क्‍या कि ह श 
:: “साधक या तो सत्य बोलना या मौन ही जाना। क्् 
< स्वामी जी कभी-कभी मन में पहले इच्छा होती है कि झूठ बोलैँ, पुनः कहते हैं यह तो नहु: / 
बुरा है, अशुद्ध है तब वह रोक लेता है। “ऐसा मन में नहीं होता क्या ? 
IE सार्वभौमा महाव्रतम्‌। यो.द.२/३१ । इसको मन, वाणी, 


ग शरीर से प्रयोग में लाकर देखते हैं ? बोलिए, कैसा रहता है? 
:८ साधक ५- स्वामी जी ! प्रयोग नहीं कर पाता । 


स्वामी जी - आप बोलिए.। 


साधक ६- कुछ .प्रयोग नहीं कर पाता । 

"स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलिए। 

साधक ३- सीमित रूप से होता है। इतने व्यापक रूप से नहीं करते । I) 

' वामी जी = कभी-कभी आपके प्रति कोई विपरीत व्यवहार करता है तो उसके प्रति कुछ द्वेष 

है, थोडा-बहुत ? 

साधक ३- होता है। उसको हटते है। 

स्वामी जी - अच्छा ! वह मलिनता कहाँ रहती है? 

“साधक ३- मन में। 

स्वामी जी - मन में कहाँ से आती है? 

साधक ३- संस्कारों से उत्पन्न हो जाती है। 

' स्वामी जी - संस्कार कहाँ से आए ? 

` साधक ३- प्रकृतिजन्य हैं, सारे प्राकृतिक हैं । iS 
. स्वामीजी - आप बताओ कि ये जो इन्होंने संस्कारों की बात कही । वे संस्कार कहाँ से 


` स्वामी जी - हाँ 
_ साधक ७- आप जैसा व्यवहार करते हैं उसके अनुसार संस्कार बन जाते हैं। 
“स्वामी जी - तो उलटे क्‍यों होते हैं ? 


` साधक ३- जीवात्मा का सामर्थ्य बहुत थोड़ा है तो वह उलरे-पुलटे को समझ नहीं पाता :है 


“मेकोगे ? ये उलटे संस्कार कैसे बनते हैं, इसको बिना जाने ? 


साधक ३- इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या । वैशे.द.९/२/१० । ऐसा लगता है। 
साधक ७- काम-क्रोध, लोभ-मोह । 


“उत्पन्न होते हैं। अज्ञान की अवस्था में अशुभ संस्कार उत्पन्न होते हैं और उन संस्कारों 


Ce अविद्या उत्पन्न होती है। अब आपको देखना है कि वह अविद्या कहाँ से आती हैः? 


साधक ७- जीवात्मा जैसा संकल्प करता है भ ms जलने 5 
Ni । उसके ज्ञानं 
$ अभाव से अविद्या होती है कारण कोई इच्छा हो जाती है। 597 


:: स्वामी जी - अच्छा ! अविद्या जिससे उत्पन्न होती है वह द्रव्य कया है? 
?.„ “साधक ७-- जीवात्मा। 
स्वामी जी - आत्मा ही उसका द्रव्य हुआ ? 
साधक ७- जी CR 
स्वामी जी - आत्मा द्रव्य हो गया, अज्ञान उसका गुण हो गया। तो जीवात्मा का हीं तों 
मानते हो ? र 
` साधक ७- उसी का अज्ञान गुण हो गया। 
:' : स्वामीजी -- ऊँचा बोलो। जैसा आता है वैसा कहते जाओ। आप चिन्ता क्‍यों करते हो । | | 
हमने तो खुला छोड़ दिया। इसलिए कि वास्तविकता तक पहुँचना है। जैसा समझते हैं वैसा बोलो ' 
>- अब आप बोलेंगे। 
// . साधक २- प्रकृति के संयोग से अल्पज्ञ जीवात्मा में अविद्या उत्पन्न होती है। हे 
स्वामी जी - हाँ ! प्रश्न यह है कि अविद्या को द्रव्य मानें अथवा गुण ? द्रव्य तो आप मानते 
गे। अविद्या द्रव्य तो नहीं है। 
साधक २- अविद्या ज्ञान है, गुण है। 5 
` ` स्वामी जी - गुण है। अब देखना है कि यह ईश्वर का गुण है, जीवात्मा का गुण है या प्रकृतिं 
का गुण है ? 
“साधक ३- ईश्वर का नहीं, आत्मा का भी नहीं। 
. साधक २- अविद्या अपने स्वरूप में कोई गुण नहीं है? 
:> “स्वामी जी - हैं? 
“साधक २- अपने स्वरूप में कोई स्वतन्त्र गुण नहीं है। 
स्वामी जी - तो पुनः गड़ब ड॒हो जाएगी। गुण नहीं मानोगे तो इसे द्रव्य मानना पडेगा 
;४ साधक २- कार्य गुण है। 7972 
/... ` स्वामी जी - कुछ भी हो? 
: साधक २- द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होती है। a 
`. स्वामी जी - कोई बात नहीं। आप ऐसा मानेंगे तब भी यही बात निकलेगी कि जिनसे: 


न “होती है वह इसका उपादान कारण है; यह बात माननी पड़ेगी । 
“साधक २- अविद्या का जो स्वरूप है, अकेली उस रूप में किसी एक द्रव्य में यह { 


पाक २- दोनों में दोनों के मिले हुए स्वरूप हैँ । 


उलटा जानना, यह अविद्या का लक्षण है। 


sh 


मिथ्या ज्ञान उनका है कि 


स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक २- वहाँ आत्मा के बिना यह मिथ्या ज्ञान होता नहीं है । 7 
स्वामीजी - तो इनका कहना है कि यदि द्रव्यों में, जड़ द्रव्यो में माना जाए तो द्रव्य-तो उलटा: 
जान ही नहीं सकते। उसका समाधान ऐसे ढूँढना चाहिए कि द्रव्यों में अविद्या रूपी ज्ञान है, वह द्रव्य 
अपने उस गुण को जाने या न जाने, तो भी उसमें वह गुण रह सकता है। जैसे कि हम देखते (है 
्रव्यों में रूप गुण है किन्तु द्रव्य यह नहीं जानते कि हममें रूप गुण है। * 
` साधक २- रूप गुण ज्ञापक विषय नहीं है, जानना तो ज्ञापक विषय है । 
5 सम्पादक - ज्ञान होने से ही तो जीवात्मा सबको जानता है। उसी के अभाव में ही तो जानना 
नहीं हो पाता है। 
: ` स्वामी जी - नहीं । जीवात्मा अविद्या को जानता है; ऐसा मानकर चलते हैं । 
साधक २- विपरीत अनुभूति उसको होती है। 
स्वामी जी - नहीं । हम यह कहते है कि वह जो विपरीत अनुभूति है.... 
` साधक २- वह अनुभूति ही अविद्या है। | 
` स्वामीजी- हाँ ! अनुभूति तो जीवात्मा करेगा। हमने देखना यह है कि अविद्या अभावात्मक पदार्थ 
है; यह तो सिद्ध है। अविद्या भावात्मक पदार्थ है; यह तो समझ में आ गया है? क्‍योंजी ! 
` साधक ३- सत्तात्मक मानी गई है अविद्या । 
इ { र स्वामी जी - अभावात्मक तो अविद्या नहीं है, भावात्मक है। इसलिए भाष्यकार ने जो बल 


को अविद्या का केन्द्र माना जाता है। अविद्या का मुख्य द्रव्य तम है किन्तु तम के साथ रजः: का& 
तणस आया है अर्थात्‌ दोनों के दोनों मलिन तत्त्व है। के 0] 


हैँ परिशेष अुमान। उसके आधार पर यह बात आती है कि ईश्वर का गुण अविद्या नहीं हो संकंता: 


जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अविद्या हो नहीं सकता । बची केवल प्रकृति। उसमें भी सत्रं 
यह हो नहीं सकता । अब क्या समझ में आया ? 


| क्या का भी छोड़ दो, उसमें भी धुन्धलापन है। अब तम का ही निश्चिते NG 
ब तम : जनं र UN 
| ` है। क्या पाठ है? सर्वाश्चैता वृत्तयः रागद्वेषमोहात्मिका । यो.द.व्या.भा.१/१२ । ही नि 


Se 


~ (GE 


(२ 
A 
EE 


Sal 
es 


ge? 
Fd 


(८ 33* LN ४ 
32 A 
222 2 

५ ८२४. Hh 


SL seo eS है 
ANE Sd 


West A) 
४99 
RF 


SONY] २ 
Bs) 


स्वामी जी - सुख यह सत्त्व और दुःख यह रजःहै आरा 
साधक ३- मोहः पुनः अविद्या । ji 
. स्वामी जी - हाँ ! मोहः पुनः अविद्या । तो इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु दिखता है तमोगुण - तमसः 
द्रव्य! यह आपका कहना ठीक है कि अविद्या होगी तो तमस्‌ में, किन्तु उसको जानेगा जीवात्माँ।' 
तमस्‌ द्रव्य किसी दूसरे को नहीं जान सकता। ऐसे संशाय का निदान होता है। HS 


स्वामी जी - हाँ ! यह ठीक बात है। 

साधक २- ज्ञान का अभिप्राय जानना है। इसको जड़ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? 
स्वामी जी - हम यह कहते हैं यह एक गुण है। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं । 
साधक २- गुण है। 


स्वामी जी - और ऋषि का संकेत भी है कि मोहः पुनरविद्या । यो.द.व्या.मा.१/११ । ऐसा पार्छ, 
है। तो शन्द-प्रमाण से भी ऐसा बहुत मिलता है और तम का गुण मानने में संगति लग रही है {2 
इधर जीवात्मा का गुण हो नही सकता क्योंकि न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः । सांख्यःदः 2! 


/७। वह जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है तो पुनः छूटेगा नहीं । 


साधक ६- हटता नहीं । 
स्वामी जी - न स्वभावतो.......। और ईश्वर का कभी हो ही नहीं सकता । 


दक निर्णय तक पहुँचना होता है। इसलिए उसका मन्थन, विचार करते रहना चाहिए। ऐसे में, 
'इम देखते हैं तब यह बात सामने आती है कि नींद या आलस्य में व्यक्त को जो अशुद्ध रस्तु; 
है, ते शुद्ध दिखाई देती हैं। वे तमोगुण के प्रभाव से ऐसी दिखती हैं। अतः इतनी तो निश्चित ८ 
जाते हैं कि ईश्वर का स्वाभाविक गुण नहीं है और यह भी निश्चित है कि जीवात्मा .कां भी 
स्वाभाविक गुण नहीं है तथा सत्त्व का भी यह स्वाभाविक गुण दिखाई नहीं देता । FN 


साधक २- ऐसे तो सत्त्व का ज्ञानगुण हो सकता है । 
` - स्वामी जी - नहीं । वह तो ज्ञान में सहायक है । 
: साधक २- जैसे वह सहायक है वैसे तमोगुण भी रहेगा । 
' स्वामी जी - सत्त्वगुण को सहायक मान लेगें तब पुनः वही बात आएगी कि....। 
साधक २- दोनों की बराबरी है। 
स्वामी जी - नहीं ! पुनः तमोगुण को सहायक मानकर चले 
नक्रिसक्रा है? इसलिए सहायता कर देना एक पृथक चरतु है, गुण होना पृथक वस्तु है। दुसरी: 
प्रमाण में ज्ञानगुण जीवात्मा का माना गया है, अन्य किसी प्राकृतिक द्रव्य का नही 
सत्त्वगुण का मानते हैं तो वह चेतन माना जाएगा ? 


“ओर थक २- यहीं: बात: तो तमोगुण पर भी आती है। वहाँ पर अज्ञान के कारण न उसको: 


स्वामी जी - नहीं, एक बात और आएगी । 

_ साधक २- यहाँ ज्ञान हो रहा है वहाँ अज्ञान हो रहा है? 2] 
` स्वामी जी = यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमने ज्ञान और अज्ञान को एक स्थिति. में 
लाकर खडा कर रखा है, इसलिए ऐसा दिखता है जबकि ज्ञान और अज्ञान एक जैसे तत्त्व नहीं हैं, 
वनों एक-दूसरे के तीव्र विरोधी हैं। इसलिए उसके ऊपर समानता का नियम लागू नहीं करना चाहिए: 


'साधक २- सत्त्वगुण ज्ञान का निमित्त बनता है और तमोगुण अज्ञान का निमित्त बनता हैः।:: 
A < स्वामी जी.- निमित्त अर्थात्‌ सहायक । तो सहायक कई वस्तुएँ बनती हैं। ये हमारी आँख, 
आदि हैं; ये सब सहायक बनते हैं पर सहायक होने मात्र से ज्ञान आँख आदि का स्वाभाविक गुण: 


` साधक २- उस रूप में तो ज्ञान गुण जीवात्मा का है; यह निश्चित है ही । 
- स्वामी जी - दो का स्वाभाविक माना जाता है, ईश्वर का और जीवात्मा का । {SiR 
साधक २- ज्ञानगुण से यहाँ केवल जानना अर्थ लेते हैं। यह ठीक है, यह ठीक नहीं है; ऐसा: 


2 :स्वामी जी - हाँ ! कोई बात नहीं। हम गुणों में मिथ्या ज्ञान को गिनते ही 
| नहीं। . तो म्र 
यहाँ तक पहुँच गए कि मिथ्या ज्ञान ईश्वर का स्वाभाविक गुण नहीं है और जीवात्मा का भी: नहीं: 


प्रमाणों से यह बात सिद्ध है। हमको जो ऋषियों के हा 
ह वचन मिलते है उसमें वे तमं को आधार 


{Ee 5 स्वामीजी - हाँ ! तम के कारण होता है। किन्तु यदि र 
ज्ञानिकों वाली वही बात आएगी कि हाइड्रोजन ह नही मानो 


! में भी जल नहीं है और ऑक्सीजन र 
है और दोनों के मिलाने से उत्पन्न हो जाता है। इसमें भी वही आपत्ति Se र 
ह दोनों से आया अथवा 

बाहर से नहीं आया। इतनी बातें माननी पड़ेगी वहाँ। तो यहाँ यम पा एक से आयां, 


नमल 


कप मलिन आचरण, पुनः मलिन उपासनाः 
और रूप में कहें तो एक पक्ष में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म. 
(और शुद्ध उपासना रहती है और दूसरे पक्ष में अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना रहती 
-है। आत्मा में मलिनता = अशुद्धि रहती है या नहीं ? 
९ | लालक बेर कलेश प्रामाणिक रूप से नहीं रहते । कलेश, कर्म आदि मन में होते हैं और मन... 
बे ही किए जाते हैं। आत्मा में कहे जाते हैं पर आत्मा में होते नहीं। आत्मा इनका भोक्ता तो 
कहा जाता है पर ये उसमें होते नहीं। = 2 
(४. स्वामी जी - आप कहते हैं कि आत्मा में नहीं होते परन्तु हमको दिखते तो ऐसे ही हैं कि. 
- न हैं। यह जो अविद्या उत्पन्न होती है तो आत्मा ही इसका उद्भव स्थान है। ऐसा प्रतीत के 
“होता है। 5 
` साधक ३- वह कहते हैं दोनों इतने निकट-निकट रहते है कि मन, बुद्धि की विकृति से आत्मा, 
„इसका अनुभव करने लगता है। वास्तव में वह होता नहीं है। मन, बुद्धि आदि की विकृति से आत्मा 
5: स्वयं में अनुभव करता है कि मैं रागी-द्वेषी हो गया। जबकि आत्मा न रागी होता, न द्वेषी ह ऽ 
मोही होता है। वह तो शुद्ध ही रहता है, शुद्ध स्वरूप है वह। आसङ्गो हाय॑ पुरुषः । बृहदउ. ४/ १ । 
१५-। कि जीवात्मा इन सबसे असंग है। इन सारे दुर्गुणों से रहित है। 2, 
(=... स्वामी जी - असंग का अर्थ वहाँ प्राकृतिक पदार्थों से लेते हैं अथवा और किसी से ? | 
साधक ३- अन्य स्थानों पर भी प्रामाणिक रूप से आत्मा को शुद्ध ही माना गया है। उस: 
के उपकरण अशुद्ध हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। उस मलिनता को जीवात्मा अपने ऊपर आरोपित 
कर देता है कि मैं ऐसा हो गया। वास्तव में वह वैसा होता नहीं है और यही अस्मिता कलेश हैः 
`... स्वामी जी - इस अविद्या के कारण हमारे यम-नियमों का आचरण अपवित्र होता है! अब; 
आपने यह देखना है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि ये अपतितं 
जो होते है, अविद्या के कारण होते हैं। [ [ ज 
: “साधक ३- सूत्र भी है द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । योःद.२/२० । ज्ञान को प 
अनुभव : करता है, देखता है, स्वयं शुद्ध है। 8) 
“स्वामी जी - तो द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । कट 
2 साधक ३- पचितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च । यो.द.व्या.भा.१/२ ।| De 
वहाँ पर भी इसको शुद्ध ही माना गया है। ; ०222 
` `` स्वामी जी - हाँ ! देखना तो यह है कि अविद्या जीवात्मा के साथ सम्बद्ध होती है। इसको: 
आप दो प्रकार से सोच सकते हैं। एक तो अविद्या का आधार-केन्द्र मन या बुद्धि है और वह “पुन 
जीवात्मां के साथ सम्बद्ध हो जाए तब जीवात्मा अविद्या से युक्त हो जाए। दूसरी स्थिति में अविद्या. 
सीधे जीवात्मा के साथ सम्बद्ध हो जाए या नहीं हो पाएगी ? 
“साधक २- दोनों का संयोग रहेगा तब सम्बन्ध तो होगा ही। 
स्वामी जी - क्यों जी ! po क 5 
साधक ३- उसको तो कहा है , हो ही नहीं सकता संक्रमण । न ने ; 
“स्वामी जी - वह ठीक है। यहाँ कहना चाह रहे हैं जैसे हम खीर, हलवा आदि भोजन खाते 
लो: हमको उनका सुख मिलता है। ठीक दै! ब 
~ साधक ३- खाने पर आत्मा भोक्ता तो कहलाया ? 
‘PM ELS 
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` स्वामी जी = सुख मिलता हैन 
` साधक ३- और यह भी कहा है कि बुद्धि से उस तरह के ज्ञान को देखता है। 
स्वयं को सुखी-दुखी अनुभव करता है । | 222 । 
` ` ` स्वामीजी = सुनो तो ! वह जो सुख हमको मिलता है । वह जीवात्मा से सम्बद्ध होता: है 
`या नहीं; यह देखो ! 
. साधक २- बिना सम्बन्ध के अनुभूति कैसे हुई ? 
ठ 5. ` ` स्वामीजी - आप देखो ! क्‍यों जी ! क्या समझ में आया ? 
९. साधक ७- स्वामी जी ! जीवात्मा को दुःख होता है । 
ह स्वामी जी - क्त्या होता है? 
' साधक ५- सुख-दुःख की अनुभूति से वह सम्बद्ध होता है । 
` स्वामीजी अच्छा ! एक वाक्य यह भी तो आता है ते 
* ` साधक ३- ते च मनसि वर्त्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते । यो:द.व्या.भा.१/२४ । 
` स्वामीजी - मनसि वर्त्तमाना.....। 
$ साधक ३- बुब्द्रृतौ भोगापवर्गौ बुद्धौ वर्त्तमानौ स्वामिनि व्यपदिश्यन्ते । SEN 
` सम्पादक - तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्द्कृतौ बुद्धावेव वर्त्तमानौ कथं पुरुषे व्यपदिश्येते इति । यथा च॒ 
` ज़यः पराजयो वा योद्दुषु वर्त्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति । एवं बन्धमोक्षौ नुद्धावेव 
वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते स हि तत्फलस्य भोक्तेति । यो.द.व्या.भा.२/१८ । 
` स्वामीजी - भोग अपवर्ग बुद्धि में वर्त्तमान हैं और पुरुष में कहे जाते है । 
4. ˆ साधक ३- स हि तत्फलस्य भोक्तेति-। यो.द.व्या.भा.१/२४ । 
` स्वामीजी - अब बताओ, क्‍या कहोगे ? 
साधक ३- यह सिद्ध है कि ये सारे प्राकृतिक तत्त्व हैं, इनकी पहुँच मन तक रहेगी । 
(४. , स्वामी जी - एं 
७-2८ साधक ३- ये सारे प्राकृतिक गुण, विशेषताएँ है, इनका जो अपना आधार है वह प्रकृति तक: " 
"हेंगा। आत्मा तो पृथक्‌ हो गया चेतन, विजातीय हो गया। 
.. * स्वामी जी - पृथक्‌ होते हुए एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में उपलब्ध होता है। 
८ „साधक ७- ज्ञानात्मक सम्बन्ध हो जाएगा । 


ै कया समझ में आया ? 
` साधक २- होगा ही। 


, स्वामी जी - जैसे यह लाठी और कपड़ा दोनों मिले र 
हुए है पर कपड़ा लाठी में प्रवेश नहीं 
कर रहा है किन्तु सम्बद्ध तो है ही। अब देखो ! जीवात्मा अन्यों के | 
हे सा | 
“साधक ३- ऐसा सम्बन्ध तो बन सकता है। ud 5 A 
५५ स्वामीजी आपको क्या लगता है जुड़ेगा या नहीं जुडेगा ? 


छ. साधक २- वह ॒ आर-पार भी म बस्न. मः ज ; 
॥/ ओर करेगा और दूसरी ओर न करे; ऐसा तो नहीं ps भी स्पर्श की अनुभूति करेगा । एक | 
`` स्वामी जी - चलो ! आप-पार की बात को नहीं छेडते हैं। अभी तो इतना ही लेते हैं । 


.._ साधक २- पूरे की अनुभूति होती है। जड़ों का संयोग हर समय एक ही पक्ष में होता है। 
उसका दूसरा पक्ष रह जाता है। 


स्वामी जी - हाँ ! तो? 

साधक ३- वहाँ पर केवल ज्ञान का संयोग माना जाएगा । 
साधक २- लेकिन प्रश्‍न है पूरे द्रव्य में होगा या एक भाग में? | 
स्वामी जी - (झगड़ो मत ) तो मोक्ष अवस्था में जीवात्मा ईश्वर के आनन्द का अनुभव 


साधक ३- संक्रमण होना । 
_- स्वामी जी - संक्रमण होना । वह संक्रमण नहीं होता परन्तु सम्बद्ध होकर अनुभूति तो होगी 
| उसको रोकना कठिन है। अच्छा ! सांख्य में जो सूत्र आता है वह क्या कहता है? 55 
साधक ३- वाङमात्रं न तु तत्त्वं..... 
स्वामी जी - नहीं ये नहीं। च्िदबसानो भोगः । सांख्य.१/१०४ । 
:.. साधक २- चिदवसानो भोगः । 
`. स्वामी जी - सूत्र क्या कहता है? भोग का चितिशकित में ही अवसान होता है। 
: साधक ३- उसका भोक्ता है। 
: ` स्वामी जी - कहीं तो होगा अवसान ? 
साधक २- चिति पर्यन्त जाता है। 
`^ स्वामीजी - भोग जिसको बोलते है। उसके विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने एक बात कही: 
कि जो व्यक्ति जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता नहीं मानता, वह बेसमझ है। क्या समझ में आया ? “५ 
साधक ७- जो जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता नहीं मानते...। ४025.) 
स्वामी जी - वे व्यक्ति समझदार नहीं है। अब तो आ गया समझ में? > 
योगदर्शन भी मानता है । 


` स्वामी जी - उन लोगों के सामने है, आप लोगों को बतलाऊँ ? जीवात्मा में भोगं : 


मानने पर अधिकतर दूसरे लोगों को 


तो सिकारी. हो जाएगा। उनके सामने यह आपत्ति 
“` साधक २- जीवात्मा को यदि भोक्ता माना जाई तो वह विकारी हो जाएगा । 


स्वामी जी = विकार वाला होगा और विकारी होने पर अनित्य हो जाएगा । कुछ ठ ः 


समस्याएँ दर्शनों में या जहाँ-जहाँ गम्भीरता होती . है बहाँ-बहाँ ` | 
ढूँढने पर तो निकल आएगा अन्यथा यदि ऐसे ही बैठे रहो तो कुछ 


है । इनका समाधान 


\ 
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'होगा। आप खोज करेंगे कि मन एक जड़ पदार्थ है। मन को मैं आत्मा चलाता हूँ। अब मैं देखता ह 
हूँ. कि विचार कहाँ से आ रहे हैं। गवेषणा करते-करते परिणाम निकल आता है कि विचार कहीं ई 

$ स भी नहीं आ रहे हैं। विचारों को उठाने वाला तो मैं ही हूँ। अतः उसने प्रयत्न किया तो .सरोज' ®) 
A कर ली, अन्यथा हजारों-लाखों लोग तो यही मानते जा रहे हैं कि विचार अपने-आप आते हैं और 
$<. अपने-आप चले जाते हैं। ऐसे ही खोज करने पर पता चला कि यह जो अन्यों की बाधा हमारे 
सामने खडी थी कि जीवात्मा सुख-दुःख भोगता है और भोगने से विकारी, परि-वर्त्तन स्वभाव. वाला 


बन जांता हो; ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया ? 
साधक २- भोकता होने से विकारी बन जाए; ऐसा नहीं है । | 
स्वामी जी = क्योंकि दूसरी ओर देखो ! ईश्वर यह जानता है कि यह सुख है और यह दुःखः 


है या नहीं जानता ? 
' साधक ३- जानता है। 
। ` स्वामीजी - तो ईश्वर विकारी क्‍यों नहीं बनता ? ईश्वर यह जानता है कि यह सुख है और 
४ /यह दुःख है परन्तु ईश्वर में यह विकार नहीं आता। इसलिए किसी वस्तु को जानने से, अनुभव 
करने में यदि विकार माना जाए, तो पुनः ईश्वर में भी विकार माना जाएगा। दूसरी बात - मांन लो: 40० 
आपके मन में बात आई कि जीवात्मा भोगों से सम्बद्ध होता है। यदि सम्बद्ध न हो तो उसको 5 
अनुभूति कैसे होगी ? क्या समझ में आया ? # 
«साधक ३- सम्बद्ध तो हो जाए पर उसके अन्दर जो माना है कि अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमापत्न 
“बना रहेगा । इसकी वह स्थिति जो ज्ञान से सम्बद्ध है 
` स्वामी जी - बुद्धावेव वर्त्तमानौ पुरु षे व्यपदिश्येते । योःदःव्या.भा.२/१८ । से वे यह कहना चाहते 
£ है कि कोई यह न मान लेवे कि अविद्या जीवात्मा में घुस जाती है और उसका अंग बन जाती. हैः। 
ऐसा न समझ ले। इसलिए ऋषि ने बतलाया कि ये जो कलेश-मलिनता-अविद्या हैं,. ये बुद्धि 
“में रहते हुए जीवात्मा में कहे जाते हैं। 
2 ` साधक ३- एक बात आती है कि यदि जीवात्मा दुःख आदि का अनुभव न करे तो: वह जो 
[णातीत अवस्था मानी गई है, इसमें तो सुख-दुःख का अनुभव नहीं करेगा । ये जो माध्यस्थ स्थिति 
तत्त्वज्ञान की....। ` 
स्वामी जी - उसका तो यह अर्थ है कि ज्ञान की अवस्था में क्लेश उसको नहीं छुएगा। उसमें 
कोई बात नहीं। 
* साधक ३- सुख-दुःख उसके अन्दर नहीं आएगा । oi 
स्वामी जी - नहीं। उसमें दो बातें होंगी - एक तो यह कि जहाँ तक जीवात्मा सुख इ 
“को रोक सकता है वहाँ तो सुख-दुःख नहीं आएँगे किन्तु जहाँ उनको त्मा सुड; 
पल नही तो जलात्‌ आत न्तु रोक देना उसके वश की | बात 
५४: अच्छा ! चलो, तो हमारा प्रसंग था अपवित्र वस्तुओं, अपवित्र र 
| आचरण, अपवित्र “को 
अपतित्र जानना-मानना और पवित्र वस्तुओं, पवित्र आचरण, पवित्र उपासना को जसन्र जानना मानती ता 
हे हम जो वस्तु-द्रव्य शुद्ध हैं उनको शुद्ध जानें-मानें, जो क्रियाएँ शारीरिक, मानसिक औरं 5 
||. की शुद्ध हैं उनको शुद्ध जानें और अशुद्धों को अशुद्ध जानें। ईश्वर की भक्ति शुद्ध है उसको 
न म ह भक्ति, उपासना अशुद्ध है उसको अशुद्ध जानें। यही वास्तव में हमको. 
a शु ग्रहण करना है और तीनों अशुद्धों का परित्याग करना है। -अब विराम ॥ 


म 


चित्तप्रेक्षण : श्रावण शु. १२/२०६०-०९/०८/०३ 


र य अमलजअन- 


;' साधक २- उपासना में कुछ वृत्तियों से बाधित होने के कारण आत्मा को विषय बना लिया, ! 
“ईश्वर की प्रधानता नहीं रखी । मे 


स्वामी जी -- वहाँ कोई विवशता रही अथवा वैसे ही स्वतन्त्रता से इच्छापूर्वक अपनी आत्मा Ee * 2 
he 


Ses 
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° के अन्न काल में लेना चाहिए। उपासना काल में तो ईश्वर की ही स्तुति-प्रार्था-उपासना का नियम £ < 
चलाया जाए। हाँ! दिन में या संध्या के आगे-पीछे कभी रुचि हो तो उसके लिए. समय लगाया: 
जाए। ऐसे ठीक रहता है, एक ही विषय बना रहता है। बिना निर्धारण के चाहे जो विषय उठाने; 
से बाधा खडी हो सकती है। यह नियम दृढ़ रखना चाहिए कि उपासना काल में उपासना ही विषय 
हो और विवेचन, मन्थन अपने काल में हों। ऐसे इसका विभाजन कर लिया जाता है। हाँ जी ! : 
साधक ३- सायंकाल की उपासना में आत्मा के विषय में अधिक विचार किया। | 

; ~ ` स्वामीजी - उपासना काल में आत्मा का विषय लिया तो यह नियम ध्यान में नहीं रहा कि इस काल 
{अन्य विषय नहीं उठाने हैं, केवल ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी है। ऐसा नहीं सोचा ? 

`` साधक ३- कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उसको करना आवश्यक था। 
` "स्वामी जी - यह पृथक, बात है कि कभी-कभी कोई बाधा खड़ी हो जाए, कोई विवशता की _ को 
((००स्थिति आ जाए तो तात्कालिक विषय का निर्णय किया जा सकता है। नहीं तो उसी पूर्व निर्धारित ७६ 


विषय को लेकर चलना होगा । 
`` अच्छा ! आप को दिन में या कभी घर की स्मृति जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन, परिवार + 


आदि का समरण आता है या कैसा रहता है? अथवा कुछ पता नहीं चलता ? 
~ साधक ५- कभी-कभी आता है । 
- स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
.... साधक ७- सायंकाल संध्या उपरान्त प्रातःकाल की आपकी बात स्मरण में आई कि आत्मा 
और परमात्मा का क्‍या सम्बन्ध है? मैंने परमात्मा से कहा - मै बाल तेरा तू लाल मेरा है। : 
लाल: तेरा तू पाल मेरा है। में पुत्र तेरा तू पिता मेरा है। मैं शिष्य तेरा तू गुरु मेरा है। मैं छात्र 
तूं आचार्य मेरा है। मैं प्रजा तेरी तू राजा मेरा है। तू पूज्य मेरा मैं सेवक तेरा। तू स्वामी 
मैं उपासक तेरा तू उपास्य मेरा है। मैं पूजारी तेरा तू इष्ट मेरा है। मैं व्याप्य 
मैं साकार हूँ तू निराकार है। मैं अल्पज्ञ हूँ तू सर्वज्ञ है। पल्यशक्स्तिण 
न्यायकारी । मै मरणधर्मा तू अजन्मा है। मैं डरता हूँ तू अभय हैं| 
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अपवित्र भी हूँ तू पवित्र ही है। मैं जीवानन्द हूँ तू सर्वानन्द है । A 
। कि आप जो कविता बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके निर्माण करने 
में लौकिक विचारधाराएँ उभरती हैं। विचारधाराओं को बांधने के लिए शब्दों को ही खोजता रहता 0७८ 
। इसलिए (साधना के काल में) कविता के रूप में कुछ न लिखा करो। कुछ न बनाया करो ।: ० 
` ` बाधा डालती हैं। उसमें लौकिक तरंगे, भावनाएँ, विचार उभर जाते है, गम्भीरता कम हो जातीः: |) 

है। दिनचर्या आदि को कविताओं के रूप में न बोला जाए क्योंकि इससे कई न्यूनताएँ आ. जाएँगी |: 
जैसे कि भजन, कविता बनाने में व्यक्ति को शब्दावली इकट्ठी करनी पड़ती है। इसके लिए वह 
(6 जिस लौकिक विचारधारा में आज तक रहा, उन्हीं को उठा कर लाता है। उससे जीवन में पुनः: 
® लौकिकता आ जाती है। विवेक-वैराग्य की प्रधानता नहीं रह पाती है । यहाँ आपको जैसा कि 
( गम्भीर प्रयोग बताया जाता है कि अपने-आपको मारकर देखो । तो जब स्वयं को मारकर देखते . 


अच्छा ! अन आप बतायेंगे कि ध्यान में बैठकर आपने मन्थन किया कि शरीर नश्वर है औरं: 
ईश्वर का सब कुछ है। सब कुछ का स्वामी ईश्वर है, हम नहीं; तो कैसी सफलता मिली, नहीं' 
मिली या क्या रहा ? BE 
' साधक १- स्वामीजी ! प्रयोग काल में तो शरीर की नश्वरता भी पर्याप्त समझ में आ. जाती: 
और ईश्वर स्वामी है, यह भी समझ में आ जाता है। उसके अनन्तर भी यदि उसी विषय को 
बनाकर रखें तब सफलता तो मिलती है, अन्यथा यदि अन्य विषय जो कि आध्यात्मिक ही होते हैं 
जैसे आत्मा की इच्छा, प्रयत्न या पिता-पुत्र-सम्बन्ध आदि को उठा लेते हैं तो इसमें कमी आं:जाती:»8) 
और धीरे-धीरे पुनः छूट जाता है। Seo 
. स्वामी जी - हाँ ! ऐसा होता रहता है। एक विषय को प्रमुख मानकर चलने पर दूसरे विषय 
55५ जए व्यक्ति के विचारों में निर्बलता आती है। अभ्यस्त हो जाने वाले की ऐसी स्थिति नहीं 
4 होती है। उसको विचारे हुए अनेक परिपक्व विषयों को प्रयोग में लाने में कठिनाई नहीं होती! नए. 
>> ्यक्ति के सामने यह बातें रहती हैं कि जब वह दूसरे विषय को उठाता है, विचारता है तो उसका 


सहला विषय निर्बल पड़ जाता है। दे 
अच्छा ! अब आगे इन्हीं (शरीर की नश्वरता और ईश्वर का स्वामित्व) दो विषयों को चलाना 


+ [नाः 
या परिवर्तन करना है? ` 


OE साधक ३- जी ! अभी इसी को दो-चार दिन और चलाएँगे । 

5 स्वामीजी जो आपको अनुकूल दिखता हो वैसा कर सकते हैं। 5 
` ` साधक ३- एक प्रश्‍न मन में आया था कि योग दर्शन का सूत्र है योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ५ चित्त 

& “की वृत्तियों को रोकना योग है और यहाँ जैसे कि हम आत्मा के इच्छा, प्रयत्न को रोक देते है ।: 


५2. ` साधक ३- चित्त की वृत्तियों को रोकना योग 000) 
शी या दोनों में कोई भेद नहीं है? | है: अथवा इच्छा, परतों को रोक देना वॉ | 
(न स्वामीजी - उसमें यह जानना चाहिए कि चित्त की en 
है अ [ वृत्तियों को रोकना योग ` इसका 
| सह है योग से सम्बद्ध किसी एक विषय में लगा देना। एक विषय में लगा देना र र वृत्तियों | | 
> \ ब म्य < I’ Fe i - } i Fe 
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a जो हम हि हर अपने की के झम्प्ज्ञात समा तक जिता त " 
हे ४ अपने-आप 
यह योग का एक दूसरा भाग है। योग के ये दोनों अर्थ है। मग्न करना, यह चित्तवृत्ति.निरोध है । 


- साधक ३- योग का लक्षण तो यह हो गया। 


`. स्वामी जी - योग के दोनों भाग ऐसे बँरे हुए हैं और ये जो इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को रोकना: 
है; यह तो एक स्थिति है जिसमें हम अपने-आपको समझने के लिए, मन को समझने के लिए प्रयोगा : 
करते हैं तथा वास्तव में हमारे मन में जो भ्रम पड़ गया कि विचार आ रहे हैं, विचार उठ जाते हैं,%/९ 
जबकि विचारों को उठा लेते है, पर पता नहीं चलता। तो उसको जानने में, रोकने में सरलता हो +. 
जाए, उसके लिए हम यह उपाय अपनाते हैं। विचारों को हम स्वयं उठाते हैं; यह वास्तविकता है < 
या भ्रान्ति है, इसका हम इस प्रयोग से परीक्षण करते हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि हम अपनी 
इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान को रोककर खड़ा कर सकते है। किसी को विषय न बनाएँ, ऐसा हो सकता है। 20 
अतः इससे बहुत से प्रयोजन सिद्ध होते हैं। i 
५४ साधक ३- योग की स्थिति नहीं है? \ 

स्वामी जी - नहीं । उसकी परिभाषा में यह नहीं आएगा। योग की परिभाषा में यह तो आएगा. 

“कि एक को विषय बनाना, अन्यां को रोक देना। पुनः सम्प्रज्ञात की सारी नीचे की स्थितियों को 

शेक देना और ईश्वर को ही विषय बनाना । यह सर्ववृत्तिनिरोध् योग के क्षेत्र में आएगा । 2) 

< साधक ५- स्वामी जी ! चित्त की पाँच अवस्थाओं में से कौन-सी अवस्था में यह स्थितिः ति 


स्वामी जी - जैसे कि उन अवस्थाओं का क्या वर्णन है? पाँच की में जैसे....। 
साधक ३- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प 
„` स्वामी जी - नहीं । क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र निरुद्ध ये पाँच अवस्थाएँ कहलाती हैं। अबे 
देखना है इनमें किसमें पड़ेगी । आप यही पूछ रहे हैं न? ४ 
: साधक ५- हाँ जी ! स्वामी जी ! | 
5 स्वामी जी - हाँ ! तो जिसमें हम अपने ज्ञान, इच्छा को रोक देते हैं, यह अवस्था निरुद्ध! 
अवस्था के साथ मिल सकती है। उससे सम्बद्ध है। निरुद्धावस्था के अधिक पास पड़ता है। इस 


अवस्था का यदि विभाजन किया जाता है तो? 
, साधक १- स्वामी जी ! एकाग्रता की हो सकती है? जैसे कि मैंने अपने इच्छा, प्रयत्न को: 
रोका हुआ है, यह सतत अनुभूति चल रही है । SR 
, स्वामी जी - हाँ ! रोका हुआ है ? 
अनुभूति सतत है । 


एकाग्र अवस्था नहीं दै ? ES 0 
चले कि एकाग्रावस्था में यदि हमने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न 


=| RR वाधक ९- यह अनुभूति सतत है और उसको आत्मा की थोड़ी अनुभूति है। 


स्वामी जी - हाँ! कोई बलात नहीं। यह पलायत के साथ इसका सम्बन्ध दिखता है ।. | 


च्तित्तप्रक्षणा ६3: alaya Collection. 
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साधक १- अर्थात्‌ निरुद्ध में तो ईश्वर विषय रहता है। एकाग्रता में आत्मा । ह ® 
' स्वामीजी - हाँ ! कोई बात नहीं, एकाग्रता में ले लो । मैने आपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न: को AN 

` शेक रखा है। पर एक बात और यहाँ विचारने की है। आप इसको दूसरे ढंग से सोच सकते हैं. 
42“ > जैसे कि हमने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोक दिया, मानकर चलते हैं। ऐसा मन बनाइएं कि इससे रे 
'सारी वृत्तियाँ रुक गई। अब इस रोक देने का नाम पुनः वृत्तिनिरोध रखें तो योग के अन्तर्गत आएगा: 
या नहीं? पुनः सुनो ! हम जीवात्मा को इस वृत्तिनिरोध के साथ जोडकर चलते हैं। हमने जीवात्मा 


विषय बनाया ? 

साधक १- तब सम्म्रज्ञात का विषय बन जाएगा ? 30 
स्वामी जी = हाँ ! सम्प्रज्ञात के अन्तर्गत हम इसको ले जा रहे हैं। तो जीवात्मा को, स्वयं, 
को हमने अपने ज्ञान का विषय बनाया। इसलिए कि मै अपने स्वरूप को जानना चाहता हूं। या £ 
“कहो जीवात्मा का जो भी स्वरूप है उसको जानने के लिए सम्प्रश्ञात समाधि का अभ्यास आरम्भ. ; 
किया । अब अपने इस स्वरूप में धारणा-ध्यान-समाधि की स्थिति बनाई । इससे जीवात्मा..के, 


गुण-कर्म-स्वभावों का परिज्ञान हो गया । 

` साधक ३- वह तो अस्मिता समाधि कहलाएगी । Fs 
` स्वामीजी - अस्मिता समाधि कह सकते है। उसके साथ स्तर मिलेगा। यहाँ अपने स्वरूपः 
'प्रमुखता दी जा रही है। मैं जीवात्मा ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌ और प्रयत्नवान्‌ हूँ। जब साधक ध्यान 
` दक्र यह देखता है कि मेरे अन्दर ये विशेषताएँ हैं भी या नहीं? तब उसे यदि पता चल जाता हैः 
शकि हाँ ! मै ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌ और :प्रयत्नवान्‌ हूँ। ऐसा उसको दिख जाता है तो यह सम्म्रज्ञात: कें 
त्र में: आ जाएगा । 

` साधक ३- तब पुनः योग की ऐसी स्थिति आ जाएगी ? 
` स्वामी जी - हाँ ! तब पुनः सम्प्रज्ञात योग से जुडेगा। इस प्रकार जब हम जीवात्मा को विषय 


रहता: भर 


५४०० 


: ° स्वामी जी - आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जीवात्मा में ज्ञान तो स्वाभाविक रूप में 


| स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है। 

क १- दोनों ही बातें बराबर है। 

स्वामी जी - नहीं। पहले हमने यह देखना 

Ui Be [ है कि ज्ञान एक पृथक्‌ गुण है। 

i स्वामी जी - तो पहले यह विभाजन कर लेना चाहिए। इससे पता चलेगा । 
साधक १- और पुनः दोनों का नियन्त्रण भी पृथक्‌-पृथक्‌ होगा ? 
(Ms जी.- हाँ ! क्यों नहीं। कुछ तो अन्तर पड़ेगा । के 


साधक १- यही मैं पूछ रहा था। 
|... स्वामी जी - हाँ ! इच्छा का रोकना और 
नहीं रुकता, किसी न किसी विषय को हम जानते 
“कोई भी तरंग नहीं दिखाई देती है। 
“साधक १- तब भी जान रहा है। 

` “स्वामी जी - जब कोई विशेष इच्छा 
है: तंब भी व्यकित ज्ञान में विचर रहा होता गा ह, किसी तिव कोरा 
साधक १- ठीक है। 
स्वामी जी - दोनों में यह अन्तर पडेगा । ° 
: साथक १- पुनः हम ज्ञान पर अपना नियन्त्रण कैसे करेंगे? ज्ञान को अपना स्वाभाविक गुण: 
“मानते हुए रोकेंगे, जैसे इच्छा को रोकते हैं ? 

५. -स्म्पादक ¬ विचार-चिन्तन न किया जाए तो ज्ञान रुका रहता है। 

5 स्वामी जी - हाँ ! अर्थात्‌ नैमित्तिक को । 

साधक १- स्वामी जी ! हम नैमितिक इच्छा को ही तो रोकते हैं? 

“स्वामी जी - न। आपने कहा था कि इच्छा नैमित्तिक भी होती है। 

: साधक १- और स्वभाविक भी होती है। 

` स्वामी जी - और ज्ञान नैमित्तिक भी होता है और स्वाभाविक भी होता है। 

` ` साधक १- स्वामी जी ! जिसको हम रोकते हैं। वह तो नैमित्तिक इच्छा होती है ? 
~ ` सवामी जी - वह स्वाभाविक क्यों नहीं मानी जाए ? 

साधक ३- विविध विषयों में जो हमारी इच्छा है, उसको स्वाभाविक नहीं कहेंगे । 

:` साधक १- स्वामीजी ! जैसे कि खीर को देखकर उसको जो खाने की इच्छा उत्पन्न होती 
लह तो नैमित्तिक इच्छा है। कहीं स्वाभाविक इच्छा होती हो, ठीक है। (सुखी रहने की ) 
स्वामी जी - हाँ तो इसका विभाजन करने में कठिनाई होगी कि यह तो नैमित्तिक है और 
शह स्वाभाविक । | 

`` साधक १- अर्थात्‌ इतना तो कह सकते हैं स्वाभाविक इच्छा इसका आधार है। 5 
स्वामी जी - हाँ ! आधार वही रहेगा। नैमित्तिक ज्ञान को पकड़ने का आधार भी स्वाभाविक 
'ज्ञान है। किन्तु नैमित्तिक ज्ञान या नैमित्तिक इच्छा के जो प्रयोग होते रहते हैं वे बहुत प्रबल होते हैं,' 0 
इतने दुर्बल नहीं होते हैं। जैसे ईश्वर ने हमको तैमित्तिक ज्ञान दिया । उसके जो भी प्रयोग होगें 


ज्ञान का रोकना, भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। ज्ञान कभी i 
नते रहते हैं परन्तु कभी ऐसा होता है जहाँ इच्छा की £ 


समाधि लगाना, विविध तत्त्वों का ज्ञान करना आदि। यह विकास स्वाभाविक में नहीं मिलेगा । ल इसमें 
साधक १- जी ! स्वाभाविक में तो सम्भव नहीं है। 
Hi bo. तो अन्तर है। नैमित्तिक ज्ञान के जो प्रयोग होंगे वे ऊँचे स्तंर पर ४: 
होते रहते हैं । 5 


और स्वाभाविक के सामान्य स्तर पर 
“साधक १- तो स्वामी जी ! जैसे हम 

|साभार्विक मानकर हम उस स्वाभाविक इच्छा 
| भित्तिक त्तिक भी रुक जाती है। है। 


अपनी इच्छाओं को रोक लेते हैं। आत्मा का इच्छा गुण 
को भी अधिकतर रोक लेते है तो उसी के 


IOs ` नजक - [oe ~ AND, MENS CRS RN PONE eR CESS RSS R SCS NSM MO 


` ~ 

२१ « 9 Eo) LR _ . 

By i, ५] Digi by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan म 
५ Ys जा एल रा उए एफ ता ५ समाता तप पा 


SLITS ITTLL 


ˆ ` स्वामीजी - हाँ ! ठीक बात है। 
` ` साधक १- रोक लेते है। 

` स्वामीजी - हाँ ! 

` साधक १- अब हम सामान्य रूप 


से कमरे बैठे हुए है और यह अनुभव कर रहे हैं कि हम 


स “इस कमरे में हैं। यहाँ कमरे में मै हूँ; यह मेरा ज्ञान बना हुआ है। इस समय मैं कोई इच्छा नहीं: 


कर रहा हूँ, कोई इच्छा पकड़ में नहीं आ रही है। अब यहाँ मै कमरे में बैठा हूँ, यह जो ज्ञान बना,“ 
2 हुआ है, इसको रोकना है तो क्या इसके साथ में इच्छा को भी रोकना है? ४80) 


आ i 
is स्वामी जी - नहीं। इच्छा तो जुड़ी रहती है। प्रायः वह व्यापक रहती है। जैसे कि आप 
कमरे में बैठे हैं। 
साधक १- और 'बैठा हूँ” का केवल अनुभव कर रहा हूँ 
स्वामी जी = अनुभव हो रहा है। तो अब आप क्त्या करेंगे? ज्ञान को रोक देंगे । 
साधक ९- यही मैं पूछना चाहता हूँ,। aN 
स्वामी जी - ज्ञान को रोकेगे। 
साधक १- ज्ञान को रोकने के लिए, किसी इच्छा को रोकने की आवश्यकता नहीं है। .. 

` स्व्ामीजी- उसमें देखना है जब ज्ञान को रोकेंगे तब यदि आपकी इच्छा जुड़ गई तब क्या करोगे ?. (६ 
` साधक १- तो क्या इच्छा जोड्ने की आवश्यकता है? 23 

स्वामी जी - हाँ ! सम्भावना है। जब आप ज्ञान को रोकेंगे । 
साधक २- रोकने की ही पहले इच्छा होगी । 
` स्वामी जी - आपकी पहले रोकने की भी तो इच्छा होगी ? 
` साधक १- अर्थात्‌ मैं ज्ञान परिर्वतन करना चाहता हूँ । 2 
` स्वामीजी - नहीं । इच्छा तो हुई कि मैं ज्ञान को रोकूँ। यह तो हुई, इसके बिना तो रोकना 
` होगा। आप ज्ञान को रोकेंगे तो इच्छा, प्रयत्न से रोकेंगे। उसके बिना तो रुकेगा नहीं ।.. अब 
आपने ज्ञान को रोक दिया तो इतनी ही सीमा बनाई कि ज्ञान को काम में नहीं लाना है । 5०-9 

साधक १- हाँ ! और दूसरा मैने ईश्वर का ज्ञान उभार लिया । | 
स्वामी जी - हाँ ! क्‍या? 
स साधक १- अभी कमरे का अनुभव था। अब ईश्वर का अनुभव उभार लिया । 
. स्वामीजी - उभार लिया तब पुनः वह भी रोकना है। 
' साधक १- नहीं। यदि मैं उभारना चाहुँगा तो मै वहीं पर उभार लूँगा । 
 स्वामीजी- हाँ ! यह पृथक्‌ बात है। 
.. साधक १- अर्थात्‌ यहाँ पर इच्छा का उतना विशेष महत्त्व नहीं है। 

. स्वामीजी - ठीक है ! अर्थात्‌ इच्छा की यहाँ इतनी तीब्रता नहीं है। 
` साधक १- अर्थात्‌ यहाँ ज्ञान को ही आत्मा परिवर्तित कर लेता है। 
` स्वामीजी - हाँ ! तो उसमें उसकी सुक्ष्म इच्छा रहती है। 

. साधक १- सूक्ष्म इच्छा । Se 
ह हा | ज्ञान को रोक दूँगा । क्योंकि बिना इच्छा के तो ये नहीं आएगां:कि 


साधक २- पुनः ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा ? 

स्वामी जी - हाँ ! { 

र | साधक १- स्वामी जी ! उसमें आप जैसे इच्छा को लेकर प्रयोग करवाते हैं। वैसे ही ज्ञान : 
को लेकर भी प्रयोग बनते हों । े 

स्वामी जी -- कैसे ? जैसे अपने ज्ञान को रोको । 

साधक १- ज्ञान को रोकना और अन्दर ही अन्दर परिवर्तित कर देना । 

स्वामी जी - ज्ञान को रोकना और ज्ञान को ? 

साधक १-- परिवर्तित कर देना । 

स्वामी जी - हाँ । 

साधक १- यह प्रयोग बनता है। हि 

स्वामी जी - ज्ञान को रोकना और ज्ञान को परिवर्तित कर देने पर कम बल दिया है। कम BBS उ 


“किया है । 

साधक १- अर्थात्‌ इसको किस रूप में लेंगे ? 
स्वामी जी - नहीं। कहा तो गया है। उसको थोड़ा विस्तार के रूप में नहीं कहा गया। जैसे 
कि आपको बताया जाता है कि शुद्ध उपासना को आरम्भ करना और अशुद्ध उपासना को रोक देना; < 
यह वही तो है। 

साधक १- मेरी बुद्धि में वहीं से यह बात आई है। 

स्वामी जी - तो वह ऐसे चलता है। 
ह साधक १- स्वामी जी ! उसका थोड़ा-सा प्रयोग कराएँ.। जैसे आप इच्छा, प्रयत्न को रोक 
देने का प्रयोग करवाते है ऐसे ही ज्ञान को रोकना और परिवर्तित करने का प्रयोग कराएँ। ( 
स्वामी जी - ठीक है ! तो ये पर्याप्त सूक्ष्म प्रयोग हैं, बहुत गम्भीर हैं। इसलिए आप दिन ४% 
` भर अपने विचारों और क्रियाकलापों को व्यवस्थित, सन्तुलित और नियन्त्रित रखें। विवशता से र्‍या, £ 

` ब्रिना परीक्षा के, इनका ग्रहण व प्रयोग न करें। जिस काल में जिसका प्रयोग करना हो उस काल, 6 
“में उसी का प्रयोग करें, दूसरे का प्रयोग न करें। क्या समझ में आया ? ; 
§ जैसे उदाहरण के लिए. आपकी एक बात सामने आई कि उपासना काल में आत्मा का विचार ८ 
“करने लगे। यद्यपि दोनों काम अच्छे हैं, पर वहाँ पर जिसकी आवश्यकता थी उसको छोड दिया: 
* गया। ईश्वर की उपासना करनी थी, वह रह गई। विवशता से व्यक्ति अपने विषय में सोचने लग 
जाए और ईश्वर की उपासना न कर पाए; यह अच्छी स्थिति नहीं है । 
: `. उपासना काल में ईश्वर से प्रीति, प्रेम, आकर्षण जिनसे हो वही कार्य करने चाहिएँ, शोष भले (5) 
* ही पढ़ाई-लिखाई या अन्य विषयों में गम्भीरता से विचारना हो, इन सब को कालान्तर में करना... १/९ 
चाहिए । उस समय ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड्ने, ईश्वर में अपना सारा ध्यान लगाने का प्रयत्न 
करना और दूसरे विषय को रोक देना चाहिए। परन्तु प्रायः ऐसा नहीं रहता है । व्यवहार में भी क ह 
ऐसा नहीं कर पाते है वहाँ भी चलते-चलते कुछ भी सोचने लगते हैं। कोई योजना नही, अपेक्षा | 
नहीं£यों ही सोचने लग गए। जैसे कि आपने कभी अनुभव किया होगा, चलते-चलते मन में विचार | || 
आया कि आज मै साधक जी से पूछूँगा कि आपकी समाधि लगती है या नही ? आ गया मन में | 
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कोई $ योजना बनाई नहीं तो | भी। ऐसा नहीं होता है क्या? 


_ ` साधक ३- होता है। 
£ स्वामीजी = अच्छे में भी होता है और बुरे में भी होता है । 
` साधक ३- बुरे को तो तत्काल रोक देते हैं कि यह बुरा है, नहीं चलाना 
तो. चलने देते हैं, उसको नहीं रोकते हैं। 4 
“स्वामी जी - उसमें भी अधिकार करना पड़ेगा। अच्छे को खुला छोड्ने में भी पुनः वही बाधा 
सामने खेडी होगी। विचारों को स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए, नहीं तो पुनः नियन्त्रण करना कठिनः 
हो जाता है। जैसे कि अच्छे को यदि आप खुला छोडेंगे तो उपासना में बहुत अच्छे-अच्छे विषयं 
अ उठकर आएँगे और आप उनमें लग जाएँगे, पुनः ईश्वर की उपासना छूट ही जाएगी । दूसरी बात 
कभी-कभी अच्छा विचार करते-करते बुरा पलले पड़ गया तो ? क्या समझ में आया ? ह 
`. साधक ३- अक्लिष्टच्छिद्रेषु क्लिष्टा इति । यो.दःव्या.भा. १/५ । अक्लिष्ट वृत्तियों में किलष्ट ४ 
'वृत्तियाँ पड़ी रहती हैं। 
स्वामी जी - हौँ ! वही बात है। बुरा पलले पड़ गया। बुराई में स्वयं को फंसा डाला: 
“क्योंकि स्थिति पर नियन्त्रण नहीं था। फंसा डालने पर पता चला कि हमसे बुराई भी लिपट चुकी: 
। अब विराम ॥ { 
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ककर पाया हूँ। पर इसके साथ यह ध्यान रहे कि जो सफलता दिख रही है उसका मुख्य कारण ईश्वर द 
है) मै नहीं हूँ। ऐसा न करने पर ऐसे स्थलों में प्रायः स्व-स्वामि-सम्बन्ध उभर जाता है। इस स्थिर्ति 


स्वामित्व व्यवहार में नही आएगा । यदि ईश्वर का स्वामित्व व्यवहार ईश्वर रच र) 
5 हार में नहीं आया तो संमेझेना. | 
¢ चाहिए गए कि प्रगति व्यर्थ है। इस स्थिति में योग के ऊँचे क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं तावा 2 ॥ 


A 6 


र 


“से, निदिध्यासन करने से, बहुत सावधान रहने से वे पकड़ में आती जाती हैं, पता चलता जाता हैं ।' 
यह शनैःशनैः दिखने लगता है कि मेरी यह-यह विचारधारा, ये-ये मान्यताएँ ठीक योग के विरुद्ध है । £ 
इसके लिए व्यक्ति को अन्तर्मुखी होना पड़ता है। अब सावधान होकर जो अपने दोषों को पकडते: 
“लगा गहराई में जाने लगा तो उसको बाहर देखने, बाहर विषयों की ओर झांकने का कोई अवकाश: 
ही नहीं मिलता। अपने ये-ये दोष हैं, इनको रोकना, पकड्ना; यह एक प्रमुख कार्य हो जाता है और 
: वह उसी में लगा रहता है। ( 

जैसे कि दिन में कब-कब किस समय मेरे मन में या मैंने सम्मान की इच्छा की, किस रूप 

में की, कितनी की; ये वह व्यक्ति जान जाता है। जो ध्यान नहीं देता, वह दिनभर में पन्द्रह-बीस. 

बार या. और अधिक बार सम्मान की इच्छा करता रहता है। स्थूल रूप में नहीं तो सूक्ष्म रूप में. 

„इच्छा 'करता है और वही इच्छा पुनः पुत्रैषणा, वित्तैषणा को जगाती हैं । र ` 

; आप बताओ, आप ऐसे अनुभव करते हैं? या अपने विचारों को ऐसे पकड़ते हैं? हाँ जी 
आप॑ बोलेंगे । 

. साधक ३- हाँ जी ! अनुभव में आता है कि यह इच्छा उत्पन्न हुई है जो योग में बाधक है, ` `: 
इसको रोक देना चाहिए। यह पकड में आता रहता है। ES 
स्वामी जी - जैसे कि आप वित्तैषणा से सम्बद्ध देखें कि धन और धन से मिलने वाले सुख 


.. साधक ६- जी ! कुछ पकड पाते हैं। 
'८ ` स्वामी जी - अब आप बताएँगे । 

› ` साधक २- कुछ स्तर तक तो इस पर प्रतिबन्ध रहता है आगे प्रभावित हो जाते हैः। ७ 
`. ` स्वामी जी - हाँ ! ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र तक तो हम उस पर अधिकार कर लेते हैं, उनकों: i 
0 रोक देते है पुनः थोड़ी-थोड़ी असावधानी होने लगती है और होते-होते अधिकार समाप्त हो जाल 
<“है। कभी असावधानी से अतिरिक्त कारण अर्थात्‌ विषयान्तर की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर लेने से भी 
5 अधिकार नहीं रख पाते हैं। EE 
अच्छा | कभी आप ऐसा सोचते है कि हम विशिष्ट योगाभ्यास करके, अच्छी स्थिति बनाकर 5 
अपना विकास करेंगे, पुनः लोगों को सिखाना आरम्भ करेंगे। लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तब “/ 
वे कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा योग 'सिखाते हैं। ऐसे विचार मन में कभी आते हैं? हाँ जी 
`. साधक २- अभी उस स्तर की योग्यता नहीं दिखती । बाधाएँ दिखने लगती हैं कि वहाँ यह 
कमी आएगी । EF RST 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाए। 

साधक ५- मन में ऐसी भावना आती है। 

स्वामी जी - कैसी आती है? 

साधक ५- मैं उनको जो सिखाऊँगा वह अब तक उन्हें कहीं से मिला तो होगा नहीं 
ः इसलिए जब हम सुनाएँगे तो हमको बहुत अच्छा मानेंगे। 


जज 


Saat, 


3 के छा 


आती है। किन्तु व्यक्ति इसको बुरा नहीं मानता 


 स्वामीजी- हाँ! तो लोकैषणा इस रूप में अ 
है, लोकैषणा नहीं मानता है क्योंकि | | 
$ द्यपि यह लोकैषणा है और इसके साथ-साथ अपने रूप में सकाम कर्म है। पुनरपि इसको सकाम: 
> कर्म व एषणा के रूप में नहीं देखने पर व्यक्ति का मानसिक स्तर नीचे गिरेगा और एक दिन उसका ४६ 
६. ` 'विवेक-वैराग्य भी नष्ट हो जाएगा । 
| कारण भी ऐसा होता है। कभी-कभी सप्ताह तक व्यक्ति के विचार निम्न स्तर.” 


 अञ्ज्ञानताके का 
के रहे, लौकिकता के बने रहे। एक सप्ताह के पीछे उसने ध्यान दिया कि विचारते-विचारते एक. 


सप्ताह हो गया और ये तो सांसारिक -चिचारधाराएँ हैं। उसको अब तक पता नहीं था, अब पता : £ 
चला । अब वह सावधान हुआ तो पता चला कि यह ठीक नहीं है, इसको तो रोकना चाहिए । पुनः -: & 
प्रयत्न किया और सप्ताह भर में जो मानसिक स्तर निम्न हुआ, उससे स्वयं को पुनः उभार लिया । 
इस प्रकार पुनः प्रयत्न करके मानसिक स्तर को ऊँचा उठाता है। 4 
व्यक्ति यदि इस प्रकार से अपना निरीक्षण-परीक्षण न करे तो उसका स्तर निम्न हो जाता है” 
या देर से ज्ञात होता है। इसके लिए कोई भी दृष्टान्त हम ले सकते हैं। जैसे आपके मन में आज: 0 
यह विचार आ गया कि यहाँ इतनी सुविधा है, साधन हैं, ये तो मुझे मिलने चाहिएँ । इससे अधिक 
सुख मिलेगा। पुनः सोचा अन्यों के लिए सुरक्षित है, नहीं लेने चाहिएँ। समय पर न मिलने से सबको 2 
5४07 -कष्ट होगा। पुनः आगे सोचा कि कोई बात नहीं, जब आएँगे तब आएँगे, कोई प्रबन्ध हो जाएगा ।: 
पे यदि न भी हुआ तो थोडे काल के लिए कष्ट उठा लेंगे, सहन कर लेगें। बाहर ऐसा करना पड़ता: 
;; ऐसा सोचने लगा । अब इसने क्त्या किया ? अपने सुख साधनों की ओर बहुत ध्यान दिया, दूसरों: 
सुखः साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इससे क्या होगा ? उसका स्तर और नीचे चलाः! 
ज़ञाएगा। अब दूसरे को कष्ट पहुँचाकर भी वह स्वयं सुख प्राप्त करने लगा । है? 
` तो एक पक्ष में, व्यक्ति के जीवन का बहुत भाग ऐसा होता है जो मानसिक स्तर पर ऊपर: 
उठते उठते विकसित होता है किन्तु उसको यह दिखाई नहीं देता। दूसरे पक्ष में, व्यकित मानसिक स्तर be 
'गिरते-गिरते अति नीचे चला जाता है परन्तु उसको कोई पता नहीं चलता । एक उदाहरण ले सकते. `: 
. अपने विद्यालय की ही बात है एक विद्यार्थी थे, डेढू-दो वर्ष पढ्ते-सीखते रहे, जब वे जाने: लंगे 2 
2838 कक बात आई कि इतने लम्बे काल में यहाँ कुछ नहीं सीखा । जो कुछ सिखाया गया चह. 
RC जानता था, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर क्या दोष हुआ ? यद्यपि :: 
® उसका विकास हुआ । योग, ध्यान, ईश्वर, दर्शन आदि हैं आदि सिद्धान्तों का बौद्धिक रूप में ज्ञान i 
-हुझा। स साथ दिनचर्या का पालन, साधना आदि करने का अवसर मिला । इतना ज्ञान-विज्ञान हुआ: 3 
“परन्तु उसे पता नहीं चला और वह यही मानता रहा कि मैं जितना पहले से जानता ही सीखने 
का से से ज्यों का त्यों है, उससे अधिक लेश मात्र भी मैंने नहीं सीखा । i 
जब किसी व्यकित का Me 
और व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाता। ता ह कि द तो जल दल ल लारा गा 
ह आज भी हूँ। मेरा विचार पहले सा एक वर्ष पहले था, वैसा ही, 
हले जितना अच्छा था, आज भी उसमें कोई यहाँ 
तक कि नीचे गिरने की बात स्वीकार करना तो दूर, वह यह सोचता na सबसे 
/ कुछ ऊपर था। ' वह यह सोचता है कि मै पहले से ही इन संब | 


N है है या नीचे गिर रहा है; इसको दिनभर देखते रहना पड़ता ३ 
है। पुनः जैसे ही गिरने की स्थिति सामने आए, सावधान होकर उसको रोकना और ऊपर की ओरं 
£) मोड देना चाहिए। जैसे कि आपने दिन में देखा कि मेरी रुचि खाने-पीने में, बात करने में बढ़ी | 
f मेरी सम्मान-प्राप्ति की इच्छा हुई। लौकिक लोगों में जाकर ऐसा-वैसा करूँ, जिससे लोग मुझे अच्छा : 
5 मानें आदि प्रवृत्तियाँ प्रबल हो रही हैं। दूसरी ओर परमात्मा में जितनी रुचि रहती थी या बनाई गई 
थी उतनी अब नहीं रही या समाप्त हो गई। पहले दिन में निश्चित समय पर पर्याप्त मात्रा में ईश्वर 
“की उपासना करता था और व्यवहारकाल में सम्बन्ध बनाये रखता था, अब वैसा नहीं है। अतः : 
£ तत्काल इसको मोड़ देने का प्रयास करना चाहिए। i 
हा अच्छा ! मोड़ देने के लिए इसके कारणों पर जाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ ? कारणों को 
i देखने पर पता चलेगा कि उसने अपने विचारों एवं व्यबहारों पर ध्यान नहीं दिया । यहाँ भी यह जानना | 
` चाहिए कि एक तो स्वयं ध्यान न देना और दूसरा कारण है - अन्य उत्तम लोगों का संग न मिलना । | 
~~ अर्थात्‌. जिस स्तर के लोगों में रहता, उठता-बैठता, खाता-पीता है, व्यक्त के जीवन पर उनका प्रभाव 
(££ पडता रहता है। यदि व्यक्ति उच्चस्तरीय लोगों में, सज्जनों में रहता है तो उसका जीवन ऊँचा उठेगा' 
और निम्न स्तरीय लोगों में रहेगा तो उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ वह नीचे गिरता जाएगा । 
` अच्छे-ऊँचे स्तर के लोग उसको बताते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं. 
सोचना चाहिए । वाणी से आप ऐसा न बोला करो, शरीर से ऐसा काम न करें। तो बड़े उसको : 
» बताते रहें और वह उनकी सुनता रहे तो स्तर नीचे नहीं गिरता है। सुनकर वह सचेत रहता है । 

यदि बताने वाले न हों तो उसका स्तर नीचे गिर जाएगा । स्वतः निम्न स्तर पर जाता हे 4 
2 व्यक्ति । ऐसा आप देख सकते हैं कि विवेक-वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर ईश्वर-उपासना में ;£°) 
5 रहने का अभ्यास करते हैं। दिनभर ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति बनाए रखते हैं तो उस स्थिति में...) 
आपके ज्ञान-कर्म-उपासना ऊँचाई पर रहेंगे। ऊँचे स्तर पर रहेंगे। जैसे-जैसे स्थिति बढ़ती जाती 
है वैसे-वैसे सावधानी और पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ता है । समाधि के प्राप्त होने पर स्थिति बहुत ऊँचाई” 
पर चली जाती है और उस ऊँचाई को बनाए रखने के लिए उस व्यकित को दिनभर बहुत सावधान” 
“रहना पड़ता है। वह अपने ज्ञान-कर्म-उपासना को सतत सुधारता रहता है। व्यक्ति के अन्दर, जों 
(6 जन्म-जन्मान्तर के उलटे संस्कार होते हैं उनको पकडता और उखाड़ता रहता है। उनके ऊपर मार 
<“भारता रहता है। ऐसे करते-करते वह दग्थबीजभाव की अवस्था में चला जाता है। Mo 
` यह प्रक्रिया-पद्धति है ऊँचा उठने की और इसके विपरीत है नीचे गिरने की । आप जिस समय ८ 
सावधानी से ईश्वर के साथ सम्बद्ध होंगे तत्काल आपके ज्ञान-कर्म-उपासना का स्तर ऊँचा उठ ‰ 
जाएगा और जिस समय असावधान होकर ईश्वर को छोड़ देंगे तत्काल तीनों नीचे धडाम से गिर 


जाएँगे उसको नहीं रोक सकते। कोई व्यक्ति ऐसा न माने कि मै ईश्वर का सम्बन्ध छोड्दूँ 
| क र पर खड़ा रहँ, मेरा विवेक-वैराग्य-अभ्यास आध्यात्मिक स्तर ऊँचा बना रहे; यह नहीं : 
'हो पाएगा । {RIE 
=. ` अब चलो ! हम वेद-मन्त्र को लेकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। इस सन्त्र. क 
2 अथ प्रायः आप सबको आता होगा । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌॥ ` 
४: ˆ` “सरल शब्द हैं, कठिन नहीं हैं । तद्विष्णुः वह विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर, उसका जो परमंपदम्‌ {5 
स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, उसको सदा सदा सीधा शब्द है, पश्यन्ति देखते हैं। कौन ? सूरयः शुद्ध | ॥॥/ । 
| । 'ज्ान-कर्म-उपासना करने वाले योगी लोग । कैसे देखते हैं ? दिवि इ चक्षुराततम्‌ आकाश में जैसे 
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| फैला दिखता है। आँखों से जब हम दिन में देखते हैं तो ऐसा दिखाई । 
जैसे आँख उस प्रकाश को देखती हैं 


“का प्रकाश सर्वत्र 'लम्बा-चौडा 
वा. है सब ओर व्यापक रूप से प्रकाश ही प्रकाश भरा है । 


“योगी लोग परमात्मा को देखते हैं। क 
इसको प्रार्थना में परिवर्तित करके इस प्रकार बोलेंगे - हे ईश्वर ! आपके परम पद को, व्यापकः 


= मोक्ष स्वरूप को योगी लोग सदा देखते हैं, दिनभर देखते हैं, उपासना काल में देखते हैं । भीं: 
ऐसे ही देखूँ, मैं भी ऐसा बन जाऊँ। मुझे ज्ञान, बल, आनन्द दो । ऐसे प्रार्थना में परिवर्तित कर. 


ओम्‌तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ऋ. १/२२/२० | | 
. एक बार मन में पाठ करते हैं, पुनः ईश्वर से निवेदन करते हैं। ईश्वर के समक्ष अपनी बात । 
छ. रखते है। इस प्रकार साधक-साधिकाओं का बहुत अधिक अभ्यास होना चाहिए। स्वाभाविक रूप 
“लगना चाहिए। जैसा कि दृष्टान्त दिया गया था। दो-तीन वर्ष का बच्चा दिनभर माता की.;९४ 
उपासना में जुटा रहता है। सो जाए तो वह पृथक, बात है। दिनभर माँ के साथ माँ की उपासना.“ 
करता रहता है। माँ से एक पल को भी दूर नहीं होना चाहता। ऐसा प्रयास व्यक्त को करना: 


अब विराम ॥ 
0 SO PO 
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. साधक ७- न्याय दर्शन आचार्य सत्यप्रिय जी से और स्वामी ब्रह्ममुनि से वैशेषिक दर्शनं 


' स्वामी जी - अच्छा है। अब अपनी भाषा के लिए 
ए थोड़ा समय लगाकर उसको परिमार्जित) 
h श) { i र बोलने में अंभी जो च्रुटि रह जाती है वह ठीक हो जाएगी। बोलने का अभ्यास: ऐसा 
है ए कि अक्षर, शब्द, वाक्य स्पष्ट सुनाई दें। सुनने वाले को वह अच्छा लगता है, औरं | 


ष समझ में आता है। प्रवचन देते समय, पढ़ाते समय और वार्तालाप में मे भी ऐसं हि चाह 
४3 कि. एक-एक अक्षर, शब्द, वाक्य पूरा-पूरा सुनाई दे । 
9 दूसरी बात - अपने कमरों में आप सब कभी इधर-उधर की बात भी कर लेते हैं या कैसा : 
“रहता है? इसमें उस को नहीं लेना है जो आपके लिए विहित है। जैसे कि जिस विषय को सुना 
है, जिस पर चल रहे हैं; उससे सम्बन्धित बात कर लेना एक पृथक बात है। मान लो, विषय समझ: 
में नहीं आ रहा है तो उसको किसी से पूछ लेते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यरूप से. 
“इधर-उधर की, बाहरी चर्चाएँ नहीं छेडनी हैं। 
साधक २- कमरे में तो नहीं करते, बाहर कभी कर लेते हैं। 
:..... साधक ३ जो सामान्य ज्ञान के विषय होते हैं यदि आवश्यक लगता है तो उस पर विचार- 
: विमर्श कर लेते हैं। 
स्वामी जी - जैसे ? 


स्वामी जी - कोई आवश्यक था या याँ ही छेड दिया ? 
साधक ३- अपने यहाँ जो संकल्प पाठ बोलते हैं, उससे सम्बद्ध बात है। 
स्वामी जी - वह बात यदि सामने आ गई और आपने अनुभव किया कि यह अनिवार्य है तब 


साधक ३- उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। शांकाओं का समाधान होना चाहिए । 

: स्वामी जी - वहः तो ठीक है। मेरा अभिप्राय है आपको इस ज्ञान की आवश्यकता थी 
संकल्प पाठ में क्या होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ी 
के लिए उस पर विचार कर सकते है। 

~ अच्छा ! आपको कभी ऐसा अनुभव होता है कि अमुक-अमुक साधन कम हैं, और होः 
चाहिएँ ।. ऐसा आपके मन में आता हो और आप संकोच से नहीं बताते हों; ऐसा तो नहीं है ?: 
`> साधक ३- ऐसा नहीं है। साधनों का भी कोई अभाव नहीं है । 

स्वामी जी - व्यक्ति प्रायः सामने नहीं बताता, मन में रखे रहता है। 
साधक २- कोई अपेक्षा दिखती है तो आचार्य जी से बता देते हैं । 


स्वामी जी - हाँ ! आप में से बादाम का प्रयोग कौन करता है? एक, दो, तीन। तो मात्रा 2 ५ ६52 


निर्धारित कर रखी है कि मुझे इतने अनुकूल हैं या जितना स्वादिष्ट लगता है उतना खाते जाते हैं 
साधक ६- केवल पाँच लेता हूँ.। 2 
स्वामी जी - अच्छा ! गिरी तो छोटे आकार की होंगी ? 
साधक ६- जी ! छोटे आकार की हैं। 
... स्वामी जी - गिरी को अर्थात्‌ बड़ी-छोटी को देखकर बढ़ाया-घटाया जा सकता है। देखना ३ 
तो. यह है कि खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की मात्रा अधिक न हो जाए। जितनी मात्रा 
अगले समय खुलंकर भूख लग जाए उतनी मात्रा को उचित समझना चाहिए। जब अगले समय 
४ अच्छी भूख नहीं लगती तो समझ लेना चाहिए कि उचित मात्रा नहीं रही, अधिक खाया गया ह 
५ अतः अगले समय की अच्छी भूख के सन्तुलन से भोजन की उचित मात्रा का परिज्ञान हो जाता है. 
| ् २5 ठ 
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वहती खहामेध्या २ 5 
करेंगे ? पुनः माँगेंगे या 


. इससे अगली बात 
मौन रहेंगे या पूछने पर 'बताएँगे ? 
साधक ७- उतनी आवश्यकता ही नहीं । 5 ठ 
 स्वामीजी- एक तो यह हो सकता है कि सीधे कह दें कि अब हमारे पास बादाम समाप्त 
हो गए हैं और दे दीजिए। दूसरा - यदि पूछेंगे तो बता देंगे समाप्त र गए हैं। आगे प्रबन्ध होता 
“है तो ठीक है, ले लेंगे। तीसरा पक्ष कि मन में यह सोचकर नहीं बताएँगे कि कहीं ये लोग हमको 
` भुकखड़ मान लें। कहने लगें कि ये तो केवल बादाम खाने आए हैं। इससे अच्छा कुछ बात ही 
' मत करो? तो आप क्या सोचते हैं बताओ ? वैसे तीसरा पक्ष तो सोचना नहीं । $ 
साधक ७- वैसे तो यही सोचते हैं मिलना होगा तो मिल जाएगा । 
साधक ६- प्रायः तो ऐसा सोचते हैं कि कहेंगे तो बता देंगे । 
` स्वामीजी तो आपको यदि अपेक्षा हो तो मांग लेना। हाँ ! मांगने का भी ढंग होता है जैसे ` 
ड कि आप कहेंगे स्वामी जी ! हमारे पास जो बादाम थे चे समाप्त हो गए हैं, यदि व्यवस्था होती: हो २५ 
€ तो और चाहिएँ। दूसरा है स्वामी जी ! और बादाम चाहिएँ, पहले वाले समाप्त हो गए हैं। दोनों: 
में थोड्डा-सा अन्तर है या नहीं ? ४ 
साधक ३- अन्तर है। 
स्वामी जी - क्यों, क्या अन्तर है ? कैसे कहोगे या कहोगे ही नहीं ? 
साधक ७- आवश्यकता हुई तो कहेंगे, नहीं तो नहीं । | 
६5 स्वामीजी- हाँ! तो बोलने में थोड़ा अन्तर आ सकता है माँगने में कोई बात नहीं है। आप ४ 
ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास बादाम समाप्त हो गए हैं यदि और व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, 5, 
नहीं हो तो कोई a नहीं। अच्छा ! आपमें से मुनकके का प्रयोग कौन-कौन करते हैं? 2 
. साधक ३- मैं । हे 
/« ` स्वामीजी - एक, दो, तीन। आप अपनी भी बताओ कितना खाते हो ! जितना मीठा.'लगे ५६ 
उतना खाते हो या कोई परिमाण बना रखा है इतना खाना है। क्या रहता है? 200 
साधक २- भूख के अनुसार देखते हैं जितनी अपेक्षा होगी, उतना लेते हैं। 
स्वामी जी - क्‍यों जी ! 
. साधक ३- निश्चत कर रखा है कि इतना ही लेना है। धर 
. स्वामीजी - इन वस्तुओं में प्रायः ऐसा होता है कि ये स्वादिष्ट होती है उससे व्यक्ति दुगुना,: * 
तिगुना खा जाता है। हाँ ! यदि व्यक्ति भूख को देखता है, शरीर को देखता है तो उसको अनुमान {2 
होता है कि इतना आवश्यक है। तब वह नियन्त्रण कर लेता है। इसलिए रोग न हो जाए,: £ 
अनावश्यक खाना ठीक नहीं आदि बातों पर ध्यान देने पर व्यक्त बच जाता है। यदि ऐसा न हो, र्‌ 
< स्वाद की दृष्टि से व्यक्ति खाए तो दुगुना-तिगुना खा जाएगा और रोगी को य सा: कर्मी: 5 
आप में कोई यह अनुभव करता है कि शरीर को इतना चाहिए और सदा मन po 22 a 
कभी नहीं खाता हो। है ऐसा किसी का प्रयोग ? उतना ही खाता हो। Ee 
साधक २- अधिक हो जाता है। क 
स्वामी जी - क्‍यों जी 
_ . साधक १- स्वामीजी 


° 
॥ 


Ns | | 
तर जाता है, ठीक रहता है तब समझते हैं कि ठीक खायो 


6 


के स्वामी जी - अच्छा ! आपको कभी ऐसा भी लगता है कि देखो ! इस ब्रह्मचारी जी को तो 9 

, अधिक सुविधा है, हमको या इसको कम है। कभी ऐसा कुछ दिखता है या नहीं ? : 22225 
साधक ७- नहीं दिखता । 

स्वामी जी - या मन में लगता हो पर बताते नहीं । 

साधक ७- नहीं दिखता जी ! जितनी सुविधाएँ हैं वे बहुत हैं। 

२ स्वामी जी - अच्छा ! कभी ऐसा मन में आता है कि इस ब्रह्मचारी से तो ये स्वामी जी, आचार्य 
| जी 5 या करते हैं और हमसे या इनसे नहीं करते या उतना नहीं करते हैं। ऐसा कभी मन में 
5 आता 

साधक ७- नहीं । 

स्वामी जी - हाँ जी ! 

साधक ७- नहीं जी ! 

स्वामी जी - या आप बताने में संकोच करते हैं? हाँ जी ! 
साधक ९- नहीं आता । 

स्वामी जी - लोक में प्रायः चलता है, किसी से राग रहता है उसको अधिक सहयोग दे दिया" 
“जाता है। किसी की द्वेष के कारण उपेक्षा कर देते है। मोह के कारण किसी को समान योग्यता <£ 2) 
“होने पर भी थोड़ा-सा कम सहयोग देते हैं इत्यादि बातें होती हैं जो आपके मन में आती होंगी । ५:६ 
“हाँ जी ! MA 
। साधक २- सूक्ष्म रूप से व्यवहार में कुछ अन्तर दिखता है। 
स्वामी जी - अच्छा ! क्या आभास होता है? 

साधक २- उसके साथ कुछ कठोरता, हमारे साथ मृदुता आदि के रूप में सम्पर्क में अन्तर * 


स्वामी जी - हां ! 
साधक २- यद्यपि उससे बाधित नहीं होते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पर दृष्टि उससे: 


“ऐसी बनती है कि कुछ अन्तर है। गे 
`. स्वामीजी - हाँ ! व्यवहार में ऐसा भेद होता है। तो वहाँ उचितानुचित देखा जाता है। वहाँ . ८८ 
इस रूप में देखना चाहिए कि अन्तर का कारण कुछ होगा। अन्तर के कई कारण होते हैं। जैसे :« 
कि किसी के साथ मिलकर कुछ विचारना, योजना करना-करवाना या कुछ कहना, सुनना या व्यवस्था 8५ 
* आदि की बात होती है तो वहाँ न्यूनाधिक लेन-देन विचार-विमर्श आदि होने से स्पष्ट भेद होता :£ &« 
है, परन्तु यह अनुचित नहीं है। यह एक प्रकार के कार्य का अन्तर है। दूसरा वह जो अन्तर होता “5 
है कि सामान्य योग्यता होने पर भी किसी को सुविधा बढ़ा देना, किसी को घरा देना । यह अन्तर हा पु 
हमारे लिए अच्छा नहीं है। > कल 
`` साधक २- किसी को अधिक डॉटना 'किसी को कम डांटना । 
`` “स्वामीजी- क्या !! क्या !! (हँसते हुए ) कैसे जैसे ? 
| = साधक २- जैसे कि किसी को बहुत डॉट देते है। 


ऐ 
_ 


साधक २- और किसी को तो कुछ भी नहीं कहते हैं। \ 

' ` स्वामीजी - हाँ ! इसमें कारण रहता है। इसमें यह बात जाननी चाहिए कि उसको तो अधिक 

` रत्ना योग्य था और उसको कम अथवा वह वैसा अवसर था या उसमें कोई दोष विशेष रहा 

होगा। मान लीजिए, एक व्यक्ति सतत दोष करता है तो उसको तो अधिक कहना पड़ेगा, डांटना& ३४७ 

पडेगा । आप समझे या नहीं? दूसरे से वही दोष हुआ है पर एक बार हुआ या यदा-कदा हो जाता) 

& तो उसको तो थोड़ा ही कहने से काम चल जाएगा। जैसे हमारे रणवीर जी करते रहते हैं। (हँसते 
हुए) । इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। पुनःपुनः लिया जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक दोष करते: 
हैं। बहुत अधिक करते हैं तो इनको बहुत अधिक कहना पड़ता है। कई बार मैं यह .सोचता हुँ: 
{कि इनको कुछ न कहा जाए परन्तु लगता है तो भी ये नहीं सुधरेंगे, अपितु और काम बिगाड़ बैठेगे ।. 
50 इसलिए कुछ तो कहना चाहिए। अच्छा ! एक स्थिति है किसी को कुछ कहो ही मत। दूसरी - 
“सावधान करो, रोको, दण्डित भी करो। तो इनमें कौन-सी ठीक रहेगी ? 
` साधक २- न कहने वाली ठीक नहीं रहेगी । ! 
स्वामी जी = हाँ ! तो इस विषय में आपको एक उदाहरण देता हूँ। आशुतोष जी ने एक घटना: 
ब सुनाई कि स्वामी जी |! कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब फल सड्-गल जाते हैं तब स्वामी जी ओऔरों: 
को बांटते हैं। तब मैने कहा - आपको पहले यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा होता भी है या लोगों: 

का मानना मात्र है? मान लीजिए हमने कई किलो फल मंगवा लिए और उनमें कुछ बिगड्ने लगे: 

उस अवस्था में कुछ खा लो, कुछ किसी को दे दो वह खा ले, यह ठीक रहेगा या सारा फेंक दो; 

ह ठीक रहेगा? आप ही बताओ । फल में बिगाड़ आरम्भ होता है, पूरा नहीं बिगड़ा । उस स्थिति 
तत्काल किसी को दे दो या आप सारा खा लो, यही तो हो सकता है और क्या होगा? ऐसे: 
प्रयोग कर डालो । इस अवस्था में कोई कहने लगे कि नहीं, देना हो तो पहले ही अच्छा-अच्छाः 
शे, शुद्ध ही दो और दूषित-दूषित स्वयं खाओ या कूडे में फेंक दो। तो ऐसा कौन करेगा ? अब: 
बताओ वहः इतना मूल्यवान्‌ फल है, उस गन्दे को निकालकर खाएँ.। हम भी तो खाते हैं तो वह, 
हीं खा सकता ? इस स्थिति में देते हैं तो अब वह आरोप लगा देता है कि स्वामी जी औरों को 

आ पा बी देते हैं। हमारा यह अभिप्राय नहीं होता, इसके अन्य प्रमाण आपको देतां हूँ 

र त्ता पाचक आदियों को मैं फल बांटता हूँ और अच्छा से अच्छा देता हूँ। तो व्यक्ति: 

सारे व्यवहार को परीक्षा करके न देखने से ऐसी-ऐसी भ्रान्तियाँ हो जाती हैं। इसलिए आपको. 

बताया जाता है कि बिना परीक्षा के किसी विषय का निर्णय मत करो । आपने कहीं परीक्षा की होः 

ह तो अब a । क्यों जी ! नहीं आया समझ में ? 

` मान लो, हम चार आम खरीदकर ले 

पुनः रखना होता है। अब रख दिया तो दूसरे नस आ रा के तो खाए नहीं जाते वी 

2 सर्वथा सुरक्षितं तो 
रखा नहीं जा सकता, शीतक यन्त्र हमारे पास होता नहीं। अब क्या होगा ? यही तो कि भाई ! 

(खाओ और खिलाओ। अब वहाँ एक पक्ष यह हो सकता है कि बिगडे-बिगडे खाओ और खिलाओ; 


छा कोई मत खाओ, अन्य भी बिगाड़ते जाओ। 
“को खिलाओ। तीसरा पक्ष है - अच्छा खा लो, बिगड़े दूसरा पक्ष है कि निगडे खाओ. अच्छा ऑ 


' खाने से अधिक खरीदो ही नहीं। अन्य कौन-सा पक्ष बनेगा ? 
„ अन यह बताओ दोनों बिगडे-बिगडे खाओ 


बिग -बिगड़े खाओ, यह दूसरा पक्ष ठीक है या तीसरा पक्ष भी स्वीकार किया जा सकता हैं ९ | 
॒ a 


बोलने का. E] पे 


Fn `. ` यही बातें वहाँ भी लागू होंगी कि किसी को अधिक डांट दिया तो किसी को कम। विभि. 
से ऐसा होता है। यह स्थिति के ऊपर निर्भर रहता है। अतः हमें ऐसा अर्थ नहीं लेना है ` 
५ कि किसी को मोह के कारण कम कहते है, किसी को द्वेष के कारण से डांट देते हैं। ऐसी बात 


साधक ७- बहुत से ऐसे होते हैं जो कि कहने से मान जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि 
«वे बिना पिटाई, खिंचाई के नहीं मानते। FS: 


(6 क कारण ऐसी घटनाएँ होती हैं। जिसको कहते है पक्षपात बुद्धि । वह इन्हीं कारणों से होती हैं । ५६ | 
(७० कहीं सेवा भाव से हो जाती हैं। मान लो, कोई व्यक्ति किसी की बहुत सेवा करता है तो ज्रुटियाँ 5/0. 
करने पर भी उसको कुछ नहीं कहा जाता है क्योंकि कहें तो सेवा बन्द कर सकता है। यह उस 2७5 
; “सेवा का प्रभाव है। अच्छा ! यहाँ तो विपरीत ही दिखता होगा ! यहाँ तो सेवा करो तो और अधिक ? 
>मार खानी पडेगी। क्‍यों, कैसा दिखता है? आप बताओ ! > 
सम्पादक - दुर्बल अपनों को सताता है, दूसरों को कुछ नहीं कह पाता । अभिमानी अपनों 
को कुछ नहीं कहता, दूसरों को ही सताता रहता है। वस्तुतः अच्छा वही है जो निर्दोष अपने 
'पराये दोनों को सहयोग देता, दोषी होने पर दोनों को दण्डित करता है । जैसे ईश्वर बैदिकों ३ 
अचैदिकों को समान रूप से न्याय देता है। 2 
` साधक २- सेवक की अधिक ताडना होती है। i 
`` स्वामी जी - और लोक में सेवक को अधिकाधिक बचाया जाता है। वह उलरे-सीधे काम: 
८८ करे “तब भी दण्डित नहीं किया जाता । यह आप देख सकते हैं या नहीं होता है? > 
2 साधक ७- होता है। ५४“ 
~. स्वामी जी - यहाँ दो धाराएँ चलती हैं। सेवा करने वाले पर जब यह दृष्टि कोण बनता है 
कि यह व्यक्ति दोष करता जा रहा है, समझाने से भी मान नहीं रहा है। अब यदि उसको न रोका. 
जाएं तो समाज की हानि हो सकती है। इसलिए कहना आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति सें हम 
° उसको -टोकते है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती, यदि समाज की हानि न हो, व्यक्तिगत और बहुत 
@ € “बडी हानि न हो तो मैं उसको कुछ नहीं कहता। जहाँ समाज की हानि अपने साथ जुड़ी है. वहाँ 
अपनी: हानि में कहना पड़ता है । ET [ ne 
: “साधक तार - उसके सुधार की दु | < 
: pn -- सुधार की दृष्टि से भी यदि वह मानता ही नहीं, कितना ही समझाओ; तो 


5.-नहीं कहते हैं । 
साधक १- उपेक्षा दृष्टि । 
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स्वामी जी - पुनः उसमें. उपेक्षा चलेगी । उदाहरण के रूप में अपने आत्मदेव जी थे। 
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करते ही रहते थे। उनको C hs र नन्त 
नहीं सुनते । आएँगे तो खुला छोड़ दर्ग, जाझ ता खुला. 
सजक । यही पा ऊ तो बताओ कया करोगे ? एक तो यह कि a ! उसे कहने 0७% 
की अपेक्षा स्वयं उठकर बन्द कर दो या पुनःपुनः दण्ड दो। यदि दण्ड ह भाग 
जाएगा, बुरा मानेगा या औरों से कहता रहेगा मेरे साथ यह हो रहा है वह BE कम स्पा 
करें ? “कहना पड़ता है। जहाँ-जहाँ ऐसी स्थिति नहीं होती, जैसे कि जब तक सारमा क 
थोडी-मोडी हानि करता है तब तक तो कुछ नहीं कहते, सहन करते हैं । [ee वहाँ >>) 
हानि करने लगता है तो कहने के साथ-साथ बा करनी आरम्भ कर देते हैं। 
_ उसके प्रति .प्रेम भाव तो रहता होगा ? " 
_ _ प्रेम भाव तो उसको बोलते हैं कि इसका भला हो, तो यह तो रहता ही है। यह 
१) तो साथ रहेगा, इसमें आपत्ति नहीं होती। पर जहाँ तक कहने-सुनने की बात है वहाँ जब व्यक्ति थे 
~< सुधरता ही नहीं तब यही उचित है कि छोड़ दो, जहाँ तक हो सके सहन करो। किन्तु सामाजिक": 
कार्यों में तो कहना ही पड़ेगा, अन्यथा हानि होगी। मान लो, यदि दरवाजा खुला छोड्कर चला गया: 
तो चोर आकर वस्तु ले जाएगा । इसलिए, ऐसे तो छोड नहीं सकते । 
हाँ ! जब स्थिति सामान्य होती है तब व्यक्ति को बार-बार बताओ, टोकते रहो तो वह 
सुधारता रहता है। वहाँ जितना बताएँगे उतना उसका सुधार होगा तब तो ठीक है। किन्तु जहाँ 
छः छः मास तक बताने पर छोटी-छोटी बात भी समझ में न आए, वहाँ क्या उपाय है? मान लो: 
`उसको कहा कि भोजन के काल में पानी रख दिया करो। जब कहा तब रख दिया, नहीं कहा तो. 
नहीं रखा इतनी तो कृपा रही कि कहने पर रख दिया परन्तु ऐसी कृपा कब तक चाहेंगे आप 2: 
अपने आप पानी नहीं रखता, जबकि प्रतिदिन का कार्य है। तौलिया-लंगोट छोड़ दिया कि धोकर 
सुखा लेंगे। परन्तु वहाँ कया होगा? ग्यारह बजे तक पड़ा रहेगा। अब उसको स्मरण कराओ तब 
धोकर सुखाएगा, अन्यथा नहीं। अब पुनः क्या करें? भाई ! अपने-आप धोकर सुखा लो। प्रतिदिन ८ 
*छोटी-सी बात के लिए सिर खपाने से तो अच्छा है। अब बताओ ! यह कोई कहने की बात है? ES 
साधारण बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। परन्तु नहीं करते तो उसकी उपेक्षा करनी पड़ती है। 
मेरे तो ऐसे प्रयोग चलते हैं। हे 
. आपको तब पता चलेगा जब आपके पास ऐसे-ऐसे लोग (दिग्गज ) पहुँचेंगे। हमारे पास तो :; 
ऐसे कितने ही लोग आते रहे है, लम्बा-चौड़ा सम्बन्ध बना। एक से एक अक्खड, पूरे के पूरे 5% 
“छली-कपटी । पता नहीं किस-किस से पाला पड़ा। तो कितने ही प्रयोग होते रहे हैं। आपका: ४४६ 
तों अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इन सब प्रयोगों में व्यक्त सफल हो जाए, कहीं उखडे नहीं, तब 


` काल सेवा में रहे। तो छोटी-छोटी भूलें क 


२ २ ५९ “कट 2 ioe: 6 Digitgg by Arya.Samaj Foundat 20 © C30 0 त्हती - अहासेध्या _ व )) a 
की पाताल STILL ITIL IIL 


55 तो स्थिति बनती है । 


साधक ७- जो जाती 
के डर स्वामी जी - जो त्रुटि बताई जाती है। वह व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। इसलिए वह उस “£4 
»दोष को नहीं छोड॒ता या उस कार्य को नहीं करता है। हम कहते हैं वह च्ुटि है और वह उसको is 2 
: ब्रुटि ही नहीं समझता । इसलिए उस कार्य को नहीं करता। दूसरा कारण है अपनी बुद्धि को बताने 2 
“वाले की बुद्धि से ऊँचा मानता है। पुनरपि हम बताते हैं कि आप अपनी बुद्धि को बताने वाले की , 
बुद्धि से ऊँचा न मानकर एक बार ध्यान दो और परीक्षण करो कि बताने वाला ठीक बता रहा है. 
९ या नहीं ? यदि ऐसा लगे कि वह ठीक नहीं बता रहा है तो उससे कहो कि यह बात मेरी समझ 
: में नही आ रही है । ऐसा नही करके आप चुप रहते हैं या यह मानते हैं कि ये जो बातें बता रहे 9 
. हैं, ये कोई महत्त्व की नहीं है; तो यह आपका दोष होगा । र 
, इतना सब कहने पर भी वह ध्यान ही नहीं देता तब हम कहते है कि भाई ! जहाँ तक हो _ 
` सके अपना काम अपने-आप कर लो । इसके अतिरिक्त भी कोई काम करवाना ही होगा तो कह ५४5 
~-द्वेते हैं कि इस कार्य को कर देना परन्तु आशा नहीं रखते है कि वह कार्य हो जाएगा । अब उसके //2-- 
„लिए इतना सोचो, उसको बताओ और पुनरपि वह व्यक्ति बही का वहीं खड़ा रहे तो हम क्यों उस ,५७३॥ 
“पर समय लगाएँ। मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ कि ऐसे प्रयोग चलते रहते हैं। इसके साथ यह 5 
: भी है कि आपमें से कोई भी व्यक्ति कितना ही क्‍यों न करता हो, अथवा हमारा ही दोष बताता. ££ 
है तो चाहे जैसा दोष हो उसको पूरा प्रेम से सुनना, उसके ऊपर विचार करना, ठीक नहीं हो तो उसको “ 
समझा देना, यह चलता है। ऐसा नहीं कि उसको धमकाकर भगा देते है या उसकी बात ही नहीं : 
` सुनने का प्रयास करते हैं या दोष बताते समय उसको बुरा व्यक्ति मान लेते हों; ऐसा कुछ नहीं होता । 
साधक ९- स्वामी जी ! आप साथ-साथ उत्साह भी तो बढ़ाते रहते हैं। 


स्वामी जी - वह तो आपने देखा होगा, पुनः से स्मरण कर लो । 

साधक १- जैसे अधिक दोष बताने पर कोई व्यक्ति मन के अन्दर अधिक दुःखी-सा हो जाता है।' 

स्वामी जी - हाँ ! 
साधक १- तो आप साथ-साथ उसका उत्साहवर्द्धन भी तो करते हैं । - 
स्वामी जी - यह तो आपने देखा होगा उत्साह बढ़ाने वाला प्रयोग भी चलता है। किन्तु जनः: 
वह सुनता है तब तक उत्साह भी बढ़ाते हैं, सब होता है। पर जब ऐसी स्थिति आ जाती है. 
३ परिणाम भी कुछ नहीं आना। तब निरर्थक बात करना उच्चित नहीं, समझकर 
:-छोडते हैं। पहले तो इतना पीछे लगते हैं, सारा विवरण देते हैं। चलते समय, खाते समय, पीते. 
॒ देते हैं परन्तु इससे उसको कष्ट होता है। उसको ऐसा. 
आए तो थे सेवा करने परन्तु पग-पग पर सुनना पड़ रहा. 
है। ऐसा क्‍यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, यहाँ ऐसे करो, वहाँ ऐसे करो, दिनभर कहते ही : 


5 चले जाते हैं। इधर उसको बताने 
`... „हम कहते हैं सोचने का 
अपने सोचने के ढंग को परिवर्तित नहीं 
'कहेगा कि मेरे मन में तो बुरे से 


उतक 


करता है 
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और वर्षों पश्चात्‌ भी वहीं का वहीं मिलता है। इसलिए सोचना-विचारना सबको 
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चलता रहता है 
नहीं आता । | 
` ` चिनोद जी कह रहे थे कि घण्टी लग जाती है पर कोई आता नहीं । मैने कहा - यह काम 
oe आप मुझे सौंप दो । यदि घण्टी लगे और उस पर कोई न आए. तो उसको मैं सम्भाल लूँगा । आप 
C ३ इन बातों को अपने ऊपर मत लो। | 5 
5 हमने तो कितनी ही संस्थाओं में विद्यार्थी काल से यही कार्य किया । विद्यार्थी काल में भी 
जहाँ पढ़ते रहे वहाँ भी जो कोई अध्यापक, कोई व्यवस्थापक, कोई गौसेवक, कोई पाचक, कोई': 
«औषधालय के कर्मचारी, कोई ब्रह्मचारी होते थे, उन सब की योजनाओं में सहयोग देता था। उनकी... 
'कोई भी बात उलझती थी तो सुलझा देता था। उलझनें उत्पन्न न होने देना, यह बुद्धिमत्ता है और ४: 
यह सोचने से आता है। समस्याएँ सुलझाने का भी ढंग होता है, पद्धति होती है। हमारे इस विद्यालय. ३ 
“जाने कितनी घटनाएँ आईं, आती रहती थीं, अभी भी आती हैं। यदि मै न सम्भालता तो अब 
तक उखड गया होता। तो ऐसे सोचो, ऐसे नहीं। ठीक से सोचना बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझा 
हा लेने का ढंग है। क्‍यों जी ! विनोद जी ! यहाँ की उलझनें आएँ तो आप मुझे बता दिया करो । 
कया समझ में आया ? हट 222 
` कई लोग कुछ बताने से बहुत डरते हैं। जानते हुए भी हमको कुछ नहीं बताएँगे, उनको डर” आओ 
(लगता रहेगा। जैसे कि आपको फल चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप बताएँगे नहीं और डरते 
रहेंगे कि पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे? यह कह दिया तो धमकाएँगे। तो ऐसा डर लगता हैं 
ज्या नहीं ? बताओ अपना अपना ! हे 
9 ` साधक २- संकोच होता है। पता नहीं कोई सैद्धान्तिक दोष होगा ? I 
` स्वामी जी - वह पृथक बात है। सैद्धान्तिक दोष पृथक वस्तु हुई। कभी सैद्धान्तिक दोष 
'हो वह तो जिज्ञासा का फल है, ऐसा सम्भावित है। एक है जानते हुए भी व्यक्त को डर, लगता 
है कि उनका दोष बताएँगे तो क्या होगा ? कोई वस्तु मांगते हुए उसको डर लगेगा। कोई व्यवस्था 
म सुधार की बात कहनी हो तो उसको डर लगेगा। ऐसा कोई डर हो तो वह बताओ?” » “2: 
साधक ३- स्वामीजी ! आजकल इनको विषय नहीं बनाते हैं। ER 
53] स्वामी जी - अच्छा | अब विराम ॥ 


~ ` क्या आप परीक्षा करके इस परिणाम पर पहुँच गए कि विचारों को हम स्वयं उठाते हैं? आपने ' 
- ध्यान दिया होगा या नहीं दिया हो तो ध्यान देने पर पता चलेगा कि हम यही मानते हैं कि विचार. 
'स्वयं आते हैं। यद्यपि प्रायः सभी मानते हैं कि विचार स्वयं आते हैं परन्तु कहाँ से आते हैं, इसमें :‹ 
“कई पक्ष बनते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि पता ही नहीं विचार कहाँ से आते हैं? कुछ कहेंगे 
“मन से आते हैं। किसी के मत में मस्तिष्क से आते हैं, किसी के मत में ईश्वर की ओर से आते 
' हैं, किसी के मत में शरीर की ओर से आते हैं और यह एक पक्ष जिसको हम आजकल विचार रहे 
हैं कि विचारों को उठाने वाला निश्चित रूपेण जीवात्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। i 
`. ~` विचारों के उठने के विषय में जितने भी पक्ष हो सकते हैं, उन सभी को लेकर परीक्षण करता \ 
:'चाहिए कि इनमें कौन-सा पक्ष ठीक है या कोई भी ठीक नहीं है। प्रयोग करते-करते हम एक अच्छे 
“परिणाम पर पहुँच जाएँगे। यदि यह निश्चित हो जाए कि विचारों को उठाने वाला मैं हूँ और प्रत्येक 
“विचार को परीक्षापूर्वक उठाया और हटाया जा सकता है तो इससे एक स्वतन्त्रता की स्थिति बनती है 
अंतः एक बार आप यह कार्य करेंगे। परीक्षण करेंगे कि विचार कहाँ से आते हैं। इसको देखिए । : 
` ` प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पाँच मिनट । 
` `. अपने शारीर के अन्दर कोई न कोई एक केन्द्र बनाइए जिससे विचारों को पकड्ने में आपको 
सुविधा हो सकती है। बिना केन्द्र बनाए विचारों का जो तारतम्य विद्युत्‌ ककी भाँति चलता रहता 
उसको व्यक्ति पकड नहीं पाता। केन्द्र बनाने पर इसमें सुविधा हो जाती है, समझने में, पकडने में: 
सरलता हो जाती है। इसलिए बौद्धिक स्तर पर एक स्थान बनाइए कि मैं यहाँ पर मन को ठहरकर, 
आत्मा को स्थिर करके देखना चाहता हूँ. कि विचार कहाँ से आते हैं? ` 
अब आप अपना परीक्षण सुनाएँगे, क्या अनुभूति हुई, क्या समझ में आया ? 
> साधक १- प्रारम्भ में जब यह देखने लगा कि विचार कहाँ से आते हैं तो उस समय कोई हे 
“विचार उठता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। कुछ काल के पश्चात्‌ निरीक्षण प्रारम्भ किया कि मैं विचारों १5६, 
“को कहाँ पर देख रहा था, जो केन्द्र मैंने हृदय प्रदेश बनाया था वहाँ पर मै कहाँ स्थित था ? कुछ 2 
समय के पश्चात्‌ एक विचार आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित मस्तिष्क में आया। परन्तु वह किस केन्द्र: 
से उठा वह पकड में नहीं आया। 
५ स्वामी जी - उठने के पश्चात्‌ पता चला । 
"` साधक १- हाँ जी ! उसके पश्चात्‌ पुनः उसी केन्द्र पर मैं आत्मा हूँ और मैं कर्ता, संचालक: 
हूँ, इस भावना को दुढ़ कर रहा था । 
52.5 स्वामी जी - अब आप अपना परीक्षणं सुनाएँगे | 
< साधक २- विचारों को उठाने में ऐसी अनुभूति हुई कि जब हम इच्छा या प्रयत्न को शिथिलं 
करते है तब वहीं जो विचार हमारे मन में विद्यमान है, वे पुनः सामने आने लगते है । 
४ स्वामी जी - अच्छा ! वहाँ आने लगते है? उसके अन्दर विचारों का संग्रह कहाँ है 


~ 


` जाधक २- देशा जैसी कोई अनुभूति नहीं होती है। यह पता है कि यहाँ पर संगृहीत हैं। 
ह < स्वामी जी = यह पता नहीं चलता कि कौन से केन्द्र में स्थित हैं? j 
› साधक २- देश की अनुभूति नहीं होती है । 
i स्वामी जी - देशा की अनुभूति का न होना और आत्मा उठाता है इसका अनुभव न होना; यह 
उस्थिति रहती है? 
` साधक २- यह लगता है कि जब मैं बुद्धि को, इच्छा को शिथिल करता हूँ तभी विचारं 
आरम्भ होते हैं। उसके ऊपर जब नियन्त्रण होता है तो ये दबे हुए रहते हैं। ये विद्यमान हैं इतनां 
लगता रहता है और जैसे-जैसे ढीला करते हैं, वैसे-वैसे ये अनुभव में आने लगते हैं । 


अन्य कोई विचार या ऐसी कोई वृत्ति नहीं उठाई गई । इसके पश्चात्‌ एक.“ 
यह भी विचार उठाया कि इस विषय में आपको बताना भी होगा। अन्य कोई विचार बाहर से लिया :5 
4/ जाया हो या अन्दर से; ऐसा अनुभव नहीं हुआ । | 
स्वामीजी - जैसे कि आपने यह सोचा कि बताना होगा, यह कहाँ से आया ? `. 
` ` साधक ३- स्थान तो पकड़ में नहीं आया। यह मानते हैं कि आत्मा ने इच्छा की है, आत्मा 
ने उठाया है पर स्थान का ठीक से पता नहीं चला कि इस स्थान से उठाया था । 
रा | ` स्वामीजी - व्यक्त को अच्छे प्रकार से बुद्धिपूर्वक-स्थिर बुद्धि से यह निर्णय कर लेना चाहिए: 
तक वास्तव में विचार और कहीं से भी नहीं आते, मैं उठाता हूँ। उठाने की स्थिति में व्यक्ति यदि 


को रोक रखा है, पुनरपि विचार उठ गया। लम्बे काल के पश्चात्‌ में, उस काल में तो यह स्थिति 
| /(शान्त है कोई विचार नहीं उठाया गया। पर इस काल को बढ़ाते-बढ़ाते आगे चलकर ऐसा लगता 
है /कि अब तो मैं कोई इच्छा नहीं कर रहा हूँ। पूरा सावधान भी हूँ तब भी विचार उठता है 
स्वामी जी - तो उसमें ये है कि आप इच्छा नहीं कर रहे है....। 
` साधक ३- वहाँ पर पूरा सावधान भी हूँ, पुनरपि बलात्‌ उठ रहा है। 
* स्वामी जी - मिथ्या ज्ञान की जड़ कहाँ-कहाँ पर है, परीक्षण करने से आपको पता चलेगा। 4 
कि ये दो बातें दिख रही हैं कि विचार स्वतः उठ रहे हैं और मैं इच्छा-प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ ।:) 5 
$ अवस्था अविद्या की है, अज्ञान की अवस्था है; ऐसा समझना चाहिए। आपने सुना है कि कोई 
कोई ज्ञान-कर्म-उपासना मानसिक स्तर पर चलते रहते हैं। उस समय या तो सत्य ज्ञान का ग्रहणं. 
[अथवा मिथ्या ज्ञान का। एक ओर कोई अपवित्र मानसिक अशुद्ध कर्म होगा तो दूसरी ओर 
कोई: शुद्ध मानसिक कर्म होगा। ऐसे ही या तो ईश्वर की उपासना होगी या अशुद्ध उपासना होगी:। 3 
छहों का पता आ पाता। इसमें कारण, मूल में अज्ञान रहता है। जब इसके स्थात 
{ ज्ञानः आ जाएगा तो आप सारी स्थितियाँ [ 
2 रहा हे याँ दिखाई देने लगेंगी कि विचार मैं उठा रहा हूँ! 
` ` जहाँ प्रयत्न का सीधा पता नहीं चलता, वहाँ व्यकित अनुमान-प्रमाण से उसका पता लगा लेती | 
-दौङ्‌ नहीं करनी पड़ती। इसलिए वहाँ अनुमान से ही जानते 
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3350 7:00 ? अच्छा ! जिस समय आपको कोई विशेष विचार करना 
आप चुप-चाप बैठे इए भी उसकी पुष्टि के लिए bl el के द्वारा स्थापित करना हो तब a f 
क ऐस कप लगा रहे होते हैं, यह नहीं दिखता आपको 2?::£ ठ 
ग स्वामी 2 
ह तो मस्तिष्क पर स आप बहुत कुछ देख सकते हैं। जब बल देते ' :€% 

oe दबाव पड़ेगा, पीड़ा होने लगेगी या थकान आ जाएगी । अतः उस समय जन ५४% 

एका विचार करना हो और अपना पक्ष सिद्ध करना हो, तब इसका अनुभव होता है। ८2/6: 

प्रयोग ऐसे नहीं है जो नाममात्र के प्रयत्न से सिद्ध होते हैं। आप मानकर चलें कि कुछ दिन . 

DR म शी । जैसे-तैसे जान लिया तो कुछ भी पकड्‌ में नहीं आएगा । आपने सुन लिया, कुछ . 

,.\ as प 8 as जा पा मात्र से स्थिति नहीं बनेगी । इसके लिए तो 
>पडेगा। .जैसे हम कभी लेशमात्र भी असावधान होते हैं नोर त जात है अत को 
4; तत्काल विचार आ जाते हैं अर्थात्‌ हम ले 4S) रु 
हे आते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। आने के पश्चात्‌ उस विचार ने जब हमको विषयान्तर की ओर 2 i 
“प्रेरित कर दिया तब हमको पता चला कि यह विचार अच्छा नहीं है, यह तो राग-द्रेष का है । अतः; 

“ऐसी स्थिति आए ही नहीं, इसके लिए हमको पहले से ही बहुत अधिक सावधान रहना पड़ता है । ` 5 
~ ` अब आप प्रयोग करेंगे । शन्नो देवी.....। मन्त्र का अर्थ सहित, मन में अपनी इच्छा के अनुरूप. 
* पाठ करेंगे । शम्‌ कल्याण सुख नः हमारे लिए देवी प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप ईश्वर ! अभिष्टय £. के ब 
: मनोवांछित सुख के लिए। आपः हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं भवन्तुपीतये आनन्द के लिए हूजिए ।: द 
“शंयोः लौकिक सुख और आपका नित्य सुख अभिस्त्रवन्तु नः हम सबके लिए उसकी वर्षा कीजिए । भ | 
८. ऐसे पाठ करें, पुनः एक-एक शब्द का अर्थ करें। अब प्रयोग काल में पता चलाना चाहें तीः 
; झूट पता चलेगा कि विचार कैसे उठाते हैं? | 
` आरम्भ कीजिए । 
Ds “प्रयोग आरम्भ ` समय लगभग सात मिनट । 
' . आगे ओम्‌वाकवाक्‌ हे ईश्वर ! मेरी वाणी शुद्ध, पवित्र, बलवती हो । ओम्‌ प्राणः प्राणः 
नासिका; इसी प्रकार से सभी अंगों को कहते हुए आप ईश्वर से मानसिक प्रार्थना करेंगे। ' ' 
` ` अब प्राणायाम मन्त्र का मानसिक जप करेंगे। ओम्‌ भूः हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं। 
अन आप रुकेंगे और आप बताएँगे कैसी स्थिति रही ? ८ 
` साधक ३- पहले मन्त्र का एक बार अच्छी प्रकार से अर्थ और समर्पण किया। दूसरी बार 
मध्य. में उसको छोड्ना पड़ा। उस काल में एक बार स्मृति-वृत्ति उठाई थी और कुत्ते की ध्वनि से 
भी कुछ बाधा हुई थी। शेष सब ठीक रहा | उसके पश्चात्‌ पुनः अगला मन्त्र लिया उसको भी 
अच्छी प्रकार पूरा नहीं कर. पाया क्योंकि तब तक तीसरा यह प्राणायाम मन्त्र आ गया। एकाग्रता 
(तो बनी रही किन्तु विषय को शीघ्र परिवर्तित करना पड़ा । | 


._. सवामी जी - अब विराम ॥ [ ०० 
सम्पादक स्वामी जी को अस्वस्थता के कारण दो दिनों तक आगे कक्षा नहीं हुईं । . 
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हाँ जी! आपने ऐसी कुछ गवेषणा-खोज की है जिसमें बता सकें कि इस अंश को, इस बात: 
> को अच्छे प्रकार से प्रयोग में लाकर देखा और परिणाम ये-ये निकले ? 58 
' साधक ९- स्वामीजी ! दो दिन अवकाश रहा है उसमें प्रथम दिन का जो प्रातःकालीन विभाग”? 
था भोजन के पश्चात्‌ उसमें थोड़ी मन में चंचलता रही । उसके पश्चात्‌ पुनः मध्याहृ-उत्तर से लेकर... 
कल रात्रि पर्यन्त तक शान्त स्थिति में कार्य करता रहा । oR 
' स्वामीजी अन आप बताएँ, क्या स्थिति रही ? A 
` साधक ३- मन की जडता के प्रयोग और आत्मा के इच्छा, प्रयत्न को लम्ने-लम्बे काल तक. 
अण्टे-घण्टे तक नियन्त्रित करने हेतु प्रयोग करने का प्रयास किया। इसमें पूरा तो नहीं किन्तु अच्छा : 
लाभ हुआ और प्रलयावस्था के सम्पादन हेतु प्रयास किया उसमें भी थोड़ी सफलता मिली और इनः 


सोचना आरम्भ कर देता था अथवा उससे डरने लगता था, पुनः छोड़ देता था। 
`. स्वामीजी - हाँ ! उससे बचना चाहते थे। 
„साधक २- अर्थात्‌ उस स्थिति को छू नहीं पाया । 


' छोड़ दो अथवा विषयान्तर होने की चेष्टा करने लगता है, बचना चाहता है। जन मृत्यु का स्वरूप ड 
सामने रखते है उस समय व्यक्ति अन्तिम रूप देने में भागने की सोचता है। परन्तु आपने इस विषय “2 


i क्या-क्या स्थिति बनेगी, इस को न विचारकर संसार के कामों में लग po 
I त >> जिसने सृष्टि की पूरी गतिविधि को, प्रत्येक अंश को विचारा है आ ह i द 
Bo i 5 सृष्टि की पूरी गतिविधि को, प्रत्येक अंश को नहीं बिचारा, जिसने सृष्टि के पूरे स्वरूप 
| d या, वह ऐसे टाल-मरोल करेगा। उसको तो डर लगता है और उस बिषय को छोड { 
देता है। वस्तुतः व्यक्ति जंब अपने सामने मृत्यु की स्थिति रखता है। उसको इस रूप में 
का प्रयास करता है कि जैसे आज ही मृत्यु हो गई, हो रही हो, क्योंकि वह निश्चित हो चुकी 
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तो सब मिटा दिखाई देने लगता है। ऐसी भयंकर स्थिति से वह डरने लगता और डरकर छोड देता > शी 
है। पुनः सोचता है जब कभी होगा तब देखा जाएगा। मरेंगे तो मर जाएँगे। अभी उसकी क्त्या 2 
; अपेक्षा है? मन में वह ऐसी स्थिति लाने लगता है। p> 
.. परन्तु इससे काम नहीं चलेगा। ये घटनाएँ तो होंगी और इनको स्वीकार करना होगा। यह है 
मृत्यु जैसी स्थिति बनाना, स्वीकार कर लेना, पुनः इसको वैसी ही बनाए रखना; यह सतत रहेगा । 
: इसको छोड़कर समाधि की स्थिति भी बनाये नहीं रख सकते। इसलिए इस विचारधारा को अपनाएँगे 
तब आगे बढ़ पाएँगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे, विषयान्तर विचारना चाहेंगे या दूसरे कार्य अध्ययन में. 
लग जाएँगे या भूल जाएँगे, भुलाना चाहेंगे तो इन विषयों को अन्तिम रूप नहीं दे पाएँगे। अन्तिम 
<. रूप देकर भी उनको यथावत्‌ बनाए रखना । उसके आगे नए-नए विषयों की खोज करना, उनको 
* अन्तिम रूप देते जाना और उन किए हुए निश्चयों का पुनः व्यवहार में प्रयोग करते रहने से योग 
. की स्थिति आएगी । 
$ अब आप बताएँगे कि विचारने की कैसी स्थिति रही ? 


त्ति होती है, बाहरी लौकिक बातों में रुचि होती है उनका अच्छे प्रकार से समाधान करना होता है । : 
“उसके लिए अपना सिद्धान्त परिमार्जित करके अन्तिम रूप में तैयार रखना चाहिए, जिससे स्थिति आने 
पर तत्काल उसका प्रयोग किया जा सके। तब परिणाम होगा कि तत्काल उस आपत्ति को हरा 


A 
रखना होगा । यदि हमने पूरी सज्जा नहीं की, परीक्षापूर्वक सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया त्तो. ५ 
"सिद्धान्त ढीला-ढाला, संशयात्मक होकर हमको नीचे गिरा देगा। 3.0 
`~: अब आप बोलेंगे क्या कुछ प्रयोग किए ? 
2/” साधक ५- स्वामी जी ! मन की जड़ता के विषय में एक प्रयोग किया। जिसमें जप करते 
'हुए देखता था कि विचार कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। इस रूप में अपनी इच्छा, प्रयत्न को देखता 
» था । प्रतिदिन जप करते हुए इनको रोक लेता था या कम विचार उठाता था और कभी जप को. 
५ रोककर पूरे विचारों को रोकने का प्रयास करता था। जत को पूर्णरूप से रोकने पर कुछ काल तक“ 
तो सफलता मिलती थी। कुछ काल पश्चात्‌ जब अधिक वृत्तियाँ उठाने लगता था, पुनः पूरा रोकना 
“बन्द कर देता था। प्रयोग में ऐसी स्थिति रही । अध्ययन के क्षेत्र में सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय. 
तमे कुछ अधिक समय लगाया और कल दिन में शारीरिक श्रम कुछ अधिक किया । 
र आपका क्या रहा ? 3 
2८ rhe he है मन्त्रों की व्याख्या सहित पंचमहायज्ञ विधि और क्रियात्मक योगाश्यास 
इन दोनों का स्वाध्याय किया और ब्रह्मविज्ञान का भी स्वाध्याय किया। जैसे ही कक्षा का समय होता 
था उसमें कक्षा के समान ही पूरे समय तक बैठने का प्रयास किया और बंताए हुए विषयों की आवृत्ति 
| की । उसमें जैसे कि ईश्वर का ध्यान, चिन्तन का अभ्यास किया और सफल हुआ । शेष समय 
(2 किया उसमें ईश्वर-प्रणिधान का प्रयास किया । 


(मै स्वाध्याय अधिक नहीं किया 


` स्वामीजी - अब आप बोलेंगे, इन दिनों क्या गवेषणा 
` साधक ७- ऋवेदादि भाष्यभूमिका का अध्ययन करते हुए 
बचा नहीं सकता, जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता । संसार का 
परमात्मा ही है और कोई हो ही नहीं सकता । 

स्वामीजी -- अच्छा ! इन दिनों आपने ईश्वर 


की? ! 
शरीर नाशवान्‌ है, शरीर को कोई, 
! कर्त्ता-धर्त्ता, संहर्ता परम पिता: 


बर का स्वामित्व, स्व-स्वामि-सम्बन्ध, शरीर कीः; 
नश्वरता आदि विषयों का मन्थन किया । अब और कौन-सा विषय लेना है? जैसे कि आप कहते: 
है कोई सुविधाजनक विषय लेकर एक-दो दिन या अधिक मन्थन करें। तो इस प्रकार का और: 
कौन-सा विषय हो सकता है? अच्छा ! कभी आपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे मुक्त के साधनों : 
का अध्ययन किया हो और आपको कुछ स्मरण है? 
साधक ३- हाँ जी ! विवेक-वैराग्य, षट्क सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व; ये कहे गए हैं। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे मुक्ति के साधन कौन-कौन से है? 
साधक ५- पहला विवेक-वैराग्य और ....? 
स्वामी जी - दोनों मिलाकर एक है या पृथक्‌-पृथक्‌ ? 
साधक ३- पृथक-पृथक्‌ है । छा 
स्वामी जी = आपने यह सीखा है कि पहले परीक्षा करो, पुनः बोलो ? नहीं तो यही भूल होती है। 
साधक ५- विवेक, वैराग्य और षट्क सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व; ये मुख्य साधन हँ । ZY 
स्वामी जी - विवेक का क्या स्वरूप रखा है? 
०2 क ३- पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होना और उनसे उपकार: 
लेना है । 
' स्वामीजी और आप बताएँगे कि वहाँ पर विवेक की क्या व्याख्या की गई है? 
< साधक १- जी ! शब्दशः तो स्मरण नहीं है। 
„ स्वामी जी - इस ओर से आप बताएँगे । 
' साधक ४- स्वामी जी ! उसका ध्यान नहीं है। 6 
स्वामीजी - हाँ ! तो इस प्रकार ऋषियों के जो-जो महत्वपूर्ण विशेष प्रकरण होते है, उनकी 


३4 


आपने कण्ठस्थ करना है। पुनः उनको श्रवण, मनन, निदिध्यासन और व्यवहार का रूप देना; यह *& 


स्वामी जी -- निकाल लो थोड़ा-सा। किसी के पास सत्यार्थ प्रकाश न हो तो वे ला सकते; हैं: : 
साधक ३- वहाँ पर अनुबन्ध चतुष्टय की भी चर्चा आई है। 
` स्वामीजी -- ऐसी साधारण बातों को तो पंक्तियों को लगाकर हम ठीक 

क कर लेते हैं। भाषा 
के कारण ऐसा कुछ अस्पष्ट हो, जो कोई बात ऐसी दिखती हो तो हम संगति लगा लेते हैं:।:::: 

: साधक १- स्वामी जी ! वह यह पंक्ति है। 

` स्वामी जी = पहले आरम्भ से विवेक को ले लो। या 
_ साधक १- अर्थात्‌ जो विवेक से सत्य, असत्य को जाना 
"होना और असत्य आचरण का त्याग करना “विवेक' है। Sp अक RE 
साधक ३- यह वैराग्य है। 
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स्वामी जी - यहाँ पर पंक्ति के अनुसार तो यही दिखता है कि यहाँ पर वैराग्य की परिभाषा 
iol hes में, प्रकाशन में कुछ असावधानी दिखती है। उससे वैराग्य की जगह 
~ ` साधक १- आगे लिखा है - जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण-कर्म-स्वभाव 7 
'से जानकर उसकी आज्ञा-पालन और उपासना में तत्पर होना, उसके विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार 
लेना विवेक कहलाता है। यहाँ विवेक और वैराग्य में क्या अन्तर आया ? | 3 
0 स्वामी जी - हाँ ! यहाँ जो “पर्यन्त' आया यह विवेक का संकेत करता है। इसको विवेक 22 
`? के साथ जोड्ना चाहिए । hl 
साधक ९- स्वामी जी ! इसको विवेक के साथ ही जोड़ते हैं तो ...? 
स्वामी जी - वैराग्य को पहली परिभाषा के साथ जोड़ो । [ 
i साधक १- तब वैराग्य की परिभाषा यह हुई कि जो विवेक से सत्य-असत्य को जाना हो उसमें 
„से सत्य आचरण का ग्रहण और असत्य आचरण का त्याग करना “वैराग्य' है ऐसा । 
2// ` ` स्वामी जी - वैराग्य है, यह आएगा । 
साधक ९- सत्य आचरण का ग्रहण और असत्य आचरण को छोड़ देना । 
“स्वामी जी - यह वैराग्य है। 
` साधक १- वैराग्य है। पुनः विवेक की परिभाषा हुई - जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्तं 
पदार्थो के गुण-कर्म-स्वभाव जानकर, उसकी आज्ञा-पालन और उपासना में तत्पर होना, उसके विरुद्ध 
न चलना, सृष्टि से उपकार लेना "विवेक' कहलाता है । | 
स्वामी जी - हां ! 20 
`. साधक १- हाँ ! तो यहाँ पर भी हम सत्य आचरण का ग्रहण कर रहे हैं, असत्य आचरण: 
'का त्याग कर रहे हैं? 2 
: स्वामी जी - भले ही हो। उसमें इतना अन्तर है कि जो वस्तुतत्त्त को हमने जाना; : ; इः 
चिद्या या विवेक कहते हैं, यह तो इतने से आ गया। ६ 
४.” साधक १- किन्तु जानना मात्र तक ही नहीं रहा? . 
' स्वामी जी - उसमें एक बात आएगी कि विवेक ऐसा है जो व्यवहार के रूप में आने वाला 
ज्ञान हो। उसको व्यवहार तक पहुँचना चाहिए । इसलिए उसका मिलता-जुलता स्वरूप दिखाई द्रे 
रहा है । Li 
ः EB 
ल ज्ञान जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त हो, वह विवेक कहलाएगा अर्थात्‌: 


रसा ज्ञान जिसको जानकर, उपयोग भी करना हो जाता है। 
साधक १- स्वामी जी ! दोनों में ऐसा क्या अन्तर रखेंगे ? । 
स्वामी जी - उनमें अन्तर यह है कि वैराग्य में जान लेने की प्रधानता नहीं है। 


: साधक १- वहाँ पर तो आचरण करने की प्रधानता है। 
“स्वामी जी - हाँ ! असत्य को छोड़ देना। 


Ne ग्रहण । 
७ साधक १- और सत्य का ग्रहः 
| // ~ स्वामीं जी -- सत्य का ग्रहण कर लेना, यहाँ इतना वैराग्य का अंश है। विवेचन करके 
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इसलिए यह लिखने में, प्रकाशन में कुछ असावधानी हुई है । 
_ साधक ३- यहाँ दोनों को मिला दिया है। ॒ 
` ` साधक ५- स्वामी जी ! यहाँ पर दोनों को मिलाकर दूसरा साधन बना है? क्योंकि यहाँ पर 
आरम्भ में लिखा है - दूसरा साधन। (तो पहला साधन इसके पूर्व वाला है - मुक्ति के क्या-क्या, 
साधन हैं का उत्तर - सत्पुरुषों के संग आदि से लेकर ...दुख भोगता है पर्यन्त। वहीं यह नीचे वाली 
परिभाषा भी लग जाएगी ।) | 
` `स्वामीजी = हाँ ! तो वहाँ लिखने में संख्या की दृष्टि से पहले विवेक आना चाहिए! वही: 
आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हो गया है। i 
साधक ५= स्वामीजी ! यह प्रसंग बहुत पहले उठाया गया कि मुक्ति के क्या-क्या साधन है 2.5 
' स्वामी जी - हाँ | ठीक बात है। 
"साधक ५- उत्तर दिया कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं। 
स्वामी जी - कहाँ लिखा आए हैं? 
साधक ५- वह पिछले सातवें समुल्लास आदि में । 
स्वामी जी - ऐसे मत बोलना ! जहाँ पता हो उसी को बताना। कहाँ लिखा है ?.. नौवें, 
संमुल्लास में देखो । जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त ...। आप क्या समझे? क्या पाठ है नौवें- 


“साधक ३- पहले की ही कुछ बातें बताई गई हैं। 
साधक १- वह यहाँ से है कि मुक्ति और बन्ध किन-किन बातों से होता है? 
स्वामी जी - हाँ 
« साधक १- परमेश्वर की आज्ञा का पालन...। 

स्वामी जी - वहाँ पर यह है। ये जो कुछ साधन तो पूर्व लिख आए है। 


साधक ५- पुनः स्वामी जी ! इसमें लिखा है कि कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं परन्तु: त 
श उपाय ये हैं । i 


. ` स्बामी जी - अब विशेष चार उपाय यहाँ बताएँगे । 

` साधक ५- स्वामी जी ! यहाँ पर कई बातें आई है। उनमें से | oe 

रा एक तो यह है कि अधर्म, को :02 

इ धर्म अवश्य करे क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है |. पुनः 

जो उत्पन्न कोश हैं उनका विवेचन, उसके पश्चात्‌ तीन अवस्था और | 
साधक ३- शरीर | 


साधक ५- तीन शरीर और जीवात्मा को इनसे पृथक 
साधनों के अन्तर्गत हैं अथवा पृथक्‌ से है स्वामी जी | जानने को कहा है। तो क्या:ये सब 


` स्वामीजी- हाँ! ये साधन हैं। तो इतना है कि * 
अच्छी पृथ्वी से लेकर पर्यन्त को 
प्रकार से जानना और जानने की स्थिति कैसी हो ? CT का ss 


उस रूप में जानना । उसके ज्ञात स्वरूप को व्यवहार तक पहुँचा देना । जिसको हम बोलते हैं 
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dd स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहारकाल । तो इन विषयों का वह ज्ञान व्यवहार काल \ श 
तक आ जाना चाहिए । 


साधक १- यह वैराग्य कहलाएगा । 


स्वामी जी - हाँ ! श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार । तो किसी विषय का ज्ञान होना 
एविवेक का भाग है और उस ज्ञान की सीमा व्यवहार तक जाएगी। जैसे कि आपने मन को जड. 
“समझा या यहाँ से चलो - ईश्वर चेतन पदार्थ है, जीवात्मा भी चेतन पदार्थ है तथा प्रकृति और उससे. 
“बने हुए चौबीस तत्त्व जड़ पदार्थ हैं। आपने यह पाठ पढ़ा, पुनः श्रवण, मनन आदि प्रक्रिया से मन: 
“को जड़ समझकर प्रयोग करने लग गए। 
र अब आपको समझ में आया कि मन जड़ पदार्थ है और वह अन्तिम रूप होगा, व्यावहारिक . $ र 
„रूप में होगा। क्योंकि जब पदार्थ का विवेक हो गया, वह केवल शाब्दिक न होकर व्यावहारिक | 

हो गया तो व्यक्त झट असत्यपक्ष को छोड देगा और सत्य पक्ष को ग्रहण कर लेगा। इस विवेक 
और वैराग्य में यह अन्तर होता है कि विवेक वैराग्य का उत्पादक कारण है। वैराग्य उसका उत्पा 
है “परन्तु दिखता ऐसा है जैसे कि विवेक और वैराग्य एक हों। कहाँ पर ऐसा कहा है? 
| साधक ५ - ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ । यो.द.व्या.भा.१/१६ । 

< स्वामी जी - ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम्‌ । ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान की ऊँची अवस्था हीः 
! वैराग्य है। सीधा शब्दार्थ तो यह हुआ । क्या समझ में आया ? 
साधक १- ज्ञान की ऊँची अवस्था ही वैराग्य है। 

स्वामी जी - हाँ ! वैसा अर्थ करेंगे तो संगति नहीं बैठेगी। 
साधक १- स्वामी जी ! पुनः कैसे करेंगे । 

~ स्वामी जी - ज्ञान का जो ऊँचा स्तर है उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई जैसे कि सत्य को ग्रहणा 
करना असत्य को छोडना; वह वैराग्य है। उसको वैराग्य बोलते हैं जिसमें राग का न रहना, उसको 
'छोड देना। मान लिया, हमने ईश्वर की उपासना ग्रहण कर ली और लौकिक पदार्थो की उपासनाः 
“छोड दी तो यह वैराग्य कहलाएगा । पहले विषयों में सुख समझते थे अब हमको पता चल गाया: 
`क इनमें चार प्रकार का दुःख मिश्रित है तो उसको छोड़ दिया और ईश्वर के आनन्द को ग्रहण: 


“कर 'लिया। 
साधक ९- स्वाजी जी ! आप 
तक ले जानी है। 


` सवामी जी - हां ! 
“साधक ९- तो जब हम विवेक को व्यवहार काल तक आगे बढ़ा लेंगे तब उस व्यवहार- : 


कालिक विवेक और वैराग्य में कया अन्तर रहेगा ? 

`. : स्वामी जी - उसमें यह अन्तर होगा कि कुछ 

“जाम वैराग्य नहीं हो पाएगा । 

~. ` साधक १- इस विवेक और 

: «स्वामी जी -- अर्थात्‌ आपको 
का त्यों. व्यबहार करने लगे। जानने 

क्रा परित्याग कर दिया और सत्य वाले 


क्षेत्र बचा है, मन्थन किया जाना है तो उसका. 


व्यवहारकालिक विवेक में क्या अन्तर है? 0 
जो वस्तु समझ में आई, वह ऐसी बन गई कि उससे आप ज्यों 

ने के अनुरूप व्यबहार की स्थिति आ गई। उससे विपरीत 
ह पक्ष को अच्छी प्रकार से पकड़ लिया। यह वैराग्य बन गया 
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f र नहीं समझ में आया तो पुनः उन्होंने जो वैराग्य की परिभाषा की है उसी स कप 


से कम विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ? 
र ` साधक १- यह तो योग दर्शन की प्रक्रिया से ही है। 
a * साधक ३- महर्षि ने ज्ञान की जो परिभाषा की है, वह भी यही है कि पृथ्वी से लेकर ईश्वर ३४ 
ल 52° पर्यन्त पदार्थो को ठीक-ठीक जानना और उनसे उपकार लेना; यह विवेक है; ज्ञान है। do 
#5 स्वामीजी = विद्या का भी जो लक्षण किया वह इसी दृष्टि से है। वे यह कहना चाहते है 
` कि यहीं विद्या पूरी नहीं कहलाएगी कि आपने अध्ययन कर लिया । यह आगम काल उसका एक. 
` अरा है। ऐसे ही स्वाध्याय काल दूसरा अंश है, अध्यापनकाल तीसरा अंशा है। अब जो व्यवहार 
बोध हो रहा है यह चौथा अंश विद्या का पूरा स्वरूप है। यह विवेक है। अभिप्राय हुआ बात. #» 
£5 प्रयोग तक पहुँचनी चाहिए। वह जो विद्या का अन्तिम रूप है। a 
९५ देखो! आप यह अनुभव कर सकते हो। आपने दस-पन्द्रह या बीस विषय पढ़े परन्तु ऐसी & 
3 स्थिति नहीं बन पा रही है कि आपको दिखने लगे हाँ ! विषय भोगों में दुःख है । दिख पड़ा हो,” 
(52 ऐसा कठिन हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह ज्ञान है परन्तु विवेक नहीं है। ऐसे ही 55 
९ पथ्वी, शरीर आदि नाशवान्‌ हैं आदि का मन्थन बहुत हो गया पर वह सर्वथा आपको दिखाई नहीं: 
दे रहा, व्यवहार में नहीं आ रहा है। 2 
साधक १- अर्थात्‌ सर्वथा अनुभव में आ जाए। 
स्वामी जी - अनुभव में आने तक विद्या का स्वरूप है। 
साधक १- आचरण में करने लग जाए, वह वैराग्य है। 
` स्वामीजी हाँ ! आचरण में प्रधानता आती है। उसके आने के पश्चात्‌ उन विषयों का त्यागे 
हो जाता है उस अवस्था को वैराग्य नाम से कहा जाएगा । 2 
. साधक ७- किसी वस्तु को विशेष जान लेना = विवेक और प्रयोग कर लेना = वैराग्य । -:: 
. स्वामीजी - हाँ ! उसमें यह बात रहती है जिसको कहते है विद्या चार प्रकार से आती है- 
| `आगमकाल, स्वाध्यायकाल, प्रबचनकाल और व्यवहारकाल । तो व्यवहारकाल का स्वरूप जब आता.. 
) है वह विद्या नाम की वस्तु है। यदि व्यवहार का रूप उनमें न आए तो विद्या का स्वरूप: समझ 
६€2/ में आ गया, यह नहीं कह सकते। जैसे कि इन तीन क्षेत्रों में तो संसार के बहुत से लोग बढ़-चढ़कर 
$२. रहते है - अध्ययन में बुद्धि अच्छी चलती है, स्वाध्याय में अच्छी निपुणता है। अध्यापन में भी, लेखन. ?' 
र त अच्छे हैं पर क र विद्या के अनुकूल नहीं होता, प्रायः बैसा नही होता। £ 
“उनको विद्या का स्वरूप आंशिक समझ में आया ] {श पढते: पर“, 
रा नदी आया है। झ है। ठीक है ! कुछ अंश पढ़ते-पढ़ते आ ला ड 
06 || ग अन्य सदादरण ले लो । आपने पढ़ा है दुष्टानु्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌! : 
ए यो.द.१/१५ । दुष्ट विषय और आनुश्रविक विषय है उनमें कहा - तृष्णा का न रहना । अब आपने 
सुना, पढ़ा सब कुछ हुआ पर तृष्णा न रही हो, तृष्णा वहाँ से हट गई हो, ऐसा तो नहीं दिखताः!. 
अच्छा ! जिस दिन आपको इनमें तृष्णा हटी दिखाई देगी और अनुभूति और 
उस दिन आपको सुख की अनुभूति और 
222. स्पष्टता से होगी। तब आप उस विषय को ऐसे छोड देंगे जैसे बहुत न्त र्भ 
5 कोई हुत बुरा हो। उसके उपरान्त ` 
: कोई तनाव की बात नहीं आएगी, कोई इच्छा का अंश दिखाई नहीं देगा। तब कि ज्ञान की 
| वह स्थिति आ गई। वह वैराग्य होगा और उस समय आपकी पूरी स्थिति ला जान 
पुन; आगे और बात आई तत्परं । यो.द.१/१६ । परिवर्तित हो जाएंगी 
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“ स्वामी जी - तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ । अब आप वैराग्य का सम्बन्ध उस स्थिति से भीं h 
$) जोडेंगे जिसमें व्यक्ति को सम्प्रज्ञात समाधि, धर्ममेघ समाधि का जो ऊँचा स्तर है, वह जो विवेकख्याति 
( दे उससे भी वैराग्य हो जाता है। विवेकख्याति अर्थात्‌ पुरुष का ज्ञान पहले हुआ है और तृष्णाराहित्य : 
/डसके पश्चात्‌ हुआ। तो वह विवेकख्याति कारण है और गुणों से तृष्णा रहित हो जाना कार्य है । 
कहीं-कहीं कारण और कार्य को अभेद भाव से पढ़ा जाता है। क्या समझ में आया ? 
साधक ३- कारण और कार्य को अभेद मानकर व्यवहार किया जाता है। :५ 
i स्वामी जी - क्या समझ में आया ? नहीं आया तो पूछो । किसी को तो समझ में आ गया: 
होगा, किसी को आधा आया, किसी को समझ में आया ही नहीं होगा और वह भी चुप-चाप बैठा : 
है तो ऐसे में कैसे विद्या आएगी ? आ गया सबको समझ में ? 5 
ड ६- कारण कार्य को अभेद मान लेने से एक हो गया, कारण से जो कार्य उत्पन्न ), 
हआ है । | 


„` स्वामी जी - अविद्याऽस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः । यो.द.२/३ । 
साधक ७- जी ! 
स्वामी जी - वहाँ पर इन सबको क्लेश कह दिया । पुनः क्या किया ? पुनः कहता है. 2 
Ne 


¦! अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्‌.......। यो.द.२/४ । क्या समझ में आया ? 

`. साधक ३- अविद्या को तो कारण बताया | 

स्वामी जी - अविद्या को कारण बता दिया और उनको ? 
साधक ३- कार्य बता दिया । 

` ` ` स्वामी जी - कार्य बता दिया । इसी भाषा में ऐसे बोलते हैं - मान लो यहाँ घडा रखा: 
और वह कच्चा है। अब कहेगा? इस मिट्टी को उठाकर ले जाओ । अब क्या समझे? 
साधक ३- यहाँ पर कार्य में कारण का व्यवहार किया गया । 

स्वामी जी - इस मिट्टी को यहाँ से उठाकर ले जाओ । 


` साधक ३- घडा कहते हैं तो कार्य हो गया। 
स्वामी जी - जैसे घड़े का उत्पादक मिट्टी है बैसे वैराग्य का उत्पादक विवेक है। जैसे मिट्टी 


और घडे में कार्य-कारण को एक रूप में बोल दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर विवेक-वैराग्य को 5 

एक मानकर लिखा हुआ दिखता है। 

` अच्छा । पहले तो हम तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌। इस सूत्र के अन्तर्गत आए हुए पुरुष शब्द 

से ईश्वर का ग्रहण करते थे। क्या समझ में आया ? 5 
2 साधक ३- पहले ईश्वर का ही ग्रहण करते थे। 

स्वामी जी - ब्रह्ममुनि जी ने ईश्वर का ही ग्रहण किया है। 


साधक १- हाँ जी ! 
, ` स्वामी जी - और हम भी वही पढ़ाते थे। कालान्तर में पूरे प्रकरण को देखा, बहुत कुछ मन्थन 


'किया तो लगा कि पुरुष शब्द से ईश्वर अर्थ लेना, यह पक्ष निर्बल है। 
“साधक ९- स्वामी जी ! योग दर्शन में तो ईश्वर के लिए पुरुषविशेष शब्द आया है। | 


| / ~ ` स्वामीजी तो सूत्र की व्याख्या में संगति की बात है। प्रकरण की संगति साथ में 
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5५) प्रकरण क्या बताता है? वह कहता है - पहले पुरुष का ज्ञान होगा, पुनः पर-वैराग्य होगा 
[साथि होगी । पुनः ईश्वर का साक्षात्कार होगा । यदि यहाँ पुरुषख्याति से ईश्वर 
का साक्षात्कार ले लिया जाता है तो पीछे (पर-बैराग्य) वाली बात नहीं लगेगी । समझ में आयार 
< या ऐसे ही बैठे हो ? 
` साधक २= स्वामीजी ! वह तो आ गया। यहाँ पहले एक प्रश्‍न उठता है कि योग दर्शन क्रे 
अन्दर असस्प्रज्ञात-समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है; इसमें कोई प्रमाण प्राप्त होता है अथवा 
संगति लगाते हैं ? 
स्वामी जी - शब्दावली से ? 3 
साधक १- अर्थात्‌ किस पंक्ति से यह निकलता है कि असम्प्रज्ञात-समाधि में ईश्वर का: “३ 
साक्षात्कार होता है? 
` साधक ३- साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानं । यो:दःव्या.भा.२/२७। वहाँ पर यह वाक्य आता है। ; 
स्वामी जी - क्‍या है? Eo 
साधक ३- सात प्रकार की जो अनुभूतियाँ हैं। वहाँ पर ऐसी पंक्ति आती है। 
स्वामी जी - उसमें जो सात प्रकार की अनुभूतियाँ है, उनको थोड़ा दोहरा लो ! 
साधक ३- निरोधसमाधिना....। 
साधक १- उसमें तो हम भाव निकालते हैं हानम्‌ अर्थात्‌ दुःख से छूटना । | 
| ती जी ¬ पहले एक बार दोहरा लो, जो-जो कड़ियाँ हैं साथ में आ जाएँगी । पहले 
क्या 2 
` “साधक २- परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति । यो.द.व्या.भा.२/२७ । 


5 
i 
42 


हीं.है। आगे चलो । 

`८‹ साधक २- क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । = 
४4 स र अधर्म क i उपासना आदि को ऐसा जीर्ण-शीर्ण बना दिया £ 
है सा भाग नहीं रह गया जिसको हमने जीर्ण-शीर्ण करके 
'ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है, जिससे उसमें और प्रयास की हा i ड 
.. ` साधक २- साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना ह्मनं । 
. स्वामीजी - हाँ ! यह साक्षात्कृतं है। इससे यह बात निकलती है । 
. साधक १- ईश्वर की बात यहाँ से निकलेगी ? 
: स्वामीजी - नहीं तो यह कब सिद्ध होगा ? 
साधक ३- हान तो ईश्वर के लिए आएगा । 
:« स्वामी जी - क्योंकि यह कब सिद्ध होगा ? 

` ` साधक ३- वहाँ भी तो पंक्ति आती स्वरूपप्रतिष्ठा 
योःद:व्या.भा.१/३ । वहाँ पर भी ईश्वर का स है । तायत पजितिशतित्यथाः कर 
स्वामी जी - एक तो यह आया । 


साधक ३- तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । यो.द्‌.१/३ । 


स्वामी जी -- अच्छा ! था बष् स्वरू पेऽवस्थानम्‌ हे, महा व्यान 5 | 
म्‌ में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने सीधी . 
2> व्याख्या की है। दो स्थानों में यह प्रकरण आया है और दोनों स्थानों में ईश्वर का ग्रहण किया गया | 
$ है । हम जब संगति लगाते हैं तो दोनों का ग्रहण होना संगत है, उसमें कोई विरोध नहीं है। व्यास 
“ऋषि का उद्देश्य है वहाँ पर जीवात्मा की स्थिति को दिखाना। जो उदाहरण दिए गए हैं यथा कैवल्ये 
<डसमें व्यास जी भी यही मानते हैं कि जीवात्मा की स्थिति का अभिप्राय जीवात्मा के भीतर ईश्वर 
. और ईश्वर के भीतर जीवात्मा की स्थिति; इसमें दोनों स्थितियाँ आ जाती हैं। 
" सम्पादक - अर्थात्‌ जीवात्मा मोक्ष में जिस प्रकार से ईश्वर के सान्निध्य में रहते हुए स्वयं को :%१९) 
5.7 और ईश्वर को स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। वैसे ही यहाँ समाधि अवस्था में व्याप्य-व्यापक “2 / 5, 
भाव में स्थित होकर ईश्वर के ज्ञान-आनन्द आदि गुणों में तन्मय रहता है । न 
साधक ५- स्वामी जी ! एक सूत्र वह भी है ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 
यो-द.१/२९ । जिससे ऐसा अर्थ निकलता है कि दोनों का बोध होता है। 
स्वामी जी - हाँ ! उसमें भी महर्षि दयानन्द जी ने जो अर्थ किया प्रत्यक्चेतनाधिगमो आदि का, 


साधक १ - ईश्वरप्रणिधानाद्वा । 
स्वामी जी - हाँ ! वह चल रहा है। उसमें ईशवर-प्रणिधान में जप का फल क्या हुआ, उसको 55 
“बताया.'कि प्रत्यक्चेतनाधिगमः । महर्षि ने अपनी व्याख्या में प्रत्यक्चेतना से ईश्वर का ग्रहण कर ;5 
लिया । आचार्य उदयवीर जी ने भी ईश्वर का ग्रहण किया है। कुछ लोगों ने प्रत्यक्चेतना से ईश्वर% 
का: ग्रहण स्वीकार नहीं किया और व्यासभाष्य में भी जीव का ग्रहण किया । तो व्यासभाष्य का ढंग 
वही है। यहाँ तो जीव का ग्रहण किया परन्तु पिछले ईश्वरप्रणिधानाद्वा सूत्र में ईश्वर-प्रणिधान 
ईश्वर साक्षात्‌ स्वभाव से सिद्ध मान लिया । क्या समझ में आया ? 
£ ५ » साधक १- स्वभाव से सिद्ध मान लिंया। 
:/ स्वामी जी - और आपि अपना भी साक्षात्कार होता है। अपि से वह अर्थ ले लिया गया । . 
क्यों, समझ में आ गया ? 
`. साधक ३- अपि से ले लिया । 
` `` स्वामी जी - प्रणिधान से तो पूर्वापर मान रहा है कि ईश्वर-साक्षात्कार होता ही होता है। उस -£ 
ढंग से मानकर चलेंगे तो योग दर्शन के सूत्रों से असम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर-साक्षात्कार होता है ड 
£ यह प्रमाण से सिद्ध है, केवल संगति नहीं है। न 
“हमारा प्रसंग चल रहा था मुक्ति के साधन। उनमें प्रथम-द्वितीय साधन विवेक, वैराग्य पर ११: i 
विचार हुआ। एक अन्य साधन है सुसुक्षुत्व। परिभाषा की दृष्टि से छोटा है। उसको आप :किस 35 


` ` साधक ६- कभी-कभी बनती है। पुनः छूट जाती है। 
`` स्वामी जी - क्यों ? क्या समझ में आया ? बोलो । 

` साधक ५- स्वामी जी ! ऐसी स्थिति नहीं बनती । 

. ` स्वामी जी - नहीं बनती । क्यों नहीं बनती बताओ ? क्या रुकावट आई 
डाल रखी है या किसी दूसरे ने डाल रखी है? ् 

साधक ५- मुख्य रुकावट मेरी अपनी ही है। मुख्य रूप से प्रायः मैंने ऐसी बातें डाल रखी हैं। 

(२५०४०... स्वामी जी = वह जो डाल रखी है, उसका आपको पता होगा। क्या-क्या बाधाएं डाल रखीं 
(९०, जान रहे होंगे? 
साधक ५- हाँ जी ! 
स्वामी जी - अच्छा ! उसका उपाय भी आपने सुना-पढ़ा होगा ? 
साधक ५-- जी। स्वामीजी! | 
स्वामी जी - पुनः उसको दूर कर दो । 
साधक ६- कभी-कभी यह लगता है कि संस्कार या कर्म इतने नहीं हैं। 

स्वामी जी - तो यह जो कर्म इतने नहीं है उसमें आपको कारण सुनाए थे। ठीक है ! 


मान लेता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है। यह एक दोष है। क्या समझ में आया? 
' साधक ३- अपने पास शक्ति होती है, पर मानता नहीं है। 2 
` स्वामी जी तो आप क्या समझे? अपने पास में शक्ति है, बल है, परन्तु व्यक्ति अविद्यां 


न कालनियमो वामदेववत्‌ , तीव्रसंवेगानामासनः हम तो यह बताना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति यहे 
भूल करता है कि उसके पास में शक्ति है और यह मानता है कि मेरे पास में ईश्वर-प्राप्ति की. 
५ शाकित, सामर्थ्य है ही नहीं। दूसरा क्त्या करता है ? उसके पास आज वस्तुतः शक्तित नहीं है परन्तु: 
वहः म्रानता है कि मैं स्वयं ईश्वर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता हूँ। इसके लिए मुझे किसी से 
सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझ में आया ? Hr 

„ साधक ३- अशुद्ध है। Jo 
` स्वामीजी तीसरा एक और है उसके पास कुछ तो शक्ति री नह प स्थितिः 
् मे ब्रह ईश्वर से, गुरु जी से, ऋषिकृत ग्रन्थों से, अपने मित्र-साथियों र bo hss र 


` सूरी कर सकता है परन्तु आलस्य, प्रमाद के कारण वह दूसरे से 
शक्ति 
कुछ समझ में आया? दूसरे से शक्ति का उपार्जन नहीं करता 


सहायता लेता है। सृष्टि को देख-देखकर वह बहुत कुछ सीख सकता है.। 


साधक १- जी ! सृष्टि को देख-देखकर सीखने की पर्याप्त चर्चा आई। 5 
... स्वामी जी - तो सृष्टि को देखता जाता है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाता जाता है। इस प्रकार व्यक्ति % 
पुरुषार्थ करके शीघ्र सफल हो सकता है। किन्तु आलस्य, प्रमाद के कारण ऐसा कुछ नहीं करता । 
“वह साधनों का उपार्जन नहीं करता । जैसे एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और उसके पास में २ ०४४% 
! पालन-पोषण की कुछ शक्ति है किन्तु पूरी नहीं है। अब वह इस स्थिति में भी कहीं काम करके, £29 
मित्रता से, अच्छे व्यवहार से, दूसरे से मिलकर धन नहीं कमाता । ऐंठी, अभिमानी बना रहता है । ४) 
“उसको मिलकर रहना नहीं आता अथवा आलसी-प्रमादी है तो उसकी कया स्थिति होती है? वह. 96 
और दरिद्र हो जाता है। उसके मित्र कहते है भाई ! आपका हमारा चलेगा नहीं और उसको छोड. 
~ देते हैं । ऐसा व्यक्त यहाँ भी असफल रहता है। जो दूसरों से शक्ति कैसे ली जाए, दूसरे से सामर्थ्य _ 
„` इकट्ठा कैसे किया जाए, यह नहीं जानता है तो असफल रहेगा । इसलिए यह विद्या हमको आनी | 
चाहिए। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक और अंश हमारे पास में है। हम विवेक-वैराग्य को परिश्रम ! 
“से प्राप्त कर लेते हैं तब ...। 

साधक ३- ईश्वर से सहायता मिलती है । 
स्वामी जी - नहीं। वह ईश्वर वाला. भाग पृथक है। यहाँ एक अंश यह रहता है कि यदि ? 5 44 
* हम परिश्रम पूर्वक विवेक-बैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार जागृत हो 22 
जाते हैं । 
८४ साधक ३७ योगेन योगो......। 

स्वामी जी - हाँ ! इसके लिए कहा - भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः 
-यो.द.व्या.भा.३/६। जैसे कि आज एक व्यक्ति पर्वत के नीचे यहाँ खड़ा है। अब वह ऊपर चढ़ने” 
:-लगा। तो देखते-देखते, चक्कर काटते-काटते ऊपर का जो स्थान पहले उसको नहीं दिखता था 8 
तरह दिखने लगा । जब वहाँ आया तो -और ऊपर की चोटी दिखने लगी। वहाँ आया तो अगलीः 
„दिखने लगी । -ऐसे योग के क्षेत्र में एक स्थिति को पकडता है तब दूसरी दिखने लगती है। आगे 
/ बढ़ता है तो तीसरी दिखने लगती है। अतः उसके ज्ञान-विज्ञान का स्तर ऐसे बढ़ता जाता है। 5 
<` “यहाँ पर पहले क्षेत्र को पार करना, अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेना; उसका अपना काम (= 
५ है. पुनः उसको अगले क्षेत्र दिखने लग जाते हैं। अच्छा जी ! उपलब्धियों को अच्छे प्रकार से\९ $$ 


परीक्षण कर-करके तैयार करो । 
अन आप कौन से विषय को लेंगे? उसी को चलाना है । देखो ! जो भी अनुकूल हो या एक 


विषय पर अधिक बल देना, पर्याप्त परिश्रम करना है। 
“` साधक १- स्वामी जी ! सारे विषय जुड़े हुए, घुले-मिले दिखते हैं, अर्थात्‌ आत्मा के साथः 
अन्य विषय भी लेने होते हैं। ऐसी स्थिति में कभी-कभी ऐसा लगता है कि केवल किसी एक ही. 
विषय को लेकर चलाना ही बड़ा कठिन है जबकि दूसरे विषयों को भी लेकर चलना होगा तब कितना y 
i क ba हा वह तो है पर एक प्रबल हो सकता है। यद्यपि आपस में जुडे हुए रहते है। 
अभी इसको अनित्य मानना और दूसरी ओर ईश्वर को स्वामी देखना आदि दोनों ही चलेंगे । ल 
` ` ` साधक १- आत्मनियन्त्रण होना भी आवश्यक है तभी वह यह सब कर पाता है । 
(८ स्वामी जी - हाँ ! आपने ही कहा था कि हम एक-एक को लेंगे तब हमने कहा भाई ! ए 

| क्रो ले लो। आपको तो छूट दे रखी है। आप चाहो तो एक को ले लो, दो को ले लो, तीन/क 


6 SE ले लो। पुनः कोई कहता है ऐसा अच्छा लगता है तो 
20 `सा अच्छा लगता है तो वैसा कर लो। वस्तुतः हम यह मानते हैं कि कहीं आपको ऐसा न. लगे ड 
हम पार हो जाते, रोक लेने से रुक गए। हम चाहते हैं किसी तरह 


` मन्थन में संसार के अन्दर सुख और सुख के साधन 
उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं, उसके विषय में व्यक्ति को पूरी विद्या आनी चाहिए । पूरा पता लगे. 
® जाना चाहिए कि पूरे संसार की सारी सम्पत्ति कमाने पर भी सारी विद्याओं को, धन-सम्यत्ति को. 
५३ इकट्ठा कर लो तब भी दुःखों से छुटकारा और नित्यानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह. अन्तिम; 
निर्णय निकालकर रखना चाहिए । 
जब भी संस्कारों में उभार आए तत्काल उसका समाधान करो, उनको हटाओ । मान लो, आपको: 
किसी ने कष्ट दे दिया । दो-तीन बार दे दिया और दे दिया। अब आपके पहले के क्रोध के संस्कार! 
` जगे और आप कहने लगे कि यह व्यकित तो पिटाई के बिना नहीं मानेगा। पुनः उसको लात-मुकके : 
मार दिए अथवा कोई डण्डा उठाकर पीट दिया। पुनः किसी ने आपको कहा - आप योगाभ्यास करते, 5 
है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए ! अब आप कहने लगे कि देखो ! इतने अन्याय को मैं कहाँ: 
तक सहन करता ? कितनी बार इसने अन्याय कर लिया। हम ऐसे छोड़ते जाएँ ? तो इसकी बुद्धि 
में यदि यह आया कि मैने ठीक किया है तब दोष हो गया । 
आपके मन में कभी ऐसी तरंगे उठती होंगी जब कोई दूसरा व्यक्त आपको दुःख देता होगा 
या नहीं ? कभी तो उठती होंगी ? 
` साधक ३- इतने स्तर की नहीं उठती । 
स्वामी जी या पकड नहीं पाते? 
साधक ३- नहीं । 
` स्वामी जी - उसको पकड्ना भी है। आप एक बात देखेंगे जैसे अन्दर क्रोध आएगा, उसमें. 
` और सुख के साधन कारण दिखाई देंगे । 
- साधक १- राग क्रोध का मुख्य कारण है। i 
स्वामी जी - क्या समझ में आया ? आपको जो क्रोध आया उसमें, आपके सुख और सुख: 
के साधन में बाधा पहुँचाई गाई, यह कारण रहा। अतः वहाँ बाधा डालने के कारण और द्वेष दोनों 
दिखाई देगे। यदि आपको विवेक-वैराग्य है तो वह द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सुख और सुखं 
साधन में आपका राग ही नहीं है। यदि राग नहीं है तो दुःख किस बात का? और बिना दुःखी: 


५2 ' ४५८० हुए द्वेष नहीं कर सकते | हाँ जी ! 


साधक १- स्वामीजी ! राग का न होना एक बात है और लाभ से वंचित हो जाना दूसरी - 


2: सम्पादक -- समय पूरा हो जाने के कारण विलम्ब की सम्भावना से सम्भवत: स्वामी जी 


गा महाराज ने उत्तर नहीं दिया। वैसे लाभ न होने पर भी क्रोध आना 
रहने पर ही लाभ से वंचित होने पर क्रोध होगा । 
.„. स्वामी जी - अब विराम ॥ 


ना आवश्यक नहीं है। अतः राग 
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न अब आप एक प्रयोग करेंगे। मन में पाठ करेंगे 'ओं शान्तिः शान्तिः शान्ति:' और अर्थ 
हे ईश्वर ! मेरे कारण से अर्थात्‌ मेरी अज्ञानता के कारण, अधर्म आचरण के कारण, : ६ 
खान-पान की च्रुटियों से जो-जो भी कष्ट, दुःख होते हैं, इसके लिए आप मुझे सहायता दो, बल, £ 
(ज्ञान प्रदान करो कि स्वयं से होने वाली जो अशान्ति, कष्ट, बाधा है उससे मैं छूट जाऊँ । आगे,*/22 
है ईश्वर ! मनुष्य, पशु-पक्षी आदि अन्य प्राणियों से जो कष्ट, बाधा, पीड़ा होती है, मैं आपकी ६2४5 
; सहायता से उससे छूट जाऊँ और पृथ्वी, जल, अग्नि, बिजली आदि इन भूतों के प्रकोप से, इनके, 
“कारण जो बाधा, पीड़ा होती है, मै उससे छूट जाऊँ । अर्थात्‌ मानसिक रूप में आप ईश्वर से तीनों 
>कष्टों की छुड़ाने की प्रार्थना करेंगे । ह 
“ आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति क्या रही? 'ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ पाठ $ 
:)करना, पुनः अर्थ का विचार, ईश्वर को सम्बोधित करना, ईश्वर समर्पित रहना और किसी भी प्रकार A 
की अन्य वृत्ति न उठाना, उठ जाने पर उसको रोक देना आदि कर पाते हैं या नहीं ? तीनों प्रकार 
के कष्टों से छूटने की प्रार्थना मानसिक रूप में आप आरम्भ करेंगे । oy 
१5० ` ` प्रयोग आरम्भ.......... समय लगभग सात मिनट । 
अब आप रुकेंगे। आप सुनाएँगे, क्या इन तीन दुःखों से छूटने का जो प्रयास, प्रयत्न, प्रार्थना 
है, वह अधिकारपूर्वक हो पाई या नहीं ? 
>. > साधक ४- अधिकारपूर्वक हो पाई । बीच में दो-तीन बार बाहर की ध्वनि की वृत्ति बनाई 
और पुनः उसको रोक दिया । 
„. „सबामी जी - विचार उठते ही पता चल गया ? 
„साधक ४- जी 
_ स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
` . साधक ५- स्वामी जी ! स्थिति ठीक रही। स्वयं से सम्बन्धित जो भूलें हैं उनको कुछ विषय 
बना करके कि ऐसा क्यों होता है, देखा । 
~. स्वामी जी - आपको अपनी भाषा ठीक करनी पड़ेगी । आपकी भाषा बिगड़ी हुई रहती हे? `? ` 
विशाल जी ने जैसे अच्छी बात बोली। स्पष्ट सुनाई दिया वैसे बोलना चाहिए। आप इसको तत्काल २5६% 
भूल जाते हो। यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि अक्षर, शब्द, वाक्य बहुत अच्छे प्रकार से संशोधित 
करके बोलने चाहिएँ । अब आप सुनाएँगे । | 
` साधक ३- इस काल में तीन बार स्मृतिवृत्ति उठाई ओर रोक दी। इस प्रकार 'विषयाल्तर 
ग्री *ओर' समर्पण की भावना सामान्य रही, विशिष्ट नहीं बना सका। ८ 
५ `` स्वामी जी - भाषा को सुधारते रहना चाहिए। उससे वह अच्छी हो जाती है। सुधारने: 
"पर लिंगडती जाती है। जैसे कि ध्यान न देने के कारण अभी आपने जहाँ 'और' शब्द का प्रयोग | 
| गा hese वा चाहिए था वहाँ “ओर' शब्द का प्रयोग कर दिया क्योंकि ऐसा ही- अभ्यास हो गया। 
य समाजः केः नियम. सुनाते हैं .तो सबको हलन्त बना देते हैं। क्‍या समझ में आया? आप 
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समाज के नियम सुनाते हो तो सब शब्दों को लगभग हलन्त बनाते हो। नहीं आया ? 
` `` साधक ७- ईश्वर्‌ ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप्‌ रा 
` ` स्वामी जी - हलन्त उच्चारण होते हैं या नहीं? अभी तक इनको समझ में ही नहीं आया ७ 
अब बताओ क्या करोगे? समझ में आ गया ? 
` साधक ३- आर्य समाज का जो दूसरा नियम है....। 
«स्वामी जी - कोई भी हो, उस नियम को बोलकर देख लो, हलन्त बोलते हो । 
` साधक २- हिन्दी में लगभग सबको ऐसे ही बोलते हैं। 
स्वामी जी - अभ्यास बन गया है। ऐसे अशुद्ध बोलने का हमने अभ्यास कर लिया है। यह “१% 
कारण है वही स्वभावतः निकलता है। ईश्वर्‌, सच्चिदानन्दस्वरूप्‌ हलन्त, निराकार्‌ हलन्त्‌। सबको 
हलन्त बोलते चले जाएँगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि मै हलन्त्‌ नहीं बोलता । क्या समझ में 
आया? मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मेरा भी ऐसा अभ्यास हो गया है। Ed 
साधक २- भाषा ही इस प्रकार की (अशुद्ध) बनी है। । 
स्वामीजी = हमने उसको ठीक मान लिया है। अशुद्ध को शुद्ध मान लिया है।: अच्छा ! 
& दक्षिण में हैदराबाद के पास जाएँ तो आप ऐसा नहीं सुनेंगे। वे देवदत्त को देवदत्त्‌ नहीं नोलेंगे.।: 
अ' का पाठ ज्यों का त्यों रखेंगे। देवदत्त ! विष्णुदत्त ! 'अकार' को यथावत्‌ सुनाएँगे ।: उन्होंने: 
ऐसी परम्परा को अच्छा मान लिया है अर्थात्‌ जैसा अक्षर है वैसा ही बोलना है। वैसे तो आपे: 
यही पढ़ा है, हमने भी तो यही पढ़ा है परन्तु बोलते नहीं हैं । 
. साधक ३- हिन्दी भाषा में ऐसा ही बोला जाता है। 
' स्वामी जी - बोला नहीं जाता। वह अभ्यास पड़ गया। अशुद्ध का अभ्यास हो गया।. राम 
लक्ष्मण ऐसे बोलेंगे तो उलटे लोग आपकी हँसी उड़ाएँगे । 
: अब हम मन्त्र का प्रयोग करेंगे विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा. 
ऋक्‌. १/२२/१९ । आप सबको मन्त्र का अर्थ स्मरण है या नहीं ? 
$` साधक ३- आता है। 
- स्वामी जी - ईश्वर उपदेश देता है कि हे जीवात्माओं ! 


विष्णोः सर्वव्यापक ईश्वर 


: “स्वामी जी - कितने हो गए ? 
साधक ३ उत्पत्ति, पालन, प्रलय तीन मुख्य माने जाते हैं। 


, खामी 


. स्वामीजी - पाँच हो गए, कौन-कौन से ? 
४ साधक २- सृष्टि की उत्पत्ति । 
स्वामी जी -- उत्पत्ति एक, पालन दो, प्रलय करना तीन, जीवों के ज्ञान-कर्म-उपासना के 
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अब हम मन्त्र का पाठ करेंगे। ओ 55७ म्‌ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो .........। 
प्रयोग आरम्भ .............. समय लगभग छः: मिनट । 
Se अब आप मन्त्र का पाठ मन में करेंगे और इसके अन्दर परिवर्तन करेंगे - हे ईश्वर ! आपने हमः: 
:: जीवों को उपदेश दिया है कि हे जीवात्माओं ! विष्णोः मुझ व्यापक परमात्मा के कर्माणि कमो को. 
/ देखो । यतो व्रतानि पस्पशे हमारी दी बुद्धि, बल, ज्ञान, पदार्थों से, पूरी सृष्टि की रचना से तुम लोग ब्रह्मचर्य, : 
४ अहिंसा आदि व्रतों का पालन, सभी गृहस्थ आदि आश्रम के नियमों का पालन कर सफल होते हो | Bl) 
इन्द्रस्य युज्यः सखा में तुम्हारा योग्य सखा मित्र यां इन उत्पत्ति आदि कर्मों को करने वाला हूँ.। ड 
2४ *. . आप इसका प्रयोग करने के लिए प्रार्थना का रूप देंगे कि हे ईश्वर ! आपने हमको जो उपदेश $ 

दिया है कि हम आपके इन पाँच कर्मों को देख सकें और श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न कर सकें। उसके लिए 5% 5 
आप सहायता प्रदान कीजिए | [ ट 
५, इसी रूप में मन्त्र का मानसिक प्रयोग करेंगे। मन में धीरे-धीरे मन्त्र को बोलो और पुनः ईश्वर 
तरको सम्बोधित करो । विशेष ध्यान देना है कि ईश्वर का और हमारा सम्पर्क, सम्बन्ध, प्रेम, परस्पर 
“साथ रहने का अभ्यास, ईश्वर से परिचय आदि जो इसकी उपलब्धियाँ हैं, उनको प्राप्त करना है। 
; वृत्तियों को रोकने के प्रयोग स्मरण रखिए। सावधान रहें, कोई भी वृत्ति किसी रूप में उठ 
रही हो तो तत्काल रोके, खुला नहीं छोड़ना है, स्वतन्त्र नहीं छोड़ना है। ' मन, इन्द्रियों, बुद्धि, शारीर: 
को खुला नहीं छोड़ना है। आकाशवत्‌ अवस्था बनाकर रखिए। प्रलय बनाने की विधि आती हो ® 
'तो“उसका प्रयोग कर सकते हैं । न 
``. अब आप रुकेंगे। जब आप प्रयोग करते हैं तो अपनी स्थिति बनाकर रखें। प्रलयवत्‌ अवस्था 
ईश्वर को सब कुछ का स्वामी मानना, मन इन्द्रियों को जड़ समझना, इनको मैं चलाता हूँ आदिः 
“स्थितियाँ बनाए रखते हुए देखेंगे कि संसार प्रलय में परिवर्तित हो रहा है परन्तु तब भी ईश्वर का' 
और मेरा सम्बन्ध ज्यों का त्यां बना रहता है। जैसे संसार से दूर शान्त वातावरण में कोई आपने 
मित्र से बातचीत करता, उसी के और अपने विषय में सुनता-सुनाता, सहयोग देता-लेता है। ऐसे ` SO 
“ही ईश्वर के साथ व्यवहार करने का हमारा अभ्यास होना चाहिए! इस प्रकार जब ईश्वर से सम्बन्ध 6) 
“जोड़कर देखते रहेंगे और संसार से सम्बन्ध को तोड़कर देखते रहेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा । 226 
पुनः उपासना काल में और व्यवहार काल में भी आप केवल ईश्वर के साथ सम्बद्ध रहते हुए, संसार 
'से सम्बन्ध तोडे रख सकेंगे। यह स्थिति आने लगेगी। अब विराम ॥ आ 
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साधक ३- प्रातःकालीन उपासना अच्छी हुई। दिन में कार्य होने के कारण स्वाध्याय न्यून किया, 
£ चनदिध्यासन नहीं किया । सायंकाल की उपासना में ईश्वर के सम्बन्ध में मन में संशय उत्पन्न हुआ. कि: 
` कया उसके बिना कार्य नहीं चलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करने से क्या लाभ ? पुनः खेद उत्पन्न हुआ।:. 
जो पढ़ा-सुना उसकी स्मृति तो है, ज्ञान है परन्तु उसमें आज रुचि नहीं है; ऐसी अनुभूति हुई । 
. स्वामीजी - संशय को कैसे हटाया ? 
' साधक ३- प्रमाणों से विचार किया किन्तु मन में कोई लाभ की अनुभूति नहीं हुई। शब्द- 52 
ह ५) प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से जान रहा हूँ किन्तु उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। ईश्वर का जैसा प्रभाव 3 
3520 / होना चाहिए वैसा मन में नहीं है। ईश्वर से बहुत लाभ होता है, आनन्द की प्राप्ति होती है आदि शब्द: 
ह मात्र लगा रहा है। मन दुर्बल प्रतीत हो रहा है। जानते हुए भी लाभ नहीं ले सकता । fo 
स्वामीजी - हम ऐसी स्थिति में संशय को कैसे दूर करते हैं, उनके कारणों और उपायों को. 
“आपन्ने सुना है उन्हें स्मरण रखना चाहिए। जैसे कि अब आपके मन में संशय आ गया तो: आप उसको 
इटा क्यों नहीं सके, एकदैव रोक क्यों नही सके, इसका एक कारण यह है कि शान्द-प्रमाण आपकी £ 
बुद्धि में निर्बल पड़ गया । आपकी बुद्धि शब्द-प्रमाण से प्रबल हो गई। क्या समझ में आया? 
: ` साधक ३- अपनी बुद्धि को ऊँचा मानना और 
°` स्वामी जी - शब्द-प्रमाण को नीचा मानना, हेय मानना या त्रुटि युक्त मानना । उसमें यह 
कारण रहता है । | ) 
„ साधक ३- क्या यह स्थिति कभी गुणों के प्रभाव से भी आती है? 
स्वामी जी - हाँ ! गुणों का प्रभाव भी ऐसा होता है। 
साधक ३- जानते हुए भी वह स्थिति उपलब्ध नहीं हो पाती । 
` स्वामीजी- हाँ! यह गुणों के प्रभाव से भी होता है। 
३ `: . साधक ३- यह सब व्यर्थ है। 
< स्वामी जी - गुणों के प्रभाव से ये उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। > 
साधक ३- जबकि एक दिन बहुत अच्छी उपासना हुई, बहुत अच्छा अनुभव रहा और दूसरे दिं 
ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सब कार्य व्यर्थ हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अनुभव होना 
_ स्वामीजी - व्यक्ति को ये गुण प्रभावित करते हैं। वैसे ही जैसे रोग प्रभावित करते हैं: 
(इसलिए जब इस प्रकार संशय, विचलन की स्थिति आती है तब यह विचारना या देखना चाहिए. 
Es ' जो मेरे अन्दर विचलन आया, संशय उत्पन्न हुआ, उलरा-पुलरा दिखाई दिया; ये सब तमोंगुणं 
जोगुण के हाव-भाव हैं। अन्य कोई नई घटना नहीं है। ऐसा उन गुणों के कारण से हो रहा है. 
इसलिए वास्तविकता तो वही है जो प्रमाणों से सिद्ध है। यदि व्यक्ति प्रमाण से सिद्ध पदाथाः 
मानकर गुणों के कारण से उलटा दिखने वाले पदार्थो को ही वास्तविक मान ले तो उसी कें 


: कि नहीं ! आपका आरोप गलत है। इतना सुनकर जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे वह व्यक्ति उन द 
५ दो से कहता है उसने तो ठीक ही बताया कि आपका आरोप गलत है। इस प्रकार उसने अपना बचाव : 
कर लिया । यद्यपि वहाँ कोई नहीं आया था, न आरोप लगाने वाले, न निदान करने वाला । स्वयं: 
~ मन में वह विचार उठा रहा था। तो अभिप्राय है कि यदि हम यह मानते हैं कि यह संशय आदि 
: सारी हमारी मन की क्रियाएँ हैं और कुछ भी नहीं, तो उनका सरलता से समाधान हो जाता है। ऐसा | 
* इसलिए कि गुणों के कारण व्यक्ति का जीवन, विचार, हाव-भाव सब परिवर्तित हो जाते हैं। 
साधक १- स्वामी जी ! गुणों के कारण मान्यता में भी परिवर्तन हो जाता है? 2 
स्वामी जी -- हाँ ! परिवर्तन होता है। LN 
. साधक १- जैसे यह सब कुछ व्यर्थ है, इसमें ये गुण मुख्य रूप में कारण हैं अथवा हमारीः 2 
मान्यता में कहीं शिथिलता है? र ड 
स्वामी जी - मुख्य गौण की बात तो देखनी पड़ेगी । कहीं गुण भी कारण होते हैं और कहीं 25 
हमारी मान्यता भी। 2 
~` साधक १- हाँ ! तो शिथिलता या कहीं छिद्र रह गए ? 57 
` ` स्वामी जी - हाँ ! इसमें आज कौन-सा प्रबल है, यह परीक्षा का विषय है। दोनों कारण; 
-होते हैं। जैसे आप तीन-चार बजे उठते हैं और उसको बहुत अच्छा मानते हैं। कभी विलम्ब ने 
“हो जाए, आप ऐसा मानते हैं। इस पर महीनों से, वर्षों से चल रहे हैं पर एक दिन थकान, गुरुता' 
आई और आज आपने यह मान लिया कि नहीं ! अब उठना ठीक नहीं है, सोना ही चाहिए। आपकी: 
जो मान्यता बीस वर्ष से बनी आ रही थी, आज परिवर्तित हो गई। यह तमोगुण के कारण से हुआ । 
कही अहं भाव बलवान्‌ होता है जैसे कि शरीर स्वस्थ है, कोई थकान, विलम्ब से शयन आदि कारण 
'नहीं है तो भी व्यक्ति देर से उठता है और उसको अच्छा समझता है। यहाँ मेरी बुद्धि ठीक काम 
*कर रही है, वह बड़ी है, मेरा ज्ञान ऊँचा है और शबन्द-प्रमाण में जो बात कही गई है वह ज्रुटि युकत्र 
'है। एक होता है संस्कारों का प्रभाव। जैसे संस्कार प्रबल होते है वैसे ही हाव-भाव परिवर्तित होते ॐ 
चले जाते हैं। जिससे व्यक्त अनुचित मानता हुआ भी वही कार्य करता रहता है, छोड़ नहीं पाता। “5:9. 
साधक १- संस्कार प्रबल होते हैं उनका उभार भी गुणों के कारण से होता है 2४ ४7 5 5 22552 
स्वामी जी - गुणों के कारण से भी होता है और उनके अपने प्रभाव भी होते हैं। 
5 साधक १- एक- दूसरे पर आश्रित हैं? i 
`. स्वामी द _ गुणों के कारण हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं और संस्कारों के कारण गुण भी . 
“प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अन्दर रोग या भयंकर शीत, ऊष्ण, आपत्ति काल कौ 
स्थिति आई उससे संस्कार प्रभावित हो गए। धर्म, ईश्वर के सम्बन्ध में मान्यता परिवर्तित होने लगी । ० 
कालान्तर में स्थिति हटी और अच्छी स्थिति आई। अब वही धर्म आदि विषय अच्छे लगने लगे । `` 
प्व की तरह आगे बात सोचने लग गया। यह गुणों से प्रभावित संस्कार की स्थिति है। दूसरी 
(स्थिति में रोग का प्रभाव हुआ, अन्य शीत आदि के कारण ध्यान की स्थिति बिगड़ी, ढीलापन आया । | 
| परन्तु व्यक्ति ने और अधिक प्रयत्न किया तो ध्यान की स्थिति बन गई। यह संस्कारों से गुणों को. 
प्रभावित करने की स्थितिं है। हा 
(याणा ) 
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कारण नया व्यकित सोच सकता 


ता है कि कुछ मैंने 


काल्पनिक थी; वह संस्कारो ३ 
` नही | यह रोग का प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है तमोगुण व रजोगुण आदि का, संस्कारों का प्रभाव £ 


हाँ जी! अब आप बताएँगे। 
साधक ७- प्रातःकाल की दिनचर्या संघर्ष युकत रही । 
स्वामी जी - क्या संघर्ष था ? अपना मानसिक था या बाहर का था ? 
साधक ७- विचार आते रहे और रोकते रहे । pS 
` स्वामीजी अच्छा ! तो विचारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाओ। क्योंकि आप यह देख सक्ते” 
हैं कि चाहे कोई सेना का सिपाही हो या अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान चाहने वाला खिलाड़ी या पहलवात्त5 
हो। किसी को भी ले लें। अपने क्षेत्र में वह स्वयं को सर्वोच्च स्थान पर पहुँचाने के लिए तन, /५5 
, धन से लौकिक स्तर पर पूरा बल लगा देता है। 5 
` इसी प्रकार आपने क्षेत्र में आप भी यदि उतना परिश्रम, त्याग नहीं करते और उतने सावधानं 
न ४८ नहीं रहते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सब गतिविधियाँ आनी चाहिएँ । मन को रोकना आना 
2 चाहिए। जो कुछ भी बाहर-भीतर की समस्याएँ हों, उनका समाधान यदि ढूँढ लेते हैं तब कालान्तर 


42 


/ 22 साधक १- स्वामीजी ! कभी-कभी ऐसा लगता है इस वातावरण में रहते हुए, पुरुषार्थ कर॑ते” 
(522 80, सत्संग आदि करते हुए जो यह स्थिति है। यही, जब इस वातावरण से पृथक्‌ होंगे तब रहेंगी 
8९ या क्या होगा ? अन्दर भय-सा लगता है। Re 
3. स्वामी जी अच्छा ! उसकी तैयारी के लिए अधिक श्रद्धा-प्रयत्न करना होगा। यह आक्रमण: & ः 
“तो होगा। इसके लिए तैयारी रखेंगे - हेयं दुःखमनागतम्‌ । यो.द.२/१६ । RS 
. ` साधक १- जब पढ़ाई में बुद्धि लगाएँगे और व्यवहार भी करना पडेगा ? a 
' ` स्वामीजी - तो हेयं दुःखमनागतम्‌ । व्यक्त पहले से सोचकर रखता है। वह मानकर चलंतं 
हैं कि ह्‌ , चलता 
CE है. यदि हमने इसकी तैयारी नहीं की तो मार खा सकते है । SEDI 
: ` साधक १- ऐसी सम्भावना है। ४2% S 
„स्वामी जी - हमारा जीवन नीचे गिर सकता है। बहुत परिवर्तन हो सकते 
सामन कते हैं और हम: 
मार्ग को भी छोड़ सकते हैं। किन्तु मार्ग को छोड्ने की कल्पना नही की जा सकती । कछ 


कुछ ` 
हो, पीछे नहीं हटना ह हा लिए तो मौत को हथेली पर रखकर चलना ही पडता है। 
__ _ साधक १- मार्ग छोड़ने वाली बात तो नहीं किन्तु मानसिक स्तर की सम्भा! | 
De है न्तु के न्यूनता की |, 
२७८ ) & / कक यानि रण यो 
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„ स्वामी जी - हाँ ! मानसिक भी.और शारीरिक रूप में भी मार्ग छोडने वाले होते हैं। संन्यासी 
बनकर पुनः गृहस्थ में जाते है। आपने देखा-सुना होगा । आज तो संन्यासी बन गए, पुनः कालान्तर 
त में प्रता चला कि गृहस्थ में चले गए हैं। कपडे भले ही उसी संन्यास के रखे हैं। हाँ जी! | 
४. साधक ६- इन गुणों का प्रभाव कैसे होता है, इस पंर थोडा प्रकाश डालें । 

` ` स्वामी जी - गुणों का प्रभाव ऐसे होता है। मान लो, दिन में या रात्रि में जब चर्चा होने लगी 
"कि कल की दिनचर्या किस प्रकार करनी है, तब आपने निश्चय किया कि चार बजे प्रातः उठेंगे 
>शौच आदि से निवृत्त होकर आसन-व्यायाम आदि करके ध्यान लगाना है। सारा का सारा कार्यक्रम: 
बहुत अच्छा है। किन्तु जब प्रातःकाल हुआ, आपकी नींद नहीं खुली । पुनः आगे की दिनचर्या को 
तभी गड्बड में डालकर चलते गए। ये सारी तोड-फोड़ तमोगुण के कारण हुई क्‍योंकि सायंकाल 
का या कह रहे थे कि प्रातःकाल मैं ऐसे नपा-तुला पूरा कार्यक्रम करूँगा, अब आपने स्वयं उसको 
। छोड़ दिया। 

५: रात्रि में सोच रहे थे चार बजे के पश्चात्‌ नहीं सोना है और अब कहने लगे अभी आधा चण्डा/5 
2और विश्राम कर लिया जाए, आज शरीर में अधिक थकान है। थोड़ी और नींद ले ली जाए, नहीं\ 
"तो: पुतः बाधा पड़ेगी । ऐसे ही इधर-उधर की बातें सोचना आपने आरम्भ कर दिया । यह सब 2६ क 
{तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण के कारण पड़ा रहना बहुत अच्छा दिखेगा और जब सत्त्वगुण, 
होगा तो पड़ा रहना बहुत बुरा दिखेगा । इनमें रजोगुण प्रधान होगा तो उखाड- पछाड्करेंगे। व्यक्ति: 
अपना सम्मान, दूसरे का अपमान करने की बाते सोचने लग जाता है। हाँ जी ! 
`` साधक ६- स्वामी जी ! तीनों गुणों के साथ आत्मा वहाँ विद्यमान है और इनमें मुख्यता आत्मा 
की ही रहती है। पुनः गुणों का प्रभाव कैसे हो जाता है? | 
सवामी जी - किसके ऊपर ? 

` साधक ६- जैसा कि कहा तमोगुण का प्रभाव हो गया। इसके कारण इस प्रकार की स्थिति हुई 
: स्वामीजी - हाँ ! आत्मा वहाँ संचालन में सहायक मात्र है। सोने में, जीवित रखने में निद्रा 
कालं आदि में वह बुद्धिपूर्वक नपा-तुला काम नहीं करता। आत्मा तो उसके जीवन में सहायक हैँ! 
शरीर जीवित है इसमें सहयोग करता है, उसके संचालन का पूरा अधिकार उसको नहीं रहता है 
`. जब दिन होगा तब दैनिक व्यवहारों को आत्मा बुद्धपूर्वक संचालित करता है। उनमें उसका अधिकार 
“बहुत होता है। बहुत भयंकर रोग हो जाए, वहाँ पर भी आत्मा का अधिकार नहीं चलेगा । वहाँ 
चाहते हुए भी आत्मा अधिकार नहीं कर पाएगा । ५६ 
_ “साधक १- वहाँ पर आत्मा अकर्ता हो गया क्‍या? 
`> स्वामी जी - नहीं। कर्त्ता तो वही माना जाएगा, वहाँ पर यह बात है कि...। 
3 — वहाँ गुण कर्त्ता हो गए । :; 
: : हाँ ! अर्थात्‌ गुणों का प्रभाव अधिक है। आत्मा वहाँ क्रिया में सहयोगी र 
साधक १- अर्थात्‌ वहाँ पर मुख्य कर्त्ता गुण माने जाएँ ? ० \ 
है स्वामी जी - कर्त्ता का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि फल के भोगी भी गुण माने जाएँ ।> फले 
'का भोगी तो आत्मा ही होगा। कार्य गुण करेंगे परन्तु ------। rR 
`. १ साधक २- नियन्त्रण नहीं रख पाता । र 
“स्वामी जी - नियन्त्रण न रख पाने की स्थिति में बह चला गया है। इसलिए गुणों के कारणं 
| | "ज कार्य हुए. है । चाहते हुए, भी नहीं रोक पा रहा है वहाँ ऐसी स्थितियाँ हुई। शारीर के आब्द 
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नस नाडियाँ हैं, शरीर में रकत अपना काम करता है, प्राण अपना काम करता है किन्तु इनमें दोष < 
आ जाए तो हमारा सोचने का ढंग व्यवस्थित नहीं रह जाएगा। हम उसको पकड नहीं. पाएँगे:। £48 
थोडासा सन्तुलन बिगड़ जाएगा। साधनों के बिगड़ जाने पर कार्य को ठीक-ठीक कर लेना हमारे 
वश की बात नहीं रहती । , 

` पीलिया रोग जिसको बोलते हैं जिसमें श्वेत वस्त्र पीले दिखाई देते हैं। (इस रोग में हाथ-पैर;: 


देखूँ परन्तु देख नहीं पाएँगे। यहाँ हमारे वश की बात नहीं है। | 
साधक ६- इसमें हमारे वश की बात नहीं है इसका अभिप्राय हुआ कि आत्मा से प्रकृति का: 
प्रभाव अधिक रहता है। यदि प्रकृति जड़ है तो उसका अधिक प्रभाव कैसे होगा ? 
स्वामी जी - जड़ अपने कार्य नहीं करते क्या ? समुद्र जड है, वह लहरें फेंककर डुबो देता. 
। अब कोई कहे समुद्र चेतन नहीं है तो क्या अर्थ होगा? जड़ अपना काम तो करेगा ही 
साधक ६- वह उसका प्रभाव होता है। [ 

स्वामी जी - आग जड़ है तो जलाएगी या नहीं जलाएगी ? 
: साधक ६- जी ॒ 
. स्वामीजी - तब पुनः कहेंगे कि आग जड्है तो जलाएगी कैसे ? आप ऐसा कैसे कहेंगे 
. अच्छा! कया आप दिन में या उपासना काल में ईश्वर के साथ सम्बद्ध होकर बातचीत करते: 
, उसके साथ विचार कर पाते हैं या नहीं ? 
४ साधक १- उपासना काल में प्रायः विचार कर पाते हैं। 
„स्वामी जी - या सम्बन्ध को जोड्ने का प्रयास ही नहीं करते ? 
: साधक ६- स्वामी जी ! करते है । 
:: स्वामीजी - विशेष ध्यान न देने से व्यक्ति ईश्वर के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ पाता छहै। द 
संध्या भी करता है किन्तु वहाँ भी ईश्वर से सम्बन्ध टूटा हुआ रहता है। परोक्ष रूप में वहं ईश्वर 
` देखता है। ईश्वर है, ठीक है। शाब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से मानता है पर सीधा ईश्वर से 
52 “बातचीत नहीं करता है। क्‍यों जी ! सीधे ईश्वर से बातचीत करने का अभ्यास है आप लोगों को) 
हू 'याः नहीं है? 
„साधक २- कभी प्रयत्न जब करते हैं तब वैसी स्थिति मिलती नहीं है। पुनः “ऐसा है', यहः 
मानकर चलना पड़ता है । 


. स्वामीजी - शब्द-प्रमाण से। अच्छा ! एक बात और होती है शब्द-प्रमाण प्र्‌ 

मानकर चलने से भी व्यक्त की स्थिति बनती है। वह मानता है कि ईश्वर है ही, ke 29% 

९ i न्यूनत्रा के कारण ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहा हूँ पर ईश्वर का सम्बन्ध मेरे साथ ज्यों का त्यों है 
वह ऐसा मानता रहता है। मै सम्बन्ध को तोडू या रखूँ, यह पृथक बात है पर वस्तुतः ईश्वर का 

सम्बन्ध तो जीवात्मा से टूटता ही नहीं। यह तो मेरी कमी के कारण संस्कारों के कारण अज्ञात्र 

के कारण ऐसा दिखता है कि ईश्वर से सम्बन्ध टूटा हुआ है और इसे कैसे जोड़ा जाए? वह इस॥ | 


से नहीं सोचता कि ईश्वर से सम्बन्ध सदा ही जुड़ा हुआ है। अतः । 
से की जात छूट जाती हे। हुआ है। अतः उसको मानकर ईश्वर-समूर्पित 
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साधक २- जैसे किसी अन्य वस्तु के साथ सम्बन्ध करते है तो वहाँ पर कोई विशेष अनुभूति Mk Fh 
र $ उपस्थित होती है कि इससे जुड़ गया हूँ किन्तु ईश्वर के साथ किसी भी तरह प्रयत्न करें तो भी ऐसी /% 


;.. ` स्वामी जी - हाँ ! तो उसमें एक स्थिति यह रहती है कि यदि हमने शब्द-प्रमाण से सन्देह 
रहित स्थिति को उत्पन्न कर लिया। ऐसे मानकर उपासना में प्रयासशील हैं तो भी संतोषजनक स्थिति: 
“उत्पन्न होती है। उस स्थिति में लगता है कि जैसे वास्तव में ईश्वर का और हमारा सम्बन्ध जुड़ा 
'हुआ है। ऐसा अनुभव होगा । 4 
हे साधक १- स्वामी जी ! जब ऐसी शब्दावली प्रयोग करते हैं कि हमें सम्बन्ध जोड्ना है, हमने - 
„सम्बन्ध तोड़ा हुआ है तो ऐसा लगता है कि थोडा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो गया है अर्थात्‌ यहाँ ऐसी 
:. वाक्यावली होनी चाहिए कि सम्बन्ध बना हुआ है उसको अनुभव करना है। 
४; स्वामी जी - अर्थात्‌ ? 
`. साधक १- जब कहते हैं सम्बन्ध को जोड़ना, तो वहाँ पर यह अर्थ बनता है कि अभी तकः 
/दूटा हुआ था, अब जोड्ना है। 
स्वामी जी - अच्छा ! आगे? 
र साधक १- यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ यह है कि सम्बन्ध तो बना हुआ है। उसका केवल: 
अनुभव मात्र करना है। 
स्वामी जी - यह तो भाषा का भेदमात्र है, अर्थ तो वही है। दूसरी बात, यहाँ बौद्धिक रूप 
£ में सम्बन्ध जोड्ना है। तो यह भी एक भाषा है। 
साधक १- बीच में एक क्रिया आ जाती है कि यह टूटा हुआ है और अब मैं जोडूँगा । 
“~ ` ` स्वामी जी - कोई बात नहीं । वह सिद्धान्त न जानने की कमी के कारण ऐसा लगता है अर्थात्‌: 
:-सिंद्धान्त रूप में जब व्यक्ति यह देखता है वस्तुतः सम्बन्ध जुड़ा हुआ है परन्तु वैसी बुद्धि नहीं बने. 
(रहीं है। ईश्वर से लाभ उठाना, ईश्वर के साथ जुड़ जाना नहीं हो रहा है तो उसको करना है अर्थात्‌ 
“यह अनुभूति करनी है कि ईश्वर मेरे साथ और मै ईश्वर के साथ हूँ। जैसे कि हम यह कहते हैं: 
“समर्पण करो. तो समर्पण तो यथार्थतः है ही । पुनरपि समर्पण करना एक क्रिया है। 
साधक १- कैसे है समर्पण ? 
स्वामी जी - हमारा जो कुछ है सब ईश्वर के सामने उपस्थित है। 
`. साधक १- किन्तु हम सबको ईश्वर का तो नहीं मान रहे हँ । 
१९५ ` स्वामी जी - किसको ? र 
३३३, - जो भी हमारे पास है। 
{59 ane he न मानें तब भी ईश्वर का है ही। तब भी वहाँ यही कहते है कि भाई 
“अपना मत मानो, इसको छोड़ो । हम ऐसा कहते हैं। यही बात वहाँ भी र कि सम्बन्ध बना हुआ 
> है पर अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका अर्थ हुआ कि सम्बन्ध टूटा हुआ है। अतः सम्बन्ध जो 


रा अर्थात्‌ उस अनुभूति को उत्पन्न करो । 
साधक १- सही बात है। 


पं “2 जी - ऐसा व्यवहार होता है । 
; र २. इससे ऐसा लगता है कि सब कुछ केवल मानना मात्र है। 


` 
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° ` स्वामीजी = हाँ ! इसमें एक बात है, इसका अभिप्राय है ज्ञान से व्यवहार तक सारे भागों कोर 
जेगे। इसको पहले जानना, जो हम नहीं जान रहे हैं। पुनः इसको मानना और मानसिक स्तर पर 
E 'बनाए रखना । पुनः वाणी से अन्यां के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उठना-बैठना, खाना-पीना आदि\%/ 
इसके अनुकूल करना। मानने में हमको इतना परिवर्तन करना पड़ेगा । इसमें अनेक वस्तुएँ आ जाएँगी: 
जैसे कि आनन्द हमारे पास में हैं। अब उस आनन्द को ग्रहण करना है तो उसके लिए ऐसा मानना: 
तो होगा । 
साधक २- क्त्या यह भी एक मान्यता मात्र नहीं है? 
स्वामी जी - कौन-सी ? 
` साधक २- कि मेरे पास आनन्द है या यह मानने लग जाना कि बस ! मैं आनन्दित हूँ.। यह 
केवल मान्यता मात्र तो नहीं हैं। 
` “स्वामी जी -- नहीं-नहीं । 
साधक २- यदि वस्तु वहाँ है तो उसकी साक्षात्‌ अनुभूति होगी ही । 
स्वामी जी - नहीं । हम यह कहते हैं कि जीवात्मा जहाँ है वहाँ आनन्द है पर यह मान नहीं: 
है । इसलिए वह उसको पकड़ नहीं पा रहा है। i 
साधक २- केवल नहीं मान रहा है, इसके कारण नहीं पकड़ पा रहा है? 
स्वामी जी - उसमें एक कारण है कि आनन्द के ऊपर ईश्वर का अधिकार है। 
साधक १- यह अधिकार वाली बात है। 
स्वामी जी - आनन्द के ऊपर ईश्वर का अधिकार है। एक तो होती है स्वतन्त्र वस्तु, उसको: 
से उठाकर प्रयोग में ले लो। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो उसके अनुकूल कार्य करेगा,+? 
ईश्वर उसको दे देगा, नहीं करेगा तो नहीं देगा । 
« साधक २- सम्बन्ध बनाने के पश्चात्‌ भी वह अधिकृत नहीं होगा....। 
५ स्वामी जी - ईश्वर के साथ सम्बन्ध....। 
` साधक २- हाँ ! अपनी ओर से सम्बन्ध बनाकर भी जब तक वह....। र 
` स्वामीजी अधिकारी नहीं बनेगा तब तक वह आनन्द नहीं देगा। उसके अधिकारी होने का 
अभिप्राय ईश्वर के नियमानुसार काम करना पड़ेगा। जैसे कि ईश्वर-प्रणिधान है। हमें ईशवर-प्रणिधान. ८ 
की " स्थिति सम्पादित करनी पड़ेगी तन पुनः ईश्वर आनन्द देगा। ऐसे ही यह दृष्टि बनानी होगी कि सब: 2 4 
"कुछ ईश्वर का है। अनादि काल से उसी का था, अब भी उसी का है, आगे भी उसी का रहेगा । ज़ैसे | 
है ज्ञान भी ईश्वर का है, शरीर, नस-नाडियाँ भी ईश्वर की है। इनमें से हम कुछ भी बना:नही 7 
» सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। अतः यह सब कुछ ईश्वर का है। यहाँ तक ही नहीं, व्यक्ति थौंडी 
आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि जब सब कुछ ईश्वर का है तो मैं क्‍यों नहीं ईश्वर का हू 
ईश्वर का ही हूँ। अतः जीवात्मा यहाँ तक चला जाएगा क्योंकि ईश्वर के बिना हम एकं 
>2भ्री: नहीं. ले सकते। इसलिए हम कहेंगे मैं भी आपका ही हूँ। | 
ट उ बज इसपर का दी है." 
त का जो ज्ञान का स्तर है, प्रयोग करते-करते इस रूप 


`, 
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साधक २ आत्मा । 


> स्वामी जी - नहीं नहीं ! “का” के अनेक अर्थ होते हैं। वहाँ भाष्यकार ने कहा - एकशतं : 
'षष्ठ्यर्थाः । अष्टाध्यायीमहाभाष्य १/१/४८ “का” के अनेक अर्थ होते हैं, जो लागू होगा वह अर्थ करेंगे । १०४5 
तब इसमें आपत्ति नहीं आएगी। दिख रहा है कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके 5523 
५ बिना जीवित नहीं रह सकता तो इस स्थिति में कोई कहे कि मैं आपका ही व्यक्ति हूँ तो कया बाधा . 5 
है? वह हमारा जीवनदाता है, इस सम्बन्ध से हम उसके बेरे बन गए। एक प्रकार से तो यह रूप: न 2 


ः इतना अन्तर आ जाता है। पहले कहाँ तो यह दूसरों की वस्तुओं का स्वामी बना बैठा था 
:' और अब प्रयास करते-करते कहने लगा सब कुछ आपका है परन्तु अपने को अब तक नहीं सौंपा,// 
था । अब कहने लगा मैं भी आपका ही हूँ, इस प्रकार सारा समर्पित कर दिया । क्यों रणवीर जी !:/£ 

) आप तो स्वयं को नहीं सौपते होंगे? आ 
| साधक ५ - ऐसी स्थिति कम बनाता हूँ। 
स्वामी जी - अब विराम ॥ 


`` जीवन को सफल बनाने का उपदेशा वेद में ईश्वर ने दिया । अब हम उसके ऊपर विचार 
/ करेंगे । आपको इस मन्त्र का अर्थ अथवा ईश्वर के कार्य स्मरण होंगे । विष्णोः कर्माणि पश्यत 
<सर्वव्यापक ईश्वर के कर्मो को देखो । संक्षेप से मूल रूप में ईश्वर के कर्म हमको कैसे देखें 
£ चाहिएँ ? आप बोलेंगे कि ईश्वर के कौन-से कर्म संक्षेप रूप में देखने चाहिएँ ? | 
` साधक ५- वे कर्म पाँच हैं स्वामीजी ! पहला कर्म है - ईश्वर सूष्टि की रचना करता है 
दूसरा - सृष्टि का पालन करता है, तीसरा - सृष्टि का विनाश करता है, चौथा - ईश्वर अच्छे- 
बुरे कर्मों का फल देता है और पाँचवा - ईश्वर वेदों का ज्ञान देता हैं । i 
>. ` स्वामी जी - कोई व्यक्ति ईश्वर के इन पाँच कर्मों को समझ जाए तो वह कभी भी नास्तिक, £ 
ईश्व्रर.या धर्म को न मानने वाला नहीं बन सकता । जैसे कि एक विषय है ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति 
'करता है; सृष्टि का निर्माण करता है। इस निर्माण के ऊपर व्यक्ति कितना ही विचार करता जाए, 5 
उसकी सूक्ष्मता, गम्भीरता इतनी अधिक है कि व्यक्त उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता । ' 3 ठ 
(८ भौतिक वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते, उसमें एक कारण यह है कि वे ईश्वर के कर्मों को = 
दिखते, नहीं जानते, नहीं विचारते। क्या समझ में आया ? दोहरा लो। के 
22 जो भौतिक वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते, उसमें एक प्रमुख कारण है कि वे ईश्वर के 
केमा को नहीं देखते, नहीं जानते, नहीं समझते । भौतिक वैज्ञानिकों को छोड़ दें, आप स्वयं : 
॥वेखिए । यदि आप ईश्वर के कमाँ को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे है तो आप नास्तिक जह 
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लाला -्रहती हर्त == त्रासा कै) 
हे सकता इर्वर को; बरस का न जानने वाले नहीं बन सकते । आप वैदिक मार्ग से इधर-उधर उधर 9 


सकती । इसी प्रकार से ईश्वर 
तो हुई परन्तु रचना के पश्चात्‌ यह चलती कैसे है 
रखने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं ? 
के ऋषियों ने इसको समझा और कहा - यतो वा इंमानि भूतानि जायन्ते.....। जिस ईश्वर से ये सारे £ 
भूत, सूष्टि, आत्माओं के शरीर, सूर्य, चन्द्र आदि उत्पन्न होते हैं, पुनः कहा येन जातानि जीवन्ति । 'उसीः;:¦) 
उसी से जीवित रहते हैं। ये ईश्वर को समझाने के लिए, मनवाने के लिए, ईश्वर 
उसकी प्राप्ति के लिए बताया जा रहा है। आगे 
क्या पाठ है? 
` साधक ३- यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति । [i 
` › स्वामीजी - जो इनका विध्वंस करता है। जिसकी ओर यह सारा भौतिक जगत्‌ गति. करता र 
है उसी में अन्त में प्रलय की स्थिति में जाकर समा जाता है। इसके पश्चात्‌ कहा - तदू विजिज्ञासस्व S 
है मनुष्य ! हे जीवात्मा ! तू उसको जानने की इच्छा कर, उसको जान। वह ब्रह्म है जो यह सब 
करता है तदू विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति । ईश्वर की सिद्धि में इतना अधिक बल लगाया । इन बातों. 
“बिना, व्यक्ति ईश्वर को क्यों माने? जिनका ऋषियों ने वर्णन किया इनको जाने, समझे बिना; 
ईश्वर को क्यों माने, क्‍यों स्वीकार करे, ईश्वर की उपासना क्यों करे आदि । 
' पुनः व्यक्त यह देखता है कि ये जीवात्माएँ, मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, पता नहीं कितने. 
“प्रकार के उनके शरीर हैं, जिनकी वह व्यवस्था देखता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतंग आदि इन 


इ विद्या जीवात्मा में नहीं रह सकती तथा विद्या का एक भी अंश प्रकृति में नहीं रह सकता क्योंकि: 
प्रकृति जड़ पदार्थ है। अच्छा ! विद्या अनन्त है, इसमें मतभेद नहीं मिलता या मिलता है? _ 


स्वामीजी - अर्थात्‌ जीवात्मा विद्या की सारी रूप-रेखा नहीं जानता। क्या समझ में आंग्रा:? 


इतनी विद्या है, यह जीवात्मा नहीं जान सकता। जीवात्मा सारी विद्याओं को सीख नहीं सकता | आम. 
कया मानते हो बताओ ? क्या समझ में आता है? 3 


. ` स्वामीजी - जितनी विद्या भूगोल में, सृष्टि में है जीवात्मा उसको पढ़ 
सकता है ? दूसरी बात एक जीवात्मा में ये सारी विद्याएँ रह भी नहीं सकत dn, में। (5९ 
आया ? क्यों जी ! सो तो नहीं जाओगे ? ऐसे प्रश्न उभरते हैं और इनका उत्तर भी दूँढना पडता 
ह ढूँढना चाहिए । सत्यग्राही व्यक्ति की प्रमाण के द्वारा सत्य-असत्य की परीक्षा चलती रहती | 
और परीक्षापूर्वक सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग, सर्वोपरि होने से, होता रहता है। बसे ४॥ (2. 
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ई यह प्रमाण-सिद्ध है, सत्य है, बह कहेगा ठीक है 

(इसके त्याग के लिए तैयार है। 

ड साधक ३- एक प्रश्‍न है कि ये जितनी विद्याएँ वेद में वर्णित है, इन सबको तो जीवात्मा सीख 
“सकता है । 7 

~` सवामीजी- न। | 

साधक ३- पुनः ईश्वर का वेद-ज्ञान देना व्यर्थ हो जाएगा ? 

स्वामी जी - व्यर्थ नहीं होगा । पर आप खण्डन की भाषा मत बोलो ! 

साधक ३- क्योंकि ईश्वर जानता है कि जीवात्मा इतनी विद्याओं को सीख सकते हैं। > 
स्वामी जी - 'सीख सकते हैं” का अभिप्राय है एक जीवात्मा सारे विषयों को नहीं सीख : 

सकता । भिन्न-भिन्न जीवात्माएँ भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। बीस-तीस-पचासं | 


MSTD: 


! स्वीकार है। यह प्रमाण से असत्य सिद्ध है तो i 


८८ विशेषज्ञ होगा। जो कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ होगा, वह दर्शन का नहीं होगा। कोई खेती का होगा, ` ड 
-तो चिकित्सा का नहीं होगा। वेद में जितने विषय हैं प्रत्येक जीवात्मा नहीं सीख सकता । ऋषि DE 20 
१ दयानन्द जी ने एक बात कही। वे योगी थे, ऋषि थे, आप हम सब मानते हैं। वर्णन आता है कि 2 
जब उनसे पूछा गया आप मूर्ख हैं या विद्वान्‌ हैं? तब उन्होंने कहा - मैं विद्वान्‌ भी हूँ और मूर्ख भी 
व्याकरण, निरुक्त, दर्शन, वेद आदि का मै विद्वान्‌ और खेती-बाड़ी में मूर्ख हूँ। अब तो आया समझ 
में ? एक-एक व्यक्ति एक-एक विद्या को पकड सकता है। एक-एक विद्या में पूरा होगा, दूसरे में; 
कुछ जानेगा और किसी में जानेगा ही नहीं। ऐसी अन्य विद्याएँ रह जाएँगी ! क्‍या समझ में आया ? ६: 
- साधक ३- अर्थात्‌ सब विद्याओं को एक व्यक्ति नहीं जान सकता ? Vo 
`` ` स्वामी जी - एक व्यक्ति तो वेद वाले भी सारे ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता जबकि इससे भी 
अतिरिक्त विद्याएँ हैं, उनको तो मैने अभी छुआ ही नहीं। उनकी चर्चा ही नहीं आई। वेदों में जितनी 
विद्या: है इन सब को भिन्न-भिन्न जीवात्मा मिलकर पा सकते है, शेष विद्या ईश्वर में ही है, वहीं बची. 
5“ हुई है। कया समझ में आया ? A 
5... „ साधक ३- एक बात ऐसी है कि आरम्भ में अग्नि आदि जो ऋषि हुए उन्होंने तो परमात्मा 
से वेदों की पूरी विद्या ले ली। २ 
` स्वामी जी - पूरी ले ली, ऐसी बात नहीं है। वे एक-एक वेद के विषयों के विशेषज्ञ हुए हो, 
ऐसा तो हो सकता है परन्तु दूसरे वेदों के विषयों के विशेषज्ञ हो गए हों, यह आवश्यक नही है 
मुख बात है कि वेदों में जितनी विद्याएँ है, सब सूत्ररूप में है। उन सब को ऋषि भी नहीं जानते । 
“जान ही नहीं संकते। आप व्याकरण को लो, गणित को लो, भौतिक विज्ञान को, किसी को लेलो । 
(सारा जीवन खपाओ किन्तु इस भौतिक विज्ञान की सीमा को कब छू पाओगे ? व्यक्ति जितना सीख 
“सकता हैं सारा सीख लेगा? आयुर्वेद की सारे विज्ञान की सीमा को कितने जन्म में छू लोगे आप 2 
योग विद्या को सीखने के लिए अधिक से अधिक बल लगाकर पून कितने वर्ष में सीख जाओगेः 
आप ? ऐसे ही पृथक्‌-पृथक्‌ सैंकड़ों विषय है, व्यक्त उनका विद्वान्‌ कैसे बन जाएगा ? ते 
5 थे जो कह देते हैं कि चारों वेदों को जानेगा तो ही योगी बनेगा। यह भी बिना सिर-पैर की 
{हैं । यहाँ पूरे का अभिप्राय है उनके अन्दर ईश्वर से सम्बद्ध जितना विज्ञान है, ज्ञान-कर्म-उपासेन 
उतने में जीवात्मा >अपनी आवश्यकता के अनुकूल ले सकता है। उतने अंश में 
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कया समझ में आया ? उपासना का विज्ञान चाहिए हमको, वह ऋग्वेद में है। वह वहाँ से 


5 लेंगे परन्तु वहाँ के सारे पदार्थों का विज्ञान लें, यह कोई आवश्यक नहीं है। मुख्य-मुख्य पदार्थ द 
जैसे आत्मा-परमात्मा, प्रकृति का विज्ञान जितना हमारे लिए आवश्यक है, उतना ले लेना चाहिए! 9% 
कर्म काण्ड का विज्ञान जो यजुर्वेद में है, वह भी जितना आवश्यक है उतना ले लेना चाहिए। सारे: 
` कर्मों को वह थोडे ही जान पाएगा ? संगीत का विज्ञान है । यह सामवेद में से अपनी आवश्यकता: 
र चके अनुसार ले लेगा । अब बहाँ के सारे के सारे संगीत को जानने में व्यकित पूरा जीवन खपा दे 
भी कठिन ही रहेगा । कुछ बात समझ में आई? 
.` ` इसलिए यह जो प्रश्‍न उठा कि वेदों में जितना विज्ञान है उतने को ही एक व्यक्ति जान सकता: 
ee है या नहीं ? तो उत्तर हुआ कि नहीं जान सकता । यह बात कोई परोक्ष रूप में नहीं है अपितु प्रत्यक्ष - “हेड 
£5 ३ | परीक्षा से सिद्ध है कि सभी विषयों का पूरा विद्वान्‌ एक व्यक्ति नहीं हो सकता । अतः लोक £: 
या वेद में जितना है उनमें से जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना लेना चाहिए क्योंकि सारे को 
कोई नहीं जान सकता । चलो ! आप बताओ जान सकते हैं ? बोलो, क्यों जी ! 4 
` साधक ३- इतिहास में आता है कि नारद कुमार अठारह विद्याओं के ज्ञाता थे। 
स्वामी जी = और आत्मा-परमात्मा के विषय में मूर्ख थे। यह उत्तर उनका स्वयं का उसी में 
`| अठारह विद्याएँ ही नहीं हैं, विद्या तो सैकड़ों हैं किन्तु उनमें वे मूर्ख थे। कहते थे मैं मूर्ख हूँ, 
मै आत्मा-परमात्मा को नहीं जानता क्योंकि मुझे शोक सताते हैं। यदि शोक सताते हों तो कहाँ 
विद्वान्‌ हुए नारद ? वेद में तो कहा - तत्र को मोहः कः शोकः । बात समझ में आई ? - 
` ` ईश्वर का जो अनन्त विज्ञान हैं, वेद के बाहर है। वेद का अभिप्राय है इतना विज्ञान जिसमें 
&०सारे विविध विषयों के विद्वान्‌ बन-बनकर जान जाते हैं। स्मरण रखना, शेष जो अनन्त विज्ञान है; 
वह ईश्वर जीवों को नहीं देता, न जीव ले सकते, न वह दे सकता है। न जीवों के लिए आवश्यक, 
>है। इसलिए अनन्त विज्ञान है उसमें से यह दे दिया। इनसे लौकिक उन्नति और मुक्ति मिल जाए, 

जीवात्मा की ज्ञान-विज्ञान में यहीं तक पहुँच है। 


नहीं क्या-क्या होता है। चाहे उस विषय के ज्ञानी हों। एक भौतिक विज्ञान का व्यक्ति जीवतत 
'खपाने पर भी यह कहे कि मैने भौतिक विज्ञान को पूरा जान लिया है; यह उसका साहस नहीं 
सकता | इससे यह बात आई कि ज्ञान अनन्त है, यह सिद्ध बात है और जो अनन्त ज्ञान है, वंह 
'जीव में नहीं रह सकता । प्रकृति जड़ होने से उसमें ज्ञान नहीं हो सकता । शेष अनुमान से यह. बातं 
सिद्ध हुई कि इस अनन्त ज्ञान का कोई आधार द्रव्य होना चाहिए। ऐसा पदार्थ होना चाहिए। इसलिए 


करें कि ये पाँचों कर्म जीवात्मा नहीं कर सकता और प्रकृति जड़ होने से स्वत 

Re : कर नहीं सकती. 
बर को 3 लेंगे। उनको ईश्वर को पुनः मानना पड़ेगा । हा ८22: 
अब ओर देखो ! विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य बात 
| युज्यः सखा ॥ यह बात||\ 

कही । जिन शक्ति, ज्ञान, बल, शरीर, इन्द्रियाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदिं सामर्थ्य 


| 
0 जप : 
र ५५ से री 


ज आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, ऐसा समझो। यतो व्रतानि पस्पशे । जिस आधार से, जिस कारण 
से. जीवात्मा उत्तम कर्मों को करता है, उसको जानो । 
;` ` ` आप कहते हैं हमारा स्व-स्वामि-सम्बन्ध नहीं छूटता क्योंकि आपको यह बात समझ में नहीं ' 
/आ रही है कि जीवात्मा ज्ञान-कर्म-उपासना जो कुछ करता है वह ईश्वर की सहायता से करता ८ 
-है। स्वयं अपने सामर्थ्यं से एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता । घास का एक पत्ता उठाकर नहीं . 
रख सकता । इतना नाममात्र बल है जीवात्मा में और आप कहते हैं हमारा स्व-स्वामि-सम्बन्ध : 
'नहीं छूटता। सब कुछ मेरा ही है। इसलिए यह बताया कि यतः जिससे आप सब कुछ करते. 
ह । धार्मिक, विद्ठान्‌, धनवान्‌, राजा, वैद्य, वैज्ञानिक बनते हैं वह सारा सामर्थ्य ईश्वर का समझना: 
है । तब अभिमान, स्व-स्वामि-सम्बन्ध नष्ट हो जाएगा। आगे और बात कही - इन्द्रस्य युज्यः 
सखा । हाँ जी! क्या कहा? इन्द्रस्य ? | 
`. साधक ३- युज्यः सखा । 
`` स्वामी जी - इन्द्र जीवात्मा, इन्द्रियों से सम्बद्ध है वह इन्द्र | इन्द्रियों के ऊपर अनुशासक ® 
,'इर्द्रियों को चलाने वाला, इन्द्रियों से काम लेने वाले जीवात्मा का नाम इन्द्र है और युज्यः सखा उस ५2 
जीवात्मा का योग्य मित्र, सखा ईश्वर ही है। अच्छा ! आपसे जब पूछा जाता है कि आपका ईश्वर £ 2 
“में अधिक प्रेम है या लौकिक पदार्थो में? तो आप प्रायः बताया करते हैं कि हमारा प्रेम ईश्वर 
नहीं, लौकिक पदार्थो से है। ऐसी ही बात है या नहीं? हाँ जी ! आप बोलिए किससे प्रेम 
साधक ७- ईश्वर से। 
`` स्वामी जी - अन्दर से बोलना, सिद्धान्त को नहीं बोलना । 
`. साधक ५- लौकिक पदार्थो से। 
-.: साधक ४- लौकिक पदार्थों से । 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
: साधक २- लौकिक पदार्थो से अधिक है। 
`> साधक १- लौकिक पदार्थो से अधिक है। 
“` साधक ६- लौकिक पदार्थों से । 
 . स्वामीजी- हाँ जी 

.. साधक ३- लौकिक पदार्थो में अधिक है ईश्वर में कम है । 
सामी जी - अब आपको पता चला कि ईश्वर का मूल्य शुण-कर्म-स्वभाव आपको नहीं - 
5 समझ में आया, थोड़ा-सा समझ में आया है ? जबकि योगी बनने के लिए ईश्वर का साक्षात्कार 
करने की स्थिति में जाने के लिए व्यक्ति को यह समझना ही पड़ता है कि ईश्वर के गुण-कर्म- 
स्वभाव, शक्ति, सामर्थ्य, सहायता के बिना हम एक सेकेण्ड भी जीवित नहीं रह सकते । 2 
स्थिति में आना पड़ता है कि ईश्वर की सहायता के बिना हम कोई भी ज्ञान-कर्म-उपासना नहीं: / 
कर सकते । मूल्य देखना हो तो ऐसे देखो, इस प्रकार देखो कि ईश्वर के बिना सारे जीवात्मा 
और भौतिक पदार्थ इकट्ठा होकर अपने बल से हमारा तिलभर उपकार नहीं कर सकते। ये सूर्य 
। चन्द्रमा, आदि भौतिक जगत्‌. बिना ईश्वर की सहायता के हमारा तिलभर उपकार नहीं कर 
संकता। जन व्यक्ति ऐसी स्थिति में आएगा तब उसको पता चलेगा कि ईश्वर का कितना मूल्य 
| हैं“? उस समय ईश्वर के प्रति व्यकित का जो प्रेम होगा उसकी अपेक्षा लौकिक प्रेम कम होगा, 


'फीका होगा या व्यक्ति उससे ऊब जाएगा । 
` प्रेम का अर्थ अहिंसा आदि त्रत -निषेध नहीं लेना। उसमें तो आत्मवत्‌ समझना होता है। &; 
आप उसको भी छोड़ दो, उलटा अर्थ कर दो। वह देखता है कि उसका संसार से बहुत प्रेम है; 
उससे बहुत अधिक प्रभावित है, संसार की वस्तुओं से बहुत अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है और 
इश्वर के प्रति कोई रुचि नहीं है, आकर्षण नहीं है। उसका कोई मूल्य ही नहीं समझ रहा है। उसने? 
'ईश्वर की उपेक्षा कर रखी है। 
. आप ध्यान में बैठा करो, आत्मनिरीक्षण 


किया करो तब पता चलेगा कि मै जीवात्मा कैसा 


$९ > “कितनी शक्ति है मुझमें । तब आप देखेंगे कि शरीर बनने के पश्चात्‌ मुझे पता चला कि 
>> मैं कुछ हूँ। क्या समझ में आया? शारीर बन चुका है, कुछ बड़ा हो गया तब व्यक्ति को पता 
चला कि मै कुछ हूँ, मै खाता हूँ, मैं जाता हूँ आदि। बनने के पहले की स्थिति कोई पूछे 
“तो बता सकोगे? शारीर निर्माण के काल में किसने देखा कि यह शारीर ऐसे बन गया । आप. 
उसको देखो । क्‍या सोचोगे? समझ में नहीं आ रहा है? या लोक में खाने-पीने के लिए छोड” 
* आपको ? यह योग विद्या सीखकर करना क्या है आपको ? आप सोचेंगे अच्छा होगा |. खांमखा: 9) 
बंधे हुए हैं । जैसे संसार खाता-पीता और आनन्द में रहता है वैसे हम भी रह लेंगे अथवा 
कडवी भाषा में बोलोगे कि हमने मुक्त का ठेका थोड़े ही ले रखा है? i) 
| 95... अब यह देखो ! एक स्थिति है, एक मान्यता है कि सृष्टि स्वयं बन गई। इस पर विचार, 
करों । इसको अच्छी तरह देखो कि ऐसी सृष्टि स्वयं बन जाए जैसा हमारा शरीर है तो यह बात 
| “बुद्धि में बैठने वाली नहीं है। आपको बैठती है तो बताओ ? बोलो । ५ 
` .' साधक ७- नहीं बैठती । 
$९5. ` स्वामीजी - ईश्वर को मानो चाहे मत मानो। शरीर, इन्द्रियां अपने-आप बन गए । भूत स्वः, 
या सत्त्व-स्ज-तम स्वर्यं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महत्तत््त आदि बना लें तो यह बात बुद्धिः > 
“स्वीकार ही नहीं होती। या आपको स्वीकार है? कैसा दिखता है? , 
साधक ७- स्वीकार नहीं है। 
“ साधक ३- बडे-बडे वैज्ञानिक तो मानते हैं कि संसार अपने-आप बन जाता है। 
| FS / स्वामीजी हाँ ! तो वे उस विषय में स्पष्ट नहीं जानते। वह स्वतः बन जाता है कहते: 
९८ हुए भी कोई न कोई कारण बताते हैं जैसे कि विस्फोट हुआ या परोक्ष शक्ति है, आकाश है, यह 
५2 है; वह है। बचने के लिए कुछ न कुछ ऊहा करते रहते हैं। इस बात से बचने के लिए कि अपने 


५ 'कि यह शरीर नाशवान्‌ है। तो इसको पहले सिद्ध करना है कि क्‍यों नाशवान्‌ हैं? तोः 
हेतु आएगा कि यह उत्पन्न होता है। पुनः जो-जो वस्तु उत्पन्न होती है बह-वह नाशवान्‌ देखी: जातीं: 


प्यः 


देखो 


बने नहीं । सत््व-रज-तम जो परमाणु हैं, वे वैज्ञानिक तो हैं नहीं, बुद्धिमान्‌ नहीं हैं जो कि मिलकर. 
“कह सके चलो! इसको यज्ञशाला बनाएँगे, इसको विशाल भवन बनाएँगे । परमाणु ऐसे सोच नहीं. 
` सकते । यदि सोचते होते तो रेल का इंजन भी अपने-आप बन जाता । अपने-आप ही खानों में से 
„ लोहा निकलकर पटरी के रूप में बनकर ईंजन और उन पर दौड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए । कया, 
समझ में आया ? क 
साधक ७- यदि ये स्वयं ही बनते हों.....। 
स्वामी जी - तो आज भी मारुति कार अपने-आप बननी चाहिए । “ 
अपने अज्ञान, अपनी मूर्खता, अपने आन्तरिक बाधको को हटाने के लिए तैयारी करनी पड्ती 5 
“है। यदि आपने इतनी सज्जा नहीं की तो आपके अन्दर जो बाधक बैठे हैं वे आपको उखाड्कर फेक 
“देंगे और गीता फैल जाएगी। पुनः लुट-पिटकर कहेंगे - हाँ ! मुझसे तो भूल हो गई है। अब क्या 
करें? अब तो न दिखता है, न सुनता है, न चल सकता हूँ। कया करूँ 2 आप ऐसी स्थिति 
-त्वले जाएँगे । 3 
~ इसलिए प्रथम बाधकों को जानना, पुनः उनके दूर करने के उपायों को जानना, उनको दूर करने <& 
“में जो परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए सदा तैयार रहना, सुसज्जित रहना तब आप बच जाएँगे ।; 
इसके लिए दर्शनकारों ने अपने-अपने ढंग से स्थान-स्थान पर बाधक गिना रखे है, उनको देखें । जैसे 
“कि योग दर्शनकार ने क्या बाधक गिनाए ? आर 
(5... साथक ३- व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, श्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्वें,, 
` अनवस्थितत्व; ये नौ हुए और दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास तथा प्रश्वास ये पांच; कुल चौदह हुए। (75 
* स्वामी जी - श्वास-प्रश्वास को कोई दो गिनते हैं तब चौदह होते हैं। दोनों को मिलाकर: | 
:भिनेंगे तो तेरह हो जाएँगे। स्वामी जी ने तो चौदह ही लिखे होंगे सम्भवत:। ये योग के भर्यकर | 
अवरोधक, घातक, विनाशक व्यक्ति के अन्दर बैठे हैं। इनमें से भी कुछ तो स्वास्थ्य से सम्बन्धित 
“होते हैं, वे जल-वायु आदि बाहर के कारणों से प्रबल या निर्बल होते हैं और बहुत-से मनुष्य के: । 
>कुपथ्य, प्रज्ञापाध आदि अपने आधीन दोषों के कारण से प्रबल या निर्बल होते हैं। शेष को प्रायः : 
व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करता है यद्यपि अन्य भी कारण होते है। विशेषकर रोगा में बहुत बड़ा कारण 
[मः स्वयं रहते है तथापि अन्य भी कारण होते हैं। जैसे कि दूसरे प्राणी या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुः 
जकारः आदि 5 लाल भी रोग म कारण -होता है | Ce 
` अब आगे देखो ! स्त्यान - शुभ कमो से जी चुराना। क्या समझ में आया ? 
“साधक ७- शुभ कर्मों से जी चुराना । पथ 
“स्वामी जी - जी चुराना। इससे आगे संशय । आपने सुना होगा, संशय भी हम ही उठाते 
अमभाद - लापरवाही । आप देखेंगे कि विरोधी तत्त्व आपके अन्दर बैठे हुए हैं। उनको ३ 


'उत्पन्न किया है और सुरक्षित रख रहे है कि कभी उनको चोट न पहुँच जाए। अविरति - लौः 
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में रुचि, इन्द्रियों के भोगों में प्रवृत्ति, राग। भ्रान्ति दर्शन - मिथ्या ज्ञान। 

[ यो में विपरीत ज्ञान। अलब्धभूमिकत्व - समाधि की प्राप्ति न होना । अनवस्िथितत्व 8 

“प्राप्त हो भी गई तो वह स्थिर नहीं बन पा रही है। समाधि का न ठहरना। पुनः दुःख, 


-ौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व आदि । 
` ° तो प्रथम आपने समझा कि पाँच कर्मों 


माँ को देखने से कैसे-कैसे व्यक्त के जीवन पर ईश्वर का 
होता जातां है। ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। 
होती हैं: 


दूसरी बात स्मरण रखनी है कि ईश्वर तक पहुँचने 
व्यक्ति. को सर्वस्व की आहुति देनी पड़ती है। 
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` तच्चक्षुदेवहितं..........। 
` अब आप इसका प्रयोग मानसिक रूप में करेंगे। साधक उपासना, संध्या, गायत्री आदि का 
“करता हुआ अन्य विषयों से मन को रोककर एक विषय में जमाता है। आप इसी प्रकार द 
र इस मन्त्र में जो भावनाएँ हैं कि ईश्वर 'तच्चक्षुः' हमको सब कुछ दिखाने वाला है, उनको बनाने 
ग प्रयास करें। मन में पहले पूरे मन्त्र को. बोलकर अर्थ करें अथवा एक-एक शब्द को लेकर : अर्थ: 


सर्वशकितमान्‌, तमान्‌, न्यायकारी आदि आर्य समाज के दूसरे नियम से परमात्मा के स्वरूप 'का वर्णन करतां 
पुनः अपने और प्रकृति के स्वरूप का वर्णन करता है। इन सब क्रियाओं को करता हुआ स्वयं को: 4६ 
के समक्ष उपस्थित रखता है। यथा - हे ईश्वर ! आसन पर बैठकर, आसन लगाकर मैं आपकी, 


त्‌+चित्‌, एकदेशी, अल्पज्ञ, अल्पशकितमान्‌, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख, ज्ञान आदि: 
बाला पदार्थ हूँ। मैं कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में आपके आधीन हूँ.। 
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तीसरा पदार्थ है साधनरूप से उपयोग न 
ge जिभागों में बैंटी हुई है। थे सब जाओ वाली प्रकृति । ये प्रकृति और विकृति 
iy ऐसे तीनों का विवेचन करके साधक जप आरम्भ करता है ओम्‌ तच्क्षु्ेबहितं.........। पहले शब्द : 
बोलता है, पुनः अर्थ करता है। अब आप इसी मन्त्र को लेकर मानसिक प्रयोग करेंगे। मन-मन में ? १0% 
तच्चक्षुर्देवहितं.........। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और हमको सब पदार्थो को जनाने वाले हैं । Sy: 
~. प्रयोग आरम्भ ............. समय लगभग सात मिनट | द 
: : अब आप इसी स्थिति में रहते हुए गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे और ओम्‌ यह जो परमेश्वर: 
'का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। भूर्भुवः जो प्राणों का भी £ 
प्राण, सब दुःखों से छुड़ाने वाला। यह अन्य पुरुष में है। इसी को आप मध्यम पुरुष बना लेंगे ०३ 
कि हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन प्रदाता हैं। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी मध्यम 5९% 
पुरुष बनाकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी चाहिए । hs 
: अब गायत्री मन्त्र का जप करेंगे। जहाँ-जहाँ मनःस्थिति विषयान्तर की ओर जाती दिखती होई; 
3,बहाँ-वहाँ उसके कारणों को दूँढते रहना चाहिए और पुनः उनको हटाना चाहिए। कभी भी मानसिक (5) 
“जप को नहीं छोड़ना चाहिए। जब छूटे तत्काल आरम्भ करो। अन्य विषयों को उठाओ नहीं । ? 
असावंधानी से उठ जाएँ तो तत्काल रोक दो। 
`` ` अब आप परिबर्तन करेंगे। ऋषियों ने अपनी भाषा में सीधी बात कही अथवा उन शब्दों को चेद 
दर्शन, उपनिषदों से लेकर वाक्य अथवा सूत्र रूप में आबद्ध कर दिया । अब हम उसी प्रकार के एकः 
वाक्य का प्रयोग करेंगे ओम्‌ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः । एक बार उच्चारण करेंगे पुनः कहेंगे - हे” 
ईश्वर | आप सर्वरक्षक हैं। आप नित्य सदा रहते हैं, शुद्ध अविद्या, अधर्म आदि दोषों से रहित हैं, बुद्ध - 
सर्वज्ञ, सन कुछ जानने वाले और मुक्त सदा मुकत हैं। स्वभावः यह आपका स्वभाव है। 
`. आप थोडा बोलकर देखिए, कैसे बोलेंगे ? ओऽम्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः र 
` अब आप रुकेंगे और बताएँगे कि इस प्रयोग में मनःस्थिति कैसी रही, अधिकार रहा, नहीं रहा. 
तो बीच में क्या बाधा खड़ी हुई ? 
 / साधक १- स्वामी जी ! तच्चक्षुदेवहितं..........। इस मन्त्र का दो बार प्रयोग किया और गायत्रीं 
„मन्त्र -का एक बार प्रयोग किया । प्रथम बार जब तच्चक्षुर्देव मन्त्र का प्रयोग किया तब मुख्य 'रूप $ 
से अपने कर्त्तत्व और मन्त्र के उच्चारण, अर्थ करने और समर्पण पर ध्यान दिया । परन्तु जिस स्थान «४ 
“पर मैं आत्मा हूँ उसी स्थान पर प्रथम बार ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सका । परन्तु कर्तृत्व को: 
“साथ में लेकर चलने के कारण कोई वृत्ति नहीं आई। दूसरी बार जब प्रयोग किया तच्चक्षुर्देव का, ` i 
शत अपने स्थान पर ही ईश्वर को भी सम्बोधित करने लग गया। यह अन्तर आया और जब तीसरी: 
बार गायत्री मन्त्र का प्रयोग किया तब अपने ही स्थान पर ईश्वर के साथ पिता पुत्र सम्बन्ध बनाकर 
` औरं अपने कर्तुत्व के बोध के साथ ठीक प्रकार से कर सका, ऐसा अनुभव करता हूँ। 
स्वामी जी - अच्छा जी ! आप लेखन कार्य में लगे हो ? 
साधक २- यह भी कर रहा हूँ। A 
स्वामी जी - तो चलो, आप अपनी अनुभूति बताओ ! मन पर अधिकार रहा या क्या कुछ 


|| हो भाया ? है 
साधक २- वृत्ति तो कोई नहीं उठाई और मन पर अधिकार का विषय यह बना रखा था कि 
हूँ वहीं पर ईश्वर है तथा जो कुछ भी शब्द आदि बोल रहा हूँ सब वहीं पर हैं। 


लो मे 


5 मम ली तप 
स्वामी जी - ठीक है। 
साधक २- ये सारी वस्तुएँ एक ही स्थान में हैं, इस भावना विशेष पर ध्यान दिया । ' 
स्वामी जी - इसमें एक बात है हम यदि पहले जैसे कि ईश्वर को तदेजति तन्नैजति इस _ 2 


` अच्छी प्रकार से पक्का कर लेते हैं कि तीनों कालों में ईश्वर नहीं चलता। पहले भी नहीं चला 


आज भी नहीं चलता, आगे भी नहीं चलेगा। पुनः हम कहते हैं चलो ! जहाँ ईश्वर स्थिर है, नहीं 
चलता है तो उसी के साथ अपने-आपको भी जोड लो कि यहाँ ईश्वर है ही और मैं यहाँ ईश्वर 


ट हर के साथ हूँ। इससे बाहर की वृत्तियाँ रुकेंगी और पुनः आप वहीँ जो कुछ करना चाहेंगे वहः! 


करेंगे। यहाँ तक पहुँचे, आगे क्या रहा ? । 
साधक २- विशेष रूप से केवल उसके स्वरूप की अनुभूति का प्रयत्न कर रहा था और मन कर 


० में बोल रहा हूँ अर्थात्‌ यहीं पर ये सब वस्तुएँ, उपस्थित हँ । 


स्वामी जी - ठीक है। 

साधक २- उन्हीं के लिए प्रयत्न करता हूँ। 

स्वामी जी - तो उसमें भी जैसे वृत्तियों का प्रवाह चलना, विचलिंतता तो नहीं आई? 
साधक २- नहीं ! कोई वृत्ति नहीं आई । ५ 
स्वामी जी = हाँ ! यह एक बहुत अच्छी स्थिति है, उपलब्धि है। कोई भी विचार असावधाती - 


ई ७ से उठाया जाए तो व्यकित उसको झट पकड्‌ लेता है। वहीं का वहीं रोकता है। अब आप बोलेंगे, 


LITA 


( || 
| टः 


` साधक ३- इस काल में मन्त्र का उच्चारण और अर्थ तो ठीक से हुआ, समर्पण की स्थिति अच्छी. / 
जही रही। सूक्ष्म रूप से किसी विचार को पकड्ना पुनः छोड़ देना, वृत्ति उठाना तत्काल रोक देना; ऐसा: : 


& तीन या चार बार मैंने अनुभव किया । पुनः मन को विषयान्तर भेजा और तत्काल रोक दिया.। 


` स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 


स्वामी जी - ठीक है। 
साधक ४- और बीच में तीन-चार बार स्मृति-वृत्ति उठाई और उसको रोक दिया । 


स्वामीजी - तो जब यह स्थिति आए तो उसको हटाने के लिए अनुमान-प्रमाण अथवा. 
'शब्द-प्रमाण का प्रयोग होता है। वहाँ हम स्वयं को बताते हैं कि मैं यह क्‍यों मानता हूँ कि: मेरे! 
अंग-संग नहीं हैं। यह तो मेरी अपनी कल्पना है, मेरा मिथ्या ज्ञान है। शाब्द-प्रमाण तो: यह तंही. 
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; का पाठ तथा अर्थ का विचार तो ठीक हुआ। धारणा-प्रदेश चूँकि हदय को बना रखा था, उसमें £ 
बाद में कुछ न्यूनता आई और समर्पण की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। एक बार शारीरिक कष्ट के 
कारण बाधा रही। कुछ क्षण के लिए वृत्तियाँ उठाई, पुनः उनको रोक दिया गया । 4200 
„ स्वामी जी - तो उसको उठाया और उसको रोक दिया गया, यही बोलोगे या क्त्या ? : 
साधक ५- वृत्ति मैंने उठाई और उसको उसी क्षण रोक दी। 

`. स्वामीजी - नहीं। तो मैने जो संकेत दिया भाषा का, वह भी पकड़ में नहीं आया । चलो! 
₹: आप बोलो, हाँ जी ! £ 
i साधक ६- लगभग स्थिति ठीक अनुभव हुई। समर्पण भी रहा, साथ में अर्थ का विचार भी 
करता रहा । सूक्ष्म रूप से कुछ वृत्तियाँ उठाई गईं, साथ ही साथ तुरन्त रोकता गया। प्रायः समर्पण ` 
„„ बना रहा । एक बार जब विशेष रूप से बुद्धि की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा था तो अधिक करने! 
में अपने-आप यह अनुभव किया कि इतना पीछे क्यों पड़ता है ? ऐसे बार-बार उसी की प्रार्थना 

`क्री। इस प्रकार आया कि एकदैव पीछे क्‍यों पड़ता है। | 
स्वामी जी - भाषा को और स्पष्ट बनाओ। हाँ जी Rt 
.. `साधक ७- भगवन्‌ ! अपने-आपको प्रभु को समर्पित करके दोनों वेद-मन्त्रों का भली प्रकार 
से विचार किया और उनके अर्थो पर भी विशेष ध्यान दिया । मन पर पूरा अधिकार रहा । 
पिता परमात्मा से विशेष प्यार रहा, अन्य विचारों से बचा रहा । 
` स्वामी जी - तो देखो ! आप जैसे-जैसे प्रयोग करते जाएँगे और उनमें जो-जो बाधाएँ आएँगी, 
“उनको पकडते जाएँगे तथा उनके उपायों का परिज्ञान करते हुए सावधान होकर हटाते रहेंगे तब आप 
“यह देख सकेंगे कि पहले कभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं हुई जो आज इन प्रयोगों से हुई है। आप 
यह देख पाएँगे कि ऐसा ज्ञान-विज्ञान पढ़ा-पढ़ाया, सुना-सुनाया भले ही था किन्तु वह व्यवहार 7 
“या बुद्धि में या मानसिक स्तर पर भी नहीं आता था। 

` ` अब मैंने आपको एक बात बतानी है। वह है उपासना करते-करते या दूसरे काल में भी जो: 
“बाधा: खडी हो जाती है जैसे कि संशय का उठा लेना ? क्या समझ में आया ? Fn 
” साधक ५ - संशय का उठा लेना। छ 
: ` स्वामी जी - जैसे कि आशुतोष जी ने पीछे बतलाया था कि उपासना में एक ऐसी स्थिति आई, i 
“संशय उठ खडा हुआ कि लगने लगा ये सब -कहने-सुनने की बातें हैं। कौन ईश्वर है ? कया उसकी a, 
“प्राप्ति है ? यह बात केवल ऋषियों के मन में आई और उन्होंने अपने ग्रन्थ रच दिए। अब आप 2: S 
“ध्यान देंगे | पहली बात तो यह है कि संशय कहाँ से आया ? यह आपके पूर्व जन्म और वर्तमान 
जन्म में जिन घरों में आपका जीवन व्यतीत हुआ, वहाँ के ये नास्तिकता के संस्कार हैं। यह एक 


“कारण है। यहाँ से आया। क्या समझ में आया ? 

साधक ७- पूर्वजन्म और इस जन्म के संस्कार हँ । 
5). स्वामी जी - माताजी, पिताजी ने और स्वर्य आपने आस्तिकता को पढ्-पढ्कर मन्थन कर कोई 
प्रयास नहीं किया। वहाँ से ये नास्तिकता उत्पन्न हुई। किया, तो नाम मात्र का किया। जिसको 
बोलते. हैं बुद्धिपूर्वक करना जैसे कि अभी यह मन्थन चल रहा है कि ईश्वर है, बुद्धि-पूर्वक ईश्वर 
न्यायकारी है; ऐसे नहीं किया । ये सारी बातें स्थिर रूप में माता सिखाती, पिता सिखाते, ए 9 
अध्यापक सिखाते और. हम ध्यान देते तो यह संशय उत्पन्न नहीं होता। पूर्वजन्म के संस्कारों से भी ३॥ 


दर रू 0 ¢ > er 9 Digitize, A 
क a SRS 6 ट gitiz y Arya-Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१77 पर गए, 05 के एमा 


DY 
इस जन्म के प्रबल होते है। यही कारण है 
को पढा-पढ़ाया, ध्यान किया इससे वह संशय बहुत कम होता 
गया, परन्तु कभी-कभी वह उभर जाता है क्‍योंकि संस्कार अन्दर विद्यमान हैं, मरे नहीं हैं । ` कया ह 


साधक ३- पहले तो संशय का पता ही नहीं था कि संशय कया होता है ? 
स्वामी जी - हाँ ! वह इसलिए पता नहीं चला कि आपने संशाय को गहराई से पकडा नहीं कि 
वह कहाँ से उठता है? कहाँ तक जाता है? तो अब जो स्थिति आई इसमें पहली बात जानने की यह 
0 है कि संशाय स्वयं उठा नहीं है, संशाय को आपने उठाया है। यहाँ से देखो । संशय पूर्वजन्म का हों: 
या इस जन्म का, कोई भी हो, वह स्वयं नहीं उठा है। न उसको उठाने वाला ईश्वर है, न मन है, न: 
| रीर है. न प्राण है, न कोई अन्य है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि संशय को मैंने उठाया है। ' र 
यदि आप मानते हैं कि संशाय उठ गया है, तो यह भ्रान्ति है। क्या समझ में आया ? Ne 
साधक ३- भ्रात्ति हैं ऐसा मानना कि....। 
स्वामी जी - आपको क्या समझ में आया ? 

साधक १- संशाय उठ गया है, ऐसा मानना भ्रान्ति है। 
स्वामी जी = भ्रान्ति है, मिथ्या ज्ञान है। यह संशय स्वयं नहीं उठा है। संशय को आपने उठाया: 
। किन्तु संशाय को उठाने वाले आप जो व्यक्ति हैं, वह आप यह नहीं जान पाए कि मैने संश॒य 
5 कब उठा दिया या अब उठा रहा हूँ। व्यक्ति उसको स्वयं उठाता है और यह जानता है कि 

संशाय उठ गया। अब इसको रोकने की विधि सुनो ! जब ऐसी स्थिति आई कि संशय उठ गया 
नहीं ! नहीं ! उठ नहीं गया है। मैने उठाया है। यहाँ से उसको पकड़ो । क्‍या समझ 


गया है - ईश्वर नहीं है, यह कल्पना मात्र है; अब इसमें आपको अपने-आप से पूछना है कि 
प्रमाण दो । स्वयं से पूछोगे, क्या करोगे ? यह कहोगे - तूने जो संशाय उठाया है कि. 
>क्रल्पनामात्र है, लोगों के द्वारा कल्पित है, ऋषियों ने काल्पनिक ग्रन्थ लिख डाले तो तू यह बंता, i); 
इसमें प्रमाण क्या है ? यदि ऋषियों के वर्णन काल्पनिक हैं तो पक्षपात रहित होकर तू ही बता, 
" वास्तविकता क्या है और उस विषय में तुम्हारे पास हेतु क्या है? यह अपने--आपसे पूछना है? 
समझ में आ गया या नहीं आया ? नहीं तो पुनः दोहराऊँ। 


5 


स्वयं से इसका उत्तर पूछना है। यदि यही सत्य है कि ईश्वर कल्पना है तो प्रमाणपूर्वक 
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पक्ष कीं स्थापना करो क ` पुनः नका कहाँ से कौन रे 
हर RR डु क -कौन से प्रमाण देंगे, आप उन्हें इकड़े कर लो ।` 

॥3 ईश्वर के होने में कोई सच्चाई नही है, यह भी कहने की बातें हैं; यह केवल प्रतिज्ञा मात्र है| और 

(बिना प्रमाण के यह भी सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी बात सत्य सिद्ध “नहीं 
होती है, यह आपने पढ़ा है। यदि ऐसा हुआ तो प्रतिज्ञामात्र से व्यकित चाहे जो कुछ मान सकता 
ह; चाहे कुछ कह सकता है। वह छूट है, उसकी स्वतन्त्रता है। 
`. ` (इसलिए अपने-आप को कहना है कि प्रमाणों से सिद्ध करो। यह इसका काम होगा । अन 


प्रमाण कहाँ से लाएगा ? इधर दूसरे पक्ष में भी कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है, सत्य है, इसमें भी 
प्रमाण होना चाहिए। दोनों पक्षों को प्रमाण उपस्थित करने चाहिएँ.। दोनों ही दोनों ओर से स्वतन्त्र 


इ इसलिए आपकी बुद्धि में जो बात आई कि संशाय उठ रहा है तो यह भ्रान्ति है और यदि यह D 
\शञान्तिः बनी रहेगी तो आप संशय को नहीं हटा पाएँगे। आन्ति के रहते हुए संशय को हराने म 
कठिनाई होगी और इसके विपरीत यदि भ्रान्ति नहीं रही तो तीन काल में भी संशय स्वयं उत्पन्न नहीँ: 
होगा । जैसे कि संशय कौन करता है? मैं करता हूँ। यहाँ पर पहुँच जाओ । पुनः बात आएगी 
यदि मैं संशाय करता हूँ तो संशय को हमें ही सिद्ध करना होगा। आपने न्याय दर्शन पढ़ा होगा तो 
ध्यान होगा उसमें न्यायकार ने संशय को सिद्ध किया या नहीं ? i 
„साधक २- किया है। 
` स्वामी जी - क्या समझ में आया ? 
~. साधक २- आ गया। ५ 
स्वामी जी -- न्याय का ध्यान रखना, कहीं यों ही बूढ़ों की तरह बैठे रहो। ये सब बातें आनीः,/ ( ) 
` चाहिएँ. वे जो कहते हैं श्रद्धा रखो, रुचि रखो तो सब सुन लेगा भगवान्‌ और जिस दिन उसकी 
कृपा हो जाएगी, अपने-आप कल्याण हो जाएगा । तो यह बात यहाँ नहीं चलती। यहाँ तो आपको \ 0 
वहाँ पहुँचना पडेगा, जहाँ की बात सुनाई जा रही है। अभिप्राय है कि दर्शनकार ने आसम्भः में यहः 
बात उठा दी कि संशय-पूर्वक आप परीक्षा करते हैं, यह आपका नियम है। कया कहा ? 
. हाँ जी! आप कुर्सी पर बैठे-बैठे सो मत जाना । 
(0:०0: तो कया कहा ? आप संशय-पूर्वक परीक्षा की बात करते हैं परन्तु संशाय नाम की वस्तु 
हो: नहीं संसार में, तो संशाय करेंगे ही कैसे ? इसलिए संशाय-पूर्वक परीक्षा वाली आपकी बात ठीक 
६६ नहीं है'। यहाँ तक आप नहीं पहुँचे होंगे। यह प्रसंग न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का है। वहाँ 
से परीक्षा आरम्भ हो जाती है। उसकी शैली है नाम, लक्षण, परीक्षा । इन्ही तीन विभागों में उसकीः5 
चलती है। पहले नाम बताएगा, पुनः वह लक्षण करेगा, पुनः उसकी परीक्षा करेगा 
लक्षण पहले अध्याय में दोनों भागों में बता दिए। अब दूसरे अध्याय के पहले आहिक से परीक्षा. 
द उनमें संशय एक है। पूर्वपक्ष ने कहा - संशय नाम की वस्तुः 
स्मरण है या उसको दोहराऊँ ? नहीं है? सुनो! 7 
समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरबर्माध्यवसायादव न संशयः । न्याय द्‌.२/१/१ । समान धर्म ह 


५ 
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संशय नहीं होता है और समान धर्म नहीं होगा तो संशय क्यों होगा ? आप समझ गए ? अनेक ह] 

से संशय नहीं होगा, यह थोड़ा-सा कठिन है, वहीं देख लेना अर्थात्‌ अनेक धर्म से संशय होता है. 

यह भी नहीं हो पाएगा । शो 

पैसे ही विप्रतिपत्ति से संशय होता है, इसका भी पूर्वपक्ष निषेध कर देता है। जैसे कि दो 

व्यक्त मिलकर वाद-विवाद करते हैं। उनमें एक कहता है ईश्वर है और दूसरा कहता है ईश्वर 

नहीं है। अब पूर्वपक्षी का अभिप्राय है कि यहाँ संशय की क्या बात है - एक ईश्वर को नहीं मानतां 

है और दूसरा मानता है। सीधी-सी बात है। , 

ऐसे ही यह रेत है या पानी, यहाँ उपलब्धि की व्यवस्था का पता नहीं चल रहा। जब पता चल? 

जाएगा तो संशय क्‍यों होगा? इसी प्रकार अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय नहीं होता है। वस्तु 

है ही नहीं, इसलिए नहीं मिल रही है या होते हुए भी नहीं मिल रही है। वह कहने लगा कि यहाँ तो; 

नहीं दिखना कारण है, इसमें संशाय होगा ही क्यों । । 
` चुनः सिद्धान्ती ने पूर्वपक्षी के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और सिद्ध किया कि इन्हीं स्थितियों: 
2 के जब हम विशेष ज्ञान की अपेक्षा करते हैं तब संशय हो जाता है। अतः संशय नाम की वस्तु a 

स £ है और उसका निवारण भी आवश्यक है। इसलिए जहाँ-जहाँ संशय के होने, न होने में संशय हो. 


सम्पादक - संशय की व्याख्या प्रबचन संख्या बीस में देखें । 
साधक २- ईश्वर में संशाय होता है या नहीं? 


संशय होगा। वस्तुतः विद्यार्थी जी को संशय समझ में नहीं आ रहा था किन्तु उन्हें अपनी मान्यता 
चानी थी। अतः उन्होंने संशय का बहाना बनाकर बात को केवल बढ़ा दिया। अत: स्वामी जी 


| त पड़ा कि हमें आपके संशय पर ही संशय है। अर्थात्‌ आपको संशय का स्वरूप ही समझ 
नहीं आ रहा है तब समाधान कैसे हो पाएगा ? 


` स्वामी जी - यदि आप इसमें भी संशय कर रहे हैं कि जो पेड 

डु खड़ा है उसमें टक्कर लंगेगी।(% 

|| तो सिर फूटेगा या नहीं, तो मुझे आपके इस संशय पर संशय है कि वह आपका संशय, संशयं भी Nk 
है या नहीं ? समझ में आया? 


£ 
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सावधान हो 
/आता है उसे मानने के लिंए तैयार हो जाता है। इसलिए व्यकित को हठी नहीं होना चाहिए, सत्यग्राही V5 
“होना चाहिए। हठी होगा, वह नहीं मानेगा। हठी तो सिद्ध होने पर भी नहीं मानता वह तो कहता »+ 
है कि मेरी बुद्धि में ऐसा है तो मै ऐसा ही करूंगा । इसलिए हठी नहीं, जो सत्यग्राही व्यक्ति है, ८% 
“पक्षपात रहित है वह जब भी ऐसा संशय होगा उसको पकड़ेगा और दूर करेगा । वह तो कहता है: 
“कि ईश्वर के विषय में संशय होना, जीवात्मा के विषय में संशय होना, प्रकृति के विषय में संशय: 
होना, यह मेरा मिथ्याज्ञान है। वह तो यहाँ पर पहुँच जाता है। समझ में नहीं आया ? 
साधक १- तीनों के विषय में संशाय होना मेरा मिथ्याज्ञान है । 
स्वामी जी - क्या समझ में आया? 
साधक ३- तीनों पदार्थो के विषय में संशय होना । 
¬ : स्वामी जी - यह मेरा मिथ्याज्ञान है। ईश्वर के विषय में संशय होना मिथ्याज्ञान है। आत्मा 
कें विषय में संशय होना मिथ्याज्ञान है। प्रकृति के विषय में संशय होना, यह भी मिथ्याज्ञान है ७] 
£ इसलिए इस मिथ्याज्ञान को मैं स्वीकार नहीं करूँगा । इसको उड़ाऊँगा। आ गया समझ में ? 
> अब विराम ॥ । द 


: श्रावण कृ. ३/२०६०-१५/०८/०३ 


है । आप ऐसा देखते हैं या नहीं 0 
: ` पहले मानसिक स्तर पर व्यक्ति एक कार्य के करने के लिए इच्छुक हो जाता है कि अमुक 2 


कार्य को करूँ जबकि वह कार्य अशुद्ध होता है, अधर्म होता है, हानिकारक होता है परन्तु वह उसको : | 22 2) 
शुद्ध मानकर मानसिक स्तर पर प्रवृत्त हो जाता है और जब उसी को पता चलता है कि यह कार्य : 
शुभ नहीं है तब वह मन को रोक लेता है। यह मानसिक क्रिया आपकी होती होगी। आपको देखने 
"को. मिलती है या नहीं? बताइए । 6 
`~ साधक २- जी ! 
`` स्वामी जी - देखने के लिए मिलती है। 
` “साधक ४- होती है। 


| 
| 


\\ |) 


5 लोभ, क्रोध, वैर-भाव के कारण मन में सोचता है कि अमुक वरू ड 
रे है जो अच्छा नहीं है। मैं उससे ले तो ऊ 


( हूँ उसको वापस दूँ कि नहीं। दूँगा तो मेरी ही हानि करेगा। इसलिए नहीं देता हूँ। “उससे 220 
कह दँगा कि वह वस्तु मिल नहीं रही है। एक बार उसने ऐसा सोच लिया। पुनः उसने देखा न 0 
के यह तो यम-नियमों के विरुद्ध है। यह जो मैंने स्वीकार किया है यह तो असत्य व्यवहार है.। “ह 
> लोभ का प्रभाव हुआ। ऐसा करना असत्य आचरण है। इसलिए मैं उसकी वस्तु उसे दे दूँगा, अपने 
९ 22 पास नहीं रखूँगा। आगे जो होगा देखा जाएगा । 
` जब आपके समक्ष उत्तम स्वादिष्ट भोजन हलवा [ॐ 
भूख भी लगी है। उस काल में आपकी इच्छा उभरती है कि यह आनन्दप्रद है, इसमें दुःख कीं 
लेशमात्र मिलावट नहीं है। यदि आप सावधान हैं और इसको स्वीकार करते हैं कि यह सुख स्वरूप 
है, आनन्दप्रद है इसको खाओ तो यह मानसिक कर्म हो गया। तब पुनः आपने विचार किया, यह 
तो परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, गुणवृत्ति विरोध दुःख चार दुःखों से ओत-प्रोत है और ' 
इसको मैं सुखप्रद समझता हूँ; ऐसा मानना मेरे लिए ठीक नहीं है। इसको मैं सुखप्रद मानकर खाता 
कहं, यह ठीक नहीं है किन्तु मैं शारीर को स्वस्थ, बलवान्‌ बनाने के लिए खाऊगा । सुख समझकर र 
0 os नहीं करूँगा । यह निर्णय दूसरा मानसिक कार्य हो गया। इसके आधार पर अगले वाचनिक, 
/ और शारीरिक कार्य शेष रह जाते हैं। हाँ जी! अब आपको क्‍या समझ में आया ? 
. साधक २- खाने के पूर्व पहले तो उसको सुखदायी मानता हुआ भी खाना स्वीकर कर लेता 
उसके पश्चात्‌ पता चलता है कि नहीं ! यह तो दुःखदायी है । 
` स्वामीजी - एक व्यक्ति संसार के धन-सम्पन्न, साधन-सम्पन्न मनुष्यों, परिवारों को देख कर 
में निश्चय कर लेता है कि ये लोग सुखी हैं। ये जो सुख भोग रहे हैं यह बहुत अच्छा है, भोगाने$६ 
योग्य है। ये सब लोग सुख से परिपूर्ण हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में ? .. 
` लौकिक व्यक्ति तो इसी पूर्व वाली स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। वह मानता है कि जैसा 
त्सामने चाला धन-सम्पन्न है वैसा ही मैं बन जाऊँ। क्‍योंकि वह जो सुख उसको भोगने को मिलां हे 
वह ग्रहण करने योग्य और विशुद्ध सुख है। इधर योगाभ्यासी व्यक्ति पहले उसको मानसिक रूप. में 
ईश्लीकार कर लेता है कि जो सुख ये भोग रहे हैं वह ठीक है, विशुद्ध है परन्तु पश्चात्‌ विचार कर निर्णये 
$) तेता है कि यह मेरी मान्यता अशुद्ध है कि इसमें कोई दोष नहीं है। यदि मैंने ध्यान नहीं दिया, सावधान 
2 | रहा तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊँगा । यह स्थिति भी आ सकती है। वह ऐसा देखता है। ˆ `: 
उ ` अब आगे बढ़ो, एक व्यक्त देखता है कि संसार के भिन्न-भिन्न देशों में आचरण-सम्बन्धी.:% 
क ९ भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ हैं। प्रायः भारत में इस सम्बन्ध में नियम बनाए हुए हैं कि आचार भंग होने परं: 
२00 उसको दोषी माना जाता है। मन, इन्द्र्यो को संयम में रखकर आचरण के अनुरूप उनका पालनं 
करना पड़ता है। चाहे जो व्यक्त्ति चाहे जैसी अपनी प्रवृत्तियाँ नहीं बना सकता। विदेश में जैसे कुछ 
देशों में कोई भी लड़का-लड़की स्वतन्त्रता से ब्रह्मचर्य भंग करके, स्वतन्त्रता से भोगों में पडते हैं! 
£ उनके संतान भी उत्पन्न होती हैं, जिनकी व्यवस्था सरकार करती है। उनकी इस अवस्था को 
७: व्यकित मानता है कि ये कार्य, नियम ठीक हैं। लड़के-लड़की जैसा चाहें वैसा करें। यह -सुंखपूर्वकर' 
>ल्यवहार है। तो उन्होंने इसे उचित मानकर स्वीकार कर लिया। क्‍या समझ में आया? उ 


रन 


मानते तो करोड़ों लोग उसको स्वीकार क्यों करते ? कया समझ में आया ? 


. इस सुख को, विषय भोग के सुख को स्वतन्त्रता से भोगना, कोई प्रतिबन्ध नहीं | 
,लड़का-लडुकी ब्रह्मचर्य भंग करे, आचारहीनता करे, इसके लिए उनको स्वतन्त्र छोड ही k 
साथ उस देश के लोग यह जानते र 
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Nm रेता उत्पन्न करना आनन्दप्रद है, अच्छा है। यह सुख इनके लिए बहुत अच्छा है; ऐसा 

4 उन्होन स्वीकार कर लिया। जब आप उनको इस रूप में देखते हैं कि वे स्वतन्त्रता से रहते हैं, ' “4 
'विंचरंते है, चाहे जैसा खाते-पीते हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा। एक इन्द्रिय का दुष्टान्त 2 ss 
दियां पाँचों इन्द्रियों में ऐसा समझ लेना। जैसा देखने के विषय में है, वही खाने में है चाहे जो खाते 2 


; के ऐसे खुलेपन में व्यकित सुख समझता है। 
इनमें जो सुख है उसको परिपूर्ण सुख मानता है और उसको स्वीकार करता है। एक व्यक्ति 
“मन-वाणी-शरीर तीनों से भोग करता है परन्तु जो कुछ योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है वह वाणी 
«पर नियन्त्रण करने की बात सोचता है, शरीर से भी इन कामों को नहीं करता किन्तु मन से करता 
“है। मन में यह मानता है कि जो इन पाँचों इन्द्रियों के विषयों का संसार भोग करता है यह अच्छा | 
सुख है, दुःख रहित सुख है। अर्थात्‌ सिद्धान्त रूप में इसको दुःख मानने वाला व्यकित पहले, Ne) 59 
तो मन में सोच लेता है कि यह ठीक है किन्तु पुनः विचार करता है तब कहता है यह ठीक नहीं#/८2 
है। अब क्या समझ में आया? | ) 
-साथक ५- सिद्धान्त रूप में दुःख मानने वाला व्यक्ति है। 


“स्वामी जी - वह मन में मानता है इनका खाना-पीना ठीक है। पुनः सावधान होकर देखता 


भोगने की इच्छा हो जाती होगी । 
का सुख क्षणिक है और इनमें परिणाम दु 
प्रकार के दुःख मिश्रित हैं। अतः सर्वथा त्याज्य है । | 
दुःखं युक्त सुख को धर्माचरण से प्राप्त कर भोगना ठीक है, अधर्माचरण से नहीं। अन्तर 
में आया ? क्या आया ? 
९. लोक में जो पाँच इन्द्रियों का सुख मिलता है वह अधर्माचरण से भी मिलता है और वह सुख 
धर्माचरण से भी मिलता है। थोडा-थोड़ा समझ में आ गया होगा या नहीं ? ख 
साधक २- किसी वस्तु को कोई चुराकर खाए तब भी सुख हो सकता है। 
“स्वामी जी - चुराकर वह खाता है घी, दूध आदि। सोना-चाँदी आदि को चोर चुरा लेता है: 
ओर उ खाता-पीता, आनन्द में रहता है। सुख तो वहाँ भी मिलता है; यह एक स्थिति 
इइ “थे चोर या ठगी, चालाकी करने वाले हैं और आनन्द में रहते हैं। ठीक है ! तो साधक जैसे ($, 
(कि आप हो तो आपके मन में ng है कि हाँ ! यह भी सुखी है, भले ही यह चोरी करता, 
हैः करता है, रिश्वत लेता है। ES 
sis ऐसा वह मन ही मन मान लेता है। पुनः सोचता है कि मैने क्या बात सोची कि ७६ 
त जबकि चोरी, डाका करके अरबपति बन गया। पुनः सोचता है कि मैंने यह 
इस विचार को मन से निकाल दो। पुनः मन से उस विचार को हर 
अदि उस विचार को यहाँ से नहीं हटाया जाए तो वह विचार अन्दर ही घर क 


~ 
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। कुछ भी चृणा नहीं 
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| आगे वह स्थिति पुनः दिखेगी तब झट मान लेगा कि यह ठीक 
करेगा क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है। | 7 
We “दूसरी दृष्टि में, मान लिया किसी व्यक्ति ने तन-मन-धन से परिश्रम किया । खेती में, कारखाने 
मे धन उत्पन्न किया, धन कमाया अथवा विविध प्रकार से, अध्यापन आदि से धन कमाया । ये सब: 
'न्यायपूर्वक उपार्जन हैं। इस प्रकार न्यायपूर्वक धन कमाकर वर्ह पाँचों इन्द्रियों से उचित मात्रा में भोग 
करता है। जिसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुरूप प्रयोग करना । यह धार्मिक व्यक्ति: 
*। अब साधक देखता है कि इसने तन-मन-धन से उचित न्याय से धन उपार्जन किया और सीमा: 
में रहकर, उल्लंघन न करके भोग करता है। भोजन खाता है पर शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए) 
यह तो इसकी बुद्धि में है पर एक सीमा तक स्वाद ले लेता है। अतः यह ठीक है। यहाँ भी साधक “हे 
चमन में मान लिया। वाणी से किसी को नहीं बताता, शरीर से भी नहीं भोगता परन्तु मन में मानता ::१; 
॥| है कि यह व्यक्ति सुखी है और उचित सुख भोग रहा है। तो यह चिन्तन भी अशुद्ध है। मन में (९ 
"भी ऐसा मानना योगाभ्यासी के लिए दोषपूर्ण है। मन में भी लगना चाहिए कि यह सर्वथा त्याज्यः/^` 
है। इसके लिए योगाभ्यासी गहराई में जाकर एक-एक पक्ष का निराकरण करता है। ४०५ 
वह पक्ष जिसमें अन्यायपूर्वक या सीमा का अतिक्रमण करके सुख भोगना है, वह भी ग्राह्य नहीं: 9 
. भले ही वहाँ चोरी के पदार्थों में सुख होता है। वह पदार्थों का अपना सुख है, पदार्थों में” 
स्वाभाविक सुख है वह तो मिलेगा ही, चाहे चोरी से खाए अथवा ईमानदारी से । सुख तो दोनों पक्षों: फू 
मिलना है। उसकी मात्रा न्यूनाधिक हो सकती है किन्तु अन्ततः परिणाम और फल की दृष्टि सें 
त्याज्य है। यदि मैं ऐसा करूँ या इसे ठीक मानकर चलूँ तो गधा, घोड़ा, सूअर आदि योनियों में 
मुझे जाना ही पड़ेगा । इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। अन्याय करने पर इस दण्ड से छुटकारा: 
'नहीं है। अन्यायपूर्वक सुख भोगने की प्रवृत्ति को ऐसे रोकता है। समझ में आ गया या कहीं और: 
आपका ध्यान लगा है ? ज 
' उसके पश्चात्‌ दूसरा विभाग आता है कि न्यायपूर्वक धन उपार्जित कर पुनः पाँचों इन्द्रियों का | 


भोग भोगना, लोक में सुखपूर्वक रहना, यह अच्छा है; ऐसा आया। अब उसने देखा कि न्याय-पूर्वके,' 
चन उपार्जित कर धर्मपूर्वक उसका उपभोगा करना सुखप्रद है परन्तु सर्वथा सुखप्रद नहीं है। क्योंकि 
FE Es क सुख से भी परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कारदुःख और गुणवृत्तिविरोध दुःख दूर नहीं हो सकते॥. 
शू, सा “मानने पर सुख भोगाने वाले को वह सुख भी दुःख दिखाई देगा। जब ये प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं 
$ ` तब आप क्या प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं या इस विषय में कुछ नहीं सोचते ? | 
`. साधक २- विचारते है। 


\ ल्य ग्रहणा 
ट करना । अब क्या समझ में आया ? दोहरा लो। 
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साधक ७- अपवित्र सुख को पवित्र ५ 
ह 0 कर = 22 कैसे हटाएँगे ? इसके लिए व्यकित सावधान रहता है, मन पर नियन्त्रण : 
॥ खता न्यायपूर्वक धन उपार्जित है किन्तु इसका भी सुख क्षणिक है। इसी प्रकार 
चह देखता है कि इनमें तो चार प्रकार के दुःख मिश्रित हैं। उसके साथ में अनित्यता को भी जोड़कर : 
“रखता है कि यह अनित्य है। सब कुछ को अनित्य देखता है। जब ऐसे देखता है तो उसकी ग्रहण 
*'की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, अन्यथा ग्रहण की इच्छा होगी। जब भोग्य और भोक्ता शरीर को, 
“दोनों को नाशवान्‌ देखता है तब न भोक्‍ता है, न भोग्य। वहाँ प्रवृत्ति कैसे होगी ? 
३ जिस समय भोग्य और भोकता को देखता है तब प्रवृत्ति होती है। हम शारीर सहित भोक्ता 
र और हलुवा, खीर भोग्य दोनों विद्यमान है तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी । यदि दोनों को विनाश के मुख 
में भेज दिया तब उपभोग की प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी। एक लौकिक कहावत है। क्‍या? न रहेगा 
: बाँस और इसके आगे बोल लो । 
> `. साधक गण - न बजेगी बाँसुरी । 
/; ˆ ` स्वामी जी - न बोएँगे बबूल, न उगेंगे काँटे । अर्थात्‌ न रहेगा बीज और न कांटे वाला बबूल' | र 4 | 

क्ष उत्पन्न होगा । Bos 
` यह. जो विद्या है नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य देखना; यह एक विशुद्ध विज्ञान है। 
ऐसी बुद्धि बनाता है, वह दोनों को खो देता है। नित्य से अनित्य बुद्धि में आने पर प्रलय दिखता है | 
उस अवस्था में न भोक्ता रहता है, न भोग्य। दोनों ही नहीं रहते हैं। शरीर नहीं रहता जिसके द्वारा; 
जीव भोग करता है और वे पदार्थ जो खाने-पीने के हैं वे भी नहीं रहते तो प्रवृत्ति कहाँ होगी ? . प्रलय 
को प्राप्त हुआ देख रहा है। इस उपाय से मनोनियन्त्रण में सर्वाधिक सरलता होती है। जो अन्य 
उपाय है जिनमें जब भोक्ता और भोग्य को नित्य देखता हुआ भोगों में दुःख देखता है उनमें मन पर 
विशेष अधिकार करना पड़ता है। जैसे कि मन जड़ पदार्थ है और इसे मैं नहीं खाऊँगा, नहीं पीऊंगा, 
इसमें चार प्रकार का दुःख मिश्रित है आदि आदि । इनमें अधिक बल लगाकर मन को अधिकार में 
£ रखता है तब रोक पाता है। यह अन्तर पड़ता है। आपकी समझ में आया या नहीं ? 


जा 


NN “दोनों धाराएँ आपके सामने आएँगी । आप यदि यह मानते हैं कि भोक्ता शरीर और भोग्यं 
£ दार्थ भी विद्यमान रहेंगे, पुनः उनमें दुःख देखकर नियन्त्रण करेंगे तो यह कठिन रहेगा। इसमें दुःख 
£: देखने में यदि थोड़ी भी कमी हो गई तो भोगने की इच्छा तत्काल प्रबल हो जाएगी। यदि थोड़ा-सा 
विक्षेप आ गया तो बिजली की भाँति भोग में वहाँ रुचि हो जाएगी । यदि अतिसावधान रहे और 
मनः पर पूरा अधिकार बना रहा, दुःख भी दिखते रहे तब तो अरुचि बनी रहेगी । ON 
5 `. यदि आपकी अपवित्र में पवित्र और पवित्र में अपवित्र बुद्धि बनी है तब भगवान्‌ का ध्यान 
25 करते हुए कहेंगे - हे ईश्वर ! आप आनन्द स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप हैं, अविद्या रहित हैं, पाप 
9 रहित. हैं, गलने-सड़ने से रहित हैं। पुनः झट कह बैठेंगे कि ऐसा भगवान्‌ हमारे किसी काम का: 
३ हीः. ऐसा भगवान्‌ हमें नहीं चाहिए, उसे अपने स्थान में रहने दो। यह व्यक्ति की पवित्र में: 
अपवित्र. बुद्धि है । विषय भोग बाले को अच्छा मानकर ग्रहण करता है। नित्यानन्द स्वरूप ईश्वर$ 
है. उसको दुःख मानकर त्याग देता है । उसका ध्यान नहीं करता, उसकी उपासना = 
£।' आपको समझ में आया कि अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ 

व्यक्ति सोचता है? यह है “योग विद्या । 2 
अब भौतिक विज्ञान के विषय में थोडा-सा 
5 


» 
» 
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„` स्वामीजी- ये जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वे शरीर के विषय में क्या सोचते हैं? जैसे कि इतने): 
इ सूक्ष्म से सूक्ष्म और विविध प्रकार के स्थूल शरीर हैं जिससे हम चेष्टा आदि करते हैं वैज्ञानिक ८ ९ 
आविष्कार करते हैं तो इनमें कया इनसे स्वतन्त्र नित्य चेतन आत्मा को पृथक्‌ से नहीं मानते । वहाँ 
कोई स्वतन्त्र चेतन तत्त्व मानते हैं या नहीं ? 

` ` बैज्ञानिक वर्मा जी - आत्मा को तो मानना पड़ता हैं, लेकिन उसका क्या अस्तित्व है, यह 
'नहीं समझते । 4 
` ` स्वामी जी -- मेरा प्रश्न है जैसे कि विविध पदार्थों का विस्फोट हुआ । 
वैज्ञानिक वर्मा जी -- हाँ जी ! १ 
` स्वामीजी - और उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होते-होते मनुष्य शरीर आदि चेतनः: 
पदार्थ और पर्वत आदि उत्पन्न हुए। शारीर में तो हम अनुभूति करते हैं, चेष्टा करते हैं किन्तु पर्वत ;;% 
में अनुभूति, चेष्टा नहीं होती, मशीनों में भी नहीं होती। तो हमारा अभिप्राय है कि वह जो. 
संत््व-रज-तम से बनी, परमाणु आदि पूरी की पूरी सृष्टि, वह सारा का सारा जड़ वर्ग है। तो कया” 
उसी में से यह चेतन आत्मा भी उत्पन्न हो जाता है अथवा यह कोई उनसे पृथक स्वतन्त्र चेतन पदार्थ 
2 वे इस विषय में क्या मानते हैं? 
` वैज्ञानिक वर्मा जी - वैज्ञानिक लोग यह नहीं सोचते कि आत्मा कैसे उत्पन्न हुई । ` 


: स्वामीजी - हाँ ! 


स्वामी जी - पुनः क्या कहते है? 


; वैज्ञानिक वर्मा जी - वह यही कहते हैं कि कोई अननोन शक्ति निकल गई और बिना उसके: 


~ स्वामी जी -- कुछ लोगों की बातें हैं कि पहले अमीबा नाम का जन्तु म 
न्तु उत्पन्न हुआ। . उसका।/ 

| विकास होते-होते मछली बनी और उसके पश्चात्‌ बन्दर । उसकी पूँछ घिस गई a बना] 

यहं विकासवादी वर्ग वाले मानते हैं । 


` वैज्ञानिक वर्मा जी- ठीक है। 


स्वामी जी - ऐसा मानते हैं। ५. | 
वैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! वैज्ञानिक मानते हैं। यद्यपि उसका आधारक्रम ठीक है किन्तु उसमें 


कब "चेतनता आई। वैसे चेतना शब्द का प्रयोग भी वैज्ञानिक नहीं करते, उसको वे लाईफ बोलते. 


“है। अच्छा ! यह वैज्ञानिकों का अपना....। 
`. स्वामी जी - मत है। 
| वैज्ञानिक वर्मा जी - मत है और यदि उसके आने का प्रमाण पूछें तो वे नहीं बता सकते ।/ 
दर्शन आदि प्रमाण जब लाते हैं तब पता चलता है कि वह तो उस समय गर्भ में....। 
स्वामी जी -- जब ईश्वर भेजता है। 
वैज्ञानिक वर्मा जी - तब आता है जब ईश्वर भेजता है। परन्तु वे ईश्वर को भी नहीं मानते 


४ पुनः निर्धारित कैसे करेंगे? इसलिए, जब बच्चे का हार्ट बीट करना शुरु करता है तब मानते हैं कि ) ८ 


“उसमें आत्मा या शक्ति आ गई। 
स्वामी जी - और शरीर के अंग काम करने लगते हैं। 
` बैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! जबकि तीन माह के लगभग....। 
`` “स्वामी जी - उसका हृदय....। 
`... बैज्ञानिक वर्मा जी - हृदय काम करने लगता है । तब माँ के अस्तित्व से पृथक उसमें जीवन 
आं. गया, यह मानते हैं। 

(५. स्वामी जी - अच्छा; ठीक है! और जब मर गया तो क्‍या कहते हैं? 2 
`“ बैज्ञानिक वर्मा जी - वही शक्ति जो जीवन में काम करेगी और गर्भ में तीन महीने पश्चात 
आई 'थी जब वह निकल गई तो शरीर मिट्टी बन गया । A 

सवामी जी - क्‍या वे धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ मानते हैं ? 


-# वैज्ञानिक वर्मा जी - ठीक है। वह समझते है कि जिससे किसी को सुख दिया जाए, वह 


धर्म है और जिससे दुःख दिया जाए, वह अधर्म है। उदाहरण के लिए सीधी-सी बात है। : 
(किसी व्यक्ति का शारीर या आत्मा छोड्ने को तैयार है, मृत्यु होने वाली है तब डॉक्टर समझता है 
कि मर गया । अब उसका हार्ट निकालकर किसी दूसरे व्यक्त्ति क्क शारीर में लगा देना, यह धर्म माना 
जाएगा क्योंकि आपने दूसरे व्यक्त का जीवन बचा लिया। एक भाई की दोनों किडनी खराब हो 
ईः! तो नियम से यदि दूसरा भाई या बहन उसको किडनी दे सकेंगे तो एक व्यक्ति की निकालकर 
दूसरे में लगाना धर्म है। किन्तु ऐसा करने में यदि पहले व्यक्ति को नुकसान हुआ तो अधर्म भी 
हो गया, निश्चित हो गया । के 
स्वामी जी - अच्छा ! ये जो बताते हैं एक शरीर से दूसरा शरीर बनता है, यह क्या है? 


2 वैज्ञानिक वर्मा जी - इसके लिए मुझको बड़ा लम्बा प्रकरण बनाना पड़ेगा । साइंस ने अब 
तक यह जाना है कि स्त्री और पुरुष के स्पर्म और एग के संयोग से जीवन आरम्भ होता है। उसको ' 
अध्ययन करते-करते यह पता चला कि एक न्यूकिलयस बनता है और उस न्युक्लियस में डिवीजुन 


£ प्रापर्टी होती है। हमें और अध्ययन करने से पता चला कि साधारण सेल, जो च स्म 
जीवन शक्ति है। और क्योंकि उस सैल से शेस शशक्त है जो चि 
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नाखून बना देगा, खाल 


र 5, हो. तो खाल बना देगा, खून 
' ` स्वामीजी - तो नीज रूप में है। hi 
` ` ज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! बीज रूप में है। लेकिन उसको आरम्भ करना सीख गए। जब: 
तक्क आपको पंखे का स्विच पता नही कि कहाँ है तब तक उसे चला नहीं सकते और वह कार्यः 
नही कर सकता । किन्तु जान लेने पर उससे कार्य ले लेते हैं। इसी प्रकार इस कार्यक्रम में उनको 
स्विच करना आ गया तो अब माँ और बाप की आवश्यकता नहीं हुई । No 
स्वामी जी = ठीक बात । 3 
वैज्ञानिक वर्मा जी - आरम्भ हुआ मेंढक से। उन्होंने सोचा कि मेंढक छः महीने तक पानी 
-के बिना मिट्टी के अन्दर दबा रहता है और पानी गिरने के पश्चात्‌ इसके अंग एक्सटिवेट होते 
। तो ये सोचने लगे कि यह शक्ति क्या है। तो इसी की खोज करने में न्यूक्िलयस के गुण 
चता लगे, पुनः उन्होंने मेंढक को डुप्लीकेट किया । उसके छोटे से न्यूकिलयस को लेकर, उसको 
'बना दिया और वह बिलकुल वैसा ही मेंढक बना। तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया, विकसित 
किया, पुनः सबसे पहली डॉली शिप भेड्को बनाया | 
` तो यही स्थिति मनुष्य के सैल में है पुनरपि एक-दूसरे में अन्तर क्यों है। उसका. कारण 
»है। दो ट्विन्स (जुड़वा) हैं उनमें भी समानता क्यों होती है? क्योंकि वही प्रोग्राम जो एक व्यकितः 
है, वही दूसरे में होता है। इसलिए दोनों एक से होते हैं। कभी दो एगस माँ के पेट में फर्टिलाइज़ु 
होते है किन्तु वे ट्विन्स नहीं होते, पृथक-पृथक होते हैं क्योंकि उनके पृथक-पृथक प्रोग्राम लिखे 
` लेकिन जो एक ही माँ या एक ही व्यक्ति के सैल से लिया तो जो उस व्यक्ति की. खास वस्तुएँ 
“हैं वही इसमें आएँगी, क्योंकि प्रोग्राम इसी से लिया है, इसलिए कार्य, प्रोग्राम के समान है । इसलिए, 
>जब डॉली शिप बनाई गई तो वह अपनी माँ के ९९ प्रतिशत समान हो गई । रु 

५ स्वामीजी - ऐसे ही मेंढक का मेंढक ज्यों का त्यों बन गया। 5 
£ वैज्ञानिक चर्मा जी - इसलिए इसको इन्होंने क्लोनिंग बोला । इसके विषय में वैज्ञानिकों 
रथां बहुत से अन्य लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि यह अधार्मिक होगा । क्‍यों: होगा: 
i // अधार्मिक ? क्‍योंकि डॉली बनाने में सैकड़ों बार गड्बड हो गई । पुनरपि डॉली तो पशु होतेः 
से उसको मार दिया । अब यदि यह मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न करते समय राक्षस हो गया ततो पुनः“ 
आप उसको मार नहीं सकते क्योंकि उसको मारना अधर्म है । इसलिए मनुष्य का कलोनिँग मना 
दिया और आज तक किसी ने नहीं कराया । MN 
` किन्तु बीच में इसके पक्ष में बहुत से विचार आए। वे विचार बहुत काम के हैं, सुनने लायक ६ 
जैसे कि यदि मेरी दोनों किडनी खराब हो गई और मुझे किडनी चाहिए । किन्तु मेरे कोई 
भाई-बहन नहीं है । CN 
: . स्वामी जी - नहीं है। i 
“वैज्ञानिक वर्मा जी - और कोई दे नहीं सकता । 
:5 स्वामी जी - ऐसा व्यक्ति है। क 
... वैज्ञानिक वर्मा जी- हाँ ! तब मैं क्या करूँगा ? डॉक्टर मेरे शारीर से हिस्सा लेकर दि 
रेकट कार्यक्रम प्रारम्भ करेगा तो वह किडनी को बना लेगा और यदि किडनी को जनने में धच | 
लगे तो लगने दो, जब बन जाएगी तो वह किडनी मेरे शरीर में लग जाएगी । “इसलिए इसके /) 
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रु भी कक । इसमें केवल उस आंशिक कार्यक्रम को लिया। जैसे कि आपके कम्प्यूटर में 
नही ग्राम हैं। उसमें न्याय दर्शन के नोट्स भी हैं, आपके लैक्चर भी हैं। अब मैं न्याय दर्शन 
नहीं पढ़ना चाहता तो आपके लैकचर देख लेता हूँ। इसी तरह उस प्रोग्राम में जो मैं चाहता हूँ वह 
[कर रहा हूँ, पूरा-पूरा नहीं कर रहा। शारीर तो पूरा बन सकता है लेकिन इसके उसी अंश को लिया `: 
जो किडनी बनाता है। ९; 
:. स्वामी जी - अच्छा ! ऐसा किसी ने बना लिया है। 4 
रे वैज्ञानिक वर्मा जी -- नहीं। अभी तक नहीं बनाया। लेकिन एक डॉक्टर ने कलेम किया 
(है कि उसने बना लिया। उसके कथनानुसार एक माँ के गर्भ में एक ऐसा कलोन, क्या कहना चाहिए, 7: 42 
उसको व्यक्त्ति कहना चाहिए क्योंकि उसमें आत्मा तो आ गई है। उसने कहा कि ऑलरेडी एक / 
» माँ के गर्भ में कलोनिंग का एक व्यक्ति है। उसको वह प्रसिद्ध इसलिए नहीं कर रहा है कि देशा. 
/ व विश्व भर के लोगों ने कहा कि यह गैर कानूनी है, अधार्मिक है। इसलिए उसको दण्ड भी मिल, 
सकता है। इसलिए उसने किसी को बताया नहीं कि किस माँ के गर्भ में है और वह कहाँ है। किन्तु 
यह डिक्लेयर कर दिया कि उसको चार छः महीने एडजस्ट करना है । वस्तुतः मुझे स्मरण नहीं, \\) 
-चरार-छः महिने हो गए हैं और गर्भ में बह व्यक्ति है। इतने महीने पश्चात्‌ उसका जन्म होगा । १5 5 
वह क्लोनिंग का एक्सपेरीमेंट चल रहा है। 
स्वामी जी - क्या वह पूरा हुआ | 
`` ` बैज्ञानिक वर्मा जी - पूरा नहीं हुआ किन्तु लोगों की निगाह उस पर है कि कुछ गड्बड हुई: 
तो. उसे जेल में पटक देंगे। यह परिस्थिति है, इसलिए वह किसी को बता नहीं रहा कि क्या; 
“हुआ । किसको किया उसने? इसके बीच में बहुत कुछ है । अभी तो बात हुई कलोनिंग की 
इसका और दूसरा पक्ष - एक मां-बाप बेटा चाहते है। | 
स्वामी जी - किन्तु उनको उत्पन्न नहीं हो रहा है। ; 
` `` बैज्ञानिक वर्मा जी - उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो क्लोनिंग से उनके वीर्य आदि लेकर क्लोन: 
करके: माँ के गर्भ में रख दो तो वह गर्भवती हो जाएगी। अच्छा ! यहाँ तक तो ठीक लगता 
९ किन्तु उसके करने में यही समस्या है कि कोई छोटी-सी गलती हो गई तो उसके दो हाथ के स्थान 
$ पर तीनं हाथ न हो जाएँ, दो पैर के स्थान पर तीन पैर न हो जाएँ, पाँच उंगलियों के स्थान पर 
£न हो जाए। क्‍योंकि यह कार्य पूरी तरह से अधिकार में नहीं है। इसको बड़ा सम्भलकर करना 
“होता है । 
:- ` स्वामी जी - एक बात है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते है जिनकी भौतिक आविष्कारों में रुचि होती 
है” और जीवन लगाना भी चाहते है। वैसे किसी व्यक्ति को छूट दे दी जाए कि तू इस प्रयोग : 
फलं कर । पश्चात्‌ जब प्रयोग पक्का हो जाए पुनः समाज में उसको स्थापना कर दी जाए, ₹ 


Fn सम्पादक - स्वामी जी का यह कोई निर्णायक विधान नहीं है। उन्होंने केबल एक ऊहामाञ्च 


संकेत दिया है। 

बैज्ञानिक वर्मा जी - ठीक बात है। 
स्वामी जी - सामाजिक रूप में उसका प्रयोग मत करो । 
(१२०४ >वैज्ञानिक वर्मा जी = वह अपना स्वर्य का करता रहे । , DS 
/ ` स्बामी'जी.- उसको देखते हैं यह कहाँ तक पहुँचता है। उसमें जब अनर्थ होगा...। 


प्रात जाएएए 
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: वैज्ञानिक वर्मा जी - तब उसको पकडेंगे । 

`` स्वामी जी - नहीं । उस पर प्रतिबन्ध लगा देंगे । 570 

वैज्ञानिक वर्मा जी - इसके पहले वैज्ञानिकों के ऑलरेडी दो भाग हो गए हैं। एक भाग कहता 

8 कि इसको यदि धार्मिक काम में लगाया जैसे किसी की किडनी खराब है तो किडनी बनाने: में 

“गाए । इसको मेडिकल एप्लीकेशन बोलेंगे । | 

5 ` स्वामी जी = उपकार .का काम । 

वैज्ञानिक वर्मा जी- उपकार के लिए। उसके लिए सब 
किडनी. में कोई खराबी हुई । 

स्वामीजी - कहीं से न मिले तो कम से कम वहाँ से ले लो। 
र ` वैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! यदि किडनी खराब हुई तो जीवन उसमें जीवात्मा का भी प्रशन्न: 

2\ आ गया कि खाली किडनी बिना जीवात्मा के कैसे बन गई है। pi 

“स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात हैं। 

_ लैज्ञानिक वर्मा जी - यह प्रश्‍न उठेगा वहाँ पर, उसका उत्तर मेरे पास नहीं हैं। किन्तु यदि 
उसमें कुछ खामी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई तो किडनी को खत्म कर दो तो उसकी. हत्या नहीं 22 


मानी जाएगी । 
-. ` सामी जी - हाँ ! अच्छा ! i 
' वैज्ञानिक वर्मा जी - इसलिए मेडिकल एप्लीकेशन तो चलना है। और वह काफी सफल हेः 
उसमें बहुत से डॉक्टरों ने अपना योगदान दिया है। किन्तु क्लोनिंग के बारे में यह दोनों ओपिनियन 
प्रतिशत है। अधिकतर लोग समझते हैं कि मनुष्य का क्लोनिंग-नहीं होना चाहिए। इनमें से.कुछ 
रसे सेंट है इसमें से एक इटैलियन डॉकटर है जिसने यह किया और वह सबको क्लेम कर रहा है; कि. 
कर किया कलोनिंग जो है वह चार-पाँच माह में उत्पन्न होगा। । 
स्वामी जी - चलो ! धन्यवाद । अब विराम । i 
बैज्ञानिक वर्मा जी - मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अपन किसी टॉपिक को पहले: से; 
कर लें तो इसको कहने में सहूलियत होगी । जैसे बहुत से ब्रह्मचारियों ने यह पूछा कि सूर्य कैसे 

` हुआ, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, वे वैज्ञानिक विचार बताएँ। तो यदि इसका अर्थ ठीक समझें तोः 
'मैं इसके बारे में टॉपिक बनाकर बोलूँ तो बड़ा स्पेसिफिक होगा। ठीक प्वाइंट होगा. ... 
स्वामी जी = हम अधिकांश स्वतन्त्र भौतिक स्थितियों की बात कम करेंगे। हम तो आत्मा 


लोग तैयार हैं। क्योंकि मांन लीजिए 


स्वामी जी - जैसे कि जीवात्मा का लिया। 
वैज्ञानिक वर्मा जी - बिलकुल ठीक । 


८ “वैज्ञानिक वर्मा जी - ठीक है। इसी के साथ में एक छोटी सी बात है कि कुछ बातें ३ 
हा हूँ उसकी लैंग्वेजनभाषा बनानी पड़ती है। तो मेरी एक प्रार्थना है कि जिनःजिन--को 


0 - | < 35 
जसम | i) ( ९९ NS ON es NE 
म 20220 0 7७200 70०, ।॥ ०२ 0 CENT 200 CONGO NACA) 


ड (रुचि ) हो तो पृथक्‌ समय में मैं उस भाषा को स्पष्ट बता सकता हूँ। पुनः मेरे व्याख्यान को समझने 
ठ में सरलता पड़ेगी । तो यह एक सजेशन (सलाह ) है। 
i स्वामी जी - यहाँ ऐसी बात है इसमें दो विभाग हैं एक तो हमारा जो विशिष्ट प्रशिक्षण वाला 
'है। उनको हम इस क्षेत्र में विस्तार में नहीं ले जाना चाहेंगे। दूसरे जो विद्यालय के ब्रह्मचारी हैं । 
` बैज्ञानिक वर्मा जी - जी हाँ ! 
. स्वामी जी - उनमें यदि कोई आधा घण्टा इस विषय को समझना चाहे तो आचार्य जी से : 
/अनुमति लेकर पूछ सकते है। हम तो इसलिए पूछ लेते हैं कि जो मुख्य-मुख्य विषय होते हैं भौतिक 


कर लेते है। इनके लिए तो बहुत है। आगे जैसा होगा देख लेंगे। 
बैज्ञानिक वर्मा जी - जी हाँ ! 
स्वामी जी - अब विराम ॥ 


` 3 . `. उत्तार-चढ़ाव : श्रावण कृ. ३/२०६०-१५/०८/०३ 
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५ समय समन पर व्यक्ति की स्थिति पर्याप्त परिवर्तित होती रहती है अर्थात्‌ योगाभ्यास करते 
वाले व्यक्ति का स्तर ऊँचा उठ जाना और नीचा गिर जाना; यह होता क है। प्रयोग कक 
वह देखता है.बहुत अच्छी स्थिति शान्तिप्रद अवस्था, शान्त वातावरण म॑ चला गया। पह 

) कभी दिखाई नहीं देती थी। दूसरी बार वह व्यक्ति उसी अवस्था को लाना चाहता है तो नहीं आती 


है.। अब क्या समझ में आया ? ge 22200 05 
`. साधक १- उसी शान्त स्थिति को लाने का प्रयास FI 
2. स्वामी हे किन्तु वह नहीं आती है। परिपक्व अवस्था वाले व्यक्तियों की बात पृथक है ५ 
यदि कोई रोग आदि विशेष बाधक उपस्थित न हो तो ऊँचे स्तर का व्यक्ति अभ्यास करते-करते ऐसी: -: 
स्थिति बना लेता है कि जिस सुखद अवस्था का अनुभव पहले किया उसको पुनः सम्पादित कर लेता 5 
व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। ; न 
[ थि में, व्यक्त सामान्यतया प्रतिदिन अच्छी स्थिति में रहता है। संध्या, ध्यान, जसः 
* अच्छा हो जाता है। व्यवहार में भी अच्छी स्थिति बनी रहती है, किन्तु कभी-कभी ऐसा मोड खाती : 
है कि उसके जो प्रतिदिन विचार चल रहे थे, शान्त स्थिति चल रही थी। धार्मिकता, आस्तिकता . 
'की बातें जीवन में अधिकाधिक विद्यमान थीं। अब उस स्थिति में ऐसा मोड़ आया कि उसके विचारों 
॒ कहीं संशय, कही भ्रान्ति उत्पन्न होने लगी । अब उसने अपने मार्ग के विषय में उलटा सो 


| i स्य यद्यपि उसको आश्चर्य भी होता है कि ऐसा क्यों हो गया ? किन्तु चाहते / 
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५ शी अपनी पूर्व स्थिति को वापस ला नहीं पाता है। १2 
i अब वही व्यक्त यदि आलस्य-प्रमाद कर जाए, इसका निदान न कर पाए अथवा बहुत तीव्र 


रूप में संशाय, भ्रान्ति उठ खड़े हों तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति उस मार्ग को ही छोड देता\ 
: ३ । दूसरा मार्ग को नहीं छोड़ता परन्तु उसके अन्दर विश्वास की मात्रा कम हो जाती है। अतः' 
व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए। उसको इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि मुझमें 
` आस्तिकता के संस्कार हैं जिसके कारण संशय, भ्रान्ति आई और अब मै इनको जड से उखाड्कर : 
रहँगा । तो ऐसा व्यक्ति प्रगति करता है, आगे बढ़ जाता है। दोबारा न आ जाए, इसलिए: 
a ˆ आमूलचूल उखाड्ता है। आपने ऐसे भिन्न-भिन्न स्तरों का अध्ययन किया है ? समझ में नहीं आया ?' 
भिन्न-भिन्न स्तर कैसे होते है? जो व्यक्त नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तरों को नहीं...5 
जानता. वह व्यक्ति योग में कैसे निपुण होगा? वह योग में अपनी स्थिति जमा पाएगा; यह नहीं pos 
हो सकता । योग जैसा विषय, बैदिक योग, विशुद्ध योग, उसको समझना, समझाना प्रयोग करके' /5. 
"उसमें सफलता प्राप्त कर लेना और दोष न आना; यह साधारण बात नहीं है। पर असम्भव भी े 
| जही है। आप देख सकेंगे बहुत अधिक पढ़े-लिखे विद्वान्‌, संन्यासी, ब्रह्मचारी और दूसरे गृहस्थी 5 

| ५ मिलेंगे जो लम्बे काल से योगाभ्यास कर रहे हैं। इतने त्यागी, इतने पढे-लिख्े होने पर भी 
भ्ान्तियाँ और संशय भरे मिलेंगे। यह तो योगाभ्यास करने वाले की बात है। उनमें भी 
22 'लिकास नहीं मिलेगा । ऐसी-ऐसी गुत्थियाँ पड़ी रहती हैं। आप तो लम्बे काल तक सुनते रहे, 
>> पढ़ते और सीखते भी रहे हैं। इतना क्षेत्र पार किया हुआ है। दूसरे सम्प्रदाय वालों का यह क्षेत्र 
'तो पार होता ही नहीं है। जितना आपको पढ़ाया-सिखाया गया है कि वैदिक सिद्धान्त क्या: 
“अवैदिंकता कया है, तब आपकी इतनी समस्याएँ हैं। उनको तो यह प्रशिक्षण ही नहीं दिए. 
॥ ऐसी स्थिति में उनकी समस्याएँ कितनी हो सकती हैं? ढेर की ढेर होंगी। इसलिए बहुत 
क्षेत्रों में उनकी मान्यताएँ. पूरी उलटी मिलेंगी या आप नहीं जानते ? 
साधक ३- वहाँ पर श्रद्धा की प्रधानता बहुत होती है। 


Ef 


इ / साधक ३- तर्क-विर्तक तो करते ही नहीं है। श्रद्धावशात्‌ लगे रहते हैं। बहुत अच्छी स्थिति 
का अनुभव कर लेते हैं। संशाय आदि कोई जानते ही नहीं है। श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण सेव 


_ स्वामी जी - वे जो भक्ति और ध्यान करते है उसमें विशेष उपलब्धि क्या होती हैं? 
„साधक ३- उनको शान्ति मिलती है। 


र ` साधक २- बिना प्रतिकूलता के अशान्ति नहीं आती है। अन्य अनुकूलताओं के कारण उनको 
५7, अशान्ति में भी शान्ति दिखती है । 


0३... 
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$ लातावरण, बाहर का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। यद्यपि अच्छा तो अच्छा लगेगा ही, किन्तु वह : 
9 जाहर का होता है। उसी को वे इतना सुन्दर बनाते है कि व्यक्ति एकदैव प्रभावित होता है । . 
_ख़ाना-पीना उठना-बैठना, बातचीत आदि अच्छी करेंगे परन्तु सोने-जागने से लेकर अन्य यम-नियम 


से तो आप उसको देख-दिखा ही नहीं सकते । 
इ आपने यह देखा कि कैसे उतार-चढ़ाव आते है? उतार-चढ़ाव होने में व्यक्त कया करता £ 
है, क्‍या कुछ सोचता है, बिल्कुल नास्तिक भी बन सकता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहने की सोची थी 0\/7 
» और स्थिति गडङ्बडाई, पुनः आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को तोडकर चाहे जहाँ गृहस्थ में प्रवेश कर जाता से 
* है। ये परिवर्तन ऐसे-ऐसे होते है। इसलिए अपने ज्ञान को, अपने सिद्धान्त को अत्यन्त दृढ़ बनाकर 
: रखना पड्ता है। उन्हीं सिद्धान्तों को आप लाखों-करोड़ों बार विचारेंगे और प्रमाणों से उसे पुष्टः, 
करते रहेंगे और प्रयोग भी करते रहेंगे तब यह स्थिति आएगी कि आप उखड़ें नहीं । 

“ कभी-कभी इस मार्ग को छोड्देने की बात आपके मन में आ गई। तो अब क्त्या करेंगे ? नः ६ 
“देखेंगे कि यहाँ से पीछे हटकर, इस मार्ग को छोड्कर मैं जाऊँगा कहाँ ? कोई कोना, कोई दिशा, कोई 2 
छोर ऐसा दिख नहीं पा रहा कि इसको छोड़कर वहाँ चला जाऊँ। आपने सारा दूँ डाला है, कोई 
विकल्प नहीं छोड़ा तो आप स्थिर हो जाएँगे। इसलिए यह वेद का निर्णय जो ईश्वर की ओर से मात्रा: 
जाता है नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यजु . ३१/१८ । यह ईश्वर का निर्णय है, कया समझ में आया ? 
: ` साधक ३- यह ईश्वर का निर्णय है नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । _.. 
, स्वामी जी - प्रत्येक योगाभ्यासी व्यक्ति को, योगविद्या सीखने वाले को यह अच्छी प्रकार से: 
“निर्वाचित कर लेना पड़ता है। बार-बार वर्षों तक चिन्तन चलता है कि मैं इस मार्ग को छोड़ दूँ: 
“तो परिणाम क्या होगा? वर्षों तक इसके सामने यह समस्या खड़ी रहती है और अन्त में बह उत्तरः 
-दूँढता है कि इसको छोड़ देने के पश्चात्‌ मेरी दुर्गति होगी, मेरा विनाश हो जाएगा! इसलिए चाहे 
“जो कुछ हो, मै इसको नहीं छोडूँगा। जब कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है, झट यही उत्तर उपस्थित 
*करता-है। अब उसको कोई मार्ग नहीं दिखता। - द 
> यदि उसको विकल्प खड़ा दिखता है, उसको लगता है कि कोई ऐसा मार्ग है, ऐसा कुछ 
“खाने-पीने, अन्य किसी ढंग से शान्ति मिल सकती है तो वह इसको छोड सकता है। जैसे कि कभी 
` व्यक्ति सोचता है केवल यही एक मार्ग थोड़ा ही है? भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न रीतियों से : 
“लोग योगाभ्यास करते हैं । लोगों के भिन्न-भिन्न मार्ग है और सभी को सफलता मिलती है। किसी 3३४ 
का जीवन बिगडता नहीं। जो जैसी साधना करता है उसे वैसी सफलता मिलती ही है। तब वह : 
: ऐसा सोचेगा कि वैदिक सिद्धान्त ईश्वर-जीव-प्रकृति को मानो, यम-नियम का पालन करो, खान-पान 
पर नियन्त्रण और सारा दिन मन आदि को वश में रखो; यह कोई आवश्यक थोडे ही है। योग 
के तो बहुत मार्ग हैं । उनसे भी योगी होता है। उनसे भी स्वर्ग में चला जाता है। आजकल जैसे , 
5 कि सेवा करते रहो, स्वर्ग में चले जाओगे; यह भी एक मार्ग है। वैसे आप तो सेवा से थोडा-बहुत 


`. “साधक १- अभी तो डर ही रहे हैँ । ह 
५: स्वामी जी - और दूसरे पक्ष में उनको देखो ! वे कहते हैं हमको सेवा दे दो, क्‍या देनी है 
| (दिन-रात सेवा करते हैं। क्‍यों ? स्वर्ग में चले जाएँगे । प्रातःकाल से लेकर रात्रिपर्यन्त सेवा 
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गाया फारसा 


ओः। सेवा लगे, करेंगे | आपने कभी देखा हो आबू पर्वत, या देखना चाहते हो ? 


“साधक ७- देखा है जी ! 


कितने बुद्धिमान्‌ व्यकित चाहिएँ ? कितने पकाने वाले चाहिएँ, लाने वाले चाहिएँ ? इतनी सामग्री कहाँ:5£ 
ह से आएगी ? पर सब होता है। आधुनिक यन्त्र लगे हैं जिनसे हजारों व्यक्तियों का भोजन थोड़े: 
£ 70 से काल में बन जाता है। यहाँ की माताएँ तो पता नहीं पाकशाला में जाकर देखती भी हैं या नहीं 
कि रोटी कैसे बनती है, बनीं या नहीं बनीं ? वहाँ जितनी माताएँ होती हैं, सब यही करती हैं.। . आते 
वाले दस हजार व्यक्तियों का भोजन बनाने हेतु एक भी व्यक्ति कर्मचारी पाचक के रूप में नहीं 
'होता। सारे भगत, उपासक, योगाभ्यासी होते हैं। सब अपने-आप करते हैं। ऐसा उनको सिखाया: | 
गया कि सेवा से तुम स्वर्ग में जाओगे। माताएँ अपनी ओर से पूछती रहती हैं, जी ! सेवा: दे. दो, 
कोई कार्य बताओ या क्या सेवा करें? अब बताओ क्या करोगे? अब आप सेवा को देखकर डरते 
; कभी कोई सेवा न करवा ले | A 
` वहाँ यह त्रुटि, दोष है कि आत्मा-परमात्मा-प्रकृति का विज्ञान, पढ्ना-पढ़ाना, व्यक्ति को 
'तिह्ठान जनाना आदि कार्य नहीं करते हैं। उपासना की रीति विधि-विधान से जैसे कि वैदिक परम्परा 
है, ऐसी उनकी नहीं चलती। उनकी पद्धति लगभग ऐसी है दिन में चौदह बार समय-समय पर 
गुरु जी के अन्दर उनके परमात्मा का जो उपदेश आता है, वह सुनते हैं। आप क्या समझे २. 
` ` साधक ७- परमात्मा की ओर से जो उपदेश आता है। 58) 
_ स्वामी जी -- जिस शरीर में उनका ईश्वर परमधाम से आकर अवतरित होता है, उसके: मुँह 
रः बोला जाता है। समझ में नहीं आया ? Mo 
“ साधक ३- उनके जो गुरु है? 
रा स्वामी जी - हाँ ! गुरु कोई एक पिता है, वही ईश्वर है और परमधाम में रहता है। यहाँ 
£ माताजी है उसमें उपदेश करता है, उसको योग्य मानकर । 
` साधक १- माता जी के पास उपदेश आता है। APR 
र oR ^ | स्वामीजी - हाँ ! वह अवतरित होता है। उसको कोई कहता है कि बारह वर्ष में आतां 
| कोई कहता है कितने में आता है और कोई कहता है वह तो नहीं आता परन्तु उसकी वाणी आती: 
2 रहती है। तो वही जो वाणी आती है उसके भगवान्‌ की ओर से, उसको कोई माताजी अपने 
ह से बोलती रहती है कि ऐसा करो वैसा करो। उसके लिए वह कहती है मैंने अपनी ओर से कुछ 
4 “नहीं कहा। जो भगवान्‌ की ओर से आई है उसको सुना दिया। उसको मुरली भी बोलते हैं. और) 


ऐगा। जो-जो जिस-जिस विभाग में है वह उस-उस विभाग में एड़ी से चोटी तक प्रातःकाल | 
सायंकाल तक डटा रहेगा | ME 2 अन 


f) 
fl 


हैं| बहुत अच्छा बनाते हैं। सर्वत्र शुद्धि है इतना लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है तो भी। अरबों की सम्पत्ति 

को उपभोग कैसे-कैसे कर रहे हैं। तो उधर वे सेवा के लिए लालायित हैं और इधर आप सेवा : 
Mo डर रहे हैं। उनमें दोष है ज्ञान-विज्ञान को न पढ़ना, न पढ़ाना और आपमें दोष है निष्काम कर्म, 
/निष्काम भाव से सेवा न करना। SiS 
६४४: यह सर्वांगपूर्ण जीवन नहीं होता । क्योंकि ये तीन ही इसमें आधार बने रहते हैं शुद्ध ज्ञान, 
शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना । इन तीनों का व्यक्ति को सन्तुलन बनाना पड़ता है। ये ठीक नहीं 


¢, 


ज्ञान-विज्ञान था उसको उन्होंने छोड़ दिया और जो कुछ आवश्यक था उसको रख लिया । भौतिक (2 
विज्ञान को तो उन्होंने रख लिया । आत्मा-परमात्मा का विज्ञान अत्यावश्यक है किन्तु उसको\\ 
{अनावश्यक मानकर छोड़ दिया । पुनः उनका विज्ञान का स्तर गिर गया। उनके ज्ञान में यह दोष 8 2 


5आ*गया है। 
४... दूसरा दोष होता है कर्म के क्षेत्र में। सकाम-निष्काम रूप में कर्म करना। वे निष्काम कर्म: 
अंधिक नहीं कर पाते। कुछ स्तर तो रहेगा। कहीं निःस्वार्थता की भावना जुड़ जाए, पृथक बात 
} पर विशेष रूप से नहीं होगा। जैसे कि व्यक्ति किसी कर्म को करता है तब या तो उसका लौकिक 
फ़ल कीर्ति, धन, भोग चाहता है अथवा ईश्वर की प्राप्ति इसका लक्ष्य रहता है। तो ईश्वर की प्राप्तिः 
उनका लक्ष्य बनता नहीं है, पुनः निष्काम कर्म की स्थिति बन नहीं पाती। यह पृथक बात है किसी? 
साधारण की, निर्धन की कुछ सहायता कर दो, उससे कुछ न लो, इतना तो हो सकता है। पुनरपि 


अन्यत्र से उसका भी लौकिक फल चाहेगा। सर्वथा ईश्वर के लिए नहीं रह सकता। 


'से, क्योंकि उन्होंने ईश्वर, आत्मा को ज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। जो अत्यावश्यक , 


४ तीसरा भाग उपासना है। उन्होंने लौकिक भोगों में सुख स्वीकार किया है। इन्द्रियों के विषयों | i २, 


2 में सुख. स्वीकार किया है पर परमात्मा का जो आनन्द है उसका बहिष्कार कर दिया। यह उपासनाः 
दोष है जो कि वैज्ञानिकों ने उपासना छोड़ दी। | I 
“~ “तो आपको सुनाया जा रहा था। यह योगविद्या, विशुद्ध वैदिक योग विद्या समझना और उसमें 
दोष न॑ आने देना, यह तो कोई साधारण कार्य, साधारण पुरुषार्थ नहीं है। अत्यन्त परिश्रम. साध 
है। यहाँ तो बड़े-बड़े लेखक, उपदेशक, विविध भाषाओं के विद्वान्‌ उलझ जाते हैं। आप कोः स्मरण 
रहें, 'इस दृष्टि से सुना देता हूँ। एक ब्रह्मचारी थे उनका नाम उपर्बुद्ध था। जब उनकी छोरी अवस्थाः: 
थी. बडे मेधावी थे। संस्कृत का ज्ञान-विज्ञान था, कितने पढ़े थे पर अच्छा बोलते थे। उसी अच्छी. 
स्थिति: में) आगे बढ़ गए और आर्य समाज में ख्याति हो गई। आर्यवीर दल में जाकर प्रवचन भी 
&ते थे और वैदिक सिद्धान्त को मानते थे। कालान्तर में विदेश में चले गए और सारा परिवर्तन: 
|”. सूत्र रूप में यह सुनाना था कि अच्छी ख्याति थी, बुद्धिमान्‌ थे, अच्छा अध्ययन भीक 
अट्ठैतवादी गुरु के शिष्य बन गए। गुरुजी का नाम तो पता नहीं 
यहाँ उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था पर विदेश में जाकर गृहस्थ 
तो इतने पढ़े-लिखे बुधिमान्‌, आजीवन ब्रह्मचर्य का त्रत लेने वाले व्यक्ति 
, इसका आप ध्यान रखना । 8 
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” स्वामीजी - हाँ ! हो सकता है। 2 
EN R _ साधक १-- और वे आजकल स्वामी वेदानन्द भारती के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनसे हम मिले: ४४% 


स्वामी जी - हाँ ! 'तो बातचीत हुई होगी । 
' साधक १- हाँ जी ! वे स्वामी रामजी के शिष्य हैं। स्वामी राम जी को अपना गुरु बनाया“ 
आ है। 
' स्वामीजी चाहे किसी को गुरु बनाया हो, उनका सब कुछ पढ़ा-लिखा मिट्टी में मिल गयाः: 
और जीवन भी मिट्टी में मिल गया। चाहे वह कितने ही आनन्द की अनुभूति कर रहे हों । आशुतोष : 
जी कहते हैं वे लोग बड़ी शान्ति का अनुभव करते हैं तो बैठे-बैठे शान्ति का अनुभव करते रहें परन्तु 

उनको शान्ति नाम की वस्तु नहीं मिलेगी । | 
साधक १- स्वामी जी ! आप उनसे मिले हुए है? । 
स्वामी जी - उस समय मिलता था जब गुरुकुल में भी नहीं गया था। दयानन्द मठ में रहता ४; 
था। वहाँ ये आर्यबीर दल में उपदेश के लिए आते थे। ह 

. साधक १- आयु में तो लगभग आपके बराबर है । 

स्वामी जी - हाँ ! ऐसी स्थिति है। तो उस समय मैं उनके प्रवचन सुनता .था । 
: साधक २- अच्छा जी 


र ड है कभी सुनाऊँगा। वहाँ हम कैसे-कैसे रहते थे? भिक्षा मागते थे आदि-आदि। पर वहाँ इतनी 
बात थी कि प्रबचन सुनने पर शंका-समाधान चलता रहता था। उसमें एक बार मैने उनके सामने, 
झाका रख दी कि ईश्वर आगे की बातें जानता है या नहीं? तब उन्होंने कहा - ईश्वर को 


5 Na ANNES #5 
~ त्यहती-व्रद्वामेध्ा- 


; अब हम विष्णोः कर्माणि पश्यत.....। इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । 
£ साधक प्रथम मानसिक सज्जा करता है कि वेद में यह उपदेश किया गया सर्वव्यापक विष्णु ईश्वर 
$; के कमो ne को देखो । जब हम ईश्वर के कर्मों को गहराई से, सूक्ष्मता से देखेंगे तो ईश्वर की 

» गुण, सामर्थ्य, बल आदि हमारे सामने आएँगे। तब उनसे हम प्रभावित होंगे उनका हम 5: 

“उपर प्रभाव पड़ेगा । उससे ईश्वर के प्रति आकृष्ट होंगे, प्रेम बढ़ जाएगा और लौकिक विषय-भोगों 

की ओर जो रुचि है वह कम होती चली जाएगी । इसके साथ स्मरण रखें, व्यक्ति का मिथ्या 
अभिमान दूर होगा और स्व-स्वामि-सम्बन्ध अर्थात्‌ ये पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ; इसकी 
£: परिसमाप्ति भी होगी । 
ओम्‌ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
RN अंब आप मानसिक रूप में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करके देखेंगे। इसमें साधक और 
%--इश्वर का सम्बन्ध उसी प्रकार हो जाना चाहिए जैसे लोक में माता-पिता, आचायाँ के साथ बालक 
का होता है। यदि यह सम्बन्ध अच्छे प्रकार से स्थापित नहीं होता तो उपासना, योग, समाधि तक 
“पहुँचने में सफलता नहीं मिलती । आप जब निवेदन करेंगे ओम्‌ विष्णोः कर्माणि पश्यत तब कहेंगे 
“हें विश्व में व्यापक ईश्वर ! वेद में आपने उपदेश किया है कि मुझ सर्वव्यापक परमात्मा के कर्मों, 


सृष्टि की रचना करना । इस कार्य को आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता। यह सृष्टिः 
: स्वयं नहीं बन सकती, यह बनी बनाई भी नहीं है, यह अभाव से भाव रूप में भी नहीं आई हैः 
“२... आपका दूसरा कर्म है सृष्टि का पालन करना, रक्षा करना । आपके निना इस सृष्टि की रक्षा 
“ “कोई भी नहीं कर सकता । 
जब यह जीर्णशीर्ण हो जाती है तब अपना काम करना बन्द कर देती है, पुनः आप इसको विधिपूर्वक ९ 
पृथक्‌ करके प्रलय में परिवर्तित करते हैं। इस कार्य को भी अन्य कोई नहीं कर सकता। DD 
जीवों के अच्छे-बुरे ज्ञान-कर्म-उपासना के जो फल हैं उनको आप ठीक-ठीक देते है । 
` कर्मफल की पूरी व्यवस्था आपके अतिरिकत कोई भी नहीं कर सकता । te 
५: पाँचवां कर्म, जो विद्या हमारे पास में है, किसी भी प्रकार का विज्ञान आत्मा-परमात्मा प्रकृति, ` 
४ ` भौतिक आदि का कुछ भी, वह आपके द्वारा ही आया है । आप उसके अध्यापक हैं, आप 
„ हमारे गुरु हैं और आप विद्या को पढ़ते हैं। कोई मनुष्य, पशु, प्राणी अर्थात्‌ कोई भी जीवात्मा. 
„ “इस विद्या को नहीं पढ़ा सकता, इस कर्म को नहीं कर सकता । । 
:. ` अब साधक अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यह ईश्वर की स्तुति के रूप में आया और " 
पुन: साधक कहता है - हे ईश्वर ! मैं आपके कर्मों को जो कुछ थोडा-नहुत समझ पाया अथवा ७ े 
अब तक कुछ समझ नहीं पाया। आप मुझे ज्ञान-विज्ञान दो, बल दो, रुचि, श्रद्धा प्रदान करो । 
आपके इन कर्मों को समझ जाऊँ। ऐसे प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करता है। अब आ 
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` प्रयोग आरम्भ -...-----समय लगभग छः मिनट । SR 
' थोडा-थोडा मन्त्र का पाठ करते जाएँ, अर्थ पर विचार ईशवर-समर्पण और सम्बोधन, करते 
जाइए । अब आप रुकेंगे और आप सुनाएँगे क्या अधिकारपूर्वक ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासत्रा 
हो पाई या बाधा आई ? 
. ` साधक ४- शारीर में पीड़ा के कारण मुख्य रूप से केवल मन्त्र का उच्चारण हुआ और अर्थ 
ईश्वर-समर्पण बहुत ही न्यून स्तर का था। है 20 
... ` स्वामीजी - अब आप सुनाएँगे, कैसा प्रयोग रहा ? 
साधक १- व्याप्य-व्यापक और पिता-पुत्र का सम्बन्ध अधिक प्रगाढ़ता से न बन सकने के 
कारण समर्पण विशेष रूप से नहीं रहा, प्रयास करता रहा। दो बार शिथिलता का थोड़ा-सा अनुभव 
क्रिया । एक बार मक्खी को भी हाथ में चेष्टा उत्पन्न करके उड़ाया और कोई बाह्य वृत्ति विशेष 
उत्पन्न नहीं: की परन्तु जो समर्पण की भावना होनी चाहिए, वह उत्पन्न नहीं हो सकी । 
5५४... स्वामी जी - एक बात को विशेष ध्यान से देखना चाहिए कि जो विक्षेप आता है, विक्षिप्तः 
चत्त बना दिया जाता है, वह हमारे माध्यम से बनता है अर्थात्‌ हम अपने मन को विक्षिप्त कर देते. 
'हैं। इसके पश्चात्‌ वह अधिकार से बाहर हो जाता है। इसके साथ हम यह मानते हैं कि मन्न. चला 
जाया, इन्द्रिया बाहर की ध्वनिं आदि विषयों की ओर जा रही हैं। तो ऐसा न मानें, अपितु: यह माने 
कि ये इन्द्रियाँ, मन, शरीर जड़ पदार्थ हैं। अब मैं इस मन्त्र का ही पाठ करूंगा और इसी में स्वयं 
5 को लगाऊँगा । यहाँ ऐसा स्तर होना चाहिए, मन, इन्द्रियों, बुद्धि आदि पर तथा स्वर्य अपने पर 
१४5 जी वात्मा का इतना अधिकार होना चाहिए कि जप आदि आरम्भ करने के लिए उसे एक-एक उपकरणं 
र विशेष. रूप से नियन्त्रण न करना पडे, अपितु जीवात्मा की इच्छानुसार वे उपकरण कार्य करने 


प्त करो और ऋषिकृत ग्रन्थों से सहयोग प्राप्त करो। आगे बढ़ो तो पशु-पक्षियों व अन्यः प्राणियों 
से जो हम लाभ उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। पुनः इनसे अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिं अ 


य 
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४८ सफलता मिले, अन्यथा व्यवहार i आ चम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि जिस प्रकार से : 
„£ हो सकती है हम उनके साथ वैसा व्यवहार करें। आपको क्या समझ में आया है? 


29... साधक ३- अन्य मनुष्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हमारे धर्म 
: अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि हो सके और उनके भी। ् 
< ` स्वामी जी - यद्यपि शब्द तो थोड़े से हैं परन्तु जब आप इसकी गहराई में जाएँगे तब दिखाई : 
८ देगां कि जो हमारे सम्पर्क में आते हैं उनमें से कुछ शुभ कर्म करने वाले और कुछ अशुभ कर्म करते 2४ 
७: वालें होते हैं। आप उनके साथ अच्छे काम कर सकते हैं और बुरे भी। क्या समझ में आया 2:52: 
जैसे कि जिसके पास धन-सम्पत्ति बहुत है, उसको देखते ही यह इच्छा कर सकते हैं कि इसकी. 
धन-सम्पत्ति मेरे पास आ जानी चाहिए। यह उलटे कर्म सभी स्थानों में लागू होंगे। दूसरा, किसी 
को देखते ही सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति मेरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करा दे और मैं 
भी उसको विद्या, धन से सहयोग करूँ ताकि वह भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि कर सके 


साधक ५- यदि इस बात को ध्यान में रखकर चलेंगे तो हम.....। 
.. सवामी जी - एक है अच्छे कर्मो का वर्ग, दूसरा है बुरे कमाँ का वर्ग। हम जब दूसरों 


नहीं । जैसे कि कोई हमारे साथ मिलकर चोरी आदि करे तो हम उसका सहयोग नहीं करेंगे । i 
$6९ शर्म आदि के लिए हम उसका सहयोग लेंगे, अपितु इस व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे सिद्ध: 
हों; मै यह चाहता हूँ और उसी के लिए मैं सहयोग दूँगा; ऐसे हम उनका सहयोग करेंगे। कभी क्र 
धनसम्पत्ति वाले यह सोचने लगें या कहें कि इतना धन-सम्पत्ति ले लो और मेरे अशुभ कार्य सम्पन्नः 
करा दो तो नहीं करेंगे। उस धन-सम्पत्ति से खाना-पीना उलटा खाओ। उस धन-सम्पत्ति को लेकर 
अही जाकर डाके मारो, किसी का अपमान करो; ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आया या नहीं 
£3 /^ व्यक्ति की बुद्धि, उसका व्यवहार कैसे चलता है; इसके लिए प्रत्येक परिस्थिति में ऊहा रखनी 5 
इस विषय में एक और दृष्टान्त लेते हैं। मान लीजिए, आप विद्यार्थी हैं और आपके साथ 5 42] न 
एक अन्य विद्यार्थी रहता है। थोडे से विचार नहीं मिलने के कारण आपस में तनाव हो जाता है 
एक दिन दूसरा विद्यार्थी दो घण्टे विलम्ब से उठा। उसकी इस त्रुटि को आपने देख लिया । अब आप 
5 उसी 'चिषय में दोनों तरह की बातें सोच सकते है। एक तो आप झट कहेंगे यह विद्यार्थी अच्छा नहीं उ 
ॐ छै और आपमें उग्रता आ जाएगी । अब आपने इस छोटी-सी बात को लेकर शिकायत करने की बात“ 
(66 सी यह समय पर कोई काम नहीं करता, अधिकतर सोता रहता है, ठीक समय पर नहीं उठता: 
है. आदि बढा-चढ़ाकर कहने की योजना बनाने लगे और सोचा कि इस बार ऐसा दण्ड 'दिलाऊँगा कि 
अह मेरे साथ पुनः ऊट-पटांग बोलना छोड़ देगा। दूसरी बात यदि 
(से सिथ्या आरोप लगाता हूँ तो इसके साथ मेरा डेष और बढ़ जाएगा। चैर-भाव बढ़ेगा तो मैं अहिंसा 
(का पालन ही नहीं कर सकूँगा। ये तो लेने के देने पड़ जाएँगे। समझ में नहीं आया ? 


\ 
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. साधक ३- भेदभाव उत्पन्न होगा । 
0 स्वामी जी- एक बात को ले लो, सौ स्थानों में वही बात लागू होगी और झट बात समझ में 23 
९,६ आ जाएगी। ऐसा करते ही परिणाम दिख रहा है कि इससे मेरे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि गे 
५६ होगी, झगड़ा अवश्य हो जाएगा। हम जो कर पाए, वह भी खो बैठेंगे। क्योंकि आप एक के साथं 
देष कर लो और दुनिया भर के अनुष्ठान करते रहो पढ्ते-पढ़ाते रहो, ग्रन्थ लिखते रहो। कुछ भीं: 
कल्पना करो । एक के साथ भी वैरभाव रखते हुए, इस जीवन में तो क्‍या, लाख जीवन में भी, 
66 समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते । बताओ ! कया परिणाम निकला ? समझ में आ रहा है, बोलो ?:: 
` . एक व्यक्त्ति के साथ वैर हो गया, अन्यों के साथ प्यार है। कल्पना करो, एक व्यक्ति बच 
गया जिसके प्रति वैर हटा नहीं है तो आप लाख जन्म में भी योगी बनकर ईश्वर तक नहीं पहुँच 
सकते; यह परिणाम निकलेगा । इस स्थिति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि कैसे कर लोगे?::' 


साधक ५- जी ! स्वामी जी ! 
स्वामी जी - तो उससे क्त्या होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होगा या निगड़ेगा ?. . 
साधक ५- बिगड़ेगा । स्वामी जी ! ० 
स्वामी जी - बिगडेगा तो उसको क्‍यों होने देते हो? अब आप बोलेंगे आन्तरिक स्थिति आती: 


... साधक २- जी ! | 
^ स्वामी जी - आती है तो उसको न आने देना, एक बात और, आए तो आते ही रोक. देना: 
स्मरण रखना, यदि आपने एक-दो मिनट के लिए. भी उस भावना को मन में रख लिया तो घण्टों तक 


६222 


अन्दर न्‍ घर कर लेती है कि बस ! उपासना में बैठो और एक बार छेड़ दो। जिस किसी से तनावं. या 


ss रखना क्षमा मांगो, रोओ-पीटो, पश्चाताप करो, लम्बे काल तक संतप्त होते रहो तब भी छूटे तों 
| तो समाधि में जाकर भी दिखेगा कि इससे द्वेष हुआ था। संसार का प्रलय कर दोगे तंत्र 


} 4९ 
ft 
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तो दण्ड भोगना पड़ेगा हेयं दुःखमनागतम्‌ । कुछ समझ में आया? सूत्र पढ़-लिख लिया और व्यवहार . 


(से दुगना-तिगुना अधिक ले लेता है और आधा छोड़ देता है। इस दर्शन से क्या हुआ? £ 
“` आपने सुना है अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति । यो:दःव्या.भा.२/१५ । यह ऐसा व्यक्ति है, नेत्र के. 
„समान जिसका हृदय होता है। इसको जैसे ही कोई .अशुद्ध ज्ञान छूता लेता है उसको तत्काल पकडता 
है । अशुद्ध कर्म या अशुद्ध उपासना होती है तो तत्काल पकडता है। अब इसको लड्ने-झगाडने, 
(का, शिकायत करने का अवसर कैसे मिलेगा? जब अपने लेने के देने पड़ते हैं तो द्वेष क्या 
“5 करेगा । वह देखता है कि जन्म-जन्मान्तर की वासनाएँ पहले से विद्यमान है, पता नहीं कब पहले 

|(6 मनुष्य. जन्म हुआ था, कब हमने योगाभ्यास किया था, तब तो हटा नहीं पाया । वही अन्दर एक 

(ढेर लगा हुआ है, इस पर नए और बना लें तो बात ही क्‍या है? bo ३) 
अब आपको समझ में आया कि दूसरों के प्रतिं हमारा व्यबहार कैसा हो ? अपने व्यक्तिगत 

छ जीचनः अपने कल्याण के लिए हम कैसे कर्म करें? एक-दूसरे की सहायता कैसे लें, औरों से कसा 
(हि करवाएँ, उनको क्या-क्या सहायता दें जिससे उनका भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध हो जाए 
:' व्यक्त को अपने और दूसरे अर्थात्‌ दोनों के लिए समान रूप से देखना पड़ता है। यदि आप; 
समान रूप से नहीं देख सकते तो आपकी इस मार्ग में प्रगति नहीं हो पाएगी । सामान्य नियम (है 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति चाहें, यह धार्मिक लोगों का है। योग के क्षेत्र में इससे और आगे 

बढ़ना पडता है । विवेक-वैराग्य युक्त व्यक्ति विविध प्रकार से अपनी हानि उठाकर भी दूसरों: के 
भले के लिए अग्रसर रहता है। इतना आगे बढ़ना पड़ता है। अब विराम ॥ । 


» 
_ 
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: श्रावण कृ. ४/२०६०-१६/०८/०३ 


` अब हम प्रयोग करेंगे स पर्यगात्‌........। मन्त्र का । साधक जब उपासना काल में मन्त्र का प्रयोग 
करता है तब वह ईश्वर के लक्षण-स्वरूप को विचारना चाहता है कि ईश्वर कैसा है ? तब वह 
कहता है - स पर्यगात्‌। यदि इस अन्य पुरुष को मध्यम पुरुष बनाना हो तब कहेंगे - हे ईश्वर ! आपं 
सर्वत्र विद्यमान हैं, व्यापक हैं। हम जीवात्मा व्याप्य, एकदेशी, अणु हैं। सत््व-रज-तम प्रकृति व्याप्यः 
है आप उसमें और उसके अन्यत्र व्यापक हैं। पूरी सृष्टि, यह कार्य जगत्‌ व्याप्य और आप व्यापक 
। तीनों को लेकर जब हम प्रयोग करते हैं तब कोई वस्तुतत्त्व नहीं बचता । इसलिए तीन वर्ग 
बना लेते हैं । 
है ` ये जो विविध पदार्थों की स्मृति या विषय दिखाई देते हैं उन्हें इन तीन वर्गों में विभाजित कर: 
हते हैं - हे ईश्वर ! जहाँ समस्त जीवात्माएँ हैं वहाँ आप विद्यमान हैं और जहाँ नहीं हैं वहाँ भी 
आप विद्यमान हैं। सत्त्व-तम-रज जिससे संसार बनाया जाता है वह प्रकृति जहाँ है वहाँ. आप 
“विद्यमान है और जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ भी आप विद्यमान हैं। पूरी सृष्टि जहाँ विद्यमान हैं वहाँ: & 
हैं और जहाँ सृष्टि नहीं हैं वहाँ भी आप विद्यमान हैं। 


और इसी का वह पाठ करता है। हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं। अब आप इसी वाक्य 
का प्रयोग-करके देखेंगे कि आपका कितना अधिकार होता है। एक विषय पर ही आपने जमना है 
र पर्यगात्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वत्र व्यापक हैं। पुनः तीनों वर्गों को दोहराइए। इसका परिणाम यह 
भी /होगा कि जब कभी आपको अपने मन को रोकना हो, आत्मा को स्थिर करना हो तब तत्कालः 


| जाता है, वह दिखाई नहीं देता । 
प्रयोग आरम्भ .........समय लगभग आठ मिनट | 


अब आप मन में प्रयोग आरम्भ करेंगे सपर्यंगात्‌। अब इसको ज्यों का त्यों रखते हुए आगो शब्द 
जोडेंगे शुक्रम्‌ । ओम्‌ स पर्यगात्‌ शुक्रम्‌ अर्थ करेंगे सर्वरक्षक, सर्वत्र व्यापक, शुक्रं अत्यन्त शीघ्रकारीः 
“इतने. का मानसिक प्रयोग करेंगे। ओम्‌ स पर्यगात्‌ शुक्रम्‌ हे ईश्वर | आप सर्वरक्षक, सर्वव्यापक औसी 
अत्यन्त शीघ्रकारी हैं। यह प्रयोग रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे। अपनी स्थिति को ज्यों का त्यां रखिए i 
और प्रयोग होगा अकायम्‌ । ओम्‌ स पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌ हे ईश्वर । आप सर्वरक्षक, सर्वत्र व्यापक, 


आप सर्वरक्षकर (2 


र useaotav 
भा. 


अस्त्रावरिरं । ओम्‌ स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्न्राविरं नस-नाड़ी के बन्धन से रहित। इसको साथ $ 
जोड़कर करेंगे। अब आप और आगे बढ़ेंगे ओम्‌.....शुद्धम्‌ हे ईश्वर | आप सर्वत्र व्यापक हैं, अत्यन्त £ 5) 
शीघ्रकारी है, शरीर काया से रहित हैं। आपमें कोई छिद्र नहीं हैं, नस-नाड़ियों के बन्धन से दूर ४ के 


अंव्रिद्या आदि दोषों से दूर, पाप आचरण कभी नहीं करते । सभी विद्याओं के प्रवकता, सबके: 
ज्ञानः कर्म-उपासना को अपने ज्ञान से जानने वाले, सबके अधिष्ठाता, स्वयं सिद्ध और जो आपकी 
अनादि. प्रजा जीवात्माएँ हैं उनको आप वेदों के शब्दार्थ सम्बन्ध का परिज्ञान देने वाले हैं। 

«अब आप रुकेंगे और आप बताएँगे कि यह बात कुछ जमी, कुछ हुआ ? 

४ साधक ३- मन्त्र का उच्चारण और अर्थ भी किया, समर्पण भी। मध्य-मध्य में किसी विषय: 
उको छं लेना स्मृति के रूप में, इसको हटा देना; ऐसे भी तीन-चार बार सूक्ष्म रूप से स्मृति को उठाया 
#,औरे उसको पुनः रोक दिया । 

: «स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे कितना अधिकार रहा कैसी स्थिति बनी ? ॒ 
`. साधक १- इस पद्धति से सरलता का अनुभव हुआ और स्थिति अच्छी बनी । जिस समय 
आप शुद्ध का अर्थ कर रहे थे और मैं उसका विचार कर रहा था। उस समय जो ध्वनि चल. रही 
£> शी उस. ओर अपनी स्मृति को ले गया, पुनः वहाँ से हटा दिया। शेष स्थिति अच्छी रही और सरलता: 
अनुभव रहा । 
Sh स्वामी जी - जब जप करते-करते कभी आपकी स्थिति छूटती है तब आप तत्काल उसको 
कड “लेते है। और पुनः लगा देते हैं तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति हैं। चलते रहना, जमकर चल. 
[ “चलने की अनुभूति हो जाना और स्थिति बिगड़ते ही उसको सम्भाल लेना। झट पकड़कर 
रोक देना, पुनः चल पडना; यह एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसके ऊपर अधिकार का भाग छै।. 
< अभी आप मानसिक प्रयोग कर रहे थे, इसको छोड़कर वाचनिक पाठ करेंगे। उसमें पाठ 
अर्थ का विचार करना, ईश्वर-समर्पित रहना; इन तीनों का परीक्षण होगा। धीरे-धीरे च 
और क्त्या -पाठःकी स्थिति के अनुरूप आप अर्थ कर पाए या नहीं; इसको विशेष रूप से देखना है 


समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८ । \ 


तो हमने थोडा-थोड़ा समय बढ़ाकर लम्बा किया | यदि इतने में भी कठिनाई पड़ती हो. तो हे i 
शब्दों को और लम्बा कर सकते हैं। उससे अर्थ करने का अवकाश मिलता है । 0 
अब एक दूसरा प्रयोग करेंगे कि ये विचार कहाँ से आते हैं? क्या करेंगे? विचारों की उत्पत्ति 

विचारों का अनियन्त्रित उद्गम, आयात जो भी होता है, वह एक बड़ी समस्या है। व्यक्ति उसको 
रोक नहीं पाता, व्यवस्थित नहीं कर पाता, जान भी नहीं पाता । जीवन भर इसी उलझन में वह पडा 
"रहता है। इसलिए आपने केवल देखना है विचार ईश्वर के पास से आते हैं या जीवात्मा के पास: £; 
आते है या मन के पास से आते हैं या इन्द्रियाँ उठाती हैं या नस-नाडियों से उत्पन्न होते हैं याः 
“श्वांस से चलते हैं या मस्तिष्क से आते हैं? तो इस विषय का निर्णयात्मक ज्ञान आपने करना है £; 
कि विचार कहाँ से आते है? i 
£ साधक १- पहले विचार को उत्पन्न करें, अभी आ नहीं रहे हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! इसको यहीं का यहीं रोक देना, हमने उत्पन्न नहीं करना । 
साधक १- अभी आ ही नहीं रहे हैं। 
` स्वामीजी- नहीं। मैं आपको बताता हूँ। जब 'नहीं आ रहे हैं” की अवस्था में बेठेंगे. औरं 
न लाने का प्रयत्न करते रहेंगे तब तो स्थिति बनी रहेगी, सफलता मिल सकती है। यदि नहीं प्रयत्न) 
'करेंगो तो विचार उठेंगे ही अर्थात्‌ जीवात्मा उठाएगा ही। यह स्थिति आपके सामने आएगी । इसलिए. 
आप बैठकर अपनी ओर से अन्य कोई प्रयास न करें, केवल देखते रहें कि विचार कहाँ से उभरते 
„ उठते हैं। यह केन्द्र देखना है बस। 
` ` प्रयोगा.........समय लगभग पाँच मिनट । 
अब आप बोलिए, कैसी स्थिति रही ? 


_ स्वामी जी - यह पता नहीं चला, जब उभरे तब कहाँ से आए? 
` ` साधक ४ जी ! नहीं। उस समय इच्छा और प्रयत्न को पकड़ नही पाया । | 
` स्वामीजी - अच्छा ! अनुमान-प्रमाण से यह तो कुछ पता चला कि विचार आपने उठाए हैं.?.: 
साधक ४- जी | > 
° / स्वामीजी ¬ हाँ जी ! बुढ़ापे में मुड्कर बैठे हो, सावधान हैं या नहीं ! आपका क्या प्रयोग रहा 2:5 
» साधक ७- विचारों को देखने का विचार किया। ऐसी स्थिति में विचार आने बन्द. होः जाते, 
। अत्तः अनुमान, शब्द-प्रमाण इस लक्ष्य पर पहुँचाते हैं कि विचार जीवात्मा ही उठाता है. और: 
पूर्वजन्म के संस्कार और कार्यकलाप के आधार पर विचार उठाता है। 2 
८१ ` ` स्वामी जी = अब आप अपना अनुभव सुनाएँगे । दे 
|. साधक ६- जब तक यह देखता रहा कि विचार कहाँ से आते हैं तब तक कोई विचार: नही।( 
आया और जब आपने कहा स्थिति बनाए रखें और विशाल जी से पूछा तब कुछ इधर-उधर है| 
| तब यहं देख पाया कि जब मैं ऐसा देख रहा था कि विचार कहाँ से आते हैं तब तो | 
नहीं आया और जब आपकी और विशाल जी की बातों की ओर ध्यान दिया:तो न | 
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Si पर यह नहीं देख पाया कि विचार कहाँ से आए। 


- स्वामी जी - तो आपको एक बात का परिज्ञान हुआ होगा, जब आप यह देख रहे थे कि विचार ' 
कहाँ से आते है तो विचार नहीं आए। उसका कारण था जब आप देखने में लग गए तो जब उठाने 2% 
“वाला देखने में लग गया, पुनः विचार उठाता कौन? विचार आते कहाँ से? अतः विचार रुक: % 
“गए । पुनः आपने हमारी बात सुनी तो हमारी आगे की बात की ओर आपका ध्यान गया, कर्णिन्द्रिय 
“शब्द की ओर लगी परन्तु उस समय आप उस पर नियन्त्रण नहीं कर पाए और विचार कहाँ से आते 
“हैं, यह पता नहीं चला । अब आप बोलेंगे । 2080 री 
४. साधक ५- अनुमान-प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि विचारों को उठाने वाला मैं ही हूँ, उठाते ))96) 
समय तो पता नहीं चलता लेकिन रोकने का पता चलता है कि मैं इन विचारों को रोक रहा हूँ और .< 
यह इच्छा मेरी थी। इसलिए, मैने इसे उठाया पर उठाते हुए किस काल में मैंने इसको उठाया उस * 
काल का पता नहीं चलता, उस स्थान का पता नहीं चलता। मैं रोकता हूँ, इस कारण से यह अनुमान | 
होता है कि मैंने ही इन विचारों को उठाया है। हर 
2// „` - स्वामी जी - आपको पता नहीं चलता कि विचार उठते कैसे हैं, उठने पर पता चलता है तो' ५० ( 
उसके पंकड्ने का उपाय, उसको कैसे पकड़ा जाता है? उसको पकड़ने का एक उपाय यह है कि. 
“आप एक केन्द्र, स्थान बनाकर समझिए कि मै जीवात्मा अणु छोटा-सा और यहाँ मैं जमता हूँ। स्वयं 
“मता” हूँ. एक स्थान पर। जीवात्मा बड़ी सूक्ष्मता से स्वयं को अधिकार में कर लेता है और एक 
स्थान में जमता है। पुनः जो कोई विचार उठाया जाएगा तो पकड़ में आएगा । यह दिखाई देगा 
“कि विचारों को मैं उठाता हूँ.। अब आप बोलेंगे । | 
साधक १- स्वामी जी ! पूर्व प्रयोग के कारण आत्मनियन्त्रण की कुछ स्थिति बनी हुई थी। 
इस कारण से हृदय प्रदेश में उपस्थित मैं जीवात्मा जो अणु स्वरूप हूँ। मैं ही विचारों को उठाता: 
ऐसा एक-दो बार प्रयोग किया । अन्य कोई विचार हृदय प्रदेश में नहीं आया। 57 
`` स्वामी जी - इसका प्रयोग बार-बार करने से यह परिपक्व अवस्था प्राप्त होती है कि चाहे 
'जब कभी भी अधिकारपूर्वक विचारों को रोक लेना । जहाँ अपने बल का, मन का उपयोग लेना 
चाहिए, वहीं उपयोग कर सकना । जो संस्कारों के कारण असावधानी से विरोधी विचार उठ जाते 
/5 है” उनको न उठने देना, उठ जाएँ तो उनको रोक देना। साधक जब चाहे कि ईश्वर की ही उपासना 
करनी है, अन्य किसी की नहीं, तब ईश्वर की उपासना में ही लग जाना। पुनः वह चाहे कि में i Oe 
केवल जीवात्मा के स्वरूप को ही विचारूँगा और किसी विषय को नहीं लूँगा तब जीवात्मा के स्वरूप ८ 
को. ही लेकर उसमें विचार करना । 
॒ प्रयोग करेंगे कि अब मैं किसी विषय पर अपने मन को केन्द्रित नहीं करूँगा, 
किसी विषय का विचार नहीं करूँगा अर्थात्‌ सब ओर से विचारों को रोक देना। नहीं करना. कोई 
विचार, इसको करके देखें । 
“प्रयोग आरम्भ --.----------समय लगभग चार मिनट । 
“अन आप रुकेंगे और आप बोलेंगे, क्या कुछ आपकी स्थिति रही ? ‘ई 
आरम्भ में विचारने की पूर्व अनुभूति हुई उसके पश्चात्‌ उसकी उपेक्षा कर दी, 'उसः 
हो च कोई विचार नहीं किया, पुनः ऊपर की ध्वनि के बारे में थोड़ा सोचने का प्रयत्न किया । - 


We स्वामी जी -- अब आप बोलेंगे। द 
सोधक इ इस काल में मैने अपने इच्छा, प्रयत्न को रोका, ऐसा अनुभव किया तो कोई विचा 


कालं में जैसे मैने अपनी इच्छा को जोड़ दिया हो। रा 
[न परिज्ञात हुआ की मैंने ऊपर की ध्वनि सुनी और पीछे की ध्वनि भी । इससे पहले स्थिति ठीक 
नी रही कोई विचार नहीं बनाया । > 
`` स्वामीजी - तो जब इस प्रकार का प्रयोग सिद्ध होता है। इन प्रयोगों को व्यक्ति अच्छे प्रकारः 
से करता रहता है और इनमें सफलता मिलती है तब ऐसी स्थिति में बड़ी गम्भीर, सूक्ष्म जो बातें: 
+ उनको भी वह पकड लेता है। पुनः उनके विषय में जो वह चाहे कर सकता है। क्‍या समझ: 
में आया? भाषा समझ में नहीं आई होगी ? समझ में आई ? 5% 
` साधक २- जब व्यक्ति इस प्रकार के प्रयोग करने में सफल हो जाता है तब अपने ऊपर इतना * 
'नियन्त्रण प्राप्त कर लेता है अथवा इतना अधिकार अनुभव करता है कि वह सूक्ष्म बातों को भी 
अधिकार-पूर्वक गहराई में जाकर समझ लेता है। pe 
` स्वामी जी - एक उदाहरण बनेगा पर थोड़ा कठिन है। आप में से किसी एक साधक ने: यह ह 
बात सोची कि संसार के विषयों में जो सुख दिखाई देता है उसमें चार प्रकार का दुःख मिश्रित है, यहु. 
निश्चित है। आपका निर्णय हो गया और इसको अब दग्धबीज भाव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं 
अर्थात्‌ वह जो विषय भोग की इच्छा है वह ऐसी बन जाए जैसे भूना हुआ दाना होता है । वह -भुनाः/ 
हुआ दाना किसी भी प्रकार की भूमि में डाला जाए तो उग ही नहीं सकता। ऐसे ही आप चाहते हैं: 
'कि हमारी जो संसार के सुख भोगने की इच्छा, राग है, इसको मै दग्धबीज भाव बनाऊं । 
अच्छा ! इसके लिए पहले तो उस राग, संस्कार को पकड्ना होगा कि मुझमें ये संस्कार हैं 


'आए ए हैं, ऋषियों ने लिख दी हैं परन्तु संसार में तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि वह दुःख रूप नहीं है किन्तु: 

सारे वैज्ञानिक उसको भोगते है और अच्छा मानकर चलते 

|` “अब आप यहाँ पहुँच गए। अब यदि यहाँ पहुँचकर भी, दग्धबीज भाव के लिए प्रयास ढीला: ६ 

पड गया और छोड़ दिया, तो सफल नहीं :हो पाएँगे। इसलिए इस स्थिति में क्या करते हैं? वहाँ: ४ 
843:5 झट संशाय को पकड़कर इस प्रकार से दूर करते हैं कि देखो ! प्रत्यक्ष-प्रमाण अपनी अनुभूति: 


| ; शब्द-प्रमाण चेद, दर्शन तथा अनुमान-प्रमाण आदि से तो यह सिद्ध कर चुका हूँ. कि यह दुःख रूप 
; है, सुख नहीं है। पुनः यह कैसे हो सकता है कि यह मान्यता भ्रान्ति से खड़ी की गई है; के केवलं. 


3 लिया गया है? वस्तुतः ऐसा नहीं है। वास्तव में यह दगधबीज भाव करने योग्य है रखने योग्य , 


कभी ऐसी स्थिति में व्यकित चला जाए तो पुनः वह विचारों को पकड लेने की सामर्थ्व 


संशय आदि स्थितियों से बाहर निकल सकता है। यदि वह ऐसा 
अविराम ॥ ऐसा स्तर नहीं बनाता है तो नाहर, 


हे | |_ अशुद्धि-विवेक ; : श्रावण कृ. ४/२०६०- १६/०८/०३ Ee क 
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ता अपवित्र पदार्थ, अपवित्र कर्म, अपवित्र उपासना में ये अपवित्र हैं; हमारी ऐसी ही बुद्धि बनी : 
22 रहनी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं रहता। उदाहरण के लिए हम शरीर को लेते हैं। प्रमाणों से यह बात : 
०» सिद्ध हो चुकी है, लेखबद्ध है कि शरीर अशुद्ध है। परन्तु अपने और अन्यों के शारीर के प्रति दिनभर £ 
: व्यवहार में ऐसा देखा जाता कि उसमें अपवित्र बुद्धि नहीं बनी रहती है, अपितु पवित्र बुद्धि बन जाती | 
-है। क्या समझ में आया? ॒ 
.__ साधक ५- प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि शरीर अशुद्ध है किन्तु दिनभर ऐसी बुद्धि नहीं ४ 
“बनी रहती । HH 
> स्वामी जी - आपका अनुभव क्त्या है बताइए ? पता तो चले कि वास्तविकता क्त्या है, 
|. /व्यबहार में आप दिनभर अपने और अन्यों के शरीर को सतत अपवित्र देखते हैं या पवित्र देखते रहते ठ 
९%,” है अथवा बीच॑-बीच में कभी पवित्र, कभी अपवित्र ऐसा चलता है? आप अपना अनुभव देखो, कया 
7 कहता. है? हाँ जी ! अब आप बोलेंगे । 3 
2286: साधक २- पहले तो पवित्र बुद्धि रहती है, उसके पश्चात्‌ अपवित्र बुद्धि बनाते हैं। 
` स्वामी जी - जब अपने या दूसरे के शरीर को देखते हैं तब पहले तो उसमें पवित्र बुद्धि : 
गई. कि यह शुद्ध है। पुनः जब ध्यान दिया, सूक्ष्मता से देखा तब पता चला कि पहले शब्द-प्रमांण 
सें जो .कुछ सुना, पढ़ा, समझा है वैसा तो नहीं लग रहा है अर्थात्‌ अब उसकी बुद्धि बनी 
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नहीं | पवित्र नहीं है, अपवित्र है। ऐसी स्थिति रहती है। क 
/” अब आप अपवित्र आचरण के विभाग में देखेंगे। जब कभी चोरी से पर्याप्त धन-सम्मत्ति 
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हे मिलती है तो वह भी अपवित्र होती है किन्तु व्यक्ति उसको पवित्र मानकर चलता है। उसी प्रकार 
¥ असत्य. भाषण, असत्य मन्तव्य, असत्य आचरण अपवित्र हैं परन्तु व्यक्ति इनको पवित्र, शुद्ध मान, 


“लेता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा ही करता रहता है किन्तु प्रारम्भिक योगाभ्यासी व्यकित जब क$ 
(मन मे असत्य को अच्छा मान लेता है, शुद्ध स्वीकार कर लेता है तब पुनः वह विचार करता 
९९ है कि मै जो असत्य आचरण करने के लिए तैयार हुआ हूँ, इसमें मानसिक रूप में तो कर्म हो. 
चुका । अब वाणी और शारीर से होना शेष है तो उसे नहीं होने दूँगा। अब वह सम्भलता है. 
* “मानसिक असत्य आचरण, जो उसको अच्छा लगा था ० पल बट NN Re 
करूँगा; देता है। आपका क्या अनुभव है! i 
, क is पर उलटा आचरण, यदि व्यापक अर्थ में लें तो, मिथ्या ज्ञान-कर्म-उपासना को 
वह अच्छा देखता है, शुद्ध देखता है। पुनः जब,विचार करता है तब पता चलता है कि नहीं ! में 
इस. अशुद्ध को शुद्ध स्वीकार कर रहा हूँ. तब वहीं रोक लेता है। नहीं ! जिसको मैं विद्या मानकर 
ठ ग्रहण कर रहा हूँ वह विद्या नहीं, अविद्य है। अशुद्ध आचारण के विषय में और गहराई में आप के 
(जाएँगे तब देखेंगे कि शरीर, इनि, नस-नाकियो, सोना चा इ जल बाय हमारे पास जो 
सम्पत्ति है, वह ईश्वर की है किन्तु हम मन में अपना मानते है, ईश्वर का नहीं। यद्यपि उसको अपना |» 
मानना अन्याय है, असत्य आचरण है। पुनरपि पहले अपना मान लिया परन्तु पश्चात्‌ उसे समझ 
मा कि अएना हे । न उपरे कहा. अपणा मा. भह तो ज जा 
ड र 
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यह तो ईश्वर का है। जिसको समझ में नहीं आता उसकी बात को छोड़ो, किन्तु जिसे समझ में 5% 
आता है उसकी बात कह रहा हूँ। वह दिनभर इन्हें अपना मानकर चलता है और इसको वह शुद्ध 
समझता है। क्या समझ में आया या नहीं आया ? ५ 
` शारीर, इन्द्रियाँ, नस-नाडियाँ, सोना-चाँदी आदि समस्त पदार्थ हमारे नहीं हैं, ईश्वर-प्रदत्त हैं। 
“अब यदि हम मानकर चले कि ये हमारे हैं तो यह अपवित्र आचरण है किन्तु इसको कोई समझता 
ही नहीं कि यह अपवित्र आचरण है। आप भी नहीं समझते होंगे ? क्‍यों जी ! 
' ` साधक ३- पूरे समय तो नहीं मानते पर विचार करने पर मानते हैं कि अशुद्ध है, मिथ्या ज्ञान है । 
. स्वामीजी - इस अशुद्ध आचरण को, अपवित्र आचरण को व्यक्ति पवित्र मानकर चलता हैः. 
: और उसको पता तक नहीं है कि मै अशुद्ध को शुद्ध मानकर चल रहा हूँ। आगे बढ़ो, एक व्यक्तिः, 
सोचता है शुद्ध सुख कौन-सा है और इस निर्णय पर पहुँचता है कि जो पाँच इन्द्रियों के सुख हैं वे :% 
“हीं विशुद्ध सुख हैं। पूरी शान्ति देने वाले है, उनमें लेशमात्र भी दुःख नहीं है । अतः इस अशुद्ध.“ 
कसुर को, दुःख से परिपूरित सुख को व्यक्ति शुद्ध सुख मानकर ग्रहण करता है; यह है अशुद्ध को” 
शुद्ध मानना । OM 
` किसी ने कहा यह सृष्टि अपने-आप बनी है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है । मनुष्य, £ 
` आदि शरीर अपने-आप बन गए हैं। इनका बनाने वाला कोई दिखाई नहीं देता, न पहले दिखाई 2 
>देता था, न आज दिखाई देता है। बनाता हुआ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए अपने-आप बन. गयाः 
' अन आपने कहा कि ठीक बात है, यह सृष्टि अपने-आप बन गई है। तो यह है अशुद्ध ज्ञान 
शुद्ध रूप में स्वीकार कर लेना। क्‍या समझ में आया ? 
_ साधक ७- अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध मानकर स्वीकार कर लेना । 
WA स्वामी जी - आशुद्ध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान मानकर स्वीकार कर लेना। जैसे कि ईश्वर चौथे 
23 आसमान पर है, सातवें, आठवें आदि या परम धाम, कैलाश पर्वत, क्षीरसागर में रहता है । यह बात; 
आपने किसी पुस्तक में पढ़ ली या उपदेश में सुन लिया और मान लिया कि उन्होंने ठीक कहा. 
` यह ठीक बात है कि ईश्वर परम धाम में रहता है। किसी ने मान लिया कि चौथे, सातवें. 
ऽआसमान में रहता है, यह ठीक बात है और मैं ऐसा ही मानकर पूजा करता हूँ। अतः यहं” चौथे',: 
(° 2// आसमान पर बैठा है, परम धाम में बैठा है; यह अशुद्ध ज्ञान का ग्रहण है। आगे बढ़ो, काम, क्रोध: ४ 
लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष अन्दर उभरते दिखाई देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमारे: 
`हो । अब आपने समझा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष ये मेरी आत्मा में भरे< 


प साधक ३- मिथ्या ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान । i 
` स्वामीजी - अशुद्ध ज्ञान है और इसको शुद्ध ज्ञान मानकर स्वीकार करता है। क्यां'व 


("हाँ .! सुख-दुःख जीवात्मा के गुण हैं तो उसने स्वीकार कर लिया। हाँ ! सुख-दुःख जीवात्मा के 
गुणः हैं। तो यह कैसा ज्ञान है? 
0. ` साधक ५- यह अशुद्ध ज्ञान है। 

स्वामी जी - क्‍यों जी? 

साधक ४- किसी ने इनको स्वाभाविक माना है। 52008 
स्वामी जी - साधक प्रथम तो यह मानेगा कि सुख-दुःख मेरे गुण हैं, पुनः प्रमाणां से विचार . ५ ८ (2) 
५ कर कहता है - नहीं, ये सुख-दुःख प्राकृतिक पदार्थों के गुण हैं। सुख-दुःख मेरे गुण नहीं हैं। आगे £९ 
` - बढो, पुनः कहता है समाधि में जो आनन्द मिलता है, वह मेरा गुण है। किसी ने कहा यह आत्मा 9 
५ का गुण है और समाधि में इसकी अभिव्यक्ति होती है। यह कैसा ज्ञान है? 
हट साधक ७- यह अशुद्ध ज्ञान है। 
स्वामी जी -- क्या ? 


> साधक ७- यह भी अशुद्ध ज्ञान है। ईश्वर का भी होता है और प्रकृति का भी | 
`. .-स्वामी जी - तो ? 
साधक ३- ईश्वर का भी हो सकता है और प्रकृति का भी हो सकता है। 
स्वामी जी - यह अपना गुण मानता है। लोगों को यह सिखाया भी जाता है, उपदेश भी दिएं 
जाते हैं कि देखो ! आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया और सुख-दुःख को अपने गुण मानने लग. 
गाया । काम, क्रोध को अपने गुण मानने लग गया । यही जब मानने लगता है मैं वही शुद्ध ब्रह्म 
हूँ, मैं इन शरीर आदियों से बिलकुल पृथक हूँ, मै आनन्द स्वरूप हूँ, तो सारे बन्धन समाप्त हो जातें 
है। यह आत्मा सुख स्वरूप है, स्वभाव से वह कभी बन्धन में'न आया, न आएगा । पुनः मैं भी 
बन्धन में कभी नहीं आता, ऐसा उसने मान लिया। मैं आनन्द स्वरूप हूँ, ऐसा उसने मान लिया । 
मै ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा उसने मान लिया तो यह अपवित्र ज्ञान है। 
७ ५... आपने यह मान लिया कि ईश्वर मेरे पास नहीं है। कहा तो जाता है, संकेत तो है कि ईश्वर 
९ व्यापक है पर आपके मन में यह बात नहीं बैठ रही है। मैं वहाँ हूँ जहाँ ईश्वर है, जहाँ में नहीं 
£ हैँ वहाँ दोनों स्थानों पर ईश्वर है; इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भले ही बाहर से कहते हाँ 
“कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अच्छा ! आप बताएँगे कि क्या ईश्वर सभी स्थानों में दिखता है या > 
“शान्द-प्रमाण से मान लेते हैं? MR) 
... ` साधक ३- शब्द-प्रमाण से सब स्थानों में मानते हैं। : 
`~ „सामी जी - जीवात्मा में होता हुआ, प्रकृति में होता हुआ, पूरी सृष्टि में होता हुआ ईश्वर 
सर्वव्यापक है । यदि हमारी बुद्धि ऐसा काम करती है, निश्चित बात हमारे मन में आई तो यह शुद्ध : 
` जानः हो गया और यह बात नहीं बनती तब वह मिथ्या ज्ञान हैं, अशुद्ध ज्ञान है। जो व्यकित मन : 
'से यह विचारता है कि ज्ञान के विषय में, कर्म के विषय में, उपासना के विषय में मेरे मन में जो 
भी बातें हैं उनको ईश्वर नहीं जानता तो यह अशुद्ध ज्ञान है । eC 
| ` अब अपना आत्मनिरीक्षण करो । क्या आप अपने ज्ञान-कर्म-उपासना के विषय में जो कुछ 
सोचते हैं ईश्वर उसको ज्यों का त्यां जान रहा है, ऐसा आपका हाव-भाव रहता है या आप भूले 
रहते: हैं अथवा यह सोचते हैं कि ईश्वर सारी बात को नहीं जानता ? सबकी सारी बात को 


क्या करेंगे? अशुद्ध ज्ञान 


ठ 
aS 


ज्ञान के रूप में स्वीकार 


तही करेंगे। अशुद्ध उपासना को शुद्ध उपासना 
` साधक ३- शुद्ध उपासना को....। 
स्वामी जी - अशुद्ध रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही पदार्थो के सम्बन्ध में समझना 
ज्चाहिए। हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए कि अशुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना को यदि हम करते है तो. 
,बन्धन, कष्ट, बाधाओं, दुःखों को प्राप्त करते हैं और शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना ग्रहण करते है तो हम 
आनन्द, ज्ञान, बल, मुक्ति को प्राप्त करते हैं । परन्तु आपका ज्ञान कितनी शीघ्रता से परिवर्तित होता 
र "है, आप यह देखते हो? अभी-अभी आप स्वयं सुनकर चले 


ले कि शरीर अशुद्ध है और सामने बहुत : 
सुन्दर दिखने वाली वस्तु या शरीर आ गया तो वहीं पागल हो गए । पुनः बहुत सुन्दर है, शुद्ध 


बहुत अच्छा है, मान लिया । अभी सुनकर गए और अभी उलटा ज्ञान उत्पन्न हो गया । वही ऐनकः+ 
लग गई, बही शुद्ध दिखाई देने लगा । ज्ञान इतना शीघ्र विझुत्‌ की भाँति परिवर्तित होता है। यंदि: 
आप उसको पकड़कर नहीं रख पाते तो अशुद्ध ज्ञान से आप नहीं बच सकते । तत्काल प्रवेश करेगा 
आपके ऊपर प्रभाव पडेगा तथा उसी अशुद्ध रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएँगे; 
' आप दिनभर ईश्वर की उपासना छोड़, अन्य पदार्थो की उपासना करते रहते हैं परन्तु आपको? 
'ही नही चलता कि हमने शुद्ध उपासना छोड़ दी है और अशुद्ध उपासना आरम्भ कर चुके. हैं; 
यदि: किसी को पूरे दिनभर पता चलता हो तो बताओ ! आत्मनिरीक्षण करके देखो ! कैसा दिखता 
' कैसे देखेंगे ? ऐसे देखेंगे कि अध्ययन काल में ईश्वर को हम उपास्य मानकर ईश्वर से सम्बद्ध 
रहते है, ईश्वर में मग्न रहते हैं, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते है। ईश्वर आनन्द स्वरूप 
ज्ञान स्वरूप है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसके सांथ अतिप्रेम से बने रहेंगे। उस काल में लौकिके: 
कोई भी क्‍यों न हो, शारीर हो या पाँचों इन्द्रियों के कोई भी विषय हों, जो कुछ भी हो उनमें 
ग (वग्राह्मबुख्धि नहीं रखेंगे। ये सुखप्रद हैं, आनन्दप्रद हैं, मेरी उन्नति के कारण हैं; इस रूप में उनके. 
रीतिः नहीं करेंगे। यह शुद्ध उपासना है, यदि यह नहीं होगी तब आप इससे उलटा करेंगे । 


ग्रहण करेंगे, जबकि यह अशुद्ध उपासना है। सावधान रहने वाला व्यक्ति जब शुद्ध उपासना को 
-छोडता ड्त है और अशुद्ध उपासना को ग्रहण करता है तब तत्काल सावधान होकर सोचता है कि: मैंने 


उपासना से जो सुख-शान्ति, स्वतन्त्रता मिली, उसका अनुभव हुआ हो तब तो पता चल जांएगा 

ईश्वर की उपासना शुद्ध है, आनन्दप्रद है । इसके बिना अनुभवात्मक रूप से पताः ग 

गा । उस स्थिति में शाब्द-प्रमाण के आधार पर ही पता चलेगा । जब साधक ईश्वर कीं उप्राञ्जना 
है तब एक आकाशवत्‌ अवस्था में चला जाता है। उस काल में मन बुद्धि, इन्द्रियाँ 


आदि जीवात्मा की ओर आकृष्ट रहते हैं और जीवात्मा आकाशवत्‌ अवस्था की ओर देखता हुआ 
3 ईश्वर से सम्बद्ध होता है। जब इस स्थिति को छोड़कर जीवात्मा संसार की ओर देखता है तन स्वयै 


„इन्द्रिया उसके साथ नहीं चलते । 


अब वह देखता है कि मैने जब ईश्वर की उपासना छोड़ दी तो मन, इन्द्रियों का दास बन 
„गया । इनको मैं रोकना चाहता हूँ पर ये रुकते ही नहीं। उधर राग-द्वेष लगातार उत्पन्न हो रहे 
£ है। इस स्थिति में उसको बहुत दुःख होता है, बाधा होती है, अपनी पराधीनता देखता है। अब: 
४» वह पुनः प्रयासकर ईश्वर की उपासना आरम्भ करता है और इन पदार्थो की उपासना छोड़ देता.) 
`है। मोटी भाषा में - ये आनन्दप्रद, सुखप्रद है, मेरी उन्नति के कारण हैं, मै इनमें कृतकृत्य हो जाऊँगा; . 
“ऐसा मानकर जो प्राकृतिक पदार्थों से प्रेम, आत्मीयता की भावना करता है, उसका नाम है अन्य पदार्थों 
की उपासना । अब इसी को छोड़ देता है। इस प्रकार प्रयास करने पर अशुद्ध उपासना को छोड़कर || 


„९ आपः शुद्ध उपासना को ग्रहण कर सकेंगे । 


~` साधक ३- आपने विषय आरम्भ किया था एक दिन कि दो तत्त्व हैं, आकाश एवं....?: 
„` बैज्ञानिक वर्मा जी - माइक्रोवेव । f 


और बताएँ तो अच्छा होगा । ॒ 
:: . बैज्ञानिक वर्मा जी - इन दो विषयों से ईश्वर की सिद्धि तो नहीं कर पाते किन्तु ईश्वर 
'विश्वव्यापी होने को हम समझ सकते हैं। देखिए ! बैसे तो सब पदार्थ ईश्वर के बनाए हुए हैं और 
ईश्वर के हैं, दर्शन और वेद की विद्या से यह प्रमाणित है और इसी से, जैसे अन्य पदार्थ ईश्वर के 
बनाए: है वैसे ये भी बनाए हैं, यह पता चलता है। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि ये दोनों इतत्ते: 
व्यापक हैं इनको सोचकर, ईश्वर भी व्यापक है और ये भी ईश्वर के अन्दर हैं; यह सोचना सरलं 
हो जातां है। परन्तु ऐसा वही कर सकता है जिसने माइक्रोवेव और आकाश को विज्ञान की ओर, र 
“से समझा है। 
मै उसको इस तरह से समझाता हूँ। देखिए ! ईश्वर सर्वव्यापक है, यह आपने जान लिया 
किन्तु आपको उसका आभास कैसे हो ? तो उसका आभास ऐसे करते हैं 
ई उसके सौ अरब हिस्से किए । उसके पश्चात्‌ पुनः एक "हिस्सा 
“उसके सौ अरब हिस्से किए, पुनः 
Fe “तीन जगह आपने एक बूँद के सौ अरब हिस्से किए तो जो सबसे छोरा पदार्थ निकला वह 2 
अणु कहलाता हैं। यह सब लोग जानते हैँ । भ 
अब बह अणु कितना सूक्ष्म हो गया किन्तु उस सूक्ष्म अणु की भी यदि मै पृथ्वी या चौंद से? 
तुलना करूँ तो उसके सेंटर में ग्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं ये दोनों कितने: र 
यार प्रोटॉन यहाँ पर बैठा हैं तो इलेकट्रॉन यहाँ से चालीस कि. मी. दूर दहेगाम में बैठा है। 
नो सूक्ष्म होने पर भी उसमें इतना आकाश है और ईश्वर उस आकाश में विद्यमान है। इतना सुक्ष्म 
स्वतन्त्र रूप में है, यह आकाश की वैज्ञानिक डेफीनेशन हैं। तो छोटे से छोटे स्थान पर 


और: स्व 
न तो- प्रोयॉन जा संकता और न इलेक्ट्रॉन । ; 
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। इसलिए ईश्वर को अपने शरीर के अन्दर देखना, अपनी आत्मा के साथ देखना सरल हो जाता. 
है। जिसको इस अणु का आभास है उसके लिए यह छोटे से छोटे स्थान में देखने की बात: व 
शाई! अभी तो मैं प्रोटॉन के अन्दर नहीं गया, जबकि प्रोटॉन के अन्दर भी अठारह हिस्से है (:: मैं 
खें तो उस प्रत्येक के अन्दर भी ईश्वर विद्यमान है। ड 
`  छोडिए। अब बडे से बड़ा देखिए। आप सोचेंगे कि ईश्वर कितना महान्‌ है। वस्तुतः उसकी 
महत्ता की भी कोई तुलना नहीं है। उसको तोलने के लिए कोई तराजू नहीं हैं। आप अपनी बुद्धि: 
में बैठाना चाहते हैं कि कितना महान्‌ है? तो सोचिए कि एक स्पेसक्राफ्ट, अन्तरिक्ष यान पृथ्वी से.) 
चन्द्रमा में पहुँचा, मान लिया आप उसमें बैंठे हैं। अब वहाँ से पृथ्वी को देखा तो वह एक (पिंग: 
पांग ) बॉल की तरह दिखती है। अब सोचो, उसमें छः अरब लोग बैठे हैं। आपका दर्शन योग. 
विद्यालय भी उसी में है। ये सब एक छोटे से बॉल में रह रहे हैं। तो अब आपको अनुमान हो. 
सकता है कि इतनी बड़ी वस्तु इतनी छोटी दिख रही है तो हम उससे 'कितनी दूर पहुँच गए हैं ! और! 
इतनी दूरी हमने जितने समय तथा जिस गति से तय को है उसी गति से यदि एक हजार वर्ष-तक 
(ह) ,चलें तो कितनी दूरी तय करेंगे? यह दूरी अपने सूर्य से अपने पड़ोसी सूर्य की है। यदि मैं अपने 
' सूर्य, से दूसरे सूर्य में जाना चाहूँ. तो इतना ही समय अर्थात्‌ एक हजार साल लगेंगे। तो कितना दूरः 
गया? तो चन्द्रमा इतना दूर है, अपना पड़ोसी सूर्य इतना दूर है और अभी तो मै केवल एक: सूर्य 2/2 
` दूसरे सूर्य में जाने की सोच रहा हूँ। जहाँ लाइट को जाने में पाँच साल लगते हैं, मेरे अन्तरिक्ष: 
यान को वहाँ जाने में हजारों वर्ष लगेंगे और ये दोनों केवल नदी के किनारे की रेत के एक कणः: 
बराबर हैं । i 
`` इस कण को आप समझिए कि ऐसे सौ अरब कण आकाश गंगा में बिछे हुए हैं। तो कितनी: 
महान्‌ है यह आकाश गंगा ! अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हजारों साल एक कण से दूसरे कण तक 
जाने में लगाऊँगा। क्‍यों ? सौ अरब सूर्य कण है तो इस आकाश गंगा का रूप कितना बड़ा हो 
! उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तंक जाने में लाइट को एक लाख वर्ष लगते हँ । 
साधक ३- एक आकाश गंगा के ? हर 
3 वैज्ञानिक वर्मा जी- हाँ ! आकाश गंगा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लाइटको 
लाख वर्ष लगते हैं। 5 
. स्वामी जी - यह वैज्ञानिकों का निश्चित सिद्धान्त है? 


वैज्ञानिक वर्मा जी = हाँ जी ! बिलकुल निश्चित सिद्धान्त है। जो उसमें तीन लाख कि. मीः: 
Gg सेकेण्ड में जाती है। आप तीन लाख कि.मी. को, लाखों लाइट इयर्स में कितने सेकेंड होते हैं: 
स॒कोः निकालो, तो करोड़ों, अरबों कि.मी. में केवल आकाश गंगा होती है। अब जब उसको 
दूरबीन से देखता हूँ तो थे सारे सौ अरब छोटे से झुण्ड में दिखते हैं जैसे कि एक फूल अपनी: 


{ दिखता है। तो इतने अरबों तारों, सितारों वाली आकाश गंगा छोटी-सी रह गई। आपः कहाँ थे: 
और कहाँ पहुँच राए। कितनी दूरी हो गई? अब आकाश गंगा से आप थोड़ा दूर चले गए! :5 


` 
< 


` वैज्ञानिक वर्मा जी - दस अरब। 
स्वामी जी दस अरब। 


I र /ज 


है, 
/< इससे आकाश गंगाएँ 


है समाया हुआ है। तो कितना महान्‌ हुआ ईश्वर? इस प्रकार आकाश को मानना और समझना सरल £ 
रहा । इसलिए ईश्वर को भी सर्वव्यापक मानने में मुझे बड़ा सरल पड़ता है। एक क्षण में मैं एक : 
ओर सारी आकाश गंगाओं को देखता हूँ और दूसरी ओर एक अणु को भी, तब ऐसा सोचता हूँ। | 
४...  बस्तुतः मैं अपने विद्यार्थियों को दर्शन के आधार पर एक फिल्म दिखाता था। जो कि घर £ 
(६: पर रखी है। जो आपको, आपकी बुद्धि को एक अणु से लेकर आकाश गंगाओं के छोर तक ले: 
£ ˆ जाए, बह चित्र है, मूवी है। कभी अवसर हुआ तो ये जो बातें मैंने शब्दों में कही हैं उसे आप डस. 6 
:* फिल्म में देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक हैं हमारे गुरु के गुरु, उन्होंने यह फिल्म बनाई है और वह र 
फिल्म मेरे पास है। वर्षों से मै अपने विद्यार्थियों को दिखाता आया हूँ जिससे विद्यार्थी को यह पता 
„चले कि कितना महान्‌ और कितना सूक्ष्म है यह विश्व, किन्तु ईश्वर उससे भी सूक्ष्म और महान्‌. 
~ ४ है।; यह एक बात हुई । 0 
० स्वामी जी - इस आकाश गंगा की परिभाषा क्या है, आपसे कोई पूछने लगे तो? *'* . 5 
“` ` . ` बैज्ञानिक वर्मा जी - जी ! आकाश गंगा की परिभाषा प्रायः परिवर्तित होती रहती है। अभी: 755 
की परिभाषा जो है वह बता रहा हूँ - “जब सृष्टि बननी आरम्भ हुई तो अरबों सूर्य बने और उसके a 
बीच में एक ब्लैक होल इतना बड़ा था उसका वजन दस लाख सूर्य के बराबर था। इतना भारी 
होने से शोष सौ अरब सूर्य उसके चककर लगाने लगे जैसे कि ग्रह, उपग्रह सूर्य के चक्कर लगाते 
“हैं। तो ये जो अरबों सूर्य इस ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगे, ये आकाश गंगा बन गई।. ८5 
: ~. सवामी जी - अच्छा ! * 
: बैज्ञानिक वर्मा जी - ऐसी आकाश गंगाएँ प्रामाणिक तौर पर जहाँ दिखती हैं उनके सेन्टर मेः 
परक ब्लैक होल होता है। ऐसा ही अपनी आकाश गंगा के सेन्टर में ब्लैक होल दै। इसका प्रमाण 
“बड़ा अच्छा है। शेष आकाश गंगाओं का तो प्रमाण थोड़ा दुर्बल है। उदाहरण के लिए बताता 
'हँ। ` जो सूर्य के या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पास होता है वह बड़ी तेजी से घूमता है क्‍यों? जैसे 
मनुष्य के भेजे वायुयान (अन्तरिक्षयान ) ९० मिनट न सूर्य का चककर लगा लेते हैं उससे थोडा' दूरं 
|(5जाएँ तो एक अन्तरिक्षयान है जियो थिन्कनस या जिसको इनसेट बोलते हैं। वह चौबीस घण्टे में 
चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी है और इसमें आपका रोजड यहाँ पर है और इसके ऊपर एक: 
$ ` सेटेलाईट या अन्तरिक्षयान है तो यदि पृथ्वी चौबीस घण्टे में घूमती है तो वह यान भी चौबीस घण्टे 2 
वम चूमता है। यह इसके ऊपर ही रहता है हमेशा, क्योंकि दूर है । उससे भी और दूर जाएँ तो 
९/6 चन्द्रमा एक महीने में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इससे पता चलता है पृथ्वी कितना भार रखती £ 
और उसके चारों ओर कोई वस्तु घूमती हैं तो कितनी तेजी से घूमती है । A 
(` ` अब आ जाइए आकाश गंगा पर। आकाश गांगा में हर सूर्य उसके ब्लैक होल के चारों ओरः 3 
“ळर लगा रहा है। यदि ब्लैक होल नहीं होता तो इसका भार थोड़ा कम होता और वह बहुत ४ /: 
धीरे-धीरे चलता । लेकिन ब्लैक होल होने के कारण से वह बहुत तेजी से चल रहा है। इसलिए 
(6 न्नैक होल जो दस लाख गुना बड़ा है अपने सूर्य से, उसका होना आवश्यक है यह अनुमान किया. 
{जाया है. और वह ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के सेंटर में है, एक प्रमाण । बः 
जरा प्रमाण, अपनी आकाश गंगा के चारों ओर छः आकाश गंगाएँ. और हैं, जो पास वाह 
से ये पता चलता है कि अपनी आकाश गंगा में ब्लैक होल नहीं होता तो इसः 
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धीरे- प्रकार गति को देखकर पताओ < 
वे तेजी से खिंच रहीं हैं। इसलिए अपनी आकाश गंगा 
हू £ में भी ब्लैक होल है, यह प्रमाणित है। तो दोनों बातें हो गई । अभी तक हम आकाश गंगा: कोस 
खात कर रहे थे। यदि और कुछ समय है तो अब माईक्रोवेव की बात कर लें। 5 
` ` माईक्रोतेव क्या है? थोडे से शब्दों में बताता हूँ। संख्या बहुत बड़ी है। विश्व की संख्या. 
से बड़ी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी है। आप इस पंखे की गति भी सोच नहीं सकते। इस पंखे की 
गति कितनी होगी ? मान लीजिए, एक सेकेण्ड में पचास चक्कर लगाता है। अब उसको मै एक 
(0६ लाख बार तेज कर दूँ तो इसके हो जाएँगे पचास लाख चक्कर एक सेकण्ड में। उसके पश्चात्‌: 
5 पुन: एक लाख और तेज करूँ तो दस अरब चककर हो जाएँगे। उसके पश्चात्‌ पुनः एक लाख औरं 
तेज करूँ तब पुनः क्त्या होगा ? उसको अग्रेंजी में (टेन्थ ऑफ 'फिफटीन ) बोलते हैं। वह हो जाएगा 
एक लाख दस अरब | एक लाख दस अरब चक्कर एक सेकेंड में । । 
` तो माईक्रोबेव, पहले तो अपने सूर्य की लाइट इतनी बार बीम करती है। जैसे कि आपं 
ऋयरोड्रॉम में जाइए तो वहाँ की लाइट क्या दिखती है । चक्कर लगाती हुई दिखती है। बीम करती 
। कोई एक सेकेण्ड में एक बार, कोई एक सेकेण्ड में चार बार और यह लाइट एक लाख -दस 
गा बार बीम करती है, इसको लाइट बोलते हैं, धूप सफेद लाइट, ठीक है। 00 2 
और तेज कर :दूँ तो 28 


-अरब था, अभी मैने इसको 
स्पीड किया तो गामा-रे बनी। तो ये जो वाईब्रेशन है उसकी कितनी 
FS अनुमान कर पाना बड़ा कठिन है। मैं अनुमान इसलिए कर सकता 
इब्रेट्स बनाएँ हैं । 208 
i २४००, आज आपके कम्प्यूटर के अन्दर जो घड़ी है वह दस अरब बार टिक-टिक करती है एक 
! णड में। जैसे आपकी घड़ी एक मिनट में साठ बार टिक-टिक करती है। किन्तु जो घड़ी 
$ '्यूटर के अन्दर लगाई जाती है वह एक सेकेण्ड में दस अरब बार टिक-टिक करती है। (इसलिए 
वह एक सेकेण्ड में दस अरब काम करती है। जैसे कि आपने न्याय दर्शन में पढ़ा कि मन बहुत 
है। दस काम करता है तो लगता है कि वह एकदैव कर रहा है लेकिन यह असत्य 
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५ बैज्ञानिक वर्मा जी - एक लाख से अधिक कम्प्यूटर भी रखता है। 
साधक ३- अर्थात्‌ कम्प्यूटर के काम करने का जितना सामर्थ्य है । 
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NS लिए या कैसे लिए । दोनों को मिला दिया। तो एक कम्प्यूटर 


„ॐ थाऊजण्ड टाइम्स, एक लाख टाइम नहीं, थाउजण्ड टाइम तेजी से चलने लगेगा । यह अनुसंधान हो 


चुका है । 

¬. स्वामी जी - हाँ ! 22280 
सर वैज्ञानिक वर्मा जी - जो कम्प्यूटर आपके यहाँ रखा है वह थाऊजेण्ड टाइम फास्टर हो जाएगा ८ 
जब न्यूरॉन्स के साथ काम करेगा । अभी तो मन के पास पहुँचे नहीं हैं, मन तो इससे भी बहुत तेज़ : 
है.। तो यह अनुसंधान हो चुका । [ 
स्वामी जी - बहुत अच्छा सुनाया आपने। अब विराम ॥ 


एक्क तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि करने के लिए जो किए. 
१०४, पाए हैं उनके न करने पर दो बातें हैं - एक तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, दूसरा दण्ड लेना। जैसे आफ) | 
( कार्यकाल में कुछ विलम्ब से आए तो जितना समय विलम्ब से आए, उतना अगले दिन उसमें: लगा i 


एक ढंग तो यह है। दूसरा है उसका दण्ड लेना। ®) 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि जब आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि कोई त्रुटि हो तो 5 
स्वयं दण्ड लेना और आपका अभ्यास हो गया कि त्रुटि तो करते जाएँ और उसका कुछ दण्ड नहीं. 
४ ले तो ऐसा न कर लेना। ऐसी स्थिति में अधिकारी की ओर से दण्ड ग्रहण करें। कोई कार्य ऐसा 
; किया. जाए कि जिसके करने से स्वयं के ऊपर कुप्रभाव होता हो अथवा संचालकों, शिक्षकों राक्ष 
सेमाज के लोगों के ऊपर उलटा प्रभाव पड़ता हो आदि | 
"आपने संध्या के विषय में क्या पूछना था? | 
“साधक १- स्वामी जी ! संध्या करने के काल में जब मन्त्र का अर्थ-विचार, उच्चारण, समर्पण: 
अ आदि: प्रक्रियाओं को करते हैं और जैसा आपकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था कि साथ-साथ अपने, 
“की भी अनुभूति रहनी चाहिए जिससे कि वृत्ति उठाते हुए हम स्वयं को देख सकें । तो इसके: 
हूँ तो सफलता भी मिलती है और कभी-कभी समर्पण आदि की 
के कारण न्यूनता भी आती है। ऐसे सभी अन्त्रों को यदि कः 
उसके लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए] 
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से जैसे बताया गया, सुसज्जित कर लें। 
'से पाठ करें। दूसरी बात है जैसे कि ऐसा करते र 
रा “चुका है उसके आगे का उपस्थित करना । उसमें यदि अधिक थकान आ गई या आने की स्थिति. 
* हो तो उनका सामान्य रूप से पाठ कर सकते हँ । 7 
' इसमें ये जो बाधा खड़ी होना, थकान का आ जाना आदि बातें हैं, जब हम इनको करेंगे तो £ 
बाधा खड़ी होगी ही। यह निश्चित है और साधारण है। आगे बढ़ने पर तो आपके समक्ष ऐसी-ऐसी.: 
र बाधाएँ खड़ी हो सकती हैं कि जिनके विषय में अभी तक आप सोच नहीं पाते। वहाँ आपको लगेगा. 
>> ऐसा भी हो सकता था ! ऐसी-ऐसी बाधाएँ आपके सामने खडी होंगी और उन बाधाओं के आने: 
“पर भी न रुकना, न थकना, न निराशावादी होना, न मार्ग को छोड्ना आदि; ये सब करने पड़ेंगे । : 
साधक १- समर्पण में न्यूनता आती है, कर्तुत्व को साथ रखने पर उस ओर भी ध्यान बँटता है । 
` स्वामीजी = ये जो काम हैं, करने होते हैं। इतना हो सकता है कि प्रारम्भ में जितना हो: पाता” 
उतना करें। यह आवश्यक नहीं है कि आज ही आप व्यवस्थित रूप में सारे काम कर लें। जो) 


अभ्यास नहीं किया जाए तब प्रायः सभी छूट जाएँगे। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे कि इसमें कठिनाई, 
आई है तो इसको छोड़ दो, इसमें आई तो पुनः इसको छोड दो। ऐसे एक-एक कर सबमें छोड़ने 
की स्थिति आ जाएगी । इसलिए जितने अंश में होता है उतना करना । थकान होने की जहाँ तर्क 
जात हो तो जब तक थकान नहीं तब तक कर लेना। पुनः आगे का पाठ मात्र कर लेना । 
. साधक ७- ओम्‌ का जप बोलकर करते हुए कैसे लाभ उठाया जाए ? ® 
` स्वामी जी - बोलकर ? 
साधक ७- ओम्‌ का जप किया जाए ? M0 
:.„ स्वामी जी - तो जिसको बोलकर अनुकूल पड़ता हो वह उसी रूप में कर सकता है, कोई बांधा: 
। परन्तु ध्यान रखना है इसके प्रयोग से दूसरों को बाधा नहीं आनी चाहिए । की 
222... साधक ७- अकेला हो ? से 
र ' स्वामी जी कोई भी हो स्वयं में कोई बाधा नहीं। अन्य किसी को भी बोलकर करने में: 
श बाधा न पड़े इसके लिए उसको दूर बैठ जाना चाहिए। किसी को ध्वनि ही न सुनाई दे तो अकेले: 
'में कैसे भी कर सकते हैं। बोलकर साधारण स्थिति में या मानसिक रूप से कर सकते हैं। इनमें 5 


+ 


से जिसको जो अनुकूल हो वही उसका प्रयोग करे। 

` साधक ७- मन नहीं लगे तो गाकर भी कर सकते हैं? AN 

.. स्वामी जी -- पुनः बोलना ! र ao 

A ७- यदि मन नहीं लग पाए, हमारे वश में नहीं आए, मन किसी कारण से उसमें नहीं 
लगना । {DIN 


स्वामीजी -- “नहीं लगना चाहे” की बात कहाँ से उठाकर ले आए हता 
222 7 की ए ? मन कोई चाहता: 
||. कभी? यह तो सिद्धान्त के विरुद्ध जाएगा । ५0 


साधक ७- मन जैसे कभी काबू में नहीं आए। 
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स्वामी जी - पुन हम मन को वश में न कर पाएँ 

- साधक ७- हम मन को वश में न कर पाएँ तो क्या गाकर उसको बहलाएँ ? 

स्वामी जी - न न, यह व्यर्थ की बात है। 

साधक ७- नहीं। ओम्‌ का ही जप करना । 

स्वामी जी - नहीं! आप किसको समझाएँगे ? 

साधक ७- मन को | 
 स्बामीजी- न! न! कार चल रही है। आप चला रहे हैं और कार गड्ढे में जा रही है 
पुनः कहें कि मै कार को समझाऊँ कि तू गड्ढे में मत जा, तब क्या वह रुक जाएगी ? अपितु ऐसा: 
करने पर तो लोग कहेंगे यह पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गाई है। 

साधक ७- वह तो अपने-आप को समझाना है। 


Ped) 
५, hte 
2५७ i 
3s 


करेगा 


RO 


“मैं नहीं. जाने दूँगा । आपने यही प्रयोग करना है. और यदि उखड़ेगा तब भी कहेंगे मैं करतां र 8) $) 


रहूँगा।. उखड़ता है पुनः लगाओ। उसको लगाते रहना है। ् ड 
क ७ _ चैदिक विनय एक पुस्तक पढ़ी जाती है उसमें जड़ वस्तु 'को सम्बोधित किया गायां है। 
: स्वामी जी - कोई बात नहीं। वह तो एक भाषा मात्र है। वहाँ अपने-आप में भाषा का. र 
होता है, रीति होती है। ऐसे ही जड़ को सम्बोधित करने का एक ढंग होता है। परन्तु हम 
८ यहाँ सीधी बात कर रहे है। यहाँ हम इस रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ तो जिस समय सम्बोधित बोधित 
(60 करते है उसकी दो स्थितियां होती हैं - एक तो सम्बोधित करने वाला यह जानता है कि मैं जिस च 
“मन को सम्बोधित कर रहा हूँ, वह वास्तव में जड़ है। जैसे कि तन्मे मनः a कक a 7 
मानकर वह “हे मन !' सम्बोधित करता है, जबकि दूसरा मन को चेतन समझकर स dns रेगा 
:*ह मन !” ऐसा बोलेगा। तो पहला ज्ञानी है, दूसरा अज्ञानी है। पहले का बोलना निर्दोष माना 
जाएंगा |: भाषा को प्रभावकारी बनाने के लिए उसके द्वारा ऐसा लिखना, बोलना होता है. 2 ए 
साधक ७- हे मेरे मन के पाप ! मैं तुझको नहीं चाहता। तू दुर हो जा। ऐसा भविनय 
ऐसा वेद में भी आता है। वहाँ पर जो अभी इतना बुद्धिमान: 
प्रेरणा देने के लिए ऐसे प्रयोग होते हैं। वस्तुतः आलं 
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4४२५ ˆ ` स्वामी 
“निराशावादी हो जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी 
इसके लिए दर्शनकार और भाष्यकार ने क्या कहा ? 
: साधक ३- वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 5०70) 
0 स्वामी जी - वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । मान लो हमने व्रत लिया कि मन-वचन-कर्म से 
653 सदा अहिंसा का पालन करेंगे और किसी व्यक्ति ने बार-बार हमको कष्ट दिया। बिना किसी कारण: 
€ 'के बाधित किया तब हमारे मन में एक तूफान आ गया और हम सोचने लगे कि यह व्यक्ति बिना ;:; 
0 पिटाई के मानेगा नहीं और आज मैं इसको नहीं छोडूँगा । उस स्थिति में शास्त्रकार ने एक .दुष्टान्त'' Ed 
» माध्यम से सचेत किया कि कभी ऐसा मत कर लेना। अपितु ऐसी भावना बनाओ कि 'मैने:-जी 
यह संकल्प लिया है कि सभी प्राणियों के प्रति वैर-भाव छोड़ दूँगा। सभी प्राणियों को अभय प्रदान्‌) 
किया है। अतः मैं अपने व्रत को छोडकर कैसे चल सकता हूँ? इस पर कुत्ते का दृष्टान्त. दिया 5 
दस्ति यदि मैं अपना ब्रत तोडता हूँ तो यह वैसी स्थिति होगी जैसी कुत्ते की । आपने देखा होगां पशु 
>आदि मर जाते है तो कुत्ता दुगुना-तिगुना मांस खा जाता है उसके पश्चात्‌ पेट ढोलक जैसा बन जातां 
तन इधर-उधर उलटी करके खाए हुए मांस का आधा पौना भाग निकाल देता है। कालान्तर में 
को भूख लगती है तो उसी उलटी किए मांस को जाकर पुनः खा लेता है। कुत्ते की यही 
स्थिति “हे.। ८ ये 
` तो भाष्यकार ने वही दृष्टान्त दिया है कि साधक कहे कि मैं कुत्ते के समान थोड़ा हूँ जो उलटीः 
रके पुनः उस को खा लूँ। मैंने अहिंसा आदि व्रत लिए हैं और मैं उनको भंग करूँ तो कुत्ते जैसा 
जाऊँगा। वैसा नहीं बनना है। ऐसे वह अड॒कर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने 
विंत॒कों को उखाड्‌ दूँगा। परन्तु यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए युद्ध करते समय अभिमान नहीं करना 
ज्वाहिएं। कया समझ में आया ? ES 
` साधक ७- युद्ध करते समय अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए । | ९ 
स oR 'स्व्ामी जी - नहीं तो आपके अन्दर दोष आ जाएँगे। इसको दूर करने के लिए आपको: । 
८2 प्रशिक्षण दिया जाता है कि देखो ! जो ज्ञान, बल, इन्द्रियाँ, विद्या, बुद्धि हमारे पास हैं। जिनकी 
ा 26 “सहायता से हम बुराई से युद्ध कर रहे हैं वे सारे साधन हमारे नहीं, ईश्वर के हैं। इस प्रकार-स्व-. 
£ स्वामि-सम्बन्ध हटाकर रखना है। सब कुछ ईश्वर का है और मैं उससे ही सब दूर कर रहा हैँ: 
ऐसा मानते रहेंगे तब तो अभिमान नहीं आएगा। अपना मान लेंगे तब अभिमान आ जाएगा । इसका ८ 
ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए दर्शनकार ने सूत्र बनाया - वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।; हमारे * 
कर में यम-नियमों के विरुद्ध जो विचार उठते हैं। उलटा काम करने की प्रवृत्ति जागती है उसको, 
रोकने के लिए उसके विरुद्ध पक्ष बनाओ । युद्ध करो, उनको उखाडो, उनका विनाश करना है। 3 
बे नष्ट नहीं होते हैं तो हमको नष्ट कर देंगे। इसलिए उनको नहीं छोड़ेंगे, नष्ट करके रहेंगे तब हम 
नच जाएँगे। यदि थोड्ा-सा ढीलापन आ गया तो लुढ़क जाएँगे। व्रत भंग हो जाएँगे ।.. : 
' साधक ७- मैं तो किसी से वैर नहीं करता हूँ यदि दूसरा मुझसे वैर करता है तंब: वें 


कोई बात नहीं, इसका स्वभाव है, करने दो। मुझे तो इनसे प्रेम ही रखना है, इनका भला ही चाहना 
*है। ऐसे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का प्रयोग होता है। 


अब दर्शनकार ने जो वितर्क की बात कही, वह क्या है? वितर्का हिंसादयः......। 
साधक ३ - कृतकारितानुमोदिता.....। 


स्वामी जी - हिंसादयः में आदि शब्द से क्या ग्रहण किया ? दोनों को लेता है या सिर्फ एक ४ : 


je को लेता है? कुछ स्मरण है? पाँच तो ले लिए जाएँगे ? 
` ` “साधक ३- सारे को ले लिया जितने योग के विरोधी हैं। 
स्वामी जी - पूरे अंगों को लोगे या पाँच को लोगे ? 
साधक ९- केवल पाँच को। यमों को। 
४... स्वामी जी - यह देखो, क्या लिखा है? अच्छा ! एक बात है । 
`` साधक ३- यम-नियम के विरोधी सारे वितर्क हैं । i 
` स्वामी जी - यदि हम ईश्वर-प्रणिधान के विषय में विचलित होने लगे तब भी वही प्रयोगां 
करना पड़ेगा ? 
साधक ९- स्वामी जी ! भाष्य को देखते हुए तो केवल यमों का ग्रहण लगता है? ” 
“स्वामी जी - भाष्य की बात तो हमने मान ली, भाष्यकार ने इतना लिखा है। हम उसका नामे 
नहीं लेंगे। यदि हम व्यापक रूप में कहेंगे कि सारे के साथ ऐसा करो तब क्या बाधा है? 
“साधक ३- वहाँ यह भी लिखा है - इसका अर्थ सबमें लगा लेना चाहिए । = 
स्वामी जी - भाष्यकार ने अपनी बात कह दी। उसने अहिंसा की व्याख्या कर दी और कहां 
सर्वत्र ऐसा समझ लेना। तो संकेत समझ लेना चाहिए जैसे कि भाष्यकार ने इक्यासी प्रकार की हिँसा ` 
“लिखी परन्तु पूरा विवरण नहीं दिया । Dea 
* साधक १- क्योंकि ये जो यम हैं ये समुदाय से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। 
: स्वामी जी - नहीं । रखें, कोई बात नहीं । 
` साधक १- ऐसा क्यों किया ? Ph 
' स्वामी जी - यह तो ठीक है। इनकी प्रबलता है कि यम समुदाय, समाज से अधिक सम्बद्ध, 
व्यक्तित से कम हैं। पर हम तो यह कहते हैं कि जो-जो भी हमारी मान्यता के विरुद्ध विचार 
मन में उठे हम उन सबसे युद्ध करेंगे। हम युद्ध करेंगे तो उखाड्कर फेंक देंगे। इसका कौन निषेध 
करेगा 7. भाष्यकार भी निषेध नहीं कर पाएँगे, नहीं कर सकते क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं। “ॐ 
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स्वामी जी ह अपने दोषों से जो व्यक्ति सन्धि कर लेता है उसके दोष नहीं छूट सकते । अपने । 


पं वैर रखना चाहिए 
ह से जो प्यार करता है उसके दोष नहीं छूट सकते। इसलिए दोषों से अत्यन्त र 
३ ठि नहीं होना चाहिए। वैर करने लगो तो क्रोध करने का अभ्यास न हो जाए। कभी ऐसा 


सत. कर लेना । 

साधक १- दोषों से वैर करने का क्त्या अर्थ है? 
स्वामी जी - उनसे घृणा करो, प्यार नहीं करना है। 
साधक १- पुनः हेयोपदेयशून्या स्थिति कैसे बनेगी ? 22६ 
स्वामी जी - वह अपने ढंग से बनेगी। वहाँ इतना अभिप्राय है सुख में राग और दुःख आदि i 
में द्वेष नहीं करना चाहिए, वह यही कहना चाहता है। यह उसका उपदेश है पर वह यह नहीं कहता 5 
क्रि दोषों से चणा मत करो । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम बचेंगे कैसे ? वहाँ तो सुख-दुःख, सुख : 
“और सुख के साधन एक पक्ष, दुःख और दुःख के कारण द्वितीय पक्ष; उनमें सामान्य स्थिति :रहेगी gf 
कके 'न तो सुख के साधन में राग और न दुःख वालों में द्वेष है। व्यक्ति सहन करता चला जाता: 
। इस विषय में भाष्यकार, सूत्रकार या महर्षि के कथन समान मिलेंगे, सभी स्थानों में ऐसा हीः 


“स्वामी जी - द्वेष दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें जलना होता है वह द्वेष होता है उसको; 
क्लेश बोलते हैं और दूसरा होता है दोष से दूर रहने की इच्छा। वह भी द्वेष कहलाता है पर “वह: 
साधक १- हाँ ! वह दूर रहने की इच्छा । 


भाग है परन्तु दोष से दूर रहना, इसको भी द्वेष कहते हैं। यह करना आवश्यक है और यह मुक्ति: 

भी रहता है। 

` साधक ३ - स्वाभाविक गुण है। 7 
स्वामी जी - स्वाभाविक गुण है दोषों से दूर रहो, यह भावना । बुराई के साथ प्यार मंत 

करो। जो छ: प्रकार के कर्म लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, आपको स्मरण है? चलिए ! अब आपकी 

परीक्षा लेंगे आप ऐसे नहीं मानेंगे। अब आप सुनाएँगे वे छः कौन से है? । 

: साधक ५- शाम, दम, विरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान । 

“स्वामी जी - क्‍या हैं? 

“साधक ५- शाम, दम। 

` स्वामीजी ऐसे हलन्त क्यों बोलते हो? आन्श्रप्रदेश बालों की तरह बोलो - शाम 

“साधक ५- विरति 


4 4७. 
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.„. स्वामी जी - हाँ ! तो आप क्या बोल रहे थे? 
~` साधक ५- उपरति । 
` स्वामी जी - और ? 
साधक ५- तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । 
स्वामी जी - वहाँ उपरति जो है, उसमें देखो, क्या लिखा है? 
साधक ३- दोषों से सदा दूर रहना । ; 
स्वामी जी - दुष्ट व्यक्तियों से व कुसंग से दूर रहना । अब संगति लगाओ ! दर्शनकार जो. “5 3 
बोलता है विता हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मूदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला / 
इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । स्वयं किए हुए, औरों से करवाए हुए, अनुमोदन किए हुए और लोभ, क्रोध, मोह 
पूर्वक - ये कारण हैं। मृदु-मध्य-अधिमात्रा, स्तर की दृष्टि से हैं। आगे? 
. साधक ३- दुःख अज्ञान अनन्त....। ब 
' स्वामी जी - दुःख्ाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ । इनका फल अनन्त दुःख, अनन्त अज्ञान।| ` f 


अनन्त का अर्थ है बहुत अधिक । यदि हम इनको भंग करेंगे तो गधा, घोड़ा, सूअर आदि योनियों में ` $ 
जचककर: काटते हुए दुःख भोगते रहो। मैने और आपने भी चक्कर काटे होंगे या नहीं ? 


साधक ३- कारे है । 
साधक १- निश्चित रूप से काटे होंगे । 2 
स्वामी जी - अब तो हम यह चाहते हैं कि कभी दोबारा उस चककर में न जाना पड़े या क्त्या 


साधक २- न जाएँ, यह इच्छा रहती है। 
“` स्वामी जी - वहाँ कितना भयंकर दुःख है। गधे, घोड़े को देखो 
“साधक ७- कोई किसी प्राणी को मार रहा है। समझाने पर नहीं समझ रहा तो उसके 
कैसा: व्यवहार किया जाए ? 7 
५८“ स्वामी जी - तो उसके साथ कई विभाग बनते हैं। एक तो है कि यदि वह बलवान्‌ है ओर 


f प नहीं हैं तो वह आपको भी मार डालेगा। इसलिए वहाँ चुप रहो । आई बात समझ में। क क 
“व्यवस्था है और मानता है तो जो अच्छा है, समझा दिया, मानता है तो अच्छी बात है और कभी-कभी. 
“आप. थोडे बलवान्‌ हैं, आपके साथ दूसरे साथी भी हैं और वह व्यक्ति साधारण बल रखता 


और यंदि वह धमकाने से रुक सकता है। थोड़ी स्थिति है, कोई झगड़ा न हो तो उस स्थिति 
उसको बल से रोकते हैं। देखकंर करना पड़ता हैं परन्तु ये युद्ध है। ऐसा युद्ध जैसे भूर्तहरि 
'लिखा। क्या लिखा ? 
४ साधक २, ३ -मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति धीरा, केचित्प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः 6 
किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥ भर्तृ. श्रृगार,७३ 
स्वामी जी - हाँ ! इन काम, क्रोध से युद्ध करने वाला करोड़ों में कोई विरला व्यक्ति मिलेगा 
म मनुष्य इनसे प्रायः हारते है, मार खाते हैं और रगड़ दिए जाते हैं। कोई करोड़ों में एकाध च्य 
“जो इन काम आदि को रगड़ देता हो। यदि आप पूरी सज्जा नही करोगे तो ये आपको 
“नहीं छोड़ सकते । आप जो आज पुरुषार्थ करते हैं वह तो नाममात्र का पुरुषार्थ करते है। | 
थोडा: है, इतने से काम चलते वाला नहीं है। ऐसा न मान बैठना, ये मेरा कुछ बिगाडेंगे नहीं | | 


= कहता है मैं योगं सीखना चाहता हूँ। हम कहते हैं सीखो रहो। यह करो)» 
ह ह और जब थोडी-सी कठिनाई आती है तभी वह भाग जाता है। एक | ल्‍ 
गुरुकुल में योग सीखने के लिए. आए तो उसके पास जैसे ओढ्ने के लिए कम्बल . नहीं 
। जैने कहा यह कम्बल है, कुछ पुराने ढंग का है। इसको लेकर वहाँ कमरे में जाकर सो 
जाना। रास्ते में ब्रह्मचारी व्यायाम करते हैं। उसने कहा - मैं पुराना कम्बल लेकर ब्रह्मचारियों व 
जजीच से नहीं जा सकता । लो | अब ये योग सीखेगा, बताओ ! 
`` कितने लोग झट कहेंगे - महाराज जी ! हाँ जी ! मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, शिष्य 
बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी सुविधाएँ. मिलेंगी । मान मिलेगा, धन 
मिलेगा, अन्त में गद्दी मिलेगी और वह सोचता है कि यह. मर जाएगा तो उत्तराधिकार, धन मेरे पासं 
रहेगा। आजकल तो योग के साथ में धनवान्‌ बनना सम्पत्तिशाली बनना, सम्मान को प्राप्त होना ; 
और उससे व्यापार करना अनुचित रूप में अन्य कार्य करना आदि-आदि; यह सब चल रहा है”. 
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क ०५ “ननरनन 


/ इश्वर र केन्द्र बना लें। ईश्वर आधार है हमारे शारीर आदि सब कुछ का, तो ईश्वर में ही 
बना लिया अथवा शारीर में केन्द्र बनाओ। 


:ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द। ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द! ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द। ओ555म्‌ सच्चिदानन्द 
आओ$555म्‌ सच्चिदानन्द । ओ555म्‌ सच्चिदानन्द। ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । ॒ 
. थोडा-सा धुन में परिवर्तन करेंगे। कुछ ऊँचाई पर बोलेंगे। ओऽ55ऽम्‌ सच्चिदानन्द । `ओः 
बंदानन्द । ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽ5ऽम्‌ सच्चिदानन्द । अब आप रुकेंगे। ` 
इस प्रकार से ऊँची धुन में जिस व्यक्ति का अभ्यास नहीं होता और कभी नया-नया इसका 


५ \ ६ I | र” - iomGihernseir ग प्ल एः 2“ : h 
॒ पे पड़े, करने लग जाए, उसको प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो एक स्थिति को देख पाएगा कि 
जे उसका वह अर्थ करने लगेगा उसमें विचलन दिखाई देगा। हाँ जी ! अब आप कया समझे ? 

साधक. ४- जो नया अभ्यासी होगा....। 


स्वामी जी - जिसने पहले इसी धुन से शब्द-अर्थ सहित विधिपूर्वक अभ्यास नहीं किया हो ८ 3 
“और वह ऊँचे स्वर से बोलकर करने लगेगा। तो क्‍या स्थिति होगी ? उसकी मनःस्थिति विचलित (4 3 


साधक ३- ऐसा होता है। 
स्वामी जी - क्या समझ में आता है? 


साधक २- स्वर परिवर्तित करने के पश्चात्‌ स्थिति परिवर्तित हो जाती है। : 
स्वामी जी - और जब बहुत से लोग बैठे हों तब गाने में. और अधिक विचलित होने की. 


तब कुछ स्थिति अच्छी बनती है । व्यक्ति प्रयोग करता है और वह देखता है क्या बाधा खड़ी ह 
हुई । “किस रूप में बाधा आई? जब देखता है कौन-सी बाधा आई - स्मृति-वृत्ति की आई या जो 
लोग बैठकर देख रहे हैं उनके विषय में आई, क्या है? तो कहता है अब मैं इस वृत्ति को नहीं: 


पुनः मानसिक रूप में भी करता है। जैसे उसने ऊँचे स्वर से बोलना आरम्भ किया और संसार को 
प्रलयवत्‌ः अवस्था में बना दिया। उसके बौद्धिक स्तर में शरीर आदि सब संसार समाप्त जैसा हों 
गया और सर्वव्यापक परमात्मा को जानता-मानता हुआ वह ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड्कर ऐसे 
रहता है जैसे वह आकाश में उठकर ऊँचे स्तर पर जाकर बैठ गया हो । 
“`` आपं स्वयं को मन से ईश्वर के साथ बैठा लो अर्थात्‌ हम अणु जीवात्मा ईश्वर के साथ बैठकर 
सीधा सम्बन्ध जोडकर वहीं पर बोलें। शरीर, बुद्धि, अहंकार, अन्तःकरण, मन ये अपना काम करते: 
“इनकी चिन्ता कुछ नहीं करनी। ये कुछ कर भी नहीं सकते। ये अपने-आप मेरे साथ Re 
ये शरीर की रक्षा करते रहेंगे । 
“अब हम आर्य समाज के दूसरे नियम को प्रयोग में लाएँगे। एक बार एक-एक शब्द 'कां पाठ 
की करेंगे और ओम्‌ का प्रत्येक के साथ प्रयोग करेंगे। हे ईश्वर! आप सर्वरक्षक और निराकारैः 
ओऽऽ5$म्‌ सर्वशक्तिमान्‌ ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। ओऽऽ5ऽम्‌ ना ठ 
हें; ईश्वर) आप सर्वरक्षक और न्यायकारी है। ओऽऽऽम्‌ दयालु ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और (i 
दयालु हैं। ऐसे चलेगा प्रयोग। . न 
` ओंऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द से आरम्भ करते हैं । ओऽ55ऽम्‌ सच्िदानन्द । पुनः ऊँचाई पर लेंगे। 
ओऽ55म्‌ निराकार । ओऽ5ऽम्‌ सर्वशकितमात्‌। ओऽऽऽम्‌ न्यायकारी । ओऽ5ऽम्‌ दयालु । ओऽऽ be 
अजन्मा । ओऽऽ5ऽम्‌. अनन्त । ओऽऽ5ऽम्‌ निर्विकारः ।. ओऽऽऽम्‌ अनादि | ओऽऽऽम्‌ अनुपम ` 53७ 
;ऽम्‌. सर्वाधार । ओऽऽम्‌, सर्वेश्वर । ओ$ऽऽम्‌ सर्वव्यापक । ओऽःम्‌ सर्वान्तर्यामी । ओऽऽऽम्‌ ९ 
र्‌।. ओऽऽऽम्‌ अमर । ओऽऽऽम्‌ अभय । ओऽऽऽम्‌ नित्य । ओ$ऽऽऽम्‌ पवित्रः। ओऽऽऽम्‌ j9 
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जाप दैनिक जीवन में जो तीन एषणाएँ हैं, उनको उभारते रहते हैं अथवा दबाए रखते हैं। यदि! 
0 “लेते हैं तब पुनः रोक पाते हैं या चलाते रहते हैं अथवा इस विषय में आप कोई निरीक्षण-परीक्षणः 
$ नहीं करते कि कया होता रहता हैं? हाँ जी ! आप बोलेंगे। 
की १ साधक ४- उभारने के कुछ काल पश्चात्‌ उसको रोकते हैं । 
` स्वामीजी - अब आप अपनी स्थिति बताएँगे कि पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा को न 
ड 6 दैनिक जीवन में मानसिक रूप में कैसे उभारते हैं, कब उभारते हैं? या आप भी परीक्षण-निरीक्षण ', 
नहीं करते । मन को पूरा खुला छोड रखा है? । 
` ` साधक ७- यहाँ पर तो किसी प्रकार की एषणा का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी प्रकार!के 3 


स्वामी जी - आप ऐसा अनुभव करते हैं? 
-. साधक ७- जी ! | 

` स्वामी जी - अच्छा ! तो इसमें ध्यान देना है कि "एषणा का प्रश्‍न ही नहीं उठना' यह बहुत: 
स्थिति है। यद्यपि ऊँची स्थिति में पहुँचे हुए समाधि को प्राप्त व्यक्ति के लिए भी वासनाओं 

@ "को रोकने के लिए प्रयास करने का विधान है। उसे भी इसके लिए सावधान रहना पड्ता है। जैसे: 
प्रमाण के रूप में योगदर्शन का यह सूत्र हमारे सामने उपस्थित है - स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं... 

'पुनरचिष्टप्रसङ्गात्‌ । वह समझने योग्य है। उसमें भाष्यकार ने योगियों के चार विभाग बनाए: और 
कहा - प्रथम विभाग वाले योगाभ्यासी जिसने अभी अभ्यास आरम्भ किया है उसका कोई विशेष 


(08 // दूसरी स्थिति -है ऋतम्भरा बुद्धि प्राप्त, सम्प्रज्ञात-समाधि प्राप्त व्यक्त की । उसको विशेष 
छ सावधान किया गया है। उसके लिए कहा गया कि उससे उच्च कोटि के लोग, देश-विदेश के सम्पन्न 


उनको स्वीकार करने लगे और सोचने लगे कि मै तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ तो उससे अनिष्ट . 
आरम्भ हो जाता है, उसका पतन होने लगता: है। है! 


प्रकार के चकाचौंध उसके सामने उपस्थित हो गए तो वह अपने उद्देश्य को छोड़ने लगता है.। ` 
स्थिति में उस योगी को अत्यन्त सावधान रहने को कहा जाता है। यदि थोड़ा-सा भी छिद्र :हो 
7 त्तो शीघ्र अनिष्ट हो जाएगा। उस समाधि अवस्था से वह गिर जाएगा । यद्यपि गिरने का 
कितना होगा और कितने स्तर-त्रक पतन होगा; यह पृथक्‌ विषय है। जैसे कि एक स्थितिं 
में आएगी कि इतनी अच्छी भोग सामग्री, इतने अच्छे सुख के साधन उपलब्ध हुए है और 
रिश्रम के कारण, योगाभ्यास के कारण उपलब्ध हुए हैं, न्याय से उपलब्ध हैं तो इनका सेवन 7 
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पुनः वह भोगना आरम्भ कर देगा । ऐसी स्थिति आएगी तब अनिष्ट 
हो जाएगा । दूसरी स्थिति में वह विचारता है कि इतने उच्च कोटि के सम्पन्न, विद्वान्‌, राजा-महाराजा 
€लोग मेरा सम्मान करने लगे हैं। मेरा कितना ऊँचा स्तर बन गया है ! तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्तिते 
72, (मार खा जाएगा । उसकी स्थिति गिर जाएगी । ऐसे गिरने के स्थान भिन्न-भिन्न होते हैं । व्यकितं : 
के मापदण्ड के अनुसार जैसी उसकी योग्यता है, उस स्तर पर पतन होगा । ० 
> इसलिए हम कहते हैं कि जब ऋतम्भरा बुद्धि, सम्प्रज्ञात-समाधि प्राप्त हो जाने पर भी एषणा : 
दिखाई देती है तो आपकी क्या स्थिति है? हो सकता है पकड़ नहीं पाते हों अथवा यह कहो, हम: 
इसका निषेध नहीं करेंगे। यह तो हो सकता है, कल्पना करते हैं आपने सम्प्रज्ञात-समाधि को प्राप्त - 
: होकर दग्थबीज भाव की. स्थिति बना ली तब तो प्रश्‍न नहीं उठता, नहीं तो प्रश्‍न उठेगा । 
हाँ जी! अब आप सुनाएँगे । 
`. साधक ६- कभी-कभी अनुभव में आती है और उसको रोकने का प्रयास करता हूँ । 
८~) ५० स्वामी जी - ऊँचा बोलो, स्पष्ट बोलो । घास-सा न काटो। 
.. साधक ६- कभी-कभी अनुभव में आती हैं तो उसी समय उनको रोकने का प्रयास करते हैं। >> 
“स्वामी जी - ठीक है। हाँ जी! 
साधक ५- स्वामी जी ! पकड़ में आती हैं कि मैं इन एषणाओं से युकत हो रहा हूँ और इनको 


से 'एषणाएँ उभारते हैं किन्तु आपको पकड़ में नहीं आती हैं। दूसरी स्थिति में आप अपनी स्वतन्त्रता 


से. एषणाओं को उभार लेते हैं, वे पकड़ में आ जाती हैं। तो दोनों भिन्न-भिन्न स्थितियाँ होतीं 
हैं। समझ में नहीं आया तो पुनः पूछिए । 5 
5५: अकस्मात्‌ उभरना अर्थात्‌ उभारते हुए पता न चलना । उभरने पर पता चलना । दूसरा स्तर 
हीता “है जैसे कि मन में आया कि यह जो हम योग सीख रहे हैं इससे धीरे-धीरे हम समाधि तकः 
Na पहुँच जाएँ, अच्छी सिद्धि भी मिल जाए और लोगों को ज्ञात हो जाए कि इनकी तो सम्प्रज्ञात-समाछि,: 
या. असम्प्रज्ञात-समाधि की सिद्धि हो चुकी है। पुनः वे लोग जब सबके बीच में कहेंगे अमुक 5h 
ब्रह्मचारी को इतनी अच्छी सिद्धि प्राप्त हो गई है तब लोग सोचेंगे कि यह तो बहुत महान्‌ व्यकित 
है।. यह इच्छा हमारी स्वतन्त्रता से उभरी है। व्यक्ति की इच्छा से यह एषणा उभारी गई है। कुछ 
८८ „समझ. में आया ? 
`` साधक ५- जी ! 
स्वामीजी - हमने इसको बुद्धपूर्वक उभारा है। पहले पक्ष में आप कोई योजना नहीं बनाते, _ 
सोचते, अपनी उपलब्धि को लेकर योजना नहीं बनाते । परन्तु चलते- ' 
a पीते मन में यह विचार आ गया कि लोगों की ओर से मेरा सम्मान होना 
हि वा लोकैषणा का उदाहरण ले रहे हैं। यदि अन्य उदाहरण लेना हो तो ३ इ 
खाते-पीते इच्छा हो गई लौकिक सुख लेना चाहिए ।. इन्द्रियों का सुख 5 
कोई भी लौकिक सुख-साधनों की इच्छा बिना योजना के हो गई अर्थात 9, 
दोनों स्थितियाँ होगी । अब आप सुनाएँगे । FS 
पुत्रैषणा और वित्तैषणा शीघ्र पकड़ में आती हैं और इन्हें रोकने # 


अयास करता हूँ। कभी-कभी ऐसा अनुभव में आता है, गहराई से देखने पर पता चलता; है कि; 
स्वतन्त्रतापूर्वक भी मैं इन्हें उठा लेता हूँ। लोकैषणा के विषय में ऐसा लगता है कि जब तकं:किसी 
| आध्यात्मिक विशेष प्रयोग से जुड़ा होता हूँ, जैसे ईश्वर-प्रणिधान या प्रलयावस्था आदि-आदि' 
5 = उसका विशेष प्रभाव अनुभव में नहीं आता। किन्तु जब कोई आध्यात्मिक प्रयोग नहीं कर ! 
होता तब ऐसा लगता है कि सूक्ष्म रूप से लोकैषणा बनी ही रहती है। लोकैषणा के विषय में तो: 
ऐेसा अनुभव में आता है। सूक्ष्म स्तर पर वह बनी ही रहती है। 
' `` स्वामी जी - अब आप बताएँगे । 
{ˆ ` साधक २- किसी भी आलम्बन के आने पर तत्काल यह भावना उठती है कि उसको प्राप्त कर! 
ल । पुनः उसको रोकने का प्रयास करता हूँ अर्थात्‌ एषणा सदा रहती है, ऐसा प्रतीत होता है। ख 
स्वामी जी = एक स्मृति के रूप में और एक आलम्बन के रूप में होती है। इस प्रकार एषणा ग 

होती रहती है । 
_ साधक २- स्मृति वाली का ध्यान नहीं रहता । आलम्बन वाला पकड में आता है । क्षीं 
कभी योजना वाले में भी ऐसी स्थिति. आती है । 
शश स्वामीजी - अब इनके भिन्न-भिन्न विभागों को देखा जाए तो ये पकड में आ सकते हैं और 
हम इनको रोक सकते हैं। रोकने के लिए जैसे कि हमारा ज्ञान-विज्ञान काम कर रहा हो कि शरीर: 
6 समस्त प्राणी शरीर आदि पूरी सृष्टि विनाश के मुँह में जा रही है और नाम तथा नामी का कोई स्थान 
नहीं रहा। तो उस स्थिति में एक प्रभाव, जैसा कि आप सुनते रहे हैं, यह होता है कि वित्तैषणा 


व ५ , प्रलयकर्त्ता, समस्त पदार्थों का. स्वामी 

कर लेंगे तब वह नहीं होगी। वस्तुतः व्यकित जब पदार्थों का, गुणों का, विद्या का :ग्रा 

“जो कुछ भी वस्तु मात्र है उनका सम्बन्ध अपने से जोड़ लेता है। जैसे कि ये पदार्थ, ये बल; विद्यां 
अथवा योग की सिंद्धियाँ कुछ भी हों, ये मेरे हैं। उस समय उसके अन्दर लोकैषणा होती है 
५ सब कुछ को ईश्वर का मान लेता है उस समय लोकैषणा नहीं होती । ् 


अलयावस्था में पहुँचा देने और अनित्य मानते समय लोकैषणा नहीं रुकेगी 5 
| गी। | 
बुद्धिपूर्वक संसार का प्रयोग करते हुए पदार्थों को कार्य रूप में देख रहे हे लक, उ ` 
न रहे है, पुनरपि यदि ईश्वर का स्वीकार नही करेंगे तो तत्काल लोकैषणा हो जाएगी । $ 
योग काल में समस्त पदार्थों को. ईश्वर का मानना अत्यावश्यक है। `: 
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अब आगे बढ़ो। पुत्रैषणा के दो 


ह विद्या पठन-पाठन के माध्यम से विद्यार्थी के रूप में, शिष्य के रूप में गुरु का जो सम्बन्ध बनता 3 
है वहाँ एषणा उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने शिष्यों को पुत्र मानकर उनमें भी पुत्रैषणा की स्थिति 2 
कल्प कर लेता है। समझ में आया या नहीं आया ? यद्यपि यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि 
अच्छा शिष्य मिले, विद्वान्‌ हो, योगी हो, धार्मिक हो, संसार का भला करे; ऐसा चाहना पुत्रैषणा नहीं: 
है। अब क्या समझ में आया? 
.. साधक ७- अच्छा शिष्य मिल पाए जो संसार का उपकार करे, भला चाहे तो उसको चाहने. 
में कोई पाप नहीं है । | स 
| .__ _ स्वामी जी - निष्काम भावना से उसका निर्माण किया। संसार का भला हो, इस उद्देश्य से | 
७: ऐसा शिष्य चाहता है तो कोई दोष नहीं है। उससे सुख मिलेगा, उससे सम्मान मिलेगा, वह उसकी 
“सेवा: किया करेगा । वह अच्छा लेखक होगा, अच्छा प्रवकता होगा, उसके द्वारा उसकी ख्याति होगी 
यंदि यह जोड़ दिया जाता है तब पुत्रैषणा हो जाएगी । समझ में आया ? ५ 
साधक ७- आ गया। 


`. साधक २- दूसरों के साथ जोड़े रखता है तब तो एषणा नहीं होगी । अपने से जब जोड़ लिया 
“कि मुझे इससे लाभ मिलेगा तब एषणा बन जाएगी । EH) 
° स्वामी जी - हाँ | उसके सम्बन्ध में दो धाराएँ हैं - इससे ईश्वर-प्राप्ति करने-कराने में सहयोग 
मिले या कुछ उपकार के लिए सहयोग मिले, उसमें ऐसा भाव रखने में एषणा नहीं होगी । अपने: #% i 
“व्यक्तिगत लाभ के लिए अर्थात्‌ जिसे बोलते हैं लौकिक सुख-साधन, केवल उसकी प्राप्ति के लिए; 
भाष्य चाहे अथवा यह मेरी कुछ सेवा करता रहे, लेखन आदि कार्यों में सहयोग करे तो वह एषणाः 
'होंगी। यदि आप स्वयं समाज को योग विद्या 'सिखाएँगे, समाज को साधना सिखाएँगे, समाज को 
धर्म का मार्ग बताएँगे, अच्छे ग्रन्थ लिखेंगे, अच्छे विद्यालय चलाएँगे और उन कारणों से आप 
चाहते है कि यह मेरी सहायता करे तो वह पुत्रैषणा नहीं होगी। अर्थात्‌ जब उसके साथ लौकिकः 
“भावना जुडेगी तब पुत्रैषणा का रूप बनेगा । 
2//2 कभी-कभी ऐसे प्रश्‍न उभरकर आते है और हमें उनका विचारपूर्वक ठीक उत्तर देना होता है 
“तब समस्या नहीं आती, अन्यथा व्यवहार में बाधाएँ आती हैं । स्वयं से भी प्रश्‍न उभरते हैं, अन्य 
कं द्वारा भी उठाए. जाते हैं और सबका समाधान करना होता है। जैसे कि कहीं योग प्रशिक्षण शिविर 
चल रहा. था। उसमें पर्याप्त बुद्धिजीवी वर्ग था। बड़ी अवस्था के पठित वर्ग भी थे तो उनके मध्यः 
स थी कि जब तक व्यक्ति में तीन एषणाएँ होती हैं तब तक वह ईश्वर का. 


LO नभी किसी ने प्रश्‍न उठाया कि अभी आप हमको यह योग विद्या सिखाते हैं और हम सीख रहे 
02% आप ज है | | ता जे 
Re pi पढ़ने वाले विद्यार्थी पुत्र माने जाते हैं। तो हम आपके पुत्र हुए और आप हमारे 

र पिता और पुत्र का' सम्बन्ध बन रहा है। तो क्त्या यहाँ पुत्रैषणा नहीं | 


_ Re 


| ) पुत्रैषणा नहीं है। जैसे कि ईश्वर हमको सदा से विद्या पढ़ाता है 
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:और हम उसके पुत्र हैं, शिष्य हैं परन्तु 


इसमें .एषणा का प्रसंग ही नहीं आता । [ ह 
हैः चह एषणा नहीं कहलाएगी । ऐसे ही धन और भोग के विषय में समझना चाहिए । वहाँ: 


एक सीमा होती है। जैसे कि हम. धन भी रखते हैं। हम साधन भी रखते हैं। खाते-पीते. भीः 
0. ॐ । तो यदि यह सब हम इन्द्रियों के सुख के लिए करें तो वह एषणा कहलाएगी । यदि उस. धुन 
7 `य हम सम्मान प्राप्त करते हैं, सम्मान के लिए धन का व्यय करते हँ तब तो वह वित्तैषणा का भाग 
जन जाएगा परन्तु जब हम ईश्वर-प्राप्ति करने के लिए खाते-पीते हैं, संसार के उपकार के लिएं लाखों ) 
रुपये व्यय करते हैं तो वह वित्तैषणा नहीं है। मान लो, उचित वस्तु शरीर को स्वस्थ और बलवान, 
बनाने के लिए खाते-पीते हैं तो यह एषणा नहीं है। समझ में आया ? £ 
. साधक ६- जी! | 
स्वामी जी - अतः यह वित्तैषणा का स्वरूप नहीं है। इसलिए समन्वय को भी जानना: 
ज्चाहिए। अब विराम ॥ 2 


८ 


एषणा नहीं होती। ऐसे ही मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो 


समझ में आया? मै ऐसा मानकर पढ़ाऊँ जैसे ईश्वर ”पढ़ाता 


हर 


योगशिक्षणप्रयोजन : श्रावण कृ. ६/२०६०-१८/०८/०३ | 
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ककी प्राप्ति हो जाए। पुनः ईश्वर की प्राप्ति से हमारे कलेश, दुःख, बन्धन समाप्त हो जाएँ.औ 
नित्यानन्द की प्राप्ति हो जाए। इसके पश्चात्‌ हम समाज, देश, विश्व को दुःखों व क्लेशों-सें 
ङुडाकर नित्यानन्द की प्राप्ति करा सकें; इसी विचार को लेकर आप प्रयासशील हैं। इस प्रयोजन. 
की सिद्धि के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा; उनः सबको 
जानना होगा। आपने या आपमें से किसी ने सोचा हो कि हम इतना कार्य करके सफल _ होः 
'जाएँगें। किन्तु इस विषय में पूरा ज्ञान न होने से व्यक्ति मुख्य प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता: 
अथवा. उस मार्ग में जो उलझनें, समस्याएँ 
उप्रस्थित होने वाली होती हैं उनके विषय में वह नहीं जानता। जब उलझनें आ खड़ी हुईं, 
संकोच, दुःख, बाधाएँ सामने उपस्थिति हुईं तब वह डरने लगा। इसलिए इन सब विषयों को 
है और इसके लिए सर्वस्व की आहुति देनी पडती है तथा जो सर्वस्व की आहुति देता -हैःव 
त॒ यह भी मानता है कि ये सामर्थ्य, शक्ति, साधन सब ईश्वर के हैं अपने नहीं। यदि ऐसा 
नहीं सानकर चलता है तब उलझनें सामने आती हैं। जैसे कि जिन साधनों, तन-मन-धन, उपकरणों 
निद्या, बल को ईश्वर का मानना चाहिए और वह भूल से इन सबको अपना मानकर प्रयोग: करता 
तब वह निश्चितरूपेण विफल हो जाता है। आपको समझ में आया? क्‍यों जी। `: 
` साधक ६- जी ! यदि अपना मानकर चलेंगे तो 
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विफल हो जाएँगे। 
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NS: स्वामी जी - जिसको इस बात का पता नहीं कि अपना मानकर चलेंगे तो विफल हो £ 
(2 जाएँगे। वह यही मानता है कि ये हमारे उपार्जित साधन शरीर, विद्या, धन हैं और इनको अपना ; व 
20 मानकर प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है ! बस ! यही उलझन आपके सामने है, यदि आपने इसको “2 रह 
7 नहीं जाना. तो परिणाम स्वरूप विफलता आपके सामने आ जाएगी । a 
~. आज की परिस्थिति में लोक में कौन जानता है कि यदि मैं इन साधनों को ईश्वर का मानकर “६ ) 
~ ल तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा मानने से ईश्वर विद्या, बल, आनन्द आदि सब कुछ. 
GS देकर मेरा कल्याण करेगा और सफलता प्राप्त हो जाएगी । यदि मैं अपना मानकर चलता हूँ तो ईश्वर 
£९ की ओर से मिलने वाला ज्ञान, विद्या, बल, धन-सम्पत्ति जो कुछ है वह नहीं 'मिलेगा। आप सोचते. 
होंगे कि हम बहुत बुद्धिमान्‌ हैं, बहुत जानते हैं, बहुत चतुर हैं परन्तु इस क्षेत्र में आने पर आपको 
४ अनुभूति होगी कि हम कुछ नहीं जानते जैसे बेसमझ, अविद्या से ग्रस्त हैं। काम-क्रोध हमारे ऊपर; * 
“हावी हैं। iy 
5: विंषय वही है। सब कुछ ईश्वर का है। समस्त पदार्थ तन-मन-धन, बल, सम्पत्ति ईश्वर 'की' 
[5 ै। ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार करना और अपना स्वामित्व छोड़ देना; ईश्वर-प्राप्ति में अनिवार्य की) 
५० साधन होगा । जहाँ पर इसके विपरीत आचरण होगा वहाँ परिणाम उलटा होगा । 5) 

: “अब एक और बात, आप जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और जब यह जानना चाहते 
है.कि ईश्वर कैसा है, कितना बड़ा है, कितना लम्बा-चौड़ा, कितना विद्ठान्‌, कितना बलवान्‌, कितना 
आनन्दवान्‌ है और उसकी कितनी क्रियाएँ हैं तब आपकी बुद्धि चककर काटने लगती है। पुनः आपः 
कहते हैं कि जैसा ईश्वर का वर्णन है वह हमारे मन में उतर नहीं पाया। जैसे कि कल अपने भौतिक 
वैज्ञानिक वर्मा जी के द्वारा जो चर्चा हुई थी उस विषय में किसी व्यक्त ने शंका की थी। जनः 
मैने .कहा कि इतना बड़ा संसार है, वैज्ञानिकों ने इस सूष्टि में अब तक दस आरन आकाशगंगाओं;/// HD 
की. जानकारी प्राप्त की है। उनके अनुसार एक आकाशगंगा की 'लम्बाई-चौडाई इतनी है कि एक 
किनारे से दूसरे किनारे तक प्रकाश गति करे तब उसे भी लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश की गति एक: 

सेकण्ड में कितनी है? 2 

५४ साधक ३- तीन लाख कि. मी. | ; 
४ स्वामी जी - तीन लाख कि. मी. । वह प्रकाशा आकाशगंगा के एक किनारे से गतिशील 
होकर दूसरे किनारे तक जाए तो बताया जाता है कि उसे एक लाख वर्ष लग जाएँगे। इस पर : 
ऽ एक व्यक्ति कह रहे थे इस बात को कौन मानेगा ? उन्होंने मुझ से भी कहा - क्या आप इन डे 
ध वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास करते हैं? मैने कहा - जिस बात पर हम विश्वास करते. हैं उस 
(Cn जैसे कि सूर्य यहाँ से लगभग १५ करोड़ किमी. की दूरी पर है। 

को हम मान लेते है। सूर 

सूर्य. का प्रकाश लगभग आठ मिनट में पृथ्वी तक पहुँचता है। तो यह बात ठीक है। आब रही 
मा की बात, तो जिन्होंने यन्त्रो से देखी होगी उनको अनुमान होता होगा। परन्तु हस 
'उनंव्ही तरह इस बात को एकदैव नहीं मानेंगे । धीरे-धीरे जैसे-जैसे पता चलता जाएगा वैसे-वैसे. 
आनते जाएँगे । एक सूर्य से दूसरा सूर्य कितनी दूरी पर है उसका पता लगाना प्रत्येक व्यक्ति के 
द सम्भव नहीं है। तो जैसे-जैसे बात समझ में आती जाएगी बैसे-वैसे मानते जाएँगे। जब 
तक नहीं आएगी तब तक उस पर विचार करते रहेंगे । 7 

: ऽन्त वैज्ञानिकों की इस बात पर आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी एक आकाशगंगा है : 
अ आकाशगंगाएँ. खोज ली हैं। एक आकाशगंगा का आयतन, लम्बाई, दूरी, इ 
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छोर तक प्रकाश लाखों वर्ष लगते हैं जबकि उसकी गति एक; 


है। कल्पना करो कितनी दूरी होगी ? यह बात वैज्ञानिकों ने तो: सृष्टि 
इसको विचारने लगें तो बुद्धि चंककर' 


एतातन : 


' यह तो सृष्टि के विषय में वैज्ञानिकों की बात हुई। अब ईश्वर के विषय में वेद की बात“ 


करते हैं । स्मरण रखना ! जिस सृष्टि की रचना का विस्तार, इसकी जितनी लम्बाई वैज्ञानिकों नेः: 
खोजी, वह सारी की सारी सृष्टि परमात्मा के एक कोने में रहती है और शेष तीन भाग खाली पड़े: 
*, अब बताओ वह भगवान्‌ कितना बड़ा होगा? क्या समझ में आया ? sa 
साधक २- आ गया। वैज्ञानिकों ने जो इतनी बड़ी सृष्टि बताई 
' स्वामीजी - वह सारी सृष्टि परमात्मा के एक अंश, एक देश, एक किनारे पर कहो, एक भागः. 
“कहो, रहती है और तीन भाग भगवान्‌ के आनन्दमय खाली पड़े हैं। अब भगवान्‌ कितना बड़ा. 
[ होगा ? आप देखो आश्चर्य होगा । कितना बड़ा होगा किन्तु यह स्मरण रखना कि यह बात भी”. 
3) वपमझाने के लिए कही गई है, ईश्वर के विभाग बनाए हैं। वास्तव में ईश्वर के चार विभाग हो नहीं? 
( सकते । अब क्या समझ में आया? किसी को कुछ समझाने के लिए एक आकार- प्रकार की कोई £ 
त तो होगी। उसी को अलंकार के रूप में यहाँ कह दिया। अब इसके ऊपर वेद मन्त्र क्यो: र 


_ एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
क्या समझे ? एतावानस्य महिमा अस्य का अर्थ है इसकी । किसकी ? 

. साधक २- ईश्वर की। f 
` स्वामी जी - ईश्वर की इतनी महिमा है। इसका महत्त्व है इतना बड़ा विस्तार, यह जो; 
(6 ५ कि सृष्टि है यह ईश्वर की महिमा है। वैज्ञानिकों ने जितनी खोज की, सब ईश्वर की महिमां है? 
इ इशे ह की रचना है। एतावान्‌ इतना अस्य इस ईश्वर का महिमा महत्त्व-बड्प्पन-विशेषता यह! 

ध संसार है। अतो ज्यायांश्च पूरुषः और वह जो पुरुष है, वह इस सृष्टि से बहुत बड़ा हैं.। 

पुन न कहा पादोऽस्य विश्वा भूतानि पूरा संसार इस ईश्वर के एक पाद में रहता है। जो आकाशगंगाएँ 
ब्रोजी हैं और इनकी इतनी लम्बाई है। पूरा संसार भगवान्‌ के एक कोने में, एक भाग में रहता ह$ 
` और आगे कहा त्रिपादस्यामृतं दिवि तीन पाद आनन्दमय भगवान्‌ के झुलोक में रहते हैं अर्थात्‌ खाली: 


क > सडे हैं। अकेला भगवान्‌ है वहाँ। 


मन/में बैठेगा ? स्थूल रूप से सोचने वाले लोग भगवान्‌ के विषय में कहते हैं कि हमको कोई संते 
sh ही नहीं है, कोई संशाय नहीं है। भगवान्‌ के विषय में क्या संशय हो सकता है? उसको यह: पता 
ही है कि पृथ्वी के एक केन्द्र पर खड़ा होकर देखने पर कितना दिखता है। उसको यदि कहाँ, जाएं 
से पूरी पृथ्वी को मन से देखने का प्रयास करो तो कितना देख पाएगा । क्‍या पूरी: पृथ्वी! 
स्वरूप उसकी बुद्धि में बैठ पाएगा ? इसी प्रकार पता तो तब चलेगा जब ईश्वर का: | 
, स्वरूप अपनी बुद्धि में बैठाएगा ॥ आप भी जब भगवान्‌ के स्वरूप का अन्तिम निर्णय अपनी बु बुद्धि 
बैठाना चाहेंगे तब पता चलेगा कि भगवान्‌ के विषय में संशाय होता है या नहीं? कह देना: सरलं 
` भगवान्‌ के विषय में क्या संशय हो सकता है? सभी जानते मानते है । परन्तु वही जब सु i 
>> i गवेषणा करता और यथार्थ स्वरूप को दूसरे को. बताने के लिए. अन्तिम रूप: देना चाहता । |! 


h 


सोराछि 
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(€तब वह कांपता है। तब वही कहता है मुझे पता नहीं भगवान्‌ क्या है? उस समय पता चलता 
है कि हमारे अन्दर संशय है या नहीं? | 


“आनन्द से परिपूर्ण परमात्मा के अपने स्वरूप में विद्यमान हैं और एक भाग में पूरी सृष्टि रहती 
न्‍ है ।. अब देखो ! कितना बड़ा परमात्मा होगा ? 


A “है, योगाभ्यासियों के मन में शंका हो सकती है या किसी अन्य के मन में शांका होगी कि कल्पना 
ङ” करके यह मान लिया कि ये वेद ईश्वर ने दिए हैं, यह परमात्मा की बात है, परमात्मा ने उपदेश दिया 
#5०० है अथवा ऋषियों ने अपने मन से लिख डाला, जो कुछ लिखना था और कह दिया है कि परमात्मा 
३५) / ने वेदों का ज्ञान दिया है; ऐसी शंका हो सकती-है। आप जब अन्तिम निर्णय करना चाहेंगे तन आपके, i 
मन में भी यह शंका होगी और उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपको समाधान करना;//- 
((0.,/नहीं आएगा तो आप इस मार्ग को ही छोड़ देंगे। ४ 
रु तो आप इस शांका को हटाने के लिए कहाँ तक जाएँगे, क्या उपाय दूँढेंगे? स्मरण रखना, 
32% इसका एक उपाय है शब्द-प्रमाण कि ये जो लाखों ऋषि हुए, आदि सृष्टि से लेकर महर्षि दयानन्द: 
४2 “पर्यन्त । इन लाखों ऋषियों ने तन-मन-धन लगाकर, सब कुछ ईश्वर का मानकर, ईश्वर के जानने 
में समर्पित कर दिया और बदले मे कुछ नहीं चाहा। उनका एक यही लक्ष्य रहा - हमको ईश्वर 
चाहिए: सर्वस्व की आहुति देकर, समाधि लगाकर ईश्वर-साक्षात्कार करके पूरे विश्व के भले 
'लिए ग्रन्थ लिख दिए, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद्‌, ब्राह्मणग्रन्थ मनुस्मृति आदि । इन ग्रन्थों के देखने: ९४ 
से -पढ्नेपढाने से पता चलता है कि वे सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी थे, असत्यवादी, असत्यमात्ती 29 I 
असत्यकारी नहीं थे। उनके जीवन से पता चलता है कि उनके लिए केवल भारत नहीं, पूरा विश्न अच 
एक. परिवार जैसा था, प्राणी मात्र ही एक परिवार था। ऐसी पक्षपात रहित अवस्था में उन्होंने: यें 
जातें लिखी हैं। पक्षपात बुद्धि से किसी एक परिवार, नगर, देश को अपना और अन्य परिवार आङि 
“श पराया मानकर कोई बात, कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। उनके ग्रन्थों को पढ्ने-पढ़ाने से यह बात:झ 
१ बैठती है कि ये असत्य नहीं कह सकते, असत्य नहीं लिख सकते । यह एक पृथक बात है इतना 
होने पर भी अल्पज्ञता'के कारण कोई बात असत्य लिख दी गई हो तो हम उसको स्वीकार करते. 
। क्या समझ में आया ? 
अल्पज्ञ होने के कारण, असावधानी के कारण या किन्ही अन्य कारणों से इनके द्वारा कोई बात 
ऐसी 5 हो तो हम कहते है कि अल्पज्ञता के कारण ऐसा हो सकता है. 
चुनुरपि /यदि वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से असत्य सिद्ध होती हो तो हमको छोड्ने में कोई बाधा नहीं 
(6 है. उसके लिए कोई आग्रह, हठता लेशमात्र नहीं है। उसी समय हम छोड देगें। कहेंगे - ' 
\१ | अल्पज्ञता होने के कारण से ऐसा हो गया, असावधानी से ऐसा हो गया । NS 
र हम क्त्या कहेंगे | यह केवल हमारी मान्यता नहीं है, अपितु वे ऋषि लोग स्वयं यह मानते 
के हंम अल्पज्ञ हैं। थोडासा जानते हैं। इसलिए हमारी बात उसी समय तक मान्य है जब तक ईश्वर 
बात से नहीं टकराती अथवा प्रत्यक्ष-प्रमाण से नहीं टकराती। सत्यार्थ प्रकाश में एक-दो स्थान 
| जो वहाँ उन्होंने यह बात कही कि कोई भी व्यक्ति पक्षपात रहित होकर यदि 
॥ नो जनाएगा कि इसमें इस बात की कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। यदि" 


है ® असत्य हुआ तो जानने-जनाने पर छोड्दिया जाएगा। ऋषि दयानन्द जी यह स्वीकार करते हैं और सभी 
९ ऋषि ऐसा ही मानते हैं। Ms 
: ` जब आप उनके ग्रन्थों को, उनके जीवन चरित्र को देखेंगे तो पता चलेगा कि वे ईश्वर को ऐसा 
१ मानकर चलते हैं जैसा वेद में है। जब वे ऐसा मानकर चलते हैं तथा थोडा-सा जानने वाले नहीं» ४४ 
है, पक्षपाती नहीं हैं और उनका कोई लौकिक स्वार्थ नहीं है। किसी नगर से उनका सम्बन्ध नहीं 
किसी देश के पक्षपाती नहीं थे, तब हमको उनकी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 
08 जो स्वीकार कर लिया, वह हमको स्वीकार है। यहाँ तक हमारी बुद्धि पहुँचेगी । इसीलिए ऐसा ईश्वरं 
१३६ उन्होंने माना है तो हमको भी ऐसा ईश्वर स्वीकार है । ! 
| ` एक शंका उभरकर आती है कि वेदों में जो वर्णन किया गया कि ईश्वर ऐसा है, तो वैसा. 
Ee ही क्‍यों है? क्या समझ में आया ? wi 
' साधक ७- जैसा वेदों में वर्णन किया गया है वैसा ही परमात्मा क्यों है? 

» ` स्वामीजी - वैसा ही ईश्वर क्यों है? तो इसका समाधान है कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणों से जैसा सिद्ध हो रहा हो, वह वैसा ही होता है। क्या समझे ? Me 
साधक ७- जो पदार्थ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जैसा सिद्ध हो रहा है 
स्वामी जी - उसके विषय में शंका उभारना कि 'यह ऐसा क्यों है ?' यह उचित नहीं है। जैसा 


ses ड नी हुई वस्तु के ऊपर तो यह नियम लागू होता है कि वह ऐसी क्‍यों है किन्तु नित्य वस्तुओं पुर 
'नियम लागू नहीं होता है। आपने मीठी रोटी खाई होगी तो उस पर प्रश्‍न कर सकते हैं कि यह 
इतनी मीठी क्त्यों है ? कया समझे ? खाने-पीने की बातें तो कम से कम स्मरण रहेंगी, इसलिए यह 


» साधक २- स्वाभाविक गुणों पर प्रश्‍न नहीं उठेगा । 
:: स्वामी जी - एं 
साधक २- जो स्वाभाविक गुण हैं उन पर हम कारण से सम्बन्धित प्रश्‍न नहीं कर सकते. 


2 तो जसी ऊहा से काम नहीं चलता। यहाँ पर बात तो यह 
हे है. । जैसे कि हम कहते हैं ईश्वर अनादि है, जीवात्मा भी जता है ओ। oR Sie 
दु भी अनादि हैं। अब कोई इतना पूछ सकता है ये अनादि क्‍यों हैं? तो कहेंगे इनके तीनों कारण 
£ 22 नहीं हैं। क्‍योंकि लोक में देखा जाता है कि कुम्हार घड़ा बनाता है तब वह घडे का : 
| ' कारण है चेतन होने से। मिट्टी उपादान कारण है और सामग्री, दण्ड, चाक आदि साधन हैं 
॥ जिस “पदार्थ के तीन कारण मिलते हैं वह अनादि नहीं होता, उसका आरम्भ होता है; इतना | | 
कहेंगे । ईश्वर का आरम्भ क्यों नहीं होता क्योंकि उसके तीन कारण नहीं है। यहाँ तक तो | 


“जाती तो ईश्वर की उत्पत्ति भी हो जाती परन्तु ऐसा नहीं होता । 7 
अब सिद्धान्त बना कि जिस-जिस के तीन कारण मिलते हैं वह वस्तु उत्पन्न हो जाती है और i 7) } 


साधक २ - नित्यम्‌। 
::: सामी जी - सत्‌ वस्तु है और वह कारण वाली नहीं है, वह नित्य है। वैशेषिक दर्शन जे 
: नित्य की परिभाषा बना दी कि सत्‌ है उसका कारण कोई नहीं है वह नित्य पदार्थ है। वैज्ञानिक: 
:' कहेंगे प्रोटोन, न्यूद्रोन, आगे बढ़ जाओ क्वार्क्स या अन्त में जो रहेगा वह अकारणवत्‌ है, वह अनादि,// 
$. है, उसका विनाश भी नहीं होगा । 
„तो. आपने कुछ समझने का प्रयास किया ? ध्यान देंगे, यह इतना छोटा कार्य नहीं है । इतना 
“छोटा विज्ञान नहीं है। आपका त्याग नाममात्र का है, आपका परिश्रम भी नाममात्र का है, आपकी ' oy 3 
'जजिज्ञासा .भी बहुत कम है, आपने समय भी बहुत कम लगाया है। ऋषियों को समझने-समझाने का > 
/च्रयास कम ही किया है। इतने से कार्य होने वाला नहीं है। ईश्वर-साक्षात्कार के लिए इतना पर्याप्त: 
"नहीं है। आप कभी ऐसा मान बैठें कि इतने से काम चल जाएगा । हाँ जी 2 
: साधक ७- कोई कहे कि आप योग विद्या क्यों पढ़ रहे हैं तो हम उनसे कहेंगे कि आनत्द:& 
कौ “प्राप्ति के लिए, दुःखों से दूर होने के लिए। तो वे यह नहीं कहेंगे कि आप स्वार्थी हैं ? ` 
` स्वामी जी - हाँ ! यह ठीक बात है। वे ऐसा कह सकते हैं परन्तु आप कहेंगे हम स्वार्थी नहीं 
हैं.। हम दुःखों से छूटेंगे और आनन्द की प्राप्ति करेंगें। यह हमारा काम केवल अपने लिए नहीं है, 
5. अपितु विश्व के लिए हो रहा है तो स्वार्थी कैसे हुए? आगे हम संसार के भले के लिए स्वर्यं 
€ झोक देंगे, पुनः तो हम स्वार्थी नहीं होंगे। जन हम अपने लिए और विश्व के लिए कर रहे हैं तो यहः 
3 सार्थ नहीं है। यदि केवल अपने लिएं ही करते अन्यों के लिए नहीं करते तब स्वार्थ होता। '” 


साधक ७- और क्या हम ऐसा कह सकते हैं? 


स्वामी जी -- क्या ? सर 
साधक ७- परम पिता परमात्मा से हम इस दुनिया के मेले में आकर बिछुड गए हैं! युनं& 5 $€ 
इम अपने पिता जी से मिलना चाहते है। उनके मिलने पर जो कुछ मिल जाए वह उचित 5हैं।॥ “25 
“स्वामी जी - नहीं। इससे काम नहीं चलता। यह वैज्ञानिक युग है। इतनी बातें भोले लोगों 
को र्‌ सुना दो तो वे सुन लेंगे किन्तु बुद्धिजीवी नहीं सुनेंगे । उनके लिए तो प्रमाण से सिद्ध करना 
„यह साधारण भाषाएँ, साधारण लोग सुन लेंगे और चुपचाप रह जाएँगे । विज्ञात्त : 
मानने वाले और योग के विषय को जानने-समझने वाले भी बुद्धिमान्‌ या दार्शनिक विद्वान इः 
को नहीं मानेंगें। उन्हें तो तर्क-प्रमाण से समझाना होगा । अब विराम ॥ [ 
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अब आप एक प्रयोग करेंगे। समस्त विचारों को और अपने इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न को सब ओर 
समेट लेंगे। कोई भी विषय बनाकर उसका मन्थन, विचार, गवेषणा नहीं करनी है। आप जीवात्मा: 


सत्‌, चेतन, अणु हैं। आपमें थोड़ा-सा बल थोडा-सा स्वाभाविक ५ 
प्रदत्त शरीर है। शरीर के अंग, नस-नाडियाँ आपके साथ सम्बद्ध हैं। ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान आपके पास. 


। ईश्वर के बनाए, पदार्थ अग्नि, वायु, पृथ्वी आदिं आपके साथ हैं। ये सब पदार्थ आपकी सहायता: 
के लिए उपस्थित हैं। आप इनसे ज्ञान-कर्म-उपासना करने में समर्थ होते हैं, प्रगति करते हैं। . ':::५ 
` अब परीक्षण करना है कि क्या मैं अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, बल को सब ओर से रोक सकता ; 

इसको देखना है अन्य किसी विषय में विचार नहीं करना है। आरम्भ कीजिए - `` : 
प्रयोग आरम्भ ............. समय लगभग पाँच मिनट । 
अब आप रुकेंगे और आप सुनाएँगे कया स्थिति ठीक बन पाई या क्या रहा ? 


` स्वामीजी - अब आप बताएँगे। 


र ` साधक ३- इस समय मैं ठीक से प्रयोग नहीं कर सका। इसमें कुछ अन्दर की, कुछ बाहर 


"पश्चात्‌ हलचल का संचालक भी मैं हूँ ऐसा एक संस्कार उठाकर उसको रोक दिया। बाहरी वृत्तियों:सें 
(६ सम्बन्धित कोई विचार तो मन में नहीं किया किन्तु अभी आपने कहा ज्ञान पर ही नियन्त्रण करना है 
ज्ञान पर नियन्त्रण, ऐसा अनुभव करता हूँ कि नहीं हुआ है। वृत्ति पर नियन्त्रण हुआ, इच्छा पर नियन्त्रणे 
हुआ किन्तु बाह्य ध्वनियों का ज्ञान तो होता था, विचार नहीं बनता था; यह स्थिति रही । 

स्वामी जी - तो ध्वनियों का ज्ञान होना परन्तु उनके विषय में विचार न होना । 
“साधक १- हाँ जी ! ज्ञान के विषय में नियन्त्रण नहीं हुआ; ऐसा लगता है। 
. स्वामी जी - अब आप बताएँगे । iF 
: साधक ५- संकल्प करने के पश्चात्‌. प्रारम्भ में एक वृत्ति उठाई 
समाधान कर लिया कि ईश्वर-प्राप्ति में यह आवश्यक है, इसलिए कर प | त ज 
स्थिति बनी रही । उसके पश्चात्‌ हलके-हलके चित्र आए, पुनः पूर्व दा को दोहरा कर 
बा 2 का ह प्रयास सा । ध्वनियों का भी अनुभव होता रहा। एक-दो ध्वनियों की व॒त्ति 
ष वल स्वर के रूप में लिया, वृत्ति नहीं 
' स्वामीजी- अब आप बताएँगे । आ (0 | हमर सिया [ 


स्थिति अच्छी नहीं बना पाया। बीच-बीच में ध्वनियाँ या कुछ सूक्ष्म रूप से 
रे - NS SCRA भ i 54 जान-प्रयत्न आदि Eb sa 32:27 
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) को भी उठाया । प्रयास करता रहा किन्तु पूर्ण रूप से रोक नहीं पाया । 


: स्वामी जी - ऐसी स्थिति में आपको जब अनुभूति द 
नुभूति हुई कि रोक नहीं पा रहा हूँ तब आपने यह 

विचार क्‍यों नहीं किया कि मै ही तो मन को चला रहा हूँ और मैं ही यह कहता हूँ कि रोक नहीं 

पा रहा। मेरी बुद्धि यह उलटा कार्य क्यों कर रही है? 


< ` साधक ६- जी ! ऐसा अनुभव करता रहा। रोकने का प्रयास करता रहा, पुनः एकदैव ऐसे 
उठा लेता था जैसे पता ही नहीं चलता । ५ 
स्वामी जी = अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थिति रही । 


5 साधक ७- अपने-आपको ईश्वर को समर्पित करते हुए प्राणायाम की सहायता से मस्तिष्क 
में ध्यान जमाया। बाहर का, अन्दर का कोई विचार नहीं उठाया। परन्तु पंखा अवश्य स्मरण आया, ' 
ऊष्णता ने सताया। | 

.__ स्वामी जी - अब आप एक बात ध्यान में लाएँगे कि आपने जो यह खुना, समझा, पढ़ा-पढ़ाया / 5 

है कि जीवात्मा सत्‌ है, चित्‌ चेतन है, इच्छा, देष, प्रयत्न, ज्ञान इसके चिन्ह, लक्षण हैं। अतः आप ॥ 

(6७ यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि मैं सत्‌ हूँ. अर्थात्‌ मेरे स्वरूप का कभी विनाश नहीं होता। इससे $ ) 
ट पहले प्रयोग था कि अपने ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा को रोकना। अब एक निर्धारित विषय जीवात्मा और ; 
पे ° जीवात्मा -के स्वरूप में भी मैं सत्य हूँ, इसका प्रयोग करना। आप मन में देखिए कि क्‍या अपनें 
स्वरूप में मैं ऐसी स्थिति देखता हूँ अर्थात्‌ दोहराइए - मैं सत्य हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ। मेरा कभी: 
नाश नहीं हो सकता। मैं जीवात्मा सत्य हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। अपने-आप में स्थित: 
होकर इसका प्रयोग करेंगे। 
~ प्रयोग आरम्भ समय लगभग पाँच मिनट । 
: अन्य विषय नहीं उठाएँगे, स्मरण रखिए। ९ 
.... अन. आप रुकेंगे। प्रयोग की अनुभूतियाँ आप सुनाएँगे । एक विषय बनाने पर कैसी स्थिति: 
रही? जी 
` साधक १- प्रारम्भ में हृदय प्रदेश में अविनाशी शब्द का सूक्ष्म रूप से, अनियन्त्रित रूप: से: 
उच्चारण करते हुए अविनारिता को करता रहा। तत्पश्चात्‌ अविनाशी शब्द को अपने नियन्त्रण | 
“लेते हुए उच्चारण प्रयत्नपूर्वक करता रहा | 
स्वामी जी - उस काल में कोई दूसरा विषय उठाया हो या क्या किया ? 
` ` साधक १- एक बार सम्भवतः ज्ञान शब्द उभरकर आया पुनः उसको रोक दिया । 
` स्वामी जी - अब आप बोलेंगे कैसा रहा ? 
क्षण के लिए स्मृति-वृत्ति को उठाया था। शेष काल में शाब्दिक 
i होती रही । कोई अनुभूति का स्तर नहीं बना । : 
FT हम यह जानना चाहते हैं, एक अन्तिम सिद्धान्त स्थिर करना चाहते हैं, अपने ज्ञात 
उस स्थिति में ले जाकर दृढ़, निश्चित, निर्णयात्मक ज्ञान करना चाहते हैं कि वास्तविकता २ 
छोटा-सा अणु पदार्थ हूँ और किसी काल में नष्ट नहीं होऊँगा। “कभी ५६: 
इस निर्णय के लिए हम प्रयोग करते जा रहे हैं। अब देखना है 'कि. ([/% 
होता है अथवा इस निर्णय को अन्तःस्थिति में ले जाकर आ ¢ 
है 
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ए ना परन्‍्त आती है। उसकी र 
` साधक ३- पहले से इस बार ठीक रहा परन्तु ये जो बाहर की ध्वनियाँ आ र 

गोच को भेजना, सुनना आदि से कुछ बाधा उत्पन्न की गई और पहले से अपेक्षाकृत स्तर ठीक रहा। g 
` स्वामीजी ¬ वैसे ध्वनियाँ बहुत तो नहीं आती या आपको बिना होते हुए सुनाई देती हैं? एक): 


र “दिखाई देती हैं या नहीं ? 
.... साधक ४- हाँ जी! i 
` ` स्वामीजी - जब आप एक विषय बनाएँगे तब यह परिणाम होगा कि ये जो साधारण ध्वनियाँ; 
` शब्द हैं ये आपको सुनाई ही नहीं देगें। जब आप अच्छी प्रकार से एक विषय बनाएँगे, उसी विषयं :, 
में तल्लीन रहेंगे तो साधारण ध्वनियाँ और साधारण रूप की वृत्तियाँ उपस्थित नहीं हो पाएँगी अथवा. ् 
आप इनको उपस्थित नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब आप एक विषय में लगे हुए हैं तो अन्य विषय : 
शाब्दो को सुनने, रूपों को उभारने का आपके पास अवकाश ही नहीं रहता, पुनः वे केसे उठेंगे 257 
हर ९ ` यहाँ जो बाधक स्थिति है अर्थात्‌ आप अपने मन को एक विषय में लगाए हुए तो हैँ किन्तु” 
आपकी यह स्थिति बनी क्‍यों नहीं रहती ? इसलिए कि आप दूसरे विषय के इच्छुक होते हैं। दूसरे. 
(त्रिषय को उठाने की इच्छा आपके मन में बनी हुई है या दूसरे विषय को उठा लेते हैं। इसलिए 
आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है। एक ओर आपका मुख्य विषय है और दूसरी ओर उससे भिन्न 
विषय है। दो इच्छाएँ, दो विषयों को उठाने का प्रयत्न आपके मन में रहता है। इसलिए .बाधा खड़ी: 
जाती है। यदि दूसरे विषय की इच्छा नितान्त समाप्त कर दी जाए तब आपका मन एकाग्रता: 
बाहर नहीं जाएगा । i 
. ` अब तक हम अपने स्वरूप के विषय में अभ्यास कर रहे थे। अब ईश्वर के विषय में प्रयास 
.। ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है। ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर सदा रहने वाला 
अब हम प्रयोग करेंगे पहले बोलकर ओम्‌ सत्यम्‌ और अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक्‌. 
और सत्य हैं। ईश्वर को सम्बोधित करते हुए अपने ज्ञान को देखेंगे कि क्या वस्तुतः हम ईश्वर 
को सत्य वस्तु मानते हैं? यह बात मन में बैठती है या नहीं ? क्या ऐसी स्थिति बनती है, इसकी. 
हूति भी होगी। 
_ ओऽऽऽम्‌ सत्यम्‌। नाक से श्वास धीरे-धीरे लंगे। भाग-दौड़ कुछ नहीं करेंगे। अन्दर वंही:% 


Ro 


( ` स्थिति बनाए रखनी है। आओऽ5ऽम्‌ सत्यम्‌। श्वास लो, अर्थ यदि साथ-साथ न हुआ हो तो इस: 


₹ कालं में कहेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और विनाश रहित हैं। . 3/222%8 
` ८ कुछ परिवर्तन करेंगे - पहले ओम्‌ को बोलेंगे, पुनः बीच में अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आपः: 
Ge i है। पुनः सत्यम्‌ को बोलकर अर्थ करेंगे। सत्यम्‌ आप नाशरहित, सदा रहने वाले 
तँ को इस रूप में लेकर चलें कि ओम्‌ आया तो आप सर्वरक्षक और पुनः सत्यम्‌ आयातो. आम 
रहित हैं। ओ555म्‌ सत्यम्‌। ओऽऽऽम्‌ सत्यम्‌ । हि 


Ro 


है। कया समझ में आया | 


: अब आप ध्यान देगें। ओम्‌ एक शब्द है और ओम्‌ एक अर्थ है। यहाँ नाम और नामौ में ' 


57० 


“साधक ७-- नाम और नामी में अभेद ।. [ 83. |) 
„ स्वामी जी ओम्‌ एक वस्तु है, पदार्थ है। आप इसका प्रयोग करके देखिए : ओम्‌ 
A २ ए. और पुनः ओम्‌ 
0 साथ आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव हैं, उन सबका ग्रहण कौजिए। 
ee या समझ में आया ? नहीं आया हो तो पूछिए। जा. हक. 0 


ए 


ie: A 
Sait 


\ साधक ७- ओम्‌ का उच्चारण करते हुए आर्य समाज के दूसरे नियम में जो उनके गुण-कर्म- 4 

स्वभाव के नाम है उनका स्मरण करना है। ps 
:_ ˆ सलामी जी - वे गुण-कर्म-स्वभाव उस काल में पूर्णतः आपके मन में रहते हैं अथवा नहीं; इसको £ हु 
आप देखेंगे। हो सकता है किसी को बोलने में कुछ बाधा होती हो तो मन में इसका प्रयोग करे! . 
^ ` प्रयोग आरम्भ ....... समय लगभग तीन मिनट । 


` ओऽऽऽम्‌। धुन से करें या बिना धुन के करें। आप मन में करेंगे और पुनः यह देखेंगे कि”; 
मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान में जैसा ईश्वर का गुण-कर्म-स्वभाव आर्य समाज के दूसरे नियम में है वस्तुतः. री 


अब आप रुकेंगे, आप सुनाएँगे कि कैसी स्थिति रही ? है 200 
~. साधक १- ओम्‌ शब्द का उच्चारण केवल एक बार करके सर्वव्यापक ईश्वर को सम्बोधित रा ¢ 
क़रंके तदुपरान्त 'सत्‌' शाब्द का उच्चारण मानसिक सूक्ष्म रूप से करता रहा और व्यापकता करता रहा ५६ 
अथवा, ऐसी बुद्धि बनी रही। उसके पश्चात्‌ 'चित्‌' शब्द का उच्चारण सूक्ष्म रूप से चलता रहा । / 
सर्वज्ञता के रूप में बुद्धि बनी रही । इतना ही. प्रयोग कर सका । 
~" स्वामी जी - अब हम एक अन्य प्रयोग करेंगे धुन के रूप में बोलकर । मानसिक प्रयोग करेंगे 
(५५उस जप में एक और स्तर बनाते हैं। बन सकता है, वह है केवल अपने मुँह से बिना ध्वनि क जप करना; 2 
इसको उपांशु नाम से बोलते हैं। इसमें मात्र अपने होठों को हिलाएँगे, बात करेंगे और भीतर-भीतर: ७५ 
९, ओऽ5ऽम्‌ सच्चिदानन्द, ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द को ऐसे बोलेंगे कि ध्वनि न आए । जिद्दा चलती 
रहेगी. होंठ भी चलते रहेंगे पर ध्वनि नहीं निकलेगी । आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं ? 0322 ))) 
साधक ५- कर सकते है। 
“स्वामी जी - हूँ? 
“साधक ७- कर सकते हैं, जी ! 
: “स्वामी जी - जीभ भी चलेगी, होंठ भी चलेंगे। ध्वनि नहीं आएगी। 
` प्रयोग आरम्भ ...---- समय लगभग चार मिनट । 
४... अब दूसरा प्रयोग । सामान्य स्थिति में ओम्‌ सच्चिदानन्द का साधारण रूप में हम पाठ करते 
है और अर्थ का विचार। अब हम कुछ विशेष धुन के रूप में बोलेंगें। आप देखेंगे कि मानसिक 
मे. सामान्य शब्द को बोलने में और धुन के रूप में बोलने में क्या अन्तर आता है? ये सभी प्रयोग 
व्यक्तित को करने आने चाहिएँ । सभी प्रयोगों में सफलता मिलनी चाहिए । 27 
अब निराकार आएगा। ओड<अम्‌ निराकार। ओऽ5ऽ5ऽम्‌ सर्वशक्तिमान्‌। ऐसे एक-एक शब्द, 
चलता रहेगा। ओड5अम्‌ न्यायकारी । ओऽ5ऽ5ऽम्‌ दयालु । ओऽऽऽम्‌ अजन्मा । ओऽम्‌ अनन्तः 
“अब मन्त्र से धुन के रूप में बोलेंगे । 
ओम्‌ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू, रसेन तृतो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अब विराम ॥ 


ज ज्ञ पंखे ध्वनि करते है, इनको किसी उपाय से ठीक कर दो। अभी चल रहे हैं तो ध्वनि 
क़्र ठ हैं और बन्द करेंगे तब गर्मी लगेगी। नए साधक को तो थोड्डी-सी ध्वनि भी बड़ी बाधाः. 
दिखाई देती है । i 
` ज्ञानविज्ञान के क्षेत्र में, विद्या-अविद्या के क्षेत्र में, योग दर्शनकार ने चार विभाग बनाए”: 
चारों विभागों में यदि व्यक्ति निपुण हो जाता है, चारों विभागों को शब्दार्थ सम्बन्ध के रूपः. 

समझते हुए व्यबहार का रूप दे देता है तब उसका परिणाम होता है वैराग्य की प्राप्ति। एक! 
परिणाम होगा अविद्या का नाशा । ये विभाग हैं - अनित्य पदार्थों को अनित्य समझना, नित्य पदार्थों 
२९ नित्य समझना । अशुद्ध पदार्थों, अशुद्ध कर्मों और अशुद्ध उपासना को अशु समझना तथा 
(6) शुद्ध को शुद्ध समझना | दुःख को दुःख समझना, सुख को सुख समझना । जड्को जड समझना. 
चेतन को चेतन समझना । ल्‍ es ह 
' इस ज्ञान का प्रयोग ध्यान काल में साधक कैसे करता है? आसन लगाकर वह विचारता; है: 
“पूरे विश्व की स्थिति क्या है। वह यहाँ से आरम्भ करता है कि यह शरीर नाशवान्‌ है। सम्पूर्ण, 
00% संसार के शारीर नाशावान्‌ हैं। वह आगे बढ़ता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पूरी सृष्टि और 
02 जि जिन तन्‍्मात्रों से पृथ्वी आदि भूत बने, वे तन्मात्र, इन्द्रियाँ, अहंकार, महत्तत््त ये सब अनित्य हैं। दूसरी... 
देखता है ईश्वर, जीवात्मा और सत्त्व-रज-तम = प्रकृति ये नित्य हैं। उस समय उसको. बुद्धि £ 
है यह पूरा संसार अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु रूप में था। अब आने वाले समय में बह -पस्माणु/ 
रेपे में वैसा ही हो जाएगा । PE 
“इश्वर, जीवात्मा, प्रकृति ये नित्य हैं। पुनः वह देखता है कि यह जो ईश्वर है, वह शुद्ध है 
उसमें कोई दोष नहीं है और जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध है पर अधर्म, अविद्या, कुसंग आदि के साथ: 
सम्बद्ध होकर अशुद्ध हो जाता है। प्रकृति शुद्ध और अशुद्ध अर्थात्‌ मिश्रित रहती है। जब यह” हमारे. 
{ कार्य के क्षेत्र में, कार्य रूप में आती है तब सर्वत्र इसके साथ अशुद्धि जुड़ी हुई रहती है। पुन 
ग्रह देखता है ईश्वर आनन्द स्वरूप है, दुःख रहित नित्य आनन्द ईश्वर में है और जीवात्मा में न तोः: 
सुख है और न दुःख है। परन्तु समाधि की अवस्था में जीवात्मा ईश्वर के आनन्द का उपभोग करेंता 
|. लौकिक स्थिति में जीवात्मा प्रकृति के सुख, दुःख का उपभोग=अनुभव करता है । ईश्वर) 
लौक्हिक सुख-दुःख का उपभोगा नहीं करता। प्रकृति जड़ होने से किसी का उपभोग नहीं करती! / 
` ' पुनः वह चौथे वर्ग में देखता है। यह ईश्वर चेतन, ज्ञानी, विद्वान्‌ है। जीवात्मा भी. चेत 
हैं। मैं चेतन हूँ पर मेरा स्वाभाविक ज्ञान इतना कम है कि इससे मै ज्ञान-कर्म-उपासना. को. उन्नत 
नहीं कर सकता । कोई व्यवहार नहीं कर सकता। ईश्वर की सहायता से, ईश्वर के दिए सात्र 
स, La प्रदत्त ज्ञान से मैं. अपने लौकिक व्यबहार और योगाभ्यास को सिद्ध करता हूँ। प्रकृति. और 
प्रकृति से बना पूरा संसार. जड़ वर्ग ज्ञान रहित है। न 
5 च अब उपासना काल में जब उसने यह पाठ और विचार किया कि यह पूरा संसार मो. 
है। पहले यह नाश अवस्था में. ही था, पुनः वैसा ही हो जाएगा। पुनः वह कहता है कि 
ये शुद्ध, ये अशुद्ध हैं। पुनः ये सुख, ये दुःख हैं। 
बरस छह पा 
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| धह द 
९९२ .हैँ। कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा संसार वैसी स्थिति में चला जाएगा । यह निश्चित हुआ। अन ऐसा 


एाएएसायसाततए 


है। यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। यह दुःख है, यह सुख है। यह जड़ है, यह चेतन है; इस प्रकार 
इनका विभाजन कर लेता है। i 


` अच्छा ! आप कभी स्वयं ईश्वर को अपने साथ अच्छे प्रकार से सम्बद्ध कर पाते हैं या 
नहीं ? आप बताएँगे, कैसा रहता है? | 3020 
„` साधक २- इनको बोलने में कठिनाई है। 
स्वामी जी - और कोई बोलेगा या आप बोलिए। हे 
साधक २- बहुत अधिक लगातार चिन्तन करते रहते हैं उसके पश्चात्‌ यह स्थिति आती 
है। पुत्तः छोड देते हैं। 2 
>> “स्वामी जी -- आप यह देख पाएँगे कि जब बार-बार इस संसार, शरीर, इन्द्रियों पूरी सृष्टि को, । ८ 
प्रलयवत्‌ः स्थिति में पहुँचा देते हैं तब सब कुछ गया हुआ दिखता है। न घर है, न भूमि है, च 
खाने-पीने का कुछ दिखता है। आप इस समय अपने आपको एक आकाशवत्‌ अवस्था में अकेले | 
जीवात्मा के रूप में देखेंगे। कुछ भी नहीं रहा, अब ईश्वर के साथ सम्बद्ध होने में सरलता : 
^ जाती है। 52740 
0095... उस समय और कोई वस्तु तो हमारे पास रही नहीं। जब कोई वस्तु नहीं रही तो हम कहाँ: 2 
“जाएँगे ? कोई स्थान नहीं, पुनः अन्त में ईश्वर के साथ जुड़ना पडेगा। ईश्वर की खोज करनी पड़ेगी, 5 
अकेला जीवात्मा क्या करेगा ? जब तक यह शारीर दिखता है, सारी इन्द्रियां दिखती हैं, यह 
खाना-पीना दिखता है। लेना-देना, धन-सम्पत्ति इकट्टी करना, प्रयोग करना, जीना आदि-आदि। जब 
क ऐसा दिखता रहता है लम्बा-चौड़ा संसार, तब तक वह ईश्वर के साथ कोई विशेष सम्बन्ध 


जोंडने की बात नहीं करता। संसार से सम्बन्ध जोड्ने का प्रयास करता है। ईश्वर के साथ सम्बन्ध ) 9) 


5\ जोड़ने का विशेष प्रयास नहीं करता | ईश्वर के साथ विशेष सम्बन्ध उस समय जोड्ता है जब 2 वहः 
पूरेः संसार को प्रलय जैसी अवस्था में देखने लगता है। शत-प्रतिशत बुद्धि में बैठ जाता है कि “पहंलें://? पी ॒ 
“संसार नहीं था, कुछ भी बना हुआ नहीं था। अत्यन्त अन्धकारमय था ।अब वही प्रलय आ रहा ५९ | 
'निश्चित हुआ तो अपने शरीर सहित पूरे विश्व को नाशवान्‌ देखता और उस स्थिति में विचरता है 
जैसे. आकाश में घूम रहा हो। a र न 
“ ` उस आकाशवत्‌ अवस्था में नीचे की ओर आता है तो संसार दिखाई नहीं देता। ऊपर : 
ओर जाता है तो ईश्वर दिखाई नहीं देता है । अब वह अर्कला भटकता है, अकेला विचार करता 
(डरने चाला व्यकित तो ऐसी अवस्था को झटाझट छोड़ देगा द वह उस अवस्था में नहीं 
रहेगा। “वहाँ से छोड़कर पुनः संसार में आ जाएगा । संसार को देखेगा, खाएगा, पीएगा । उसको 
तो हुत दिखता है । | क 
इसी बात को यदि शब्द-प्रमाण से देखना हो तो न्याय दर्शन के दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याः 
ज्ञानाज्ञामुत्तरोत्तरपाये रोत्तरपाये तदनन्तरापायादपवर्गः -कहते 
5 भाव सुनाता हूँ कि जहाँ न परिवार रहेगा, 
{ईगा, ने भवने-भूमि रहेगी । त्ञितान्त शून्य । 
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„` ` सम्पादक = अपवर्गे - शान्तः खल्वयं सर्वविप्रयोगः सर्वोपरमोऽपवर्गः, बहु क 
727 कि इति कथं बुद्धिमान्‌ सर्वदुःखोच्छेदं सर्वदुःखासंविदमपवर्गं न रोचयेदिति । न्याय.दःवा.भा.१/१/२.।.. | 
न । वह चित्र उतारते हैं । ऐसी भयंकर अवस्था को मै प्राप्त होना नहीं चाहता; “यह 
अविद्वान्‌ सोचता है। आप क्या समझे ? oe 

साधक २- अविद्वान्‌ सोचता है। 

'. स्वामी जी - ऐसी बातें कौन सोचता है? | 
` ` साधक ५- अविद्वान्‌ । MD 
: स्वामीजी अविद्वान्‌ व्यक्ति मोक्ष के विषय में ऐसा सोचता है। पुनः विट्ठान्‌ की बात आई 
विद्वान्‌ कहता है कि जहाँ मरना, जन्म लेना, बुढ़ापा, राग-ट्वेष और विविध प्रकार के कष्ट, बन्धन के. 
साथ अत्यन्त कष्टमय जीवन का विनाश हो जाता है तथा एक दुःखरहित अवस्था आ जाती है उसको ps 
कौन बुद्धिमान्‌ रुचिकर नहीं मानेगा ? ४27 220 
` #विद्वान्‌ यह सोचता है। हि 
स्वामी जी -- रणवीर जी ! आपका खीर, हलवा, फल और सब कुछ खाने-पीने की : वस्तुएँ, 


| स्वामी जी - कैसा दिखाई देगा ? कहने को तो सिद्धान्त के रूप में व्यक्ति “हाँ !' कह देता: 
सर उसको वह रोचक लगता हो, अच्छा लगता हो; ऐसा नहीं होता। जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं: 
“देगा, न मनुष्य, न बात-चीत, न कबड्डी, न कुश्ती, न खेल-कूद, न खाना-पीना, कुछ भी नही:। :ऐसी 


असार में दुःख ही दुःख दिखाई देता है और कुछ दिखता ही नहीं। कहीं सुख नहीं दिखता । जिस 
“जैसे कि कभी एक परिवार में पति-पत्नि, भाई-भाई आदि में झगड़े होते हों या विद्यालय 
श्रम में परस्पर तनाव रहते हैं तो उस-उस स्थान को व्यक्ति दुःखद मान लेता है परन्तु जहाँ ऐसा 
नहीं दिखाई देता है उस-उस परिवार को, आश्रम को, विद्यालय को आनन्द से परिपूर्ण मानता हैः। 
डल ति उसके विषय में वह सोचता है वहाँ तो सुख ही सुख मिलेगा, दुःख नहीं मिलेगा। पुनः उसके लिएं 
लालायित होता है और वहाँ जाकर देखता है। i 

_ ह्यपि देखने की दो पद्धतियाँ हैं - एक तो परिवार, आश्रम आदि बनाकर, उनमें रहकर, वहाँ:2 


Ne च 
A 
Fl 


ह सारे क्रिया-कलापों का प्रत्यक्ष करक देखना और उनमें दुःख की प्रतीति होना । दूसरी: 
परिवार आदि बनाए, बिना आश्रम खड़ा किए, दूर से अनुमान-प्रमाण, -उपमान-प्रमाण से: 
इसमें वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाकर दूर से देख लेते हैं। निश्चितरूपेण 
भसे ही भरा है ऐसा अनुमान-प्रमाण, शाब्द-प्रमाण से, उपमान-प्रमाण से वह देख लेता है।. “€ 
यह घटना एक दिन की नहीं है। यह वर्षो तक चलेगी। कौन-सी ? जैसे-तैसे एक स्थात 
वहाँ दुःख देखा तो तीसरे स्थानः 

है पुनः पूर्वापर जब अच्छी तरह ड $ 
है पुनः उसे छोड देता है.।- परन्तु ए 


~ 


। € जाता है एक बार जिसको छोड़ दिया उसी को पुनः पकड़ लेता है। अब क्या समझ में आया? 
€ ` साधक २- जहाँ एक बार पहले दुःख निश्चित कर लेता है E] 
„स्वामी जी - निश्चय कर लेता है यह दुःख है। कुछ समय पश्चात्‌ उसको वही सुख दिखाई 
-देता है। बार-बार वही बात। कभी सोचने लगता है इससे पीछा छूटेगा कि नहीं? यह एक दिन की 2% 
(टना नहीं है आप इसे बीस, तीस, पचास वर्ष तक देख सकते हैं। लोक में व्यक्त सुख का अनुभव : 6 22 
'करता है और सुख के साथ दुःख का अनुभव भी करता है। कभी-कभी सुख कम पड़ता है और: ८) 
दुःख अधिक हो जाता है। उस समय वह निर्णय करता है कि इसमें दुःख अधिक है और सुख कम £2९) 
'है, इसलिए मैं छोड्देता हूँ। इस प्रकार आज उसने छोड़ दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, दस दिन में. 
पुनः उसके मन में बही वस्तु सुखद दिखाई देने लगती है और उसको पुनः पकड लेता है। 
क्यों पकड लेता है? सुखद दिखाई दिया । पुनः उसकी पिटाई होती है तब दुःख होने लगता 
'है। बार-बार मार लगती है। दुःख दिखने लगता है, पुनः कहता है नहीं ! इसको छोड़ो । - कुछ 
>> दिन छोंड़ा, पुनः बही पहले वाला संस्कार कि नहीं! वह तो सुख ही था। मैने छोड़ दिया तो यह 2“ 
“भूल की, वह सुख ही था। अच्छा ! पुनः उसने पकड लिया । पुनः पिटाई होने लगी उसमें सुखं 
“कम और दुःख अधिक होने लगा । 


वस्त्र आदि आवास का प्रबन्ध अच्छा मिल जाता है और सुखपूर्वक वह रहता दै । सुख अधिक: 
“दिखाई देता है किन्तु जब उसको बेटा-बेटी घर के लोग बीच-बीच में ताना मारते हैं कि यह कुछ 
करता-धरता तो है नहीं, पड़ा-पड़ा खाता रहता है। खाने-पीने, पहनने की, आवास की सारी: 
ब्यवस्था करो और ऊपर से सुनते रहो कि ये कर दिया, वह कर दिया, नाश कर दिया; ऐसे कहते 
रहते हैं। सामने नहीं तो आगे-पीछे कहते हैं या किसी के माध्यम से सुना देते है। अब उसको 
“पता: चल जाता है कि ये लोग मेरे प्रति क्या सोचते है? अब उसको बड़ा दुःख होता है। ब्रह; 9) 
चारपाई पर पडा-पड़ा भी दुःखी रहता है। उठते ही दुखी होने लगता है। दिन भर दुःखी ` | 
*रहता है, रोटी खाते समय भी दुःखी । सेवक सेवा करता है तब भी दुःखी । किसी की सेवां 
„उसको सुख नहीं मिलता । 
Me पुनः वह कहता है इसको छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। चलो, वानप्रस्थ आश्रम में चलते 
वह वहाँ चला गया। वहाँ जाकर देखता है कि जितनी सेवा घर पर हो रही थी यहाँ तो उसकी 
७६८ आधी भी नहीं है। पुनः कालान्तर में सोचने लगता है कि वहीं अच्छा था। वहाँ तो भारी ह 
चथा यहाँ तो कोई सेवक नहीं, कोई कपडे धोने बाला नहीं दिखता । जैसा गरमा-गर्म भोजन: ₹ 
मिलता था वैसा भोजन यहाँ कभी नहीं मिलता । भले ही कुछ सुनना पड़ता था पर बहुत बडा सुख 
6४ था. ` अच्छा ! पुनः घर पर आ गया। घर पर आकर पुनः खाने-पीने लगा, पुनः रोटी देने वाले. 
8४५ वयु, पुत्रवधु उसको नीचे-नीचे चिढ़ाने लगे। न चिढाएँ तो ऐसे देखेंगे जैसे दूध न पिलाने की स्थिति 
भैस अपने छोटे बच्चे की ओर देखती है। अब उसे पुनः लगने लगा कि यहाँ तो बहुत दुःख 
Ce पूरा चक्र संसार में ऐसे ही चलता रहता है। ge 
`.» आपने चार में से पहले पक्ष नित्य-अनित्य को सुना और दूसरे शुद्ध और अशुद्ध को और तीसरे 
“और दुःख को सुना। एक-एक विषय इतना गम्भीर है कि वर्षों तक मन्थन करो, प्रयोग कर 
पर भी जो पहले की अविद्या की स्थिति थी बही आकर खड़ी हो जाएगी क्षणभर में। जैसे 


को अनित्य सिद्ध कर दिया और उसको रक्षा 
नित्य नाशवान्‌ दिख रहा था झट आपको नित्य दिखने लगेगा।. आप 
सा देख सकते हैं। आपने लाख बार संसार को नाशवान्‌ सिद्ध किया और एक बार ढीला छोडियो < 
छोड़ते ही आपको नित्य दिखेगा। भूमि नित्य दिखने लगेगी। ॒ 
` ` उसे ही तीसरे वर्ग में सुख और दुःख अर्थात्‌ अविद्या के विद्यमान होने पर, जीवात्मा के साथः 
अविद्या का सम्बन्ध होने पर उसको दुःख, सुख दिखाई देता है और सुख, दुःख दिखाई देता हैः 
उसमें शंका उभरती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि आप सुख को और दुःख; 
को कया वस्तु मानते हैं, क्या वे कोई पदार्थ हैं? इसको एक वर्ग कहता है कि ये तो मानने कीः: 
बातें हैं और हेतु देते है कि एक व्यक्त जिसको सुख कहता है, मानता है; दूसरा उसी को दुःखः 
मानता है। इसलिए प्रथम आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि दुःख एक वस्तु है और सुख भी एक 
बस्तु है। दुःख एक पदार्थ है और सुख एक पदार्थ है। तब इसके ऊपर विचार करेंगे कि दुःख 
और सुख को जानो। दुःख और सुख को जानकर दुःख का परित्याग और सुख का ग्रहण करोः 
अदि सुख और दुःख वस्तुतत्त्व, पदार्थ सिद्ध नहीं होते तो इनके लिए प्रयास करना व्यर्थ है । . जिस. 
समय यह बात कही कि दुःख को सुख जानना और सुख को दुःख जानना अविद्या का: स्वरूप! 
. कहने वाले ऋषि ने तो यह बात इस आधार पर कही कि वे दुःख को एक वस्तुतत्त्व मानते 4 
और सुख को भी एक वस्तु तत्त्व मानते हैं, इसलिए वह कहता है। उनकी दृष्टि में दुःख:एक» 
वस्तु सिद्ध है। उनकी दृष्टि में सुख भी एक वस्तु सिद्ध है। तभी तो वे शास्त्र में विधान कर॑ते: ॒ 
नहीं तो विधान करना व्यर्थ हो जाता है। आपको क्या समझ में आ रहा है? | 


[ के लिए. अभ्यास नहीं रखा कि! 


३५ मानी गई हैं। वास्तव में सुख-दुःख कोई वस्तुतत्त्व नहीं है, केवल मानने के ऊपर है। तब कया: 
& ` परिणाम निकलेगा ? यदि हम इसको नहीं सुलझा सकेंगे तो हम कहेंगे योगाभ्यास की कोई आवश्यकता. 
नहीं, है। Ee इख ह के लिए योगाभ्यास किया जाता है। सुख-प्राप्ति के लिए ईश्वर) 
पराप्त किया जाता है यदि सुख-दुःख अपने-आप में कुछ करना 
व्यर्थ है । ईश्वर-प्राप्ति क्यों करे ? ह ही सतो कसको'लिए म 
:₹ ` ` आप इस शंका का क्या समाधान करेंगे? जो 
र उत्तर जानता है वह बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा 
साधक ७- सुख और दुःख एक वस्तु है। यदि ये नहीं होते तो इनको दूर करने का 


ही'करते। यों ही मान लेते हम सुखी हैं और दःखी ताउ 
- हमको दूर करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता । बा “ 


` स्वामी जी - तो इन्होंने इतना सुनाया कि यदि ये 
का प्रयत्न ही नहीं करते। 
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करता है। | 
3. ` दुःख की प्राप्ति होते रहने से व्यक्ति का शारीर जीर्ण-शीर्ण, समाप्ति की ओर होता जाता है, 
'जिंतना दुःख बढ्ता जाता है। 9, 
दुःख की प्राप्ति से व्यक्ति की बुद्धि का सन्तुलन बिगड़ता चला जाता है। 
दुःख की प्राप्ति में उसको नींद नहीं आती। 
अधिक दुःख की प्राप्ति में व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। 
yr आओ जीवन में दुःखों की अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, यह प्रत्यक्ष है। अतः कोई यह कहे हः///}| 
मानने की बात है, वस्तुतत्त्व नही है तो यह ठीक नहीं है। वह व्यक्त इस बात का परीक्षण कर, | > 
(02सरकेता है कि दुःख देने वाली वस्तु उसके साथ सम्बद्ध कर दी जाए तो वह बाधित हो जाएगा। ५ क) 
8४. जहाँ से दुःख उत्पन्न होता है वहाँ नहीं रहेगा । “3 
`. अर्थात्‌ जिन-जिन कारणों से भयंकर दुःख होता है वे-वे कारण उपस्थित किए, जाएँ और उस 
'च्यक्ित को उनके साथ जोड़ा जाए। कितनी ही ऐसी बातें हैं। जैसे कि उसके शारीर के अंगो को 
“काट दिया जाए आदि, पुनः यह कहा जाए कि दुःख केवल मानने की बात है, तो ऐसा नहीं होगा। : 
हम सम्भवतः समय को भूल गए.-हैं या क्या ? 


साधक ४- जी ! 


2 -स्वामी जी - सम्भवतः हमारा समय निकल गया होगा ? 
0 साधक ४- हाँ जी ! OO 
ऽ «स्वामी जी = चलो ! अतः हम इस बात को समझें कि दुःख एक वस्तु, पदार्थ है और सुख 8) 
भी एक. वस्तु, पदार्थ है । CA 
५° "आज हमारे वैज्ञानिक जी का समय निकल गया । आपने स्मरण नहीं दिलाया। अच्छा ! दूसरी 


(बात मैंने इस ओर ध्यान दिया कि पौने चार बजे समय होगा। क्या समझ में आया ? 


' ` साधक ७- पूर्व संस्कारवशात्‌ | 
`` स्वामी जी - ठीक है। अब विराम ॥ 


` 
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`. अन आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे । 

228 “ साधक ७- ईश्वर की अनुकम्पा से और आपके शुभाशीष से प्रातःकाल व सायंकाल कीं 
दिनचर्या व उपासना सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम ठीक से सम्पन्न हुए। प्रातःकाल आपने ओम्‌ जपने 

की कई प्रकार की विधियाँ बताई । एक स्वामी व्रतानन्द जी थे जो कहा करते थे ओमा- नन्दम्‌, 
ओमानन्दम्‌। वहीं पर एक साधु था जो प्रातः काल ओम्‌ खम्‌ ब्रह्म ओम्‌ खम्‌ ब्रह्म का जप करता: 


था। उसी को स्मरण करता हूँ और गाता हूँ। ओम्‌ ओम्‌. 


( ! धारित किए गए हैं उनको श्रद्धापूर्वक, रुचिपूर्वक अच्छे प्रकार से सम्पादित करना । यदि उने कॉर्यों 5 
(5 को आप छोड़ते हैं, उन नियमों का आप भंग करते हैं तो उसका दण्ड आपको लेना है। आपने कभी: 
यह परीक्षण किया कि अब मै अपना स्वामित्व छोडेँ और ईश्वर को सब कुछ का स्वामी मानूँ.। इसमें 


कभी ऐसा हुआ ? बात तो समझ में आई ? जैसे कि हम पढ्ते-पढ़ाते, सुनते-सुनाते हैं, किं ५ 
ब्र-स्वामि-सम्बन्ध को छोडना है। ईश्वर को स्वामी मानना अनिवार्य है। तब हम स्व-स्वामि-सम्बन्ध 


साधक २- यह बात समझ में नहीं आती है। ne 
स्वामी जी - क्यों जी ! उस स्थिति से आगे बढ्ने पर ईश्वर उसको सर्वव्यापक दिखने लगेगा. ० 


र ५ कट गए। उस स्थिति में असावधानी से कोई छिद्र होता है तो स्थिति बिगड़ती है। स्थिति बिगड्ते ही: 
5 › ईश्वर की अनुभूति रुक जाती है। अब वह पुनः उसी स्थिति का सम्पादन करता है और आंकाशबर्त 
/८/ अवस्था में पहुंचता है। पुनः ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ता है और उस स्थिति में कलेशों. की निवृत्ति, आनः ; 

प्राप्ति का अनुभव करने लगता है। यदि किसी की ऐसी स्थिति हो और आज सोने का समय दसे; 
गया तो वह क्या करेगा ? वह चाहेगा कि मैं इसी जागरित स्थिति में रहूँ। वह सोने का:इच्छुक्‌ 
[ही'होता। नींद आएगी और सुख मिलेगा; ऐसा नहीं चाहता । वर्तमान स्थिति में चलते--चलते 
आंदि के नींद आ जाए; यह पृथक बात है बैसे सोना नहीं चाहेगा । [ 
पुनः सुनए! जब आप संसार को प्रलय जैसी स्थिति में देखेंगे तब आपकी 
[न जाएगी और समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर है; यह मान लेंगे। आप es अं 


स्वामित्व का परित्याग कर देंगे कि हषास. सी न 
(तिय होगी जैसे कि एक व्यक्ति नीचे थे तथा कु थे बज अत जो जोड़कर कई मेज ६ 
४ ऊपर भवन में चला गया हो। हे 5 

.. आप दिन में मन के ऊपर कितना कुछ अधिकार कर पाते हैं - एक स्थिति अथवा कयां कभी 9» ५ 
आपका मन आपके अधिकार से बाहर होता दिखाई देता है? हाँ जी ! आप बोलेंगे । 9! 

: साधक ४- कभी-कभी दिखता है। 


स्वामी जी -- तब पुनः क्या करते हैं? 
` साधक ४- रोकने का प्रयास करते हैं और ईश्वर सर्वव्यापक है मुझे देख-सुन-जान रहा 
और जो मैं वितर्क उठाऊँगा, मन को खुला छोडूँगा, उसका दण्ड निश्चितरूप से मिलेगा; इस प्रकार 
से विचारकर प्रतिपक्ष भावना बनाते है। 6 
._- „ स्वामी जी - अब आप बोलेंगे कि आपकी मनःस्थिति क्या-क्या होती है? 
`` साधक ५- अनियन्त्रित स्थितियाँ आती हैं और उनको रोकने के लिए प्रयास भी करता हूँ और 
८कई बार कई वृत्तियाँ पकड़ में भी नहीं आती हैं। कालान्तर में जब उनको पर्याप्त बढ़ा लेता हूँ तब ' उ 
“पकड़ में आती हैं। 
`` स्वामी जी - एक स्थिति यह होती है कि किसी विषय में हमने अपने मन को लगा लिया 
बह विषय योग से विरुद्ध राग-द्वेष आदि का है। आपको इसका पता भी चल गया कि मन में कोई 
लौकिक विषय आ गया है। अब आप इसको हटाने का प्रयास करते हैं? 
साधक ५- हाँ जी ! 
स्वामी जी - प्रयास करते हैं उसके पश्चात्‌ पुनः वह बलात्‌ अन्दर घुसता दिखता है। पुनः 


ति प्रयास करते है पुनः बलात्‌ घुसता दिखता है। क्या कभी ऐसी स्थिति अनुभव में आती है ? 
: साधक ५- हाँ जी ! ऐसी स्थिति भी आती है। 
: “स्वामी जी - अब आप बोलेंगे । 2) 
„२१5 ४ साधक ६ ~ प्रायः जब कोई ऐसे विचार आते है तब लगभग तभी पता चल जाता है। जैसे: त] 
ह क्रि कोई विचार आया और ऐसा लगता है जैसे बलात्‌ आ गया तो उसको रोकने का प्रयास करने\७% 


“पर रोक दिया जाता है। 
स्वामी जी - एक स्थिति है जन बलात्‌ विचार आता दिखाई देता है और व्यकित बलपूर्वक 


उसके पश्चात्‌ भी वह आता दिखता है। व्यक्ति पुनः प्रयत्न करता है: 
: Sra र है। इसमें भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। जैसे कि दो-चार बार व्यक्ति 
जे" प्रयत्न किया और थोड़े काल में उस विचार को रोक दिया । एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 
5 आधा -एंक मिनट प्रयास किया या कुछ अधिक काल तक प्रयत्न करने पर वह विचार को रोक 
स्थिति है जिसमें विचार तो उसने उठा दिया और जैसे ही पता चला तत्काल 
यह दोनों से ऊपर की स्थिति है। 


इच्छा पर अधिकार रखता है। परीक्षा किए बिना, कुछ 


निर्णय किसी विषय में प्रवृत्त र 
आ है आधा इस काल में अमुक कार्य करना है अथवा नहीं। मान लिया, इस का 


हो. और उसके मन में आ जाए कि किसी ग्रन्थ का स्वाध्याय = 
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है । ८58 
६५ ७० ५ दूसरी स्थिति, उसने आज एक मन्त्र को अच्छी तरह स्मरण करना है, अर्थ सहित स्मरण करना 
“है. और सुनाना है और उस समय यदि उपासना करने की इच्छा उभर जाए या उभार ली जाए तब 
वह कहता है नहीं ! हम उपासना न करके इस मन्त्र को तैयार करते हैं। तब मन्त्र पर लगेगा। यहं:हं 
उत्तम-उत्तम कार्यों के लिए काल का निर्धारण रखना। उत्तम कार्यो को अपने-अपने काल . मे; 
करना चाहे जिस काल में, चाहे जो कार्य न होने देना। इससे भी मन पर नियन्त्रण होता है। 
कया समझ में आया ? गा 
. साधक ६- चाहे जिस काल में चाहे जो कार्य नहीं करना। उसका विचार नहीं करना । ह 
स्वामी जी - आपने क्या भाषा बोली ? हर 
७: साधक ६- चाहे जिस काल में चाहे जो कार्य नहीं करना। विचार करके तथा किस काल.) 

कया कार्य करना है, वह करना । 

स्वामी जी = आपने आर्य समाज के नियमों को दोहराया पढ़ा। जैसे एक बात कही गई सब: 

क्राम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिएँ; यह बात कही गई ॥ उसमें 

सब काम कौन से हैं? कुछ स्मरण हैं या नहीं है? शरीर से होने वाले तीन बुरे कर्म, वाणी:से 

रे होने वाले चार बुरे कर्म, मन से होने वाले तीन बुरे कर्म। तो कितने हो गए ? ८222 
ॐ ` साधक ३- दस | ः 

` स्वामी जी - शरीर से उत्तम कार्य तीन, वाणी से उत्तम कार्य चार, मन से उत्तम कार्य. तीन: 


साधक ३- दस | 
“ स्वामी जी -- कुल कितने हो गए ? 
. साधक ५- कुल बीस हो गए। 


“वाणी के ये कार्य सत्य हैं या असत्य हैं। मन के ये कार्य सत्य हैं या असत्य हैं। तो सत्य /और 
3/5 असत्य को विचार कर करना । हम ये विचार कैसे करेंगे? पाँच कसौटी जो लिखी हैं उन कसौटियों.: 
(4 ४ £ से हम परीक्षा करेंगे। आपको स्मरण है या नहीं हैं? पाँच कसौटियाँ कौन-सी हैं? 
oS लक ७- ईश्वर की आज्ञानुसार, अपनी आत्मा की पवित्रता के अनुसार, पाँच प्रमाणो 
» सृष्टि-क्रम के अनुसार और ऋषि-मुनियों के अनुसार । 
स्वामी जी - हाँ जी । अब आप बोलेंगे । [ 


र साधक ४- ईश्वर आज्ञा और वेद के थन) 
आठ प्रमाणों के....। हिउ महापुरण और आप्तपुरुषों के नि i 
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४ साधक ४- आठ प्रकार के जो प्रमाण बताएँ हैं उनके अनुरूप, सृष्टिक्रम के अनुरूप और अपनी of 

आत्मा में जो आत्मा के अनुभव के अनुसार जो सत्य है और असत्य है । 250 2९4 
: स्वामी जी - आत्मा के साथ और क्‍या जुड़ेगा ? a) 

.. साधक ७- काम करने में शंका, लज्जा .....। 

स्वामी जी - न। 

साधक ७- वह रह गया था। 

स्वामी जी - वह नहीं है वहाँ । 

साधक ५ = आत्मा की पवित्रता । 

स्वामी जी - और क्या जुड़ेगा ? और नहीं पता। विद्या। क्या समझ में आया ? कितनी 


¥ ५ वेद, दर्शन जिसको हम विद्या नाम से बोलते हैं, वह भी आना चाहिए। 
(८. :. साधक २- ये जो पाँच बातें इन्होंने कहीं, क्या वे प्रमाणों के अन्तर्गत नहीं आती हैं? £“ 
57. स्वामी जी - प्रमाणों के अन्तर्गत प्रायः आएँगी। जैसे जब हम प्रमाणों की बात करेंगे तो वेद 9 
हआ जाएगा । 
साधक २- आप्तपुरुषों के कथन आ जाएँगे । 
स्वामी जी - हाँ ! 
`` साधक २- सृष्टि-अनुकूलता भी प्रमाण में आएगी और आत्मा के अनुकूल - यह बात 
आप्त प्रमाण में आएगी । इस प्रकार सभी बातें आठ प्रमाणं में आ जाती हैं। पुनरपि इनको पृथक: ङ 


बात यह जोड दी कि ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव और वेदों को प्रमुखता दो। यह प्रथम बात: 
हुई दूसरी बात कही सृष्टि क्रम के अनुकूल । यह सर्वसाधारण के लिए भी समझने में स र्‌ 
हैः। तीसरी नात कही आप्तों के अनुकूल । इस तृतीय भाग में एक अन्तर आएगा कि ज! के 
: प्रमाण गृहीत होगा वहाँ एक और बात जोड़ दी कि आप्तों के व्यवहार के अनुकूल भी मान्य; >) 
हो । यह अतिरिक्त रूप से उसमें जुड़ा है। इस प्रकार इनको अच्छी तरह से, विस्तापूर्वक अन्य 5% 
शब्दों को समझा जा सके, इस दृष्टि से सारा संग्रह किया गया । ० 
. कई बातें संक्षिप्त रूप में लिखी होती हैं तो उनका विस्तार कर दिया जाता है। कई ब बातें 
5 'खिस्तृतः होती हैं जैसे कि पूरे प्रमाणों के कार्य-कारण प्रकरण को लिया जाए तो वह बहुत विस्तृत 
2 हो जाता है। उनको संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया कि यह बात सृष्टि के अनुकूल है या नहीं ? सृष्टि 
3 मिलती है या नहीं? सृष्ट्क्रिम में सब देखते है कि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता हैं। ` 
कोई कहे कि अमुक व्यक्ति ने बिना सोने के अगूँठी बना दी तो इस कसौटी के आधार पर साधारण रा 
जन भी झट कहेगा कि इसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि यह सृष्टि के अनुकूल नहीं है । झट 


के अनुकूल नहीं है। सूष्टिक्रम में यह नहीं मिलता अर्थात्‌ 
इन परीक्षणों से बार-बार परीक्षण करते-करते व्यक्ति ऐसी स् 
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| मैंने जो जाना-समझा है, यह सर्वथा ठीक है। 


a के हो जाता है कि 
आता है कि उसे विश्वास हो होगा; ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया? 


इतना होने पर भी आगे उसको संशय नहीं 
साधक ७- ऐसा होने पर भी....। 2552 
 बामी जी = उसके मन में संशय नहीं होगा; ऐसा नहीं मानना। क्या समझ में आया ? 


“चहो सकता है। इसके लिए कभी 
अच्छी तरह दृढ़ हो जाए। परीक्षा से सिद्ध की हुई बात 
ट 220 कि आप भी अपना अनुभव सुनाते हैं। प्रमाण से सिद्ध है उसके पश्चात्‌ भी आप नहीं मान रहे।:> 
हा ८ “आप ऐसा देख सकते हैं। यद्यपि साधक दृढ़ता के लिए ऐसा करता है जबकि आप न मानने के; 
0५लिए ऐसा करते हैं। 
` अतः उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वही करना है। हम स्वयं से पूछते है। अपने 7 
आप से बात करते हैं कि मैं इसको क्‍यों नहीं मान रहा ? जब यह प्रमाणों से सिद्ध है अर्थात्‌:८ 
विषय भोगों में चार प्रकार का दुःख है। उसके पश्चात्‌ भी मैं विषय-सुख की इच्छा'करता 
यह क्यों नहीं मान रहा हूँ? उदाहरण समझ में आ गया? यह प्रमाणों से सिद्ध है कि संसार 
प्रत्येक सुख में चार प्रकार का दुःख मिश्रित है। सिद्ध हो गया है, पुनरपि हम सांसारिक सुख. 
इच्छा करते हैं। क्या स्थिति है? वह नहीं मान रहा है। आप क्‍या ऐसा नहीं देखते? ५ 
अनुभव होता है या नहीं होता ? 
साधक ५- होता है। 


से कहता है यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि यह सुख है तो इसको तू प्रमाण से सिद्ध. कर”: 
जह देखता है, परीक्षण करता है, बुद्धि को दौड़ाता है। अब उसके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता 
ह fe % कि वह यह सिद्ध कर सके कि संसार के सुख में चार प्रकार का दुःख मिला हुआ नहीं है।.. तब 
इ ६) वह पुत्रः कहता है कि तू क्‍यों नहीं मानता ? यह तो अभिमान मात्र है कि मैं ऐसा जानता हूँ, इसलिए 
> यह सत्य है; यह यही हुआ और क्‍या हुआ ? RS 
मिं इसको मानता हूँ, इसलिए यह सत्य है; इसका यह अभिप्राय निकला । यह हठताः मात 

» मिथ्याभिमान है और अपने इस अज्ञान को ठुकरा देता है। पुनः कहता है जो शाब्द: प्रमा 5 
कहता है, वह ठीक है। ऐसे समाधान दूँढता है। आप कोई प्रयोग करते है या नहीं? आप: 
Ol स हैं 2 आप यह मानते हैं कि यह. घटना आपके सामने नही आएगी । ऐसा मानते हैं. 

क A 2 कल को विवश होकर आपको मानना पडेगा । क्या समझ में आया ? विवश होकर: 
५ पड़ेगा, प्रसन्नतापुर्वक नहीं मानेंगे तो । अब विराम ॥ | 
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. अब द्वा सुपर्णा मन्त्र का प्रयोग करेंगे। आपको मन्त्र और मन्त्रार्थ स्मरण है या नहीं ? 
साधक ५- है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - आपको । 
साधक ४- जी ! है। 
स्वामी जी - आपको । 
साधक ६- जी ! पूरा स्मरण नहीं है। 
. “स्वामी जी = आपको । 
~ साधक ३- स्मरण है। 
स्वामी जी - आपको । 
/ साधक २- स्मरण है। 
“स्वामी जी - आपको । 
साधक १- ठीक से स्मरण नहीं है, स्वामी जी ! 
: स्वामी जी - और आपको । 
८ साधक ७- स्मरण नहीं है, भावार्थ पता है। Be 
स्वामी जी - इस मन्त्र में यह बात प्रमुख है कि तीन पदार्थ हैं - ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ।< 
आपको स्मरण हो जाए, सुनाने के लिए सज्जा करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। इस प्रयोजन 


'से आपको जितना आता हो, उतना शब्दार्थ सहित सुनाइए । 
साधक ५- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
र तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ ऋ १/१६४/२० । ; 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ईश्वर और जीव ये दोनों सुन्दर पंख वाले, ये दोनों साथ-साथ रहते. 
है और ये दोनों परस्पर मित्र हैं। वे कहाँ रहते हैं? समानं कुक्षं परिषस्वजाते और वे दोनों मित्र, 
प्रकृतिं रूपी वृक्ष है, उसमें वे दोनों निवास करते हैं । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्ति उन दोनों में अन्य 
“जीव हैं उस वृक्ष में आए हुए फल का वह उपभोग करता है, उसको खाता है किन्तु अनश्नन्तन्योऽ 
भ्िचाकशीति । जो ईश्वर है वह न खाता हुआ केवल साक्षीभाव से देखता है। हु 
| स्वामी जी - इस मन्त्र का विचार करने से यह पता चलता है कि एक ईश्वर और दूसरा 
ज {उन दोनों में कुछ समान धर्म हैं तथा दोनों में परस्पर कुछ समान धर्म नहीं हैं। अब आप. 
बताएँगे, समान धर्म क्या हैं? 5 
सांधक ४- चेतनता और निराकारता, अनादित्व, अनन्त । काल की दृष्टि से दोनों अनन्तः: 
कर्म करते हैं। ये उनकी समानताएँ है । | 


स्वामी जी = आप क्या समानता समझते हैं यही या कुछ और भी हैं? 


| 2 और दोनों ही gH 
// “साधक इ. इससे: हैं। दोनों ही 
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दोनों स्वरूप से अजर, अमर, नित्य व पवित्र हैं, ये सारी समानताएँ आ जाएँगी । 
र बताएँगे, इनमें वैधर्म्यता क्या है? AN 
+ साधक ५- ईश्वर आनन्द स्वरूप, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है किन्तु ये सारे गुणः रा £ 
जीवात्मा में नही है, अपितु जीवात्मा एकदेशी है इत्यादि इनमें वैधर्म्यता है। 5 
स्वामी जी - उन दोनों में से एक स्वादु फलों को, सुख-दुःख को अत्ति भोगता है । तयोरन्य 
पिप्पल॑ स्वाद्वत्ति उन दोनों में से एक जीवात्मा प्रकृति के सुख-दुःख को भोगाता है। इससे यह बात भी 
द होती है कि भोगे जाने वाले पदार्थ सुख और दुःख हैं। इससे वह जो बात सामने आती है क्रि 
सुख-दुःख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है उसका खण्डन हो जाता है। क्या समझ में आया ? | 
साधक ३- यहाँ पर जीवात्मा को सुख-दुःख का भोक्ता कहा गया है। इससे इस बात का 
“खण्डन हो जाता है कि सुख और दुःख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हँ । 
. स्वामी जी - इसका खण्डन हो जाता है। 
` साधक २- भोगने मात्र हेतु से इसका खण्डन नहीं होता। ईश्वर भी अपने गुण आनन्द: काः 
भोगा करता है। 
. स्वामीजी - वहाँ उसको भोग नहीं माना जाता। लोक में जो भोग की परिभाषा प्रचलित है, यहाँ: 
ली जाएगी । यहाँ प्रसंग है - ईश्वर, प्रकृति के सुख-दुःख को नहीं भोगता; यह दिखाया गया: हैरी 
और जीवात्मा प्रकृति के सुख-दुःख को भोगता है । यह बात सामने आई तो वहाँ पर प्रसंग हैः 
जीवात्मा भोक्ता है और ईश्वर भोक्ता नहीं है। क्योंकि क्लेशकर्मविपाकआशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष: 
वरः । इससे ईश्वर के भोक्तृत्व का निषेध हो गया और जीवात्मा स्वयं का भोक्ता नही है यह योग 
“दर्शन के भाष्य में भी आपको उपलब्ध होगा। आपको स्मरण है या नहीं? जहाँ यह प्रसंग आया है किं, 


दोनो में से एक तो प्रकृति के फलों सुख-दुःख को खाता है। एक प्रकाशवान्‌ हुआ साक्षी रूप देखतां; | 
जानता :है वह खाता नहीं है। 


“साधक गण- ओम्‌ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
` ` स्वामी जी - तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 

| और थोडा-सा बल लगाकर इसके ऊपर के भाग को बोलेंगे। यह नीचे की धुन है 
ओम्‌ द्वा सुपर्णा........। अर 
„अब आप ईश्वर के समक्ष समर्पित होकर मानसिक रूप ये ५ इश्वर 
सर्वव्यापक होते हुए, जीवात्मा जहाँ है, वहाँ विद्यमान है और जहाँ eds र क विद्यमान 
श है] इसके साथ आप विशेष ध्यान देंगे कि आपको अपनी अनुभूति हो रही है कि मै हूँ तथा 
£ मे हूँ उसी स्थल पर ईश्वर विद्यमान है। अब कोई वृत्ति बाहर की आपको उखाडकर इधर- 
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EP ट उखाड. नही सकती । इन बातों को देखते हुए मन्त्र का धीरे-धीरे मन में प्रयोग करेंगे । 


कब ? जब शारीर 


8 . 


{सयुजा सखाया.......। पुनः वह कहता है हे ईश्वर ! आप और मैं दो समान गुणों वाले, सखा भाव 
से साथ-साथ रहने वाले हैं। हमारे साथ एक तीसरा पदार्थ भी है जो वृक्ष तुल्य कहलाता है अर्थात्‌ 


“सुख-दुःख को नहीं भोगते। | 
पुनः जीवात्मा प्रार्थना कर सकता है - हे ईश्वर ! जैसे आप प्रकृति के सुख-दुःखों को नहीं 
` भोगाते; बन्धन में नहीं पडते, शारीर धारण नहीं करते वैसे मैं भी आपकी सहायता से मोक्ष के साधनों (€ 
43; को अपने जीवन में ढालकर, सामर्थ्य को प्राप्त कर, इस सुख-दु:ख रूप भोगा को छोड दूँ और आपके\\५'5 
९ | “आनन्द को. प्राप्त कर लूँ। ऐसे .प्रार्थना के रूप में उसको परिवर्तित करता है । DR 
९. . `. आप करके देखिए। देखना यह है एक तो हम यहाँ पर तीन पदार्थों का विवेचन करते जा 
है।: यह. ज्ञान-विज्ञान का विषय है और हम यह पूरी की पूरी क्रिया ईश्वर को समर्पित करके चल) 
रहे है । पुनः हम ज्ञानपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं भी आपकी भाँति आनन्दवान्‌ बन जाऊ; 
मैं इस सुख-दुःख को छोड़ सकूँ । इसके साथ इसमें देखना है कि इस काल में क्त्या हम अधिकार पूर्वक 


मन्त्र के अर्थ को कर पा रहे हैं या मध्य-मध्य में अन्य विषयों को उठा रहे हैं? उठाते हैं तो कितत्ताः 


दूर चले जाते हैं अथवा तत्काल पता चलता है अथवा अधिकारपूर्वक विचारते हैं, कोई वृत्ति हमको: 


„~ ओम्‌ द्वा सुपर्णा........। 
“प्रयोग आरम्भ ......- समय लगभग पाँच मिनट | 
“अब आप रुकेंगे। आप सुनाएँगे कैसी स्थिति बन पाई ? ० 
/““ साधक २- बाहर की कोई भी वृत्ति नहीं उठाई। आन्तरिक रूप से दो स्थितियों बनी रहीं 
सामान्य रूप से मोटे रूप में शन्दार्थ आदि करता रहा तो उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। पर जब 
अपनी स्थिति और ईश्वर की स्थिति को एकमय देखने का प्रयत्न करता था तब शारीर की अनुभूति प्रायं 
हो जाती थी। इसलिए उसको कभी छोड़ता था, कभी स्थिति बनाने का प्रयत्न करता था। | : 
` स्वामी जी - ऐसे बार-बार अभ्यास करते रहने से, गवेषणा, प्रयोग करते रहने से व्यक्ति 
अपने स्वरूप को और ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट ज्ञान के माध्यम से जानने लगता है। यदि ऐसे 
प्रयोगाने किए जाएँ, मन्थन न किए जाएँ, इसको मुख्य कार्य मानकर न 'किया जाए, लौकिक कार्यों < | 
को मुख्य या इसके समान मान लिया जाए तब ये अनुभूतियाँ नहीं होती। ये बातें प्रायः प्रथम 
न पांठन में रह जाती हैं। व्याख्यान में, लेख में भी रहती हैं किन्तु प्रयोग में नहीं आती हैं. 
|! ५ इसलिए प्रमुख बात है इनको स्वयं के प्रयोग रूप में लाना, पुनः औरों को प्रयोग कराना । इस प्रकार 
सूक्ष्म विषय की गहराई में जाना, वृत्तियों को बन्दकर एक विषय में ही सोचना और स्वयं 
स्वरूप “क्या है या ईश्वर ऐसा बड़ा विचित्र, अद्भुत पदार्थ है आदि को जानना। उनके विषय 
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` अन हम एक प्रयोग ध्यान के रूप में करेंगे। एक शब्द है सर्वान्तर्यामी । अब आप सुनाएँगे,* 
आपकी दृष्टि में सर्वान्तर्यामी का क्या अर्थ लिया जाता है? ः 


` ` साधक १- ईश्वर सर्वान्तर्यामी हैं अर्थात्‌ पदार्थों के अन्दर विराजमान रहते हुए उनका नियन्त्रण 
“करते हैं। 
स्वामीजी - एक प्रश्न उभरकर आया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। पुनः दूसरा शब्द आयाः 
सर्वान्तर्यामी। तो शंका उठी कि सर्वव्यापक कह दिया, पुनः सर्वान्तर्यामी क्यों कहा गया ? तो इसका 
समाधान है कि सर्वव्यापक शब्द की अपनी विशेषता है। वह यह बताता है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान 
कोई कण, कोई पदार्थ, कोई देश, कोई गुण, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर न हो; इसकी 
प्रमुखता को बताता है और यह सर्वान्तर्यामी शब्द बताता है कि जीवात्माओं, प्रकृति और पूरी सृष्टि 
अन्दर रहकर वह इन सबको नियन्त्रण में रखने वाला है। 

` अन आप ध्यान देंगे ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जो सबके अन्दर रहता है और अन्दर रहता हुआ 
जींवात्माओं को संचालित करता है, परमाणुओं को सृष्टि रूप में 'लोक-लोकान्तरों की रचना: करता 
नर आश्चर्य की बात है स्वयं थोड़ा भी हिलता-डुलता नहीं है। स्थानान्तरित नहीं होता,। ऐसे 
९३३, पदार्थ को सुनकर कुछ शंका उत्पन्न होती है या नहीं ? 
` साधक ५- विचारने पर 0 
स्वामी जी - जैसे ऐसा पदार्थ उपस्थित है कि स्वयं कुछ भी हिलता-डुलता नहीं है और पूरी 
श्सुष्टि में क्रियाएँ करता, विधि-विधान से आँख, नाक बनाता, सारे सूर्य, चन्द्रमा आदि को बनाता 
जीवों को जहाँ उनको जाना है वहाँ उस योनि में भेजता है। तो यह बात मन में कैसी जँचती . है.?': 


` स्वामी जी - स्थानान्तरित क्यों नहीं होता। इसका उत्तर क्या देंगे, ढूंडो ? 
“2 साधक ३- कोई स्थान ही नहीं है जहाँ ईश्वर जाए। सर्वव्यापक है। 
स्वामी जी - क्रिया करने में उसको स्थानान्तरित क्‍यों नहीं होना पडता ? 


साधक २- कुछ तो प्रयत्न करता होगा । 

स्वामी जी - हूँ ? 

“साधक २- कुछ तो प्रयत्न करना पड़ता होगा | a 

' स्वामी जी - तो सुमेरु प्रसाद जी कह रहे है कि कुछ तो प्रयत्न करना पडता होगा ।  तही:ती 

आश्चर्य की बात है। बिना प्रयत्न किए सृष्टि को बनाकर खड़ा कर दे । 
साधक ३- वहाँ पर ईक्षण का प्रयोग होता होगा। 

स्वामी जी - इसमें ध्यान देना है। देशान्तर क्रिया, देशान्तर 

क्रिया करना; यह एकदेशी में होता है। जैसे यह मेरा हाथ ण स 0 गा, 


लाठी यहाँ है। अब जब यहाँ प्रयत्न होगा, यहाँ हाथ के अन्दर क्रिया ; 
चला । यह इसलिए देशान्तर चला कि वहाँ यह नहीं है। Hd ses: 


क 


७. स्वामी जी ¬ इसलिए चला । ईश्वर के यहाँ भी और वहाँ भी होने से उसे देशान्तर जाने की Sd 
£ आवश्यकता नहीं पडती । Be) 
29. ' साधक २- यह गति कैसे उत्पन्न हो जाती है। वह बात नहीं आती समझ में? 2८९ 
स्वामी जी - गति के विषय में यह होता है कि जैसे हम हैं और इस दीवार के साथ आबद्ध ^ 
हो गाए। तो यह गति है। i) ट ४) 
- साधक २- हाँ ! तो गति इसमें भी हो रही है। 
स्वामी जी - हाँ ! गति है। देखो ! ये ऐसा क्‍यों है। दोनों यहाँ पर एकदेशी हैं। 65 
` ` . साधक २- एक को गति देने के लिए दूसरे को गतिशील होना पड़ता है। अतः एक में राति 
i के बिना दूसरे में गति कैसे उत्पन्न हो जाती है; प्रश्‍न यह है। 7 
स्वामी जी - मैं बताता हूँ.। बिना अपने में गति के दूसरे में गति वह नहीं दे पाता, जिसमें 
/ 2 > सामर्थ्य नही, कम सामर्थ्यं है। अपनी गति किए बिना जो थोड़ी शक्ति रखता है, अल्प शक्ति 
5 रखता है, वह दूसरे में गति नहीं दे सकता परन्तु जो सर्वशकितमान्‌, सर्वज्ञ है उसको कोई बाधा नहीं. क 
|~ होती। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको वह गति न दे सके। अच्छा ! इसका मोटा दृष्टान्त चुम्बक ५४ 
का बनंता है या नहीं ? i 


सम्बन्ध जुडेगा उस पदार्थ में गति आएगी । एक ही बात हुई, उसने देशान्तर गति करके क्रिया 
दी है।. उसने उसी शक्ति से वहीं उपस्थित होकर क्रिया दे दी है। दोनों में इतना अन्तर है। य 
पदार्थ'आगे गया और दूसरे से सम्बद्ध होते ही उसमें गति आई। यहाँ सम्बन्ध बनना आवश्यक होः 
आाधा। वहाँ ईश्वर से सदा सम्बन्ध होने से नया सम्बन्ध जोड्ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है |: 


TiS 


/ अब धुन को थोद्धा-सा परिवर्तित करेंगे। ओऽ5अम्‌ सर्वान्तर्यामी । ओऽऽऽम्‌ सर्वान्तर्यामी ) 
ओऽऽऽम्‌_ सर्वान्तर्यामी । 

९९५. ˆ ` सकिए ! धारणा बनाए रखिए और वहाँ देखिए कया ईश्वर को हम सम्बोधित कर रहे हैं i 
&2“बोलने से कुछ हलचल मचती है तो उस व्यक्ति की स्थिति, जो प्रायः मानसिक जप करता: be 
,5 “इतस्ततः होती है। विचलित होती दिखती है। उस विचलित स्थिति को जमाने के लिए हम धारणा | 

बनाकर एक स्थान में कया ईश्वर को सम्बोधित कर रहे हैं; यह देखने से पता चलेगा। 72 


'ओऽऽम्‌ सर्वान्तर्यामी । ओऽऽम्‌ सर्वान्तर्यामी । व्यापक मानकर चलिए तो आपको सुविधा, 
सरलता “हो जाएगी । इतनी कठिनाई नहीं होगी । ओऽःम्‌ सर्वान्तर्यामी । ओऽऽम्‌ सर्वान्तर्यामी र र्या 
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` कभी आप ऐसा देखते हैं जैसे कि कोई व्यक्त किसी से बात करते-करते दूसरे से बात करने, ४ 
क्रे लिए पहले अन्दर ही अन्दर पहले से सम्बन्ध तोड़कर दूसरे से सम्बन्ध बनाता है और ऐसा करते; 
कोई बाधा नही होती है। ऐसे ही आप संसार के लोगों से व्यवहार करते हुए उनसे सम्बन्ध: 
तोड़कर उससे कुछ निवेदन करते हो; ऐसा कुछ दिखता 

बैठे थे, लेटे थे या किसी 


बात कर रहे थे। उस समय आपका सम्बन्ध संसार की वस्तुओं से जुड़ा हुआ था। अब उपासना 
बैठे तो संसार की जिन वस्तुओं से आप काम ले रहे थे या किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे 
रे सबसे सम्बन्ध को छोड़कर पुनः ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ लिया। उपासना काल में ऐसी ; 
४// कुछ विशेष प्रतीति होती है या नहीं ? NS 
| साधक ३- हाँ जी ! व्यवहार से वहाँ पर भेद होता है। ऐसी स्थिति होती है।. : . :, 
स्वामी जी = कभी आपने समस्त वस्तुओं से सम्बन्ध तोड़कर देखा हो, ईश्वर को सभी :वस्तुओं: 


क नल कन क 2 क क न पल नान-न 


`. संसार को जब निश्चितरूपेण नाशवान्‌ मान लेते हैं शत-प्रतिशत, तो बहुत अधिक प्रयास नहीं 

करने पर भी वह मैं और मेरे का जो सम्बन्ध है, वह टूट जाता है। आप प्रयोग करके देख. सकते: 

।हैँ। आपको कभी सब कुछ गया जैसा दिखता है? मैं भी और ये भी, कुछ' नहीं रहा; ऐसा कभी: 

अनुभव होता है? क्यों जी ! | #3 

~ साधक ४- नहीं होता, स्वामी जी ! 
स्वामी जी = कैसा होता है? 


“साधक ३- t 
22 > ge क र भ पार है। अनुमान उसकी तुलना में गौण है।: 
` स्वामी जी = तो आपने दर्शन की बात को नहीं समझा । अनित्य को अनित्य जानना और” हे. 
११५ जानना, यह आपको अब तक समझ में नहीं आया; यह निश्चित. बात है.। अनित्ये | 


हि 
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९ अनित्य समझना, नित्य को नित्य समझना; उसका अभिप्राय यही है। दूसरी ओर देखो, एक व्यक्त्ति 


fe को नित्य मानता है और आनन्द में रहता, खाता-पीता है। अब बताओ ! उसको क्या. हानि 
[गई 2 समझ में नहीं आया ? FF 


साधक ५- आ गया । ् 
` स्वामी जी - संसार को, सब पदार्थो को नित्य मानता, शरीर को भी नित्य मानता है और सारे (६ 


;में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। आश्चर्यजनक बात दिख रही है, उसको छूना नहीं 
चाह रहे; यह क्या बात है? 


स्वामी जी - जिस स्तर पर आप सोचते हैं, वास्तव में यह सत्य को जानने-जनाने की प्रक्रिया, | 
पद्धति नहीं है। यहाँ तो सत्यग्राही व्यक्त क्या करता है? वह एक वस्तु को लेता है और उसके 


जैसे किः इस बालक को देखकर कहेगा यह बालक कहाँ से आ गया ? कुछ दिन पहले यह नहीं ४ ट 
“था। नहीं था तो कहाँ था? तो वह पीछे हटता जाता है, पीछे पता नहीं कहाँ था? ईश्वर ही जाने 


४इंसके पहले माता-पिता, वे भी नहीं थे? वह पीछे हटता जाता है, पीछे चलता जाता है। चलते- चलते? KD) 
या तो इस परम्परा को नित्य मान लेता है कि यह परम्परा सदा से चली आ रही है अथवा अन्त में जाकर 
सबका व्रिनाश करके अभाव देखता है। वह यहाँ पहुँच जाता है। यदि ऐसी गवेषणा नहीं है तो सत्यः 


थक बातें हैं परन्तु पूरा जान लिया जैसे कि सांख्यकार ने यह कहा - सत्त्वरजस्तमसां ....... । ज) ऐसे: 
५ वह बता रहा है कि प्रकृति से महत्तत्त्व बना है, महत्तत््त से अहंकार, अहंकार से उभय इन्द्रियं द सूक्ष्म 
(6 शरीर पाँच तन्मात्र, पुनः तन्मात्रों से पृथ्वी आदि पंच स्थूलभूत, पुनः यह शारीर, वृक्ष आदि सम्नर ल 
(संसार बना । _ 
{` पुनः कहता है इसको उलटा ले चलो। वृक्ष आदि संसार तन्मात्रों में, तन्मात्र अहंकार में 
५. अहंकार महत्तत्त्व में, महत्तत्त्व प्रकृति में चला जाएगा। वह कहता है ऐसे विवेक होता है। २४: तत्त्वों 
0 को जनाने के लिए उसने सारा शास्त्र लिख डाला। सारा बताने का उसका लक्ष्य कया है? अविद्या 
९6> की जानकर अविद्या की परिसमाप्ति कर देना। अविद्या बन्धन का कारण है और वह चौबीस तत्त्वों 
“साथ रहती है। जीवात्मा भी इंन चौबीस तत्त्वों के साथ जुड़कर रहता है। अतः अविद्या जीवात्मा 
मे. भी चुल-मिल-सी जाती है। जीवात्मा स्वयं को २४ तत्त्वों से पृथक्‌ नहीं जान पाता । मैं पृथक 
हूँ, ये २४ मुझसे पृथका है। ईश्वर मुझसे पृथक है या कैसा है; यह नहीं जान पाता | 
` नसके लिए वह पुनः क्या कहता है कि देखो ! सत्त्वरजस्तमसां .....। वहाँ से चलता है। वहाँ: र 
चलते-चलते पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु पर आ गया। उसने कहा कि अब उलरा चलो। कुछ सांख्य 
(की प्रकृति स्मरण है या नहीं? उलटा चलकर स्थूलभूतों का प्रलय करता है और चलते-चलते पुनः 
समे पहुँचा देता है। तो प्रत्यक्ष से छोड़ दीजिए, किन्तु अनुमान-प्रमाण से तो उसको प्रलय [ 
ह होगा। अनुमान-प्रमाण से जब पहले प्रलय था तो वह भी उसकी बुद्धि में रहता ही होगा 


एनएसएस 


और बात है मुझे यह प्रलयवत्‌ दिखता है और आपको नहीं दिखता, ऐसा क्यों है ? आप 

कारण 5 ? या तो हम दोनों गडबड में है!) (मृदुल हँसी!!! ) क्यों जी ! कैसा लगतां.है Ri 

E ˆ ` मारी धाराएँ कैसे चलेंगी? या तो मैं गडबड में हूँ अर्थात्‌ मेरे समझ में ऐसी बात: आंःगई 

है अथवा आ ही नहीं रही, मुझे भ्रान्ति हो गई है। मैं ऐसा जानता हूँ तो मुझे भ्रान्ति हो गई है अथवा; 

L `. आपको भ्रात्ति हो गई है या दोनों को भ्रान्ति हो रही है ? कोई न कोई बात तो है। कौन-सी ठीक; 

बैठती है, पता लगा लो । | 

७5 ` साधक ३- प्रत्यक्ष-प्रमाण से तो संसार उपलब्ध है। अनुमान से ऐसा होगा । जो प्रत्यक्ष हैः 

बह सबसे बड़ा होता है, प्रबल होता है। संसार दिखता है, संसार है। यह ज्ञान यथार्थ है। 
होगा, यह अनुमानित है अथवा ऐसा होगा, सम्भावना जैसी स्थिति है। 

0. स्वामी जी - सम्भावना नहीं है। इसको सम्भावना नहीं कहते । शात-प्रतिशत अनुमान सत्य 
5 | होता है। अनुमान-प्रमाण सत्य ही होता है। क्या आप अपने जन्म से पहले अपने शारीर काः 
भाव नहीं देख पा रहे हैं? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं मान पा रहे हैं; इसका पता लगाओ: 

400/४ साधक ३- सिद्ध है कि पहले नहीं था, अब वर्त्तमान में है। 
( स्वामीजी - नहीं था। तो पुनः क्या हुआ? वह सत्य है या नहीं ? और नहीं रहेगा, यह“; 

र शी सत्य है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। हाँ जी ! 

(0७७ साधक २- हम यह मानने के लिए तो अभी विवश हैं कि शारीर नष्ट हो सकता है । `` 

जाएगा । कोई भी निमित्त उपस्थित होगा, कोई गोली मारे, तलवार से काटे, तत्काल यह नष्ट हो 

'जाएगां । किन्तु यह नष्ट होने की जो अनुभूति है, लम्बी नहीं हो पाती । 

RR ' “स्वामीजी - हाँ | यह तो ठीक बात है। यह लम्बी नहीं रहती। इसके कुछ कारण हैं!” 

*छएक कारण यह होता है यदि आप के समक्ष विनाश के साधन २४ घण्टे उपस्थित रहें तब इसकी सतत: 
अनुभूति रहती है । जैसे कि हम कल्पना करें प्रतिदिन इस गांव में, उस गाँव में, दस-पन्द्रह बीस: 
अक्त अस्त्र-शास्त्र लेकर अनेक लोगों को मार रहे हैं और प्रतिदिन लगातार हम यह देख रहे: है 
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देखा-सुना होगा, लगभग पन्द्रह वर्ष तक चला होगा। अब जैसे कश्मीर में चल रहा है। बिलकुल 
ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति देख रहा है कि मैं मौत के मुँह में हूँ। ५ 
५ निन एक तो ऐसी घटनाओं को देखते ही बुद्धि काम करती है कि निश्चित नाशवान्‌ है | दूसरा 


2046 नाशावान्‌ है। बस ! यही सोचने की बुद्धि बन गई। यह मौत के मुँह में है। तब लगेगा न कुछ: 
मेरा रहेगा, न तेरा रहेगा। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, दिनरात वह यही देखता है। ... 

` ` अच्छा! आगे डर कम हो जाता है। क्या समझ में आया? के 

“साधक ३- वह घटना बार-बार देखते हुए... 


स्वामी जी - बार-बार देखते-देखते डर कम होता चला जाता है या व्यक्ति पागल: सा 
(जाता है। वह चिन्ता में मग्न रहता है या उसका डर कम हो जाता है। कोई सोचता है किम 
तो है ही, डरने की कया बात है। जहाँ युद्ध होता है, आप इसको देख सकते हैं। जब भयंकर 
(युद्ध हो रहा था, वहाँ कहीं की बात है। वह पहाड लगभग सत्रह हजार फुट की ऊँचाई. को 

सा कुछ मानते है। वहाँ युद्ध हो-रहा था और जहाँ व्यक्ति बर्फ आदि से इतना पीडिते 
है कि यंदि उचित प्रबन्ध न हो तो यों ही उसके प्रांण निकल जाएँ । एक. ओर. ऊंपर-सें 


का Fg और नीचे से लगातार गोलियाँ चल रही थी। अब वहाँ व्यक्ति की स्थिति क्त्या होगी 
- i और “आपको मौत के मुँह में देखते हैं। मान लो, वहाँ लगभग छः महीने तक युद्ध चलता रहा 
या और आगे भी क्‍यों न बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विचारते-विचारते अन्तिम निर्णय” 
कर लेता है कि यह शरीर मृत्यु के मुँह में खड़ा हुआ है। साथ ही वह अपने पास मरे हुए को : 
देखता और सोचता है न यह रहा, न वह रहा, कुछ भी नहीं रहा। ; 
म. `. एक व्यक्ति किसी भी मरे हुए व्यक्त को देखकर अपनी वैसी स्थिति बना लेता है। किसी, 
(£९ दूरस्थ व्यक्ति को मरा हुआ देखने पर वह स्थिति नहीं बनती है, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
६९१ :पड्ता किन्तु उसी का कोई खास मित्र या रिश्तेदार मर जाए तो उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता छै । - 

< वही व्यक्त उस घटना को लेकर पूरे संसार को नाशवान्‌ समझने की स्थिति में पहुँच जाता है। £ 
आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। कभी पूरी सृष्टि के जीवों को देखो । चास, पानी, भूमि आदि, 
में इतने प्राणी हैं और वे क्षणभर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पूरी सूष्टि में क्षणभर में कितने ही: 
F प्राणियों: का जन्म होता है। हम उसकी कोई गणना नहीं कर सकते । 


इ महात्मा बुद्ध के नाम से बोलते हैं। चाहे वह उनका था या उनके शिष्यों ने खड़ा किया हो; यह! 
° पृथक बात है। तो वे यह मानते है कि प्रत्येक क्षण में पूरा शरीर, पूरा पदार्थ समाप्त हो जाता £ 
और दूसरे क्षण में पूरा का पूरा पदार्थ पुनः निर्मित होकर खड़ा हो जाता है। यह बात उनके माननें 
£व्राले हजारों लोग मानते हैं। क्या समझ में आया ? बोलो - 
साधक २- एक क्षण में ही सम्पूर्ण पदार्थ नष्ट हो जाते हैं । 
स्वामी जी - और दूसरे क्षण में नए बन जाते हैं। यह देवदत्त नाम का व्यकित है पहले क्षण: 
45९ में: सर गया और दूसरे क्षण में पूरा शरीर ज्यों का त्यां नया देवदत्त उत्पन्न हो गया; वे यह मानकर 
ऋ. चलते हैं। परन्तु इस विषय में हम यह मानते हैं कि ये निर्मित पदार्थ सभी क्षणिक हैं किन्तु प्रत्येकः 
क्षण. में कुछ न कुछ नष्ट होते हैं, सारे नहीं। यह तो आप भी मानते होंगे या नहीं ? ः 

`~ “साधक ७- मानते हैं। 
५ : स्वामी जी - यह बात तो जंचती होगी या यह भी नहीं जंचती ? 

¦” साधक २- ठीक बात है परन्तु प्रभावकारी रूप से नहीं जंचती । 
स्वामी जी - हाँ ! तो इसके लिए एक बार तो व्यक्ति को पूरा संसार छोड्ना पड़ेगा । इन 
'शब्दों में कह दो - संसार में जितने भी लक्ष्य, प्रयोजन हो सकते हैं, वे सारे छोड्ने पड़ेंगे | वर द 
खता है कि वास्तव में यह संसार पहले किस रूप में था? क्‍या स्थिति थी? वह इसको देखने? 
की बात करता है और आगे बढ़ता है। उसको विचारते-विचारते बात समझ में आती है कि संसार 
क जितने भी पदार्थ हैं, इन में से कुछ भी नहीं था। कोई भी बना हुआ नहीं था और वैदिक परम्परा : 
से सोचने तो ईश्वर विद्यमान था, आज भी ज्यों का त्यों है । जीवात्मा मूर्छित अवस्था में चेतन पदार्थ, ` 
अणु. स्वरूप पड़ा हुआ था। सत्त्व-रज-तम सूक्ष्मतम अवस्था में विद्यमान थे और उनके अतिरिक्त - 2 
7. कोई बना हुआ पदार्थ नहीं था। पुनः शब्द जमा 7 व अनुमान-प्रमाण से चलता है। इसी प्रकार = 
“वह समेटता है कि जब ऐसी अवस्था थी तो क्या वह अवस्था पुनः आएगी या नहीं आएगी? $ 

.& “तो विचार करने पर पता चलता है कि वह अवस्था निश्चित रूपेण पुनः आएगी और वह कैसी | 
ञ्ह ऐसी ही होगी जैसे संसार नहीं बना था। कोई भी व्यक्ति, कोई व्यापार, कोई व्यवहार, | 
जितना कुछ दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं था। ऐसी स्थिति थी। F 
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22 ब वह चलता है स्वयं के शरीर से। क्योंकि अपना शरीर गया तब उुनः दूसरों के शरीर (० 
, सब गया दिखाई देगा । पूरे संसार के प्राणी गए दिखाई देंगे। इसलिए स्वयं से बह प्रश्न च 
है. कि तेरा जो यह शारीर है, क्या यह बना रहेगा या नहीं ? तो इसी को सोचता, गहराई 
तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, जो इस शरीर को सदा रहने वाला सिद्ध कर देवे। पुन 
अनुमान-प्रमाण और शाब्द-प्रमाण से बह सभी को प्रलय की स्थिति में ले जाता है और उस अवस्था 
A को देखना आरम्भ करता है तो वर्त्तमान में जो सृष्टि है, ये दो प्रलयों के नीच में आकर चूर-चूर 
(k हो जाती है। समाप्त हो जाती है। ऐसे प्रलयवत्‌ अवस्था का सम्पादन होता है । | 
` साधक ७- प्रलय करना जीवात्मा का काम है या परमपिता परमात्मा का ? 
स्वामी जी - क्या ? 
. साधक ७- प्रलय करना परमात्मा का कार्य है या जीवात्मा का ? 
' स्वामी जी - छोटी-छोटी वस्तुओं का प्रलय करना जीवात्मा का भी है और पूरे संसार का प्रलय. 
ना. परमात्मा का | Le 
साधक ७- तो हम क्‍यों चिन्ता करें, परमात्मा प्रलय करेगा। हम संसार को विद्यमान. मातत 
भ, मन हमारे वश में है ही। यह हमारे वश में है तो इससे काम चलाएँगे 265 
६ स्वामीजी = नहीं। उसका तात्पर्य यह हुआ, आप वकता के अभिप्राय को न समझकर, प्रकरण 
6S “छोडकर बाहर की बात कर रहे हैं। यह तो असंगत है । आपकी बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है: 
` हम ऐसा सोच रहे हों, ऐसा नहीं है। सारे ऋषि कहते हैं, ऐसा सोचो। अब बताओ, क्या 
करोगे? उन्होंने यह बात क्यों उठाकर रख दी अपने दर्शनों में, यदि ऐसी ही गड़बड़ थी तो ऋषियों 


Ce f लतो उसको पूरे संसार को देखना पड़ेगा कि यह जड़-वर्ग क्या वस्तु है? जिसको जड समझा जानाः 
८ ताहिए। तो वह कहेगा कि सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, उससे महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से कु 
5 अंहकार से तन्मात्र, सूक्ष्म शारीर और २४ तत्त्व; ये सारे के सारे जड़ है, ऐसा समझो ] 
र ईश्वर ह र ऐसा समझो । यह विवेक हो गया । 
- यदि यह विवेक होता है तो वैराग्य होगा और वैराग्य होगा तन न 
होगी। कोई कहे कि यह सोचना हमको क्या आवश्यक है कि a व मल त्तो: 
›\बैठे रहो ! नहीं सोचना है तो खाओ-पियो और वही बात होगी.।. इन्द्र>ओऔर विरोचन: क्ते परम 


०] 
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2. “जो आया विरोचन बनकर खाओ- REN. 
NR “यही. आत्मा है बस; यह न 'पियो, दण्ड-बैठक मारो और कहो - शरीर 
ह आत्मा पर ह विरोचन का विभाग है। इन्द्र का विभाग यह नहीं है। इन्द्र कहता.है- 
एक सौ एक वर्ष पड समझ में नहीं आए। मुझे वही बताओ और उनको समझने के लिए उसने 
RS खपा दिए तब उसको आत्मा-परमात्मा समझ में आए। एक सौ एक वर्ष तक गुरु: 


कलकस्मा बनाई हुई है और उसी में हम अपने-आप को लेकर चल रहे है, पुनः किसी व्यक्ति से कुछ. 
कार्य करवाना है, उससे कुछ वस्तु लेनी पड़ गई। अब ऐसा करेंगे, उस व्यक्त से काम लेने के 


दे दो आदि। वह वस्तु लेकर पुनः उस व्यक्ति को प्रलय में पहुँचा देंगे। पुनः दूसरे कार्य के लिए 
यदि: दूंसरे व्यक्त के पास जाना हुआ तो इसी प्रकार प्रलयाबस्था तोड़कर कार्य कर लेंगे और पुनः; म 
उसे भी प्रलय में पहुँचा देंगे। नया व्यक्त आरम्भिक काल में ऐसे ही व्यबहार करता, लेता-देता, 
बातचीत करते हुए स्थिति बना लेता है। अभ्यस्त हो जाने पर क्षणभर में कार्य हो जाता है, लम्बे १% 
काले के लिए प्रलयावस्था को तोड़ने की भी अपेक्षा नही होती। क्या समझ में आया ? | 
.. ` साधक ५- व्यवहार करते समय प्रलय को कुछ काल के लिए छोड़ देता है। 
"> स्वामी जी - उससे कार्य लेता है और पुनः प्रलयवत्‌ अवस्था बना देता है। इस रूप में व्यवहार, 
'करता है, पुनः प्रलयवत्‌ अवस्था बना देता है और जब शान्ति से बैठता है तो पूरे संसार को प्रलयवत्‌ 
बनाकर बैठ जाता है। कुछ तो समझ में आया। प्रलयवत्‌ अवस्था बनाता है और बनाकर नहीं रख 
पाता; व्यवहार में भंग होती रहती है। तो भंग होने में क्या करता है? यही करता है। ..: 
साधक २- जी ! जिस स्थिति में घण्टे भर में या आधे घण्टे में यह अवस्था बनती है। उस 
कालः में एक कार्य के पश्चात्‌ तत्काल दूसरा कार्य आ जाए तब उसमें वह दोबारा बनाने का अवकाश: 
उस स्थिति में क्या करना चाहिए ? 5 


बढ़ता:जाता 
कितना समय लगता है, 
कोई कठिनाई नहीं पड़ती । 


बताया जाः 
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"है. अथवा स्वलिखित जीवन चरित्र, जो छोटी-सी पुस्तक है, उसमें यह भाव आएगा कि स्तब्ध हो गए. 
'न रो सके, न कुछ बोल सके, कुछ भी नहीं कर सके। यही सोचते रहे - यह क्या हुआ, जो मर गया ? उ / 
बताते हैं पहले बहन मर गई। आने वाले समय में चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। चे उनसे बहुत॑ प्रेम 
करते थे। उनको पढ़ाते थे, बहुत प्यार करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको देखने पर अत्यन्तः 
रोए। भयंकर रोए इतना कि जितना कभी रोना नहीं पड़ा होगा। उन्हें लगने लगा या यह मान लिया: 
गया कि मृत्यु मुझे नहीं छोड सकती। इसके पश्चात्‌ पण्डितों से पूछने लगे कि मृत्यु से कैसे बचा जाए? 
0 अब इनकी बुद्धि में तो मृत्यु, बस ! आकर खड़ी हो गई। अब बताओ। 
' आगे सुनो मेरा अनुभव। मुझे जो इस मृत्यु के विषय में ज्ञान हुआ। जिसके लिए एक प्रक्रिया: 
` लम्बे काल तक चली । जैसा कि मैने बतलाया मार-काट चलती रही । प्रतिदिन नई-नई घटनाएँ, 5 
नई-नई सूचनाएँ । कल इस गाँव को मार दिया, आज इसको मार दिया। आज इतने मरे, कल इतने. 
4 और लगातार यही चलता रहा । लगातार -चलते-चलते ऐसी बुद्धि बन गई कि क्षणभर का भी पता hf 
जही है। यह शरीर टुकडे-टुकडे होकर विनाश को प्राप्त हो जाएगा । यद्यपि उस समय यह: इच्छा 
(€) थी कि कभी भी नहीं मरें, सदा जीवित रहें। आपकी ऐसी बुद्धि होती है या नहीं होती ? -'' 
तो जो इतनी उथल-पुथल हुई और पुनः जब शान्त वातावरण हो गया तब मैं सोचने लगा कया मैं? < 
सुदा जीवित रह सकता हूँ? यह शारीर जो है, यह कभी भी न मरे; क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? 
* अब तो शान्त वातावरण है, मरने-मारने की कोई बात नहीं रही। अतः डरने की कोई बात 
नहीं दिख रही है। स्थिति में बुद्धिपूर्वक विचार करते हुए लम्बे काल में यह परिणाम निकाला 
कोई उपाय, कोई औषधि, कोई वैद्य, कोई डॉकटर, कोई वैज्ञानिक, कुछ भी कल्पना कर लीजिए 
कोई भी उपाय नहीं दिखा कि इस शारीर को सदा जीवित रखा जा सके। इस परिणाम पर हम पहुँच 
£ज्ाए। मैं स्वयं ऊहा करता था। कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला 
>नहीं। कोई नहीं । अपने-आप सोचता था। अक्षर ज्ञान, बारह खड़ी मिलानी आती थी। तब निर्णय 
निकाला कि जब ऐसी बात है, बचाया ही नहीं जा सकता तो जिस काल में मृत्यु होगी, उसको देख 


. साधक २- यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। एक स्थिति तो मरने के पश्चात्‌ क्या होता है? दूसरी 
यह. है Sl मर रहा हूँ, उस समय क्या स्थिति होगी ? कु हज 
स्वामी जी - मरते समय तो मोटा हिसाब है या तो व्यक्ति रोगी होकर मरता sl 
A रता है, तडपता' 
यहाँ नह है और जब मूर्छित हो जाता है, पुनः होश नहीं रहता । मरते समय की स्थितियाँ तो 
| || ` Fe । यह तो हम मोटे रूप में जानते हैं। नहीं तो मरते समय व्यक्त को कष्ट होता 
गी होकर या किसी दुर्घटना आदि के द्वारा चोट लगकर मरता है। उसको तो लगभग जाते 
ह ह // हैं, ऐसे मरते देखे जाते है। किसी को मार दिया, वह मर गया। 


ड साधक २- यह जो मरने से भय लगने की स्थिति होती है, वह मृत्यु-दुःख के कारण 
अथवा मरने के पश्चात्‌ होने वाली स्थिति के कारण होती है? ८25 
: स्वामी जी - दोनों कारण हैं। मरने के पश्चात्‌ तो जैसे कि आज हम खाते-पीते हमारे साधनं : 
"हैं; वे साधन खाना-पीना सभी समाप्त हो जाएँगे। एक तो कष्ट का यह कारण होता है। जिसको : 
"हम संसार में रहकर भोगना चाहते हैं उन सुख और सुख के साधनों से वियोग होने पर भी दुःख : 
:होता है और एक दुःख यह होता है कि मैं नहीं रहूँगा । इसको योगदर्शनकार ने स्वरसवाही : 
विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः क्लेशः । इस सूत्र में कहा है। एक यह स्थिति होती है भयंकर, डराने. 
वाली । “मैं नहीं रहूँगा' यह बात तो आपको जँँचती नहीं होगी क्योंकि आपने बैदिक धर्म को जान |! 
लिया । यों जी! 
साधक ३- आत्मा तो मरेगा नहीं, केवल शरीर मरेगा । 


~ यहाँ. अतिशय कर गए। आपके मन में यह बात बैठ गई कि आत्मा नहीं मरेगा, तो शारीर भी नहीँ: ह 6 


५ 
« NTO 
Nt 


/मरेगा; यह बुद्धि बन गई ! 
7... साधक ३- शारीर तो मरते देखा जाता है। 2 oh 
साधक २- जैसे कि मृत्यु की स्थिति ले आते हैं। उसके पश्चात्‌ आगे बुद्धि काम नहीं करती 5 
। कुछ नहीं दिखता कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा । [ 
: ˆ स्वामी जी - हाँ ! यह देखो एक तो मैं नहीं रहूँगा, यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा 
आशुतोष जी और आशीष जी नहीं रहेंगे। इनको भी साथ जोड़ो। देखो ! दोनों का आपस | 
सम्बन्ध है। पुनः एक बात आती है संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तञ्च जीवितम्‌। पुनः आशीष जी कट 
से संयोग हुआ, आशुतोष जी से संयोग हुआ तो क्त्या ये सदा रहेंगे? यह देखो ! नहीं रहेंगे । 5५/६ 
४:- साधक २- नहीं । : 
"~ स्वामी जी - या रहेगा। 
साधक ३- नहीं रहेगा । i 
स्वामी जी - अच्छा ! हमारे शरीरादि का संयोग है, हाथों का, पैरो का तो यह रहेगा ? नहीँ. ड रे 
-हेगा। तो ठीक है। रहना ही नहीं है। तब पुनः यह कैसे हो जाएगा 2 अब मरे हुए को देख ' ) 
लो, कैसे हो जाएगा। जो हमारे देखते-देखते मर चुके हैं, उनका कुछ नहीं रहा, सब राख हो गया. < 92 


४ १९ । ५ 
/ € या भूमि में गाड़ दिया तो मिट्टी हो गई। अब उसके पास जो था, मैं और मेरे से सम्बन्धित, वह. 
| « 5 भी नहीं रहा। तो उसको देखता है और उसी तरह देखते-देखते पूरे संसार को इसके अन्दर ले लेता “९ 


है। थोडे से क्षेत्रों को पार करके सबको ले लेता है। एक के समान दूसरे सारे को भी समझ लेता (a 
है | पुनः आगे वह भूमि, सूर्य, चन्द्रमा की ओर बढ़ता है। Fe; 
`` जन हमारी बुद्धि यहाँ तक काम करने लगती है कि यह तो हमने देख लिया कि शरीर आदि २ 
नष्ट हो जाएँगे। पुनः यह भूमि आदि नष्ट होंगे; यह कैसे पता चलेगा ? इसके ऊपर कहेगा कि यह ./८ 
गो. अनुमान-प्रमाण से सिद्ध है अथवा शब्द-प्रमाण से सिद्ध है। शब्द-प्रमाण में जो बात कही गई. 
प्राप्त होगा और सत्त्व-रज-तम में चला जाएगा। यदि हम शब्द-प्रमाण पर 


अह संसार प्रलय को 
और अनुमान-प्रमाण पर भी कर लें तब अपनी बुद्धि में बात बैठती है कि 


विश्वास कर लेते हैं 
*आत-प्रतिशत ठीक है। प्रलयावस्था में आगे-पीछे सफाई दिखाई देगी, अन्य कुछ दिखाई = 


र | ४ | तब आप ऐसे देखेंगे जैसे कि आप शरीर आदि रहित हों और आकाश में विचर रहे हों 
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काल में बुद्धि काम नही करती । अर्थात्‌ चारों 


> स्वामी जी = उसके लिए एक और आधार 'बनेगा.। उसके लिए आप 
“सर्वव्यापक है तो उससे काम लेना चाहिए। उस अवस्था में जब बुद्धि 
ईश्वर प्रणिधान में जाना चाहिए. । ईश्वर तीनों कालों में व्यापक है। उसी की ये वस्तुएँ हैं और 
नाशवान्‌ हैं। ये दोनों बातें हैं। अब हम ईश्वर के समर्पित होते हैं। संसार से तो हमारा सम्बन्ध 
कट गया, अब ईश्वर के साथ जोड़ेंगे कि हे ईश्वर ! सब कुछ आपका है। यह जो कुछ है, रहता 
:आपका रहता है। आप बनाते है। 7 
“पुनः आप चाहेंगे कि मैं ईश्वर का अनुभव करूँ अर्थात्‌ साक्षात्‌ देखूँ, जानूं। वहाँ पर यह्‌ 
ज्ञान-विज्ञान काम में आएगा | सर्वव्यापक ईश्वर को मानकर अपने-आपको समर्पित करें । 
शाब्द-प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से ईश्वर के समर्पित होने से आपका स्व-स्वामि-सम्बन्ध ` नितान्त 
समाप्त हो जाएगा । ऐसी स्थिति आने पर आपकी जो भोकता और भोग्य की स्थिति है, वह भी<£ 
समाप्त हो जाएगी । जैसे कि ध्यानावस्था में जो भी आपको चित्र, आकृति दिखाई देती है या शब्द: 
सुनाई देते हैं या स्वयं कोई वृत्ति को उठा लेते हैं तो उसको तत्काल प्रलयवत्‌ में परिवर्तित नहीं 
देते हैं? आप ऐसा नहीं करते ? जैसे आशुतोष जी का चित्र दिखाई दिया तो तत्काल: चित्र 
को प्रलयवत्‌ अवस्था में नहीं पहुँचा पाते ? I 
` साधक २- कुछ काल लग जाता है.। उपासना काल में ऐसा करते हैं तो उपासना भंग 
शई, ऐसा मानते हैं। पुनः उसकी उपेक्षा कर देते हैं। BR 
en ° स्वामीजी - एक उपेक्षा करने की स्थिति है और दूसरी प्रलयवत्‌ बनाकर उपासना में जमने 
की स्थिति है। जैसे कि कोई चित्र आया तो कहेंगे कि नहीं ! और झट उसको प्रलय में बदल देंगे 
: उपासना में जमेंगे। दूसरे यदि प्रलयवत्‌ नहीं बना पा रहे है तो उपेक्षा कर देंगे कि छोड़ो -इर 


(को । इस काल में हमें ईश्वर का ही ध्यान करना है, अन्य कोई दूसरा विचार नहीं करना 


5४ ` /अब प्रयोग कैसे होते हैं। मैं ऐसे उपासना करता हूँ। अनित्य को अनित्य और नित्य को: नित्य, 
40// पहले यह निर्वाचन कर लिया । पुनः पदार्थ अथवा आचरण के विभाग में अशुद्ध को अशुद्ध और: 


bs को शुद्ध, यह विभाग किया । पुनः दुःख को दुःख और सुख को सुख, यह विभाग किया ne 
को जड़ और चेतन को चेतन यह विभाग किया । इस प्रकार पूरे का विभाग करके ईश्वर. 


और: हटा दूँगा । यह अनित्य, अशुद्ध है, इसको हटाओ और हरा दूँगा । संसार का जो सुख 


; दुःख रूप है, उसको हटाऊँगा । यह जड है, इसको नहीं रखना। ऐसे प्रयोग होते रहेंगें हेंगो: 


` `` विद्या और अविद्या का तीसरा भाग है दुःख में दुःख बुद्धि और सुख में सुख बुद्धि, इसका _‡ 3 
जाम, विद्या है। दुःख में सुख और सुख में दुःख बुद्धि, इसका नाम अविद्या है। बाधा, पीड़ा, क्लेश 
“बन्धन, पराधीनता, ये सब दुःख है, दुःख के स्वरूप हैं। उलटा करो - अबाधा, अपीड़ा, स्वतन्त्रता, 
प्रसन्नता, ये सब सुख के स्वरूप है। ] 
लोग यह जो मानते हैं कि दुःख नाम की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई गुण नहीं है, यह केवल 
मान्यता है या सुख नाम का कोई पदार्थ, वस्तु, गुण नहीं है, यह भी केवल मान्यता है। यह मान्यता 
`सत्य नहीं है; यह आपको समझ में आया या नहीं ? 

१) ५» जैसे ज्ञान एक गुण है वैसे दुःख भी एक गुण है, सुख भी एक गुण है। यदि यह सिद्ध होता: 
ऽह दुःख एक गुण है, दुःख बाधा, पीड़ा, क्लेश, सन्तप्त रखने वाला एक गुण है। सुख प्रसन्न करने ००) अ 
बाला, स्वतन्त्रता की स्थिति देने वाला, बड़ा रुचिकर एक गुण है तन पुनः व्यक्ति दुःख को हटाने 5% 
7 'के 'लिए.और सुख को प्राप्त करने के लिए सब कुछ लगाएगा। यदि ये दोनों कोई वस्तु, कोई पदार्थः 
नहीं “हैं तब पुनः दुःख को हटाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । यदि सुख और दुःख कोई गुण न हों, वस्तुतत्त्व न हों तो इस संसार कीः 
रचना, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और मुक्ति की प्राप्ति, ये सब व्यर्थ की बातें होंगी, किसी काम'कीः 
$ © नहीं | वैसे वैज्ञानिक इनको मानते तो होंगे पर इन्हें अन्त्रं से तो नहीं देख सकते होंगे। हमारे 
200, वैज्ञानिक बताएँगे क्या सुख और दुःख यन्त्रों से दिखते हैं? आज तक किसी वैज्ञानिक ने सुख, दुःख 
यन्त्रो या किसी मशीनों से देखे है ? 
` बैज्ञानिक वर्मा जी - नहीं देखे । 
^ जवामी जी - नहीं देखे, बस ! पुनरपि उनकी परिभाषा में तो ये वस्तुतत्त्व ही सिद्ध नहीं होंगे ।.. अब 
की लम्बाई-चौड्ाई, भार, रंग आदि-आदि कुछ भी नहीं है। सुख की भी लम्बाई-चौडाई, रू, 
है। कोई ऐसी रूपरेखा ही नहीं तो कैसे मानें ? अच्छा ! ज्ञान को तो.वे भी 
मानते होंगे? किन्तु विद्या-ज्ञान क्त्या यन्त्रो से दिखाई देता है? क्त्या मानते हैं? 
> वैज्ञानिक वर्मा जी कभी इस विषय में सोचा नहीं है। 
“८ स्वामी जी - अब आप बताएँगे ज्ञान को कोई वस्तुतत्त्व मानते हैं ? 


] 
स्वामी जी = क्या ज्ञान कोई वस्तु है ? 


कैसा है? लम्बा-चौड़ा, काला-पीला, रंग भार वाला । 
Se ज्ञान में ऐसा कोई गुण, भार आदि नहीं है। 
वही भाषा बोलनी आरम्भ कर दी। स्पष्ट, ऊँची भाषा, अक्षर बोलना) . 
लिए बोलते हैं या सुधारने के लिए ? 
नीली, आकार प्रकार वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। 


PR i CTD, 


DN 
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°` स्वामी जी - यह नहीं है तो वह क्या है? 
5 साधक ५- वह स्वयं एक गुण है। 222 

' जवामी जी = कैसे ? न्यायदर्शन के पंचावयव से समझाना हो तो आप क्त्या करोगे ?. आपमें: 

से कोई और समझाना चाहे तो बोलो । Bie 

` साधक २- ज्ञान एक गुण है। 

६. स्वामीजी - ज्ञान एक गुण है, यह प्रतिज्ञा है। 

७. ` साधक २- क्रिया की सिद्धि में कारण होने से। 


स्वामी जी - क्रिया....। 
साधक २- क्रिया या व्यवहार की सिद्धि में कारण होने से । 
स्वामी जी - हाँ ! 


. साधक २- जहाँ-जहाँ क्रिया होती है वहाँ-वहाँ इस गुण की अपेक्षा होती है। ,.. 
स्वामी जी = हाँ ! सही तो है कुछ बनाना पड़ेगा। अभी एकदैव बनाना कठिन दिखाई देता है। 
साधक ७- जहाँ-जहाँ प्रतीत होगा....। Oi . 
* स्वामीजी - ऊँचा और स्पष्ट बात कहो । कहना हो तो कोई बात नहीं। पहले प्रतिज्ञा. करों ८ 

ज्ञान एक वस्तु है। यह होती है प्रतिज्ञा। अब हेतु दो । ५ 
` साधक ७- जहाँ-जहाँ बुद्धिपूर्वक कार्य होते हैं । 
स्वामी जी - हाँ ! 
' साधक ७- वहाँ पर ज्ञान अनुभव होता है। 
स्वामी जी - हाँ ! चलो, आगे बढ़ो। पुनः 
साधक ७- निःसंकोच यह संसार के पदार्थ जो बनाए. हुए हैं इनमें ज्ञान की आवश्यकता दिखाई 


£ 


दे. 


६८४७ 
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ल चलो ! अब हमको निर्वाचन करना है दुःख गुण किसका है और सुख गुण किसका है? दुःखं: 
“प्रकृति, प्राकृतिक पदार्थों का है। एक सुख गुण प्रकृति का है, प्राकृतिक पदार्थो का है 


साधक २- सुख प्रकृति और ईश्वर दोनों का गुण है। aA 
 स्वामीजी- हाँ ! दोनों का गुण है। प्रकृति तीन प्रकार के पदार्थो के समुदाय को कहते हैं 
प्रकार के पदार्थ और तीन प्रकार में भी एक-एक पदार्थ की कोई संख्या नहीं कि कितना झुण्ड 
सका नाम सत्त्व है। दूसरा झुण्ड, हम नहीं गिन सकते कितना है, उसका नाम रज है। तीसरा झुण्ड 


प्रकर्षता से जो पदार्थो का उपादान कारण है । 


९३ पदार्थों की उत्पत्ति होती है उसका नाम प्रकृति है। हम उसके विभाग करेंगे, तीन प्रकार के पदार्थों में 
से. सुख गुण सत्त्व द्रव्य का है। दुःख गुण रज द्रव्य का है। अज्ञान गुण तम द्रव्य का है। :.. 
`ˆ अब हम यह कहते है कि सुख या दुःख गुण प्रकृति के हैं। जब यह प्रकृति पदार्थ रूप में 4 5 
:उभरकर आती है, इसकी चस्तुएँ बना ली जाती हैं, उस समय सुख और दुःख की अभिव्यक्त होती ७% 
है, अन्यथा जब तक प्रकृति के रूप में ये सब कुछ होता है तब तक सुख और दुःख की अनुभूतिः: 
नहीं की जा सकती । आपको कुछ स्मरण हो तो योग दर्शन के भाष्य को स्मरण करो और सुख 
गुण सत्त्व द्रव्य का है, दुःख गुण रज द्रव्य का है; ऐसा कहीं संकेत मिला हो तो बताओ ? 
= साधक ३- शान्तं घोरं मूढं ऐसे तीन पद आए हैं । 
स्वामी जी - एक तो यहाँ पर जो वृत्तियों का वर्णन है वहाँ क्या पाठ है? 
साधक २-- रूपातिशया वृत््यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते । यो.द.व्या.भा. २/१५ । SE 
: स्वामी जी - हाँ ! सर्वाश्चैता वृत्तयः सुखदुःर्रमोहात्मिकाः। ये वृत्तियाँ सुख, दुःख, मोहात्मिकाः 


है. वहाँ संकेत है कि जहाँ सुख विद्यमान है वहाँ दुःख, मोह=अज्ञान भी विद्यमान हैं। ये जितनी 
भी वृत्तियाँ हैं सब सुख, दुःख, मोह स्वरूप वाली हैं तो वहाँ एक की प्रधानता हो जाएगी परन्तु दो 
की आप्रधानता हो जाएगी । रहेंगी.तो तीनों ही। क्या पाठ है? सामान्य रूप से तो ये तीनों रहती 
-है और जब एक उप्र होती है तो दो को दबा लेती है। ४ 
/ साधक २- रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशयैः सह प्रवर्तन्ते ` 
: स्वामी जी - तो वृत्ति रूप और सुख-दुःख रूप दोनों के दोनों जब उग्र होते हैं तो परस्पर, 
विरुद्ध होते, टकराते हैं। परन्तु जब एक उग्र तीब्र हो जाता है तो वहाँ पर दूसरा विद्यमान रहता 
है किन्तु. उसका उभार दिखाई नही देता। एक प्रसंगा और है, वह कौन-सा सूत्र या भाष्य की पंक्ति 
हैं वहाँ दिखाया गया है कि इस सुखस्वरूप सत्त्वगुण को रजोगुण तपाता है और सच्चे तु तप्यमाने 
तंदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति । ये अनुभूतियाँ होती हैं। स्मरण कर लो, कौन-सा सूत्र, कौन-सा 
भाष्य, है । 0 
„` साधक २- ब्रष्टदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यं । कस्मात्‌? तपिक्रियायाः 
कर्मस्थत्वात्‌ । ......सत्त्वे तु तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषोऽनुतप्यत इति । यो.दव्याःभा.२/१७। ऽ 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। सततचे तु तप्यमाने...--पुरुषोऽनुतप्यते पुरुष अपने अन्दर दुःख को मान ` 
लेता है। वास्तव में पुरुष में दुःख नहीं है। सत्त्वे तु तप्यमाने सत्त्व को जब रज तपाता है, उसका a 
नाम दुःख है। यह जो एड़ी में कांटा लग गया, कील गाड़ गई; यह दुःख है। नीद तो नहीं आ 


५. यह दुःख है, यहाँ पर ताप है तो यहाँ पर संतप्त कौन होता है? कहते हैं संतप्त दिखता 
पुरुष, किन्तु पुरुष संतप्त नहीं होता है। यहाँ पर सत्त्वशुण ही संतप्त होता है और सत्त्वगुण संतप्त. 
3: २“ “मैं जीवात्मा दुःखी हूँ. मेरे अन्दर कलेश है', यह माना जाता है। 


क | 
'एक्र वर्ग में, जन समुदाय में यह कहा जाता है कि जीवात्मा न तो सुख भोगता है, न दुखे 

है। यह शरीर, मन, इन्द्रियाँ ही सुख-दुःख भोगते रहते हैं। वे कहते हैं जो पुरुष निर्लेपं ञ्‌ 

सुख-दुःख का लेप नहीं हो सकता। अच्छा ! आप खीर, लड्डू खाते हो। उसमें जैसा किः 


हर 
पा 


जो नर 


| 9 या/नहीं दिखता ? 


Sater 


स्वामी जी - क्यों जी ! 
साधक ३- मुझे तो ऐसी बात कम समझ में आती है। i 
“ स्वामी जी - जैसे कि आप जब लड्डू खाते हैं तब मैं लड्डू खा रहा हूँ तो मैं सुखी हो रहा 


१5 अर्थात्‌ ऐसा दिखता है मेरे अन्दर सुख का ढेर इकट्ठा हो रहा है। सुख मेरे अन्दर जा रहा है। 
र अनुभव तो सबको होता है। आप इसको मना कैसे करोगे ? 
` साधक ३- पंक्ति ऐसी है कि अपरिणामिनी, अप्नतिसंक्रमा। उसके अन्दर कुछ भी नहीं जातां 
। जुद्ध तक पदार्थो की उपस्थिति है। बुद्धिसत््वोपारू ढाः सर्वे धर्माः । यो.द.व्या.भा.२/१७ । ऐसी, 
व्याख्यां की है। 
* स्वामीजी - अच्छा ! शरीर में बल, ऊर्जा तो है। आप यह कहते हैं मै खा रहा हूँ. और: 
4 मेरा. शारीर बलवान्‌ हो गया। यह तो अनुभव करते है या नहीं करते? यहाँ मैं भी बलवान्‌, हो. गया, € 
और जो बल है हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है या नहीं रहता ? 
. साधक ७- रहता है। 
स्वामी जी - जीवात्मा के साथ बल जुड़ा हुआ रहता है या नहीं रहता ? 
: साधक ३- रहता है। 
`. स्वामी जी - जैसे बल जुड़ा हुआ रहता है वैसे सुख भी जुड़ा हुआ रहता है। परन्तु:जीवः 
` अन्दर सम्मिश्रण नहीं होता, चुलता नहीं है। अन्तर इतना है कि अन्तिम कण नहीं चुलता है| 
5 अन्तिम कारण, अन्तिम प्रकृति का स्वरूप, उसके अन्त में जो कण रह जाते हैं जो टूटते ही 


हम इस परिणाम पर पहुँचे कि सांसारिक सुख सत्त्व द्रव्य का गुण है। दुःख गुण रज द्रव्य 
हैः | यद्यपि सत्त्व-रज-तम तीनों सम्मिलित अवस्था में परिणाम दे पाते हैं, अकेले- 


i पदार्थो का है और जब जीवात्मा उसके साथ जुड़ता, मिलता है तब वह उनकी 
त्र कर पाता है। बिना मिले अनुभूति नहीं हो सकती । सुख-दुःख प्रकृति का गुण (हैं. 


साधक ६- सुख गुण । 
स्वामी जी - ऊँचा, अच्छी तरह बोलो । 
„ साधक ६- ईश्वर सुख स्वरूप है। 
gi स्वामी जी - वह सुख स्वरूप क्‍यों है। आप बोलेंगें। 
_ साधक ७- उसमें दुःख का लेशमात्र नहीं है। 
स्वामी जी -- अच्छा बोलों ऊँचा बोलो, जिससे सबको सुनाई दे । ` 
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साधक ७- उसमें दुःख का लेशमात्र भी नहीं है। इसलिए वह सुखस्वरूप है। 
स्वामी जी - पता नहीं चला, क्‍या कहा। | 
साधक ७- परम पिता परमात्मा में दुःख का लेशमात्र भी नहीं है। अतः सुखस्वरूप है 
स्वामी जी - जीवात्मा में भी दुःख का लेशमात्र नहीं है तब तो उसे भी सुखस्वरूप होना चाहिए। 
: अनैकान्तिक हेत्वाभास हो जाएगा । जीवात्मा में लेशामात्र दुःख नहीं है तो यह भी सुख स्वरूप होना 
चाहिए, दिए । वहाँ भी हेतु लगेगा, यहाँ भी हेतु लगेगा। तब अनैकान्तिक हो जाएगा । 
{~ इसलिए आध्यात्मिकता के साथ न्याय की बुद्धि = ज्ञान रहना चाहिए। एक ओर न्याय है, 
“एक ओर श्रद्धा है। यद्यपि श्रद्धा प्रधान होनी चाहिए किन्तु बिना न्याय के श्रद्धा अंधविश्वास होः 
जाएगी । वैदिक धर्म में तर्क-प्रमाण बहुत अच्छा है, पर्याप्त है पर उसके साथ जुड़ी हुई उतनी श्रद्धा 


नहीं रहती है। यहाँ दोष आ जाता है। होना यह चाहिए कि आचरण में श्रद्धा की प्रबलता रखी || ) ») 


'जाए और प्रमाण के साथ रखी जाए तब तो सन्तुलन बना रहता है। जब आचरण से, सत्य से 

~ तर्क-प्रमाण प्रबल हो जाते हैं और आचरण ढीला हो जाता है तब व्यक्ति श्रद्धा को छोड देता है 

“समझ में आ गया ? आप में भी तर्क-प्रमाण अधिक होगा और आचरण बहुत कम होगा। ऐसा 

२ है या-नहीं, आप अपना अनुभव बताओ ? 

साधक ३- ऐसा ही है। 

`> स्वामी जी - यदि दोनों का सन्तुलन बन जाए तो ऐसा मार्ग, ऐसी परम्परा, लौकिक उन्नति < 

ईश्वर-प्राप्ति का ऐसा विशुद्ध मार्ग भूगोल में कहीं भी नहीं है। 

(2000... अतः सुख और दुःख दो गुण हैं, वास्तविक पदार्थ हैं, इनकी सत्ता है। पुनः दुःख की परिभाषा i 

5 “सुख की परिभाषा और आश्रय अर्थात्‌ दुःख गुण रज द्रव्य का और सुख गुण सत्त्व का है । इसी 5, 

को: दूसरें शब्दों में कहें तो सुख-दुःख गुण प्राकृतिक पदार्थो का है। लौकिक सुख-दुःख की जो. 
स्थिति है, वह क्या है? वह क्षणिक है और लौकिक सुख में चार प्रकार का दुःख मिश्रित है: 

"ईश्वर का सुख नित्य है तथा वह सब प्रकार के दुःखों से रहित है। हम यहाँ तक पहुँचे 
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साधक ७- एक प्रश्न है क्या ब्रह्मचारी या संन्यासी भिक्षा मांग सकता है? 
« स्वामी जी = ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांग सकता है और आपत्ति काल में वानप्रस्थी (सन्यासी 
आंग सकता है। 
` ` साधक ७- भिक्षा मांगने जाएँ तो किस वाक्य का प्रयोग करके लाभ उठाएँ । र 
स्वामीजी - एक तो ऋषियों ने लिखा है माता जी हो तो भवती भिक्षां देहि, पुरुष हो तो भवानू' त 
भक्षां देहि। (भवती वा भवान्‌ भिक्षां ददातु । ) be 
2... साधक ७- यदि कोई भिक्षा शब्द का अर्थ न जाने तो ? i 
: ` स्वामी जी - तो वह पृथक्‌ बात है। नहीं जाने तब मोटी भाषा प्रयोग में लानी पड़ेगी । वहाँ 2 
/ तो कह सकते हैं माता जी ! मुझे भोजन दे दो। जिस प्रान्त में होंगे वहाँ की प्रान्तीय भाषा में बोलना:* 
पड़ेगा कि खाने-पीने के लिए दे दो। यह तो दूसरी बात हुई । E 
/: साधक ७- क्या ऐसा कह सकते हैं - हम साधु ने अलख जगाई। श्रद्धा से भिक्षा लाओ: रे भाई। ` 
` › स्वामी जी - यह तो तुकबन्दी है, इसको कौन सुनेगा ? मृदुल हँसी !! TR 
साधक ७ वहाँ कुछ समय रुकना चाहिए। पुनः कहना चाहिए । 
. स्वामी जी - हूँ! तो अब आगे आप ध्यान देंगे। आपके समक्ष एक बाधा उपस्थित हुई: किः 
जब दिनभर सृष्टि को प्रलयवत्‌ बनाकर, आगे सतत बनाए रखना चाहते है तब वह स्थिति जम. नहीं 
उखड जाती है। अतः यहाँ जानना चाहिए कि किसी भी विषय को जब नया-नया जानते हैँ : 


हैः जब तक उसकी पृष्ठ-भूमि दृढ़ न हो जाए तब तक वह उखड़ेगा ही। तत्काल उखड जाती! 
॥९ इसलिए वह कोई नई घटना नहीं है। इसको जमाने के लिए व्यक्ति जितना अधिक प्रयास्‌?से:” 


वह लम्बे काल तक भी कुछ नहीं जमा पाएगा । यह स्थिति है। 

२ “दूसरी बात यह है कि कभी ऐसा न समझ लिया जाए कि प्रलयवत्‌ अवस्था बनाकर आगे; 
आराम से रहना होता है। दोबारा प्रयास की अपेक्षा नहीं होती । अपितु ऐसा मानना भूले है, 
हानिकारक है, अनुचित है। क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। आप देखेंगे कि ऋषियों ते जो 

[-अविद्या के चार विभाग बनाए। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या. । सुन; 

ह्‌ उन्होंने कहा - उलटा करो तो यही विद्या का स्वरूप हो जाएगा । अनित्य को अनित्य; नित्य न 

ER को अशुचि, शुचि को शुचि, दुःख को दुःख और सुख को सुख, जड़ को: जड़ और) 
>चेतंन: को चेतन। यदि ऐसा मानें तो विद्या का स्वरूप सामने आ जाएगा । 


5३ zed Dy Ave 
भरा दिखाई देगा । क्या समझ में 
साधक ६- आ गया। 


>)... स्वामी जी - दिनभर ऐसी विद्या आपको उपस्थित रखनी ही पड़ेगी कि वह आपको दुःखे : 
“दिखता रहे। यदि आप ऐसी विद्या उपस्थित नहीं करते तो उसमें राग होगा और वह सुख दिखाई ˆ ४: 
देगा ही। उसको आप हटा नहीं सकते दिनभर आपको वह ज्ञान-विज्ञान उपस्थित रखना ही पडेगा, £ 
जिससे वह दुःख दिखता रहे। दिनभर ऐसा करना पड़ेगा । आप यदि यह मानते हैं कि उस विषय ) 
“कां एक बार ज्ञान हो गया तो पुनः दिनभर अथवा महीनों तक बना रहेगा; ऐसा नहीं है। 260: 
एक बार आपने किसी सुन्दर शरीर को कटा-फटा, काट-छाँट करते हुए मल-मूत्र सहित देख 2 
लिया। पुनः अनुमान लगाया कि यह इतना सुन्दर था और कटने पर माँस पृथक है, हड्डियाँ पृथक 
पड़ी हैं, मल-मूत्र का ढेर पड़ा है, आँतों में मल भरा पड़ा है। ऐसा ही दूसरा शरीर भी है। अन. 
७८४ आपको ज्ञान हो गया कि जैसे यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध है वैसे ही सारे शरीर हैं । , 


Ns; 
Le 


किन्तु इस ज्ञान को यदि आपने उपस्थित नहीं रखा तो तत्काल या कुछ काल के पश्चात्‌ दूसरे सुन्दर//& 
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आया ? नहीं आया तो पुनः सुनो ! 


दिन में एक बार शरीर को अपवित्र देख लिया, पुनः दिनभर या महीनों तक यही ज्ञान बना रहेगा Eg 
र “तो ऐसा नहीं होगा । आगे भी उसको देखते ही रहना पड़ेगा । मलमूत्र को लगातार देखते रहेंगे तन: 


~ `` अब और आगे बढ़ो ! मन के विषय को ले लो। मन को आपने एक बार प्रयोग करके £5 
समझ लिया और अनुभूति होने लग गई कि मन को मैं चलाता हूँ। यहाँ तक पहुँच गए। परन्तु #6) 
१९ “अब आपने कुछ ढीला छोड़ दिया, असावधान हो गए, ऐसा मान लिया कि मैने समझ लिया है ) 2 
यह मन जड़ पदार्थ है और मैं चलाता हूँ। इसको जानने की और क्या अपेक्षा है तो उसी काल 
में मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और आपको मन चेतन दिखाई देने लगेगा । तत्काल वह अज्ञान 
को उत्पन्न कर डालेगा। अज्ञान को उत्पन्न करके आपकी प्रवृत्ति विषयों की ओर कर देगा। आपका 
विषयों :में आकर्षण हो जाएगा। कालान्तर में ऐसा भी होगा, आप देख पाएँगे कि मन को रोकना 
£5 चाहेंगे तो भी वह नहीं रुकेगा। यह स्थिति आएगी । 
`. सृष्टि का प्रलय ही एक ऐसा विषय नहीं है जिसको पुनः पुनः बनाना और बनाकर उपस्थित 
रखना पड़ता है । किन्तु ये सारे विषय एक से ही हैं। जैसे कि एक बार व्यक्ति ने समाधि 
“-्नगाई.। ईश्वर का साक्षात्कार भी हो गया, आनन्द भी मिल गया। यह सब हो गया और आधा= 
«मिनट के पश्चात्‌, कल्पना करो, उसने यह मान लिया कि अब सब कुछ जो होना था, हो गया. 
और एक क्षण के लिए ढीला हुआ । तो उसके ढीला होते ही समाधि भंग हो जाएगी । ज्ञान: 
के स्थान पर अज्ञान काम करने लगेगा, धर्म के स्थान पर अधर्म अच्छा दिखाई देगा । ईश्वर की. 
ओर जो प्रीति, रुचि थी वह .समाप्त हो जाएगी और विषय भोगों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। थोडें 


£ से~ढीलेपन में यह परिणाम निकलेगा । 

(|. ` साधक ३- समाधि लगाने 'के पश्चात्‌ भी. ऐसा होगा ? र 
“स्वामी जी - हाँ ! समाधि लगाने. के पश्चात्‌ भी ऐसा होगा। जैसे ही वह प्रयास छोडेगा' 
हो ईश्वर से सम्बन्ध टूट जाएगा, परिणाम यह निकलेगा। कहीं सूक्ष्म विषय होते हैं, कहीं स्थूल; 
र पृथक्‌ बात है । यहाँ पर सूक्ष्मता की स्थिति के वर्णन पर विशेष ध्यान दिलाया जा रहा है 
|! 5 «३६ ५ है मि ; : ० Rf ~ 


ईश्वर की उपासना में तल्लीन हुआ | उसको ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति, आनन्द की प्राप्ति 

भर्म की प्राप्ति, ये सब अनुभव उपलब्ध होंगे और उसने थोड़ा-सा ढीलापन स्वीकार कर लिया । £0 
असावधान हो गया। तो ढीला प्रयत्न करते ही व्युत्यान अवस्था के जो संस्कार मन में दबे हुए होते 
वे सारे के सारे पुनः उभर जाते हैं और समाधि की स्थिति हट जाती है। अब वह विद्या के ४ 


स्थान पर अविद्या का अनुभव करने लगेगा। धर्म के स्थान पर अधर्म की स्थिति आ जाएगी। ईश्वर; 


उपासना के स्थान पर लौकिक: वस्तुओं की उपासना आरम्भ हो जाएगी । प्रमाण आपने पढ़ा है ~; 
निरोधपरिणामः । यो.द.३/९ । यह क्या कहता: ४5 
है। यदि जीवात्मा ने व्युत्यान संस्कार उभार लिए तो स्थिति गिर जाएगी और यदि निरोध संस्कारः; 
उभार दिए तो समाधि हो जाएगी। यहाँ संस्कारों को उभारने वाला जीवात्मा ही है। 
आपने सुना है कि दिनभर ज्ञान-कर्म-उपासना विद्युत्‌ की भाँति परिवर्तित होते रहते हैं। तीनों :: 
१५७ के तीनों क्षणभर भी नहीं रुकते। व्यक्ति असावधान रहता है तो ज्ञान के स्थान पर अज्ञान डेरा डालने ` 
आ जाएगा। शुभ कर्म के स्थान पर अशुभ कर्म होने लगेगा । ईश्वर की उपासना के स्थान. पर” 
। ।जौकिक पदार्थों की उपासना होने लगेगी। आप क्षणभर भी असावधान नहीं रह सकते । इस लौकिक £ 
£ जीवन में और समाधि-प्राप्त या योगी के जीवन में आकाश पाताल जैसा अन्तर है। यह लौकिक ; 
जीवन दूसरे ढंग का है और समाधि वाला योगी का जीवन सर्वथा दूसरे ढंग का होता हैः।:;.3) ०524 

अब और देखो ! समाधि-प्राप्त योगी दिनभर चलते-फिरते, खाते-पीते कुछ अवस्थाओं को: 
छोडकर ईश्वर में मग्न रहता है और अपना अभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते लोगों से सब बात करता सारे व्यवहार”; 
करता और वह ईश्वर को नहीं छोड़ता। छोड दिया तो परिणाम उलटा निकलेगा । ऐसे ही जो नया 
च्थकित है प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने वाला या नया वैराग्यवान्‌ है वह अपनी इसी स्थिति में रहना चाहता :; 
जब उसकी अच्छो स्थिति बनती है तो बाहर बोलने की, देखने की, खाने की इच्छा आदि-आदि नहीं, 
रहती । वह देखता है कि कभी ऐसी बातें उत्पन्न न हो जाएँ, जिससे अवस्था भंग हो जाएगी। ` :., 
` एक और बात, जो व्यक्ति प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बना पा रहा है, उसकी योग्यता उतनी नहीं |: 
, “ऐसा मानकर चलें, तब कया करे? वह इतना तो कर सकता है, उसको यह प्रयोग करने होते 


इतनी नहीं है किन्तु वह सतत यह तो देख सकता है कि शरीर आदि कार्य रूप हैं और सत्त्व-रज-तमः / 
इनके कारण हैं। दिनभर देख सकता है। इसमें इस रूप में बाधा नहीं पड़ती । 


देखो ! यह .शरीर सत्त्व-रज-तम का बना है। ये सात धातु हे 
3 ओं का ढाँचा है, इसका कारण 
ट ह एक ओर क रूप में हमारे उपयोग की वस्तु बनी हुई है। जब वह 
“इस रूप में देखता रहता है तब उसकी पर्याप्त अच्छी स्थिति 
तः ह बनी रहती है। बहुत से 
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NS अन दूसरी बात, कभी-कभी व्यक्ति का स्व-स्वामि-सम्बन्ध हटता है और कभी जुड़ जाता है। | 
A जब अपने से सम्बन्ध बन जाता है तब वह व्यकित स्मरण रखे कि ये सब वस्तुएँ शरीर आदि ईश्वर के “2 
£0हैं। अर्थात्‌ जैसे ही लगे कि ये मेरे हैं तो सावधान रहना कि ऐसा होते ही झट वह प्रयास करे कि £ 
* नहीं ! ये मेरे नहीं।' ये ईश्वर के हैं। यह मान्यता असत्य है कि शरीर आदि मेरे हैं । थे 
2 पुनरपि संशय उठता है तो प्रमाण से उसको सिद्ध करता है। एक बार प्रमाणों से सिद्ध बातें £ 
:> दूसरी बार यदि सिद्ध करनी पड़ें तो उसमें थोड़ा ही समय लगता है। अधिक कठिनाई नहीं £ 
(६ होती । जिन बातों को हम पहले प्रमाणों से सिद्ध नहीं करते उनमें कठिनाई होती है, उनमें उलझनें .: 
खड़ी होती हैं। उसमें कभी व्यक्त सफल भी नहीं होता। जब नहीं कर पाता तो उसकी मान्यता. 
- भी परिवर्तित हो सकती है। उलटा भी जान सकता है। 
अब एक और बात आपके ध्यान में आती है या नहीं आती ? जो इन बातों में संशय उत्पन्न : 
३८. होता है, सिद्ध सिद्धान्तों में संशय उत्पन्न होता है, उस समय आप इस बात को देख पाते हैं कि 
~= खह :संशय उत्पन्न करने वाला मैं हूँ या नहीं देख पाते? कैसा रहता है? 
साधक २- भूल जाते हैं। 
स्वामी जी - हूँ. । \ 
साधक ३- जब संशय उत्पन्न होता है तब अज्ञान होता है। तो अज्ञान में पता ही नहीं चलता. 
है..कि मै ऐसा कर रहा हूँ। 
४ . स्वामीजी - नहीं। यह तो आपको जानना ही पड़ेगा । जब हमारे सिद्धान्त निर्धारित हो चुके 
और उन्हीं में पुनः संशय उत्पन्न होता है तब यह जानना चाहिए कि इस संशय को उत्पन्न करने वाला. 
ही हूँ। वस्तुतः जीवात्मा संशाय उत्पन्न करता है, वास्तविकता यही है।' ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए: 
कि संशाय उत्पन्न हो गया है। इसलिए अब वह कहता है इसको दूर करो, इसके पीछे लगकर समाप्त: 
करो। पुनः यह नहीं होगा कि मैं तो दूर करने का प्रयास करता हूँ और पुनः संशय उत्पन्न हो जाता हैस. ° 
`` `यदि तब भी होता है तो पुनः खोज करें कि ऐसा क्यों हो जाता है? आप उस मूल को क्यों: 
(५५ नहीं पकडते ? यहाँ से पकड़ो - यह संशय स्वयं नहीं होता। संशय को मैं कर रहा हूँ। में मूर्खः 
> व्यक्ति संशय को उत्पन्न करता हूँ। संशय अपने-आप थोडे ही होता है। आपको क्या समझ 'मेँ' 
आया ?. बोलो ! 
ई साधक ३- संशय को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। अपने-आप उत्पन्न नहीं होता। | 
: स्वामी जी - अब इसमें कितना परिवर्त्तन होगा । यदि संशय स्वतः उत्पन्न होता रहता है और 
होता ही रहेगा तो आपको उखाड्कर फेंक देगा। आप खडे देखते रह जाएँगे। आपके हाथ में 
कुछ नहीं और आगे बढ़ जाएँ तो आगे चलकर बहुत अधिक भ्रान्ति उत्पन्न करेगा । . 
र साधक ७- संशय गुण है या पदार्थ ? 
सवामी जी - संशय गुण है और अविद्या का ही भाग है। यह गुण पृथक थोड़े ही है। 
साधक ३- अर्थात्‌ न ये प्रमाण है, न प्रमाण का विरोधी है। 
स्वामी जी -- क्या क्या ? 
साधक ३- दो स्थितियों को छूना अथवा यह अज्ञान का ही रूप है। 
स्वामी जी - अज्ञान ही माना है इसको । अज्ञान का ही रूप दिया इसको । हाँ ! 
अज्ञान के भाग में जाकर बैठेगा क्‍योंकि इस विषय में हमको ज्ञान नहीं है। यह बताओ कि २ 
दिखाई देता है कि “यह ठूँठ है या मनुष्य है” यह अज्ञान ही तो हुआ, ज्ञान तो नहीं हुआ 


कक! यह अज्ञान ४ 
000 स्वामी जी - अतः ये ज्ञान-विज्ञान आपको करना पडेगा, करना चाहिए । iss 
पडेगे। एक अवस्था, संशय उत्पन्न हुआ है। हमने उसको हटाया, पुनः आगे कर दिया हमने ही, 
पता ही नहीं चला पुनः संशय हो गया। पुनः हटा दिया। बार-बार हटाते, हर बार वही खड़ा रहता: 
है। यदि कुछ काल हमने उसको नहीं सम्भाला तो मिथ्या ज्ञान आगे बढ़ जाएगा और हमारे पैर; 
उखाड़ देगा, सिद्धान्तों को उड़ा देगा। गीता के शब्दों में कहा - अज्ञश्नाश्रद्धद्यानश्व॒ संशयात्मा.......... 
साधक ३- नायं ल्रेकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मन। ५/४०। . 
स्वामीजी - जो हठी है, अविद्वान्‌ है और शब्द-प्रमाण पर विश्वास नहीं करता; १४ 
£ „` ऐसा संशयात्मा विनाश को प्राप्त हो जाता है। एक दोष व्यक्ति में रहता है अपने दोषों से सन्धि: 
£ करना। अपने दोषों से प्यार करना और एक दूसरा दोष रहता है स्वयं दोषों को उत्पन्न करना तथा 
मन को बुरा-भला कहते रहना । आ गया समझ में ? ह 
साधक ३- आ गया ? | HN 
2 स्वामी जी - स्वयं दोषों को उत्पन्न करना और मन को गाली देते रहना । बुरा कहते रहना, 
र { अन बड़ा खराब है। अथवा जीवानन्द जी कहा करते है “हे मन ! तू मत जा, ऐसे मैं मन को :उपदेश';% 
'देता हूँ ।” तो उपदेशा देना आरम्भ कर दिया उसको । यह गम्भीर विषय है पर बीच-बीच में.कभी< 
'थोड़ी-सा रोचक बात सुना दी जाती है । एक स्वामी समर्पणानन्द जी थे, बहुत अच्छा बोलते“थेः 
और बोलते समय मेज को बड़े बल से थपथपाते थे। उनका पहला नाम था पण्डित बुद्धदेव: 
'विद्यालंकार । वे अपनी कथा, उपदेश के बीच में दुष्टान्त दे दिया करते थे। एक व्यक्ति के खेत: 
हा में खेती खाने के लिए भैंस घुस गई। तो वह जो खेत वाला था वह बीन बजाना जानता था ।. लोग: 
हे £ उसकी बीन की धुन सुनकर आकर्षित हो जाते थे। उसने विचार किया कि यदि मैं भैंस के आगे. 
वील बजाऊँगा तो यह भैस बीन सुनने लगेगी और खेती खाना छोड देगी। पुनः वह बीन बजाता. 
और भैंस खेती खाती रही। पुनः किसी ने कहा - भले व्यक्त ! यह बीन को सुनने वाली नहीं 
_ यह लड़ को सुनने वाली है। इसको लट्ट उठाकर मार। 5 सी 
oe . ` आप उसी प्रकार से इस मन के सामने बीन बजाकर इसको मनाना चाहते हो। यह नहीं मानेग्ा। < 
(5 3 इ दिनभर एक व्यकित जैसे विमान को गिराने के लिए निशाने लगाए बैठा रहता है वैसे ही पूरे. दिल. 2 


आपको मन के पीछे लगना पड़ेगा । तब बच सकते है, नहीं तो नहीं। आप कहेंगे हे. भगवान्‌ ! ऐसा: 
योगा तो बड़ा कठिन पड़ेगा । ३) 7 
(5 ` ` पूरे संसार में व्यक्ति बुद्धि दौड़ाता है, मन्थन करता है और वह व्यक्त किसी भी आधार. 

पर, किसी भी प्रलोभन पर, किसी भी आपत्ति में पीछे हटने की बात नहीं सोचता है। वह कहता. 
है मुझे यह दिखा दो तीन काल में सत्य क्या है और तीन काल में असत्य क्त्या है बस! मुझे: 
बता दो। पुनः पीछे हटने की वह व्यक्ति बात ही नहीं करता। ऐसा व्यक्ति योगमार्ग में. 


८ उसके पास पीछे हटने की बात ही नहीं है। पीछे हटकर कहाँ जाएगा ? आपने दृष्टान्तः सुना | 
£2. था। पिछले युद्धों में जब बन्दूकों की लड़ाई होती थी तो आमने-सामने सेना खडी होती. 

|` आगे-आगे पहला दल युद्ध कर रहा है। उनके पीछे एक दल इसलिए निश्चित किया जाता था ठि। 

यंदि आगे वाला पीछे हटे तो उसे गोली से उड़ा दो। इस स्थिति में अगले वाले के लिएः भर | 

“निश्चित हो जाता है कि मरना तो हर हाल में है हमने। युद्ध में जिसको मोर्चा बोलते है । उसस्‌ स] 
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~ पीछे हटता है तो पीछे से गोली लगती है और आगे बढ़ता है 


हतो. मिल जाएगा । 


“ खाना-पीना, विवाह करवाना, संतान उत्पन्न करनी, राजगद्दी, सम्मान, एषणा बच गई हो तन आप पीछे. 


र है । नान्यः पन्था विद्यते....। 
साधक ७- अयनाय । 
स्वामी जी - यह ईश्वर का निर्णय है। अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। अब विराम ॥ 


प्रयोग : श्रावण कृ. ८/२०६०-२०/०८/०३ 
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ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय मन्त्र के पदों का अर्थ सुनाने का प्रयास करेंगे । 


१2. ˆ > साधक ४-शम्‌ कल्याणकारी नः हमारे लिए देवी सबका प्रकाशक ईश्वर अभिष्टय मनो-वांछित. 
~` ` सुखः की प्राप्ति के लिए आपः सर्वव्यापक ईश्वर भवन्तु होवे पीतये मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए 
शंयोरभिस्रवन्तु नः वही ईश्वर हमारे लिए सब ओर से सुखों की वर्षा करे । क ९ S 
“ जवामी जी - आप बोलते हुए देखेंगे कि क्या अर्थ का विचार हो पाता है या नहीं ? मन्त्रं :: 


४५७ का पाठ और 
£4 सम्बद्ध होने का प्रयास करें। यदि हो सकता हो तो इस संसार को अनित्य देखें । प्रथम बोलकर 


प्रयोग करेंगे । ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ i 
` अब आप मन्त्र का मानसिक 
अथवा साथ-साथ अर्थ करना । 
लिए; इस प्रकार शब्दों को लेते हुए हें 
> ही रहता है या दूट जाता है। कया होता हैं? 
द ` ` ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय मन्त्र का मानसिक प्रयोग आरम्भ कीजिए । 
We \ ` ` ` प्रयोग आरम्भ ----------`" समय लगभग सात मिनट। 


`. अब आप रूकेंगे और अब जैसी आपकी स्थिति: है, ऐसी ही रखेंगे। मन, विचारों को खः 


पाचि तो आगे से गोली लगती है। अब £ 
«3 कहता है पीछे हटकर मरने से आगे बढ़ने में ही लाभ है। आगे बढ़कर मरते हैं तो कुछ पुरस्कार / ; FN 


॒ कहने का अभिप्राय है जैसे युद्ध में सैनिक पीछे नहीं ८ 
हटता वैसे ही इस मार्ग में भी अब पीछे » 

हट कर नहीं होती है। व्यक्ति यदि पीछे हटता है तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता । व्यक्ति : 

छी हटने की बात तभी करेगा जब पीछे कुछ कामना बच गई हो। आपका भी परिवार, भाई-बहन, *. 


` हट जाओगे। यदि पीछे कुछ नहीं रहा तो हटकर कहाँ जाओगे? जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं '' 


र अर्थ का विचार, ईश्वर-समर्पण, इसके साथ स्व-स्वामि-सम्बन्ध तोड़कर ईश्वर से 


कर. 


गनसिक प्रयोग करेंगे। पूरा मन्त्र पढ़ो, पुनः एक-एक: शब्द का अर्थ करो 4 
आरम्भ में ओम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। शम्‌ सुख नः हमारे | 
ए आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा सम्बन्ध ईश्वर से जुड्कर ऐसा 


i हम आर्य समाज के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। उसमें ईश्वर को गुण-कर्म-स्वभाव वर्णित %“ 
है लल भाषा है। प्रयोगकाल में आप प्रयास करें कि एक आकाशवत्‌ अवस्था में संसार प्रलय की | 
स्थिति से जैसा होता है, वैसा ही आगे होने वाला है। उसको देखते हैं। प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने का 
प्रयास करते हुए और सब कुछ का स्वामी ईश्वर को मानते हुए एक आकारावत्‌ अनक्ना में हम ईश्वर: | 
की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करें। इस ओर से हमारा सम्बन्ध हटा दिया गया है। कारण वियोग होगा: 
ही। संयोगाश्च वियोगान्ता संयोंग जो हैं वे सभी वियोग वाले ही होते हैं। पहले बोलकर प्रयोग करेंगेः। र 
एक-एक शब्द को बोलेंगे और दूसरे शब्द को लेते जाएँगे । हम अर्थ का विचार करेंगे हे ईश्वर ! आप: 
सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। पुनः हम बोलेंगे ओम्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक 
आकार से रहित हैं। यह शैली रहेगी। हो सकता है किसी को बोलने में बाधा प्रतीत हो तब वह मन < 
ह में भी कर सकता है। किन्तु मन में करना, साधारण रूप में बोलकर करना और ऊँचे स्वर में बोलकर : 
९,५७४ करना, गाकर भी करना ये सभी पद्धतियाँ व्यकित को सिद्ध करनी चाहिएँ । 
१३७०. ओ555म्‌ सच्चिदानन्द । नाक से श्वास लो और मन में कहो हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, „` 
चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। पुनः नाक से श्वास लो ओऽ5ऽम्‌ निराकार । श्वास. लो और ईश्वर को खे 
सम्बोधित करो । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, आकार से रहित हैं। ओऽ5ऽम्‌ सर्वशकितमान्‌ नाक से 
श्वास और अर्थ का विचार । ओऽ55म्‌ न्यायक़ारी, नाक से श्वास, अर्थ का विचार ईश्वंर-समर्पण । 7८ 
55म्‌ दयालु । ओऽऽऽम्‌ अजन्मा । ओऽऽऽम्‌ अनन्त । ओऽऽऽम्‌ निर्विकार । ओऽऽ5ऽम्‌ अनादि ` 
गोऽऽऽम्‌ अनुपम । के 
' अन धुन में थोड़ा-सा परिवर्तन करेंगे। थोड़ी-सी ऊँचाई होगी और धुन में भी अन्तर होगा| 
अपनी स्थिति को देखते रहिए, और कुछ नहीं सोचना । ओऽ55म्‌ सर्वाधार । ओऽऽऽम्‌ सर्वेश्वर । ;' 
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on अब आप एक मानसिक प्रयोग करेंगे - ओम्‌ सृष्टिकर्ता । 
“प्रयोग आरम्भ ............. समय लगभग तीन मिनट । Ne 
`  ओऽऽऽम्‌ सृष्टिकर्ता हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सबको जीवन देने वाले हैं और सृष्टि! की 


or „ अन आप रुकेंगे, आप बताएँगे। हम जब बोल-बोलकर कर रहे थे उसमे सुविधा दिखाई: देती. 2 
न्‍्री या अब जो मानसिक किया जा रहा है उसमें ? 


शाब्द्र का उच्चारण करना पड्ता है, शक्ति लगती है। यद्यपि उसमें आलस्य नहीं आता और व्यक्ति) 
अभ्यास की दृष्टि से सभी प्रयोग बहुत अच्छे हैं। तब पुनः बताया कि जब मानसिक जप करने॥! 


लगे तो गम्भीरता में चले गए। कुछ गहराई में चलकर और सूक्ष्मता से सम्बन्ध जोडने की 
सोच पाए। यह अन्तर है। i 


; iS , प 6 Nt किलर 
(रा) ONS ° 
५4 Digitized by Arya Sama) Se सं : 
सभी प्रयोग व्यक्त को आने चाहिए। आपने कभी पढ़ा-सुना होगा प्राचीन काल में ऋषि लोग. % 
हा 'जिसको साम गायन नाम से बोलते थे। वह साम गायन कोई विचित्र बात नहीं है। संगीत का विज्ञान! 
(३ है। आज जो संगीत है, वही संगीत वह भी है। क्या गाया जाए, क्या नहीं? यह पृथक बात 
( है। वे वेद-मन्त्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करते थे और गायन के माध्यम से करते थे। यह: 
; भी उनका एक भाग होता था। सभी प्रकार के संगीतों का प्रथम अभ्यास किया जाता है। पुनः 
: गाया जाता है। मन्त्र पर भी अभ्यास किया जाता है। मन्त्रों को संगीत के अनुरूप बनाकर पुनः 
गाया जाता है। हम केवल थोड़े से क्षेत्र में जप करके अपना काम चलाते रहें। ऊँचा बोलकर, 
` गाकर हम नहीं कर सकें; यह कोई ठीक बात नहीं है। जो तीनों काल में सत्य है उसको खूब गाओ, : 
बोलो, मन से भी करो। डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, चिन्ता क्यों करते हैं? संसार हमको क्या. 
' -कहेगा ? हम गाएँगे ओं भूर्भुवः स्वः .......। 
जब हलवा, खीर, लड्डू खूब खाते हैं। बांए-दांए से देखता है, क्या आ रहा है। एक नई वस्तु आं , 
<. रही है।. उसमें कोई ध्यान नहीं है कि मुझे कौन क्या कहेगा। कौन देखेगा, खूब खाता है। सवाया डेढ़ा ठ 
..खा जाता है कुछ नहीं सोचता है। ऐसे यदि निःसंकोच लौकिक व्यकित खा-पी सकता है तो हम be 
प्रकार से ईश्वर का आनन्द क्यों नहीं भोग सकते ? गाकर, बोलकर भी और मन में भी करेंगो। जैसे यह ? 
प्रयोग लोक में सिद्ध है, कोई बुरा नहीं कहता, सभी खाते-पीते है । तन-मन-धन से झोंक देते हैं जीवन : 
“को और खूब कमाते, खूब खाते, कोई कुछ नहीं कहता । तो इसमें भी तन, मन, धन झोंककर ईश्वर के: 
-आनन्द का उपभोग करें। यहाँ तो वे डरते रहते हैं जैसे कि विचित्र बात दिखती है। सबके बीच में बैठे. 
हुए आँख बन्द करने से व्यक्त डरता है और बल से गाए तब भी संकोच करता है। क्योंकि इसको.2: 
नितान्त अस्वाभाविक मान लिया है। काल्पनिक मान लिया, एक आडम्बर या दिखावा मान लिया। _ 
एक बात और है। व्यक्ति लोक से अर्थात्‌ राजा-महाराजाओं, बलवानों, धनवानों, विद्वानों. 
-भाई-बहनों से प्रभावित रहता है परन्तु ईश्वर से प्रभावित नहीं होता है। उस पर ईश्वर का कोई 
प्रभाव नहीं है । उलटा व्यवहार होता है। जिनका प्रभाव कम होना चाहिए उनका अत्यन्त प्रभाव 
: है और जिसका अत्यन्त प्रभाव होना चाहिए उसका प्रभाव सर्वथा ही नहीं है। ,\ 
` यह संसार किस रूप में है? कितने पदार्थ हैं, उनका अपना-अपना स्वभाव क्‍या है; संन ड 
” जात होने चाहिएँ । आप पुनः उस मन्त्र को बोलकर देखो ! द्वा सुपर्णा सयुजा सरन्राया......:' 
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` उपासना की सिद्धि में आसन एक आवश्यक उपाय साधन है। आप बताएँगे बिना परिवर्तनं: 
किए आप एक आसन पर कितने काल तक बैठ लेते हैं । 

` साधक १- लगभग डेढ़ घण्टे तक । 

स्वामी जी - आप बताएँगे । 

साधक २- डेढ़ कभी दो-ढाई घण्टे तक बैठ सकते हैं । 

स्वामी जी - और आप । 

साधक ३- एक या सवा घण्टा तक कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। 
स्वामी जी - आपकी क्‍या स्थिति रहती है। 

साधक ४- बिना परिवर्तित किए लगभग आधा घण्टा । 

स्वामी जी - बस । उसके पश्चात्‌ दर्द होने लगता है? 
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क 
७7६ । साधक ४- पैर शून्य हो जाता है। 
5 स्वामीजी - वैसे ऐसा तो नहीं कि आप टेढे होकर बैठते हों। जब पैर पर ऐसे दबाव डालतेः 
42% है तब ऐसा होता है। 
`, साधक ४- कक्षा में नहीं होता। उपासना काल में हो जाता है। 
' स्वामीजी - हैं? 


साधक ४- कक्षा में नहीं होता, उपासना काल में हो जाता है। 
. स्वामी जी - अच्छा ! 
. साधक ४- लम्बी-लम्बी कक्षा चलती है। ० 
[6 ` स्वामी जी - इसका क्या कारण है। अच्छा ! ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ अधिक ड 
ह a ६52 झुककर बैठ जाते हों। आपको आसन में यह पता चलता है कि मै सीधा बैठा हूँ या झुककर ? आपे 
: ऐसा कुछ अनुभव करते हैं ? ४ 
`: साधक ३- जी ! पता चलता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे। कितने काल तक बैठ लेते है ? 
साधक ५- पौन घण्टा से लेकर एक घण्टा के लगभग । 
स्वामीजी - हाँ जी! आप। . A 
क ६- पौन घण्टा से एक घण्टे तक लगभग, कभी-कभी उससे पहले भी छोड़ना पड: 
` स्वामीजी - अब आप सुनाइए । 
साधक ७- लगभग एक घण्टा तक । 


. _-स्वामीजी- आपको यह अनुभव होता है कि प्राय: : 
८ स्थिति है या अनुभव नहीं होता ? प्रायः व्यक्त झुककर बैठता छै। एक च्याः 
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न स््रामी जी - एक तो गर्दन झुकती है दूसरी कमर झुकती है । ऐसे झुककर बैठते हैं और 45 
(६9 पुनः अधिक ऐसे बैठते हैं। इससे थोड़ा-सा आराम दिखाई देता है। सुख की अनुभूति होती है. 
हे न शॉप सीधे बैठने में बल लगता है। आप कभी अनुभव करें, आप लेट जाएँ, लेटने > 
मल हज होगा, सीधे बैठने में उतना अनुभव नहीं होगा। कभी आपने कारण की: 
फ साधक ४- सीधे बैठने में कुछ शक्ति लगती है। शरीर की कुछ ऊर्जा जो प्रयोग में आती: 
' है तो शरीर में कुछ गर्मी बढ़ जाती है। " 
स्वामी जी - अब कारण का पता लगा ? जब हम सीधे बैठते हैं तो बल लगता है, व्यायाम 
: होता है। व्यायाम होने पर शीत कम प्रभावित करती है, कम लगती है। लेटने में सब कुछ ढीला 
१८) हो जाता है, व्यायाम नहीं होता, शक्ति नहीं लगती तब शीत अधिक अनुभव करते हैं और जैसे हम 

„~ बरैठे रहेंगे तो यह सर्दी, गर्मी आदि हमको कम बाधित करेंगी । 

„अभी भी आप थोडे झुके हुए से बैठे है। ठीक है या नहीं? 

साधक १- जी ! 
स्वामी जी - हाँ ! कुछ इतना सीधा नहीं .है जितना होना चाहिए। आपको तो लिखना पडना. 
“है, आपकी बात छोड़ो । आप भी झुके हुए बैठे हैं। इस ओर आप भी झुके हुए हैं। वे भी इतने 
“सीधे नहीं बैठे हैं। लिखने वाले की बात छोड़ो । ¢ 
` ` अच्छा ! कभी उपासना काल में जब आप प्रलय जैसी अवस्था बनाते हैं और अपना सम्बन्ध 
ईश्वर से जोड़ते हैं तब कभी ऐसी अनुभूति होती है कि संसार को हमने प्रलय जैसी अवस्था में भेज 
“दिया और अपना सम्बन्ध ईश्वर से जोड़ लिया। किसी को ऐसा प्रतीत होता है ? 
८ साधक ३- बिना प्रलयावस्था बनाए ही ईश्वर के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है । 
०४. .. स्वामी जी -- अच्छा ! आपने प्रलयवत्‌ अवस्था बनाई और बनाने के पश्चात्‌ जो गवेषणा, खोज 
<` होती है अर्थात्‌ ईश्वर का जो ध्यान होता है उसमें कैसा दिखाई देता है ? आप बतलाइए ? 
5. साधक ५- स्वामी जी ! उसमें कम कठिनाई आती है, सरलता का अनुभव होता है। 
“विषय को लेने पर उसमें सरलता का अनुभव दिखता है। 
स्वामीं जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। ऐसा कुछ होता है या नहीं होता ? 
.... साधक ४- स्वामी जी ! प्रयास करने पर भी शरीर की अनुभूति बनी रहती है। पदार्थों का 5 
९६ विनाश दिखता है किन्तु अपने शरीर की प्रलयावस्था नहीं बन पाती! कक, 
न्‍ स्वामी जी - जो नहीं बन पाती तो इसमें कठिनाई कया होती है ? हर 
I उसमें एक समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि मैं विचार कर रहा. हूँ तो बिना शरीर : 
5 के आत्मा कुछ नहीं कर सकता । इस कारण से यदि मै कोई भी क्रिया कर रहा हूँ तो शारीर के 
याथ सम्बद्ध हूँ । इस प्रकार से विचार उत्पन्न हो जाता है या कर लेता हूँ। २ 

`: . ` स्वामी जी - तो इसको हटाना पड्ता है । हमने इस बात का खण्डन नहीं करना है कि शारीर क 
नहीं है, शरीर नष्ट हो गया, कार्य-जगत्‌ नष्ट हो गया है। किन्तु यह देखना है कि वर्तमान में यह [| 
मोने कि वास्तव में संसार नष्ट हो गया है या दूसरी स्थिति, वास्तव में यह संसार इस स्थिति में )4६ 
आएगा, वह स्थिति आज ही देखी जा रही है, जिसमें पूरा संसार प्रलयवत्‌ हो जाएगा । यह प्रलयवत, 
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@ . अवस्था बनाई । कि ऐसा होगा ही। इसमें कोई विकल्प 
`| वादऽविवाद नहीं है। पुनः हम उस ओर ध्यान लगाते हैं कि जब प्रलय था, सृष्टि नहीं थी। ज्म 


वास्तव में ऐसा प्रलय था? हम, हमारे शरीर नहीं थे, पृथ्वी आदि नहीं थे, ऐसा है ? वास्तव में 
उस समय हमारे शरीर, किसी का भी शारीर, कोई भी छोटा-बड़ा रचनात्मक द्रव्य नहीं था, सूर्य, {5 
चन्द्रमा आदि भी नहीं थे। निश्चितरूपेण ऐसी स्थिति है क 


` जह भी ऐसा ही दिखाई देगा। आने वाले समय में जो होने वाला है शत-प्रतिशत, जब निर्णय :* 
` हुआ तो वह ऐसा दिखाई देने लगेगा । जैसे हमने पीछे एक दृष्टान्त लिया कि कोई व्यक्ति मर गया।. `, 
मरने पर उसका दाह संस्कार हो गया, राख भी उड़ गई। अब हमने ध्यानावस्थित होकर देखा कि :5 
“क्या मेरी भी यही अवस्था होगी ? पुनः धीरे- धीरे इस परिणाम पर पहुँचे कि निश्चितरूपेण मेरी ऐसी क 
` अवस्था होगी । जैसे उसके परमाणु बिखर गए। इस शरीर के भी परमाणु बिखरेंगे। उसका सम्बन्ध '::' 
संसार से टूट गया। मेरा सम्बन्ध भी टूट जाएगा। ऐसे -चलते-चलते जब पृथ्वी, जल, सूर्य आदि को ˆ` 
भी तोडेंगे। तोड़कर ऐसी स्थिति बनाएँगे कि शरीर आदि की तरह सब को समाप्त कर देंगे। - 30 
. इस स्थिति में हमारा जब संसार से सम्बन्ध कट गया । संसार नाम की वस्तु प्रलय में चली 
ई । अब हमको ऐसी स्थिति दिखाई देने लगेगी जैसे आकाश में ही विचर रहे हों। जैसे कोई «< 
च्यकित नीचे से उठकर ऊपर आकाश में चला गया हो और विचरण करने लगा हो। इस अवस्था. : 
झे साधक के सामने यह बात आती है कि पहले से सिद्ध किया हुआ, अच्छे प्रकार से मन में बैठा. 
| ५१ हुआ सच्चिदानन्द, सर्वव्यापक आदि लक्षणों से युक्त ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। उससे कोई स्थान 
2 रिकत नहीं है। अब सब कुछ को उस ईश्वर का मानकर उसी आकाशवत्‌ अवस्था में ईश्वर से मिलने: 5 
(की बात सोचता है। मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँ, मैं ईश्वर से मिलूँ; इस विचार को क्रियात्मक स्थिति : 
में लाने लगता है। यदि कभी उस स्थिति को छोड्ने की बात आती है तो पुनः पीछे की ओर देखता ट 
है = कहाँ जाना है? संसार तो रहेगा नहीं, वह तो ऐसी स्थिति में जाएगा, जहाँ कुछ नहीं रहना 2 
है। वहाँ मेरा और संसार का सम्बन्ध तो रहना ही नहीं है। उधर तो कुछ होना नहीं। अतः परमात्मा : 
की ओर चलो। उसी से सम्बन्ध जोड़ो अब उस स्थिति में जो भी उसने सीखा है गायत्री मन्त्र, “५ 
ओम्‌ सच्चिदानन्द आदि से जप करना, उनके माध्यम से ईश्वर की खोज आरम्भ करता है। क 
._ अब आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में ईश्वर-प्रणिधान की क्या गतिविधि रहती है ? सर्वक्रियाणां 
परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा । अब वह जब ऐसा सोचता-विचारता है तब ईश्वर-समर्पित हो जाता 
है। इस अवस्था में व्यक्त्ति को सब कुछ ईश्वर का ही दिखाई देता है। जो कुछ लौकिक स्थितियाँ 
ह सकती थीं उनका प्रभाव और प्रयोग, उत्पत्ति से लेकर विनाश तक दिखाई देता है। उत्पत्ति से 
लेकर प्रलय पर्यन्त संसार की सीमा है। उसी सीमा तक संसार प्रभावित है “उसको ८ 
वह प्रलयगत देखता है और साथ-साथ RE ईश्वर. 
ह प्रलर -साथ ईश्वर को सब कुछ का स्वामी देखता है तब वह ईश्वर से: 


अत्यन्त प्रभावित होता है। | 
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सभी गतिविधियों को काम में ले। 


“रहा है, यद्यपि वह लम्बा है, पुनरपि निश्चित होने से आज ही दिखाई देता है। 


र ऐसी स्थिति में हम देखें, क्या बाधा पड़ती है । हम आकाशवत्‌ अवस्था बनाकर पुनः -. 
gn ईश्वर से सम्बन्ध जोड्ने का प्रयत्न करें। आप ओम्‌ सच्चिदानन्द का मानसिक स्तर पर | 
(„° प्रयोग करेंगे। जब प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बनती तो अधिकारपूर्वक मन को रोक कर रखो । नहीं `. 


8. चलाना है दूसरी ओर, नहीं विचारना अन्य विषय । प्रतिबन्ध लगाओ मन पर। मन जड़ पदार्थ: 


है, मैं आत्मा इसको चलाता हूँ, इस विज्ञान से रोक दो।' मानसिक रूप में ओम्‌ सच्चिदानन्द और : 
: ईश्वर का वही लक्षण मन में रखो जो वेद, दर्शन, आर्य समाज के दूसरे नियम में है। आरम्भ 


७५ कीजिए मानसिक जप ओम्‌ सच्चिदानन्द परीक्षण के साथ । 
>> ४२-५९ ग्रयोग आरम्भ -.--..--- समय लगभग पाँच मिनट । {i 


८. . अब आप रुकेंगे, अपनी स्थिति ज्यों की त्यं रखेंगे। आप सुनाएँगे, कैसी सफलता रही अथवा 
क्या बाधा आई ? हाँ जी ! बोलिए | 


साधक १- प्रलय की स्थिति का सम्पादन नहीं कर सका परन्तु अल्पकाल में ही विचार करके: < 


अन्धकारमय अवस्था का सम्पादन किया । 5 
` ` स्वामी जी - जैसे अंधकार में करने पर सृष्टि के आकार-प्रकार, शरीर आदि के चित्र दिखाई: 
-दिए या नहीं दिए ? ४) 


साधक १- अपने शरीर का पहले नाश कर लिया था। इस कारण से कोई चित्र आदि को 2८2 
बाधा दिखाई नहीं दी। अन्धकारमय अवस्था में ईश्वर को व्यापक सत्तावान्‌ मानकर जप कर रहा: / 


था। अन्य कोई बाधा अनुभव, में नहीं आई । 

| स्वामी जी - उसमें कोई स्मृत्ति-वृत्ति उभर कर नहीं आई ? 
साधक १- इतने काल में अभी तक तो नहीं आई । 
स्वामी जी -. आप बताएँगे कि क्या स्थिति रही ? 


और ईश्वर मेरे समक्ष है, ऐसा मानकर जप आरम्भ किया था। उसमें स्मृति-वृत्ति भी दो तीन बारे 

-उठाई, पुनः रोक दीया । ऐसी स्थिति थी । 32%, 
`. स्वामी जी - जप, अर्थ और ईश्वर-समर्पण कैसे रहे ? 

साधक ३०८ 

भी उठाई । 


प्रयोग करते हैं। इस उपाय का प्रयोग व्यक्ति कर सकता है। ब 


है बात है हम जो कुछ काम करते है, | SN 
उ अर सहारे से करते हैं परन्तु यह शरीर तो हमको मिला है, इससे पहले नहीं था। इसमे ६ 
Sb): ई. सन्देह नहीं। शरीर और आत्मा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं और इनका वियोग होगा । वह समय आ. £ ठ 2 
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साधक ३- प्रलयवत्‌ अवस्था तो नहीं बनाई और बन भी नहीं पाई। ईश्वर को व्यापक मानकर >+. 


वह किया था पर समर्पण की अच्छी स्थिति नहीं रही। उसमें बीच मे चृत्तियाँ 


जी - जब प्रलयवत्‌अवस्था नही बनती । ऐसी योग्यता न हो तो एक उपाय आपने , i 
टा लर के प्रति अति प्रेम करना । जैसा ईश्वर है शब्द-प्रमाण में, वैसा मानकर 
ह होना। अति प्रेम ईश्वर के अति हो और कुछ भी उसके अतिरिक्त नहीं बलो 
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स्वामीजी यह तो ठीक है कभी-कभी व्यक्ति समय अधिक लगाता है। अधिक र 
| [” पर कुछ सज्जा होती है तब उसको सफलता अधिक मिलती हो। परन्तु व्यक्ति को ये उपाय तत्काल: 
$ प्रयोग करने आने चाहिएँ । \ 
` ` ` अध्यास करते-करते आप देख पाएँगे कि कोई भी व्यक्ति अच्छे प्रकार से यह समझ गया कि 
> संसार प्रलयावस्था में था। उसको बुद्धि से देखकर शत-प्रतिशत मान चुका है। इसमें कोई विकल्प; 
नहीं है, सन्देह नहीं है और आने वाले के विषय में भी कोई संशय नहीं है। वह उसी स्थिति में 
£5 होगा जिसमें कि बनने के पहले था। अब जब कभी भी यह स्थिति बनानी हो तो तत्काल स्थितिः; \ 


अब आप ध्यान देंगे। दूसरा प्रयोग करेंगे। जो उपाय आपके काम में आता है उसको आप. 
काम में लें। भिन्न-भिन्न योग्यता के आधार पर उपायों का प्रयोग होता है। प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं 
बनती, कोई बात नहीं। आप ईश्वर व्यापक, जीवात्माएँ, सृष्टि, सत्त्व-रज-तम = प्रकृति व्याप्य है। ये 


चुके है ईश्वर के साथ हमारे अनेक सम्बन्ध हैं जैसे माता-पिता, आचार्य, उपास्य-उपासक राजा- प्रजा 
और व्याप्य-व्यापक आदि। इन सम्बन्धो को लेते हुए हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं। 


;हैं। ईश्वर-समर्पण, ईश्वर को सम्बोधित करना। धीरे-धीरे चलना, चाहे जितनी देर हो जाए। 
¦. अब आप रुकेंगे और एक निरीक्षण-परीक्षण करेंगे कि आप जब बैठते है, निदिध्यासन करते 
हैँ अथवा उपासना काल में ईश्वर के विषय में सोचते हैं तब शब्द-प्रमाण के आधार पर क्या 

शत-प्रतिशत जैसा ईश्वर का गुण-कर्म-स्वभाव लिखा है, उसको आपकी बुद्धि स्वीकार करती: है 

या कुछ सन्देह हो जाता है हाँ जी ! आप बताएँगे अपना परीक्षण । 


fo . स्वामी जी - परोक्ष होते हुए तो संशाय नहीं रहता, यह देखना है। 
` साधक ५- सम्बन्ध के विषय में तो संशय नहीं होता। . 
. स्वामीजी - अब आप बोलेंगे, कैसी स्थिति रहती है ? | 
` ` साधक १- ईश्वर के कुछ निर्धारित गुण-कर्म-स्वभावों के ऊपर ही चिन्तन करता हूँ ।. कुछ 
गुणों को अभी विशेष रूप से निदिध्यासन का विषय बनाया हुआ है कि ईश्वर सरः चत ड उ 
स्वरूप है, दयालु है, सर्वाधार है, सर्वस्वामी है। इस प्रकार कुछ निश्चित विचार करता हूँ ।- तब 
प्रकार का संशय नहीं होता । 
`` स्वामी जी - उस ओर से आप बोलेंगे कि कैसा रहता है। ज्ञान वत्या 
हर ‘ie है। आपका अपना ज्ञान-विज्ञान क्त्या fe 
गा | ` साधक २- शब्द-प्रमाण को जब मैं चिन्तन करता हूँ या उपासना के काल ज्यों 
का त्यों मानता 
१) हूँ, स्वीकार करता हूँ। मानने के पश्चात्‌ पुनः उसी स्थिति को मैं क्यों नहीं र पा रहा हूँ। | 
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br है, यह मैं अपनी ओर से प्रयत्न करता हूँ। मानने की दृष्टि से शर्त-प्रतिशत मानता हूँ.। " 
` स्वामी जी - हाँ ! तो उसको इतना मान लेना कि शब्द-प्रमाण में जैसा ईश्वर का स्वरूप लिखा £ । 
“है. उसको वैसा ही शत-प्रतिशत स्वीकार करना । सन्देह रहित स्थिति में अपने-आप को ले जाना; £ 
'यहं एक ऊँची अवस्था है, अच्छी अवस्था है। यदि यह बन जाती है तब पुनः आगे चलकर उसकी 2 
तावेषणा, खोज की, प्राप्ति की स्थिति भी बनने लगती है, बन सकती है क्‍योंकि पहले व्यक्ति ,2 
४. शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण से ही उसको जानता है। पुनः वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, / 
(६: :प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग करता हुआ, ईश्वर की अनुभूति जहाँ होती है, उस समाधि: हा 
४४ 'की अवस्था में जाता है। अब आप सुनाएँगे, कया स्थिति रहती है ? 3): 
कर साधक ३- ईश्वर के कुछ गुण-कर्म-स्वभावों पर तो सन्देह नहीं होता पर किन्हीं गुणों पर 
.. सन्देह होता भी है। जब स्वाध्याय करते हैं तब उसकी निवृत्ति भी होती है और स्वाध्याय करते समय | 
> ईश्वर के गुणों का अधिक प्रभाव पड़ता है । उसकी अपेक्षा विचार करते समय कम प्रभाव पड़ता 
7 है।. ऐसा अनुभव में आता है। 
2४” ` स्वामी जी - यह तो ठीक है। आपका प्रयोग जो है इसमें यह एक बात है कि ईश्वर कें\ २) 5 
'गुण-कर्म-स्वभाव को जैसा वेदों, दर्शनों, उपनिषदों में हम देखते, पढ़ते-पढ़ाते हैं, उनको बड़ी 
-अद्धापूर्वक जन व्यक्ति पढ़ता जाता है, दोहराता है तो उसके सन्देह और भ्रान्ति दूर होते जाते 
“है । इसलिए, स्वाध्याय को योग का एक भाग ही माना जाता है। अर्थात्‌ योगाभ्यास के अन्तर्गत; 
स्वाध्याय का भाग है। 
अब आप थोडा-सा प्रयोग . करेंगे कि विचार कहाँ से आते हैं। आपने और कुछ नहीं 
करना । ` केवल देखना है विचार कहाँ से आते हैं। 
९. प्रयोग आरम्भ ........... समय लगभग तीन मिनट । 
:: अन आप रुकेंगे। मैं जो प्रयोग करता हूँ उसका अनुभव होता है, मैं इस परिणाम पर पहुँच: 
(६५ जाता हूँ कि विचार कहीं से भी नहीं आते, विचारों को मैं ही उठाता हूँ। यह आन्तरिक स्पष्ट अनुभूतिः 
१७ का विषय बनता है। अब आप अपना अनुभव बताएँगे । 
८: ` साथक ४- इस काल में कोई भी विचार नहीं उठाया और यह देखने का प्रयास करता 
(५ ४कि विचार कहाँ से आते हैं? पर कोई भी विचार नहीं आया। ड 
`. स्वामी जी - तो इससे आपको यह पता चल गया कि वास्तव में विचार जो आते दिखते हैं 
प्रवेश कर गए हैं। चाहे जो विचार घुस जाता है । यह समस्या इससे दूर हो जाएगी । “यह बाधा 
नहीं. रहती । अब आप बोलेंगे, कैसी स्थिति रही ? Fo 
क ` साधक ३- इतने काल में तो कोई विचार मैंने नहीं उठाया। पर इसी को जब बढ़ाकर लम्बा. 
काल करते हैं उसके पश्चात्‌ ऐसा लगता है कि अपने-आप आ गया है! | 


सवामी जी - यह क्या बात है? 
` साधक ३- प्रयोग करते-करते जब इसका काल बढ़ जाता है, पुनः लगता है कि ये विचारः 


अपने-आप आ गाया । NS 

„स्वामी जी - आप बताएँगे कहाँ तक आपको इसमें सफलता मिलती है या क्या रहता है 
साधक १- मैने तो ऐसा संस्कार बनाया हुआ है कि हृदय प्रदेश में ही अणु स्वरूप 
आत्मा ही विचारों को उठाता है। इससे बाधा अनुभव में नहीं आती । ; 


A $ 
~ 


ड र श और यदि धारणा भी बना सकते | 
| जैसे हम जीवात्मां अपने शारीर में एक स्थान में हैं र 
a Se उपस्थित होकर देखते हैं कि विचार कहाँ से आते हैं तब यदि हमारा प्रयोग पर्याप्त 


re 


RR विचारों को उठाने वाला मैं ही हूँ। यह 
E $ है तब दुढ़तापूर्वक जानते हैं कि वास्तव में विचा शेड 
ता है। यदि प्रयोग में कुछ कच्चापन है तो देखता है कि विचार अन्यत्र कहीं से आते: 

$ | किन्तु धीरे-धीरे प्रयत्न करते रहने से यह अनुभूति होती है कि विचार कहीं से भी नहीं आते 
यह स्थिति आती है। अब विराम ॥ 


दुःख में सुख : श्रावण कू. ८/२०६०-२०/०८/०३ 


ease meee eee oirome esos Ames eee ens पान ee न बनने - = 


' अब हम गायत्री मन्त्र का प्रयोग करेंगे। मन में मांनसिक रूप में गायत्री मन्त्र का पाठ 
“एक शब्द का अर्थ, ईश्वर-समर्पण तथा अन्य वृत्तियों का निरोध करेंगे। ओं भूर्भुवः स्वः! पूरा, 
'पांठ करेंगे, उसके पश्चात्‌ ओम्‌ हे ईश्वर | ओम्‌ आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ. अन्य 


> 5 प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पाँच मिनट । 2; 
मानसिक रूप में पूरे गायत्री मन्त्र को शान्ति से बोलना और धीरे-धीरे अर्थ करना । अब आप 


साधक ७- भगवन्‌ ! ईश्वर को सम्बोधित करते हुए वेद-मन्त्र का पाठ किया और संस्कार ; 
| € विधि में महर्षि ने जो अर्थ किया है, ईश्वर को मध्यम पुरुष बनाते हुए उसका चिन्तन किया! 
४.०. स्वामीजी - तो बीच में कोई.....? 


` स्वामीजी - बीच में कोई विचार नहीं उठाया, ठीक है | और अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थितिं रही? 


आ साधक ३- एक बार गायत्री मन्त्र के -अर्थ का उच्चारण और समर्पण किया । इस कालं 'मै | 
धिकार बना रहा । कोई बाह्य विषय नहीं उठाया गया । 


स्वामी जी - ऐसी अनुभूति हुई कि अब मन पर अधिकार हो गया है । 


अर साधक ३- हाँ जी ! ऐसा ही अनुभव हुआ कि इस समय मैंनें अपने अन्दर किसी विषय को ) 
प्रवेश नहीं होने दिया अथवा प्रवेश नहीं किया । Fn 
‘> स्वामी जी - इस उपासना के अनन्तर अब हम ज्ञान के विषय में विचार करेंगे। विद्या 
: / अविद्या, ज्ञान और अज्ञान योगदर्शन की भाषा में चार विभागों में विभाजित हैं। प्रथम विभाग आपने / 
समझने का प्रयास किया कि अज्ञान के विभाग में अनित्य पदार्थो को व्यक्ति नित्य मानता है। नित्य 5 
+ पदार्थों को अनित्य मानता है। दूसरे विभाग में अशुद्ध पदार्थो को अथवा आचरण को शुद्ध मानता ' £) 
४ .है। शुद्ध पदार्थो को अथवा आचरण को या ज्ञान-कर्म-उपासना को अशुद्ध मानता है । तीसरे d ) 
46 ` विभाग में दुःख, कष्ट, बाधा, पीड़ा को व्यक्ति सुख समझता है। सुख को दुःख समझता है । चौथे... 2४ 
». विभाग में जड को चेतन समझता है। चेतन को जड़ समझता है। तो इसके ठीक विपरीत समझना | 
“ विद्या है, विवेक है, ज्ञान है। | 
Ik: अब यहाँ तीसरे विभाग की चर्चा करेंगे - दुःख को सुख समझना । योगदर्शनकार के प्रसँग , 
>«>को हम लेंगे क्लेशमूलः कर्माशयो दुष्टादुष्टजन्मवेदनीयः । २/१२ । कलेशमूलः अविद्या है मूल जिसका. के 
'्रह कर्म समुदाय इस जन्म में फल देता है या अगले जन्म में फल देता है। सति मूले तद्विपाको' ३5) 
'जात्यायुभोंगा: । २/१३। जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक उस कर्म समुदाय का फल - : 
जाति = जन्म, आयु = जीवनकाल, भोग = सुख-दुःख, ये मिलते रहेंगे । ते ह्वादपरितापप्कलाः 2: 4 £ 
“पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ू । २/१४ । पुनः ऋषि ने कहा कि ये जाति = जीवनकाल और भोग यदि पुण्य से 2 
(८४ मिले हों तो सुखप्रद होंगे। यदि अपुण्य से मिले हों तो वे दुःखप्रद होंगे। यह मनुष्य शारीर हमको 
‰ ` मिला, पुण्य से मिल गया, यह सुखप्रद होगा और पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि ये योनियाँ अपुण्य' 
स्ते मिली है तो इनका. जन्म, जीवनकाल और इनके भोगा. दुःखप्रद होंगे । पर 
..अन हम आगे बढ़ रहे हैं। पुनः ऋषि ने एक बात कही कि संसार के लोगों सावधान हो जाओ, 
और देखो ! इस भूल में मत पड़ जाना। आपके मन में आ गया हो हम पुण्य करेंगे, धर्माचरण करेंगे, 
“अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल अच्छे माता-पिता के घर में, सम्पन्न घर में, विद्वान्‌, रोग 
९४ रहित माता-पिता के सम्पर्क में मनुष्य का जन्म मिलेगा और हमको ये जाति, आयु, भोग उपलब्ध',' 
5० हो जाएँगे। किन्तु कोई भी व्यक्ति कितने ही महान्‌ घर में उत्पन्न हो जाए। कितने ही सम्पन्न छ 
£: मे उत्पन्न हो जावे। चक्रवर्ती राजा के घर में भी उत्पन्न क्यों न हो जावे। आप किसी भी लौकिक 
“स्तर पर चले जाइए। उन्होंने कहा - जो सुख मिलेगा हमको, उस सुख में परिणाम दुःख, ताप दुःख, 
` संस्कार दुःख, गुणवृत्ति विरोध दुःख; ये चार प्रकार के दुःख उसमें मिश्रित रहेंगे। इतनी बात क़हकर 
- कहा दुःखमेव सर्व विवेकिनः । तत्त्ववेत्ता व्यक्ति जो है, विद्वान्‌ व्यक्ति जो है, योगी व्यक्ति हक जो है 
£ उसके लिए तो संसार के चक्रवर्ती राजा का जो सुख है, वह भी दुःखरूप ही है। यह ` किया - 
“जाया । हाँ जी! नींद तो आने को तैयार नहीं है 2 आपको क्या समझ में आया ? कया ऋषियों 5 
८ की बातें जंचती है या मन में कुछ संशय रहता है? क mS 
. साधक ५- शाब्दिक स्तर पर और विचारने पर तो जंच जाती हैं। किन्तु व्यावहारिक . स्तर्‌ 4 


`` ` सामी जी - आप बोलेंगे ऋषि ने जो बात कही है वह मन में कैसी लगती है? : 
`... “साधक ४- विचार होने पर ठीक प्रतीत होती है। परन्तु व्यवहारकाल में उसको भूले रहते हैं। 
226 - आप देखेंगे। इसका अभ्यास करते-करते, बार-बार प्रयोग करते 


5 अभ्यास करते हुए, कितने-कितने काल में, किस-किसको अनुभव होगा, यह पृ 
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“बात है पर जा 
“वह दुःख दिखाई देने लगता है। कोई हमें उस सुख को देना चाहे तब भी लेने के be 2 
ही होंगे। इस स्थिति में जाने के लिए कितना सान, वैराग्य, अभ्यास, तप-त्याग , वह देखेकै 
लो। किन्तु जब तक व्यकित का अपना अनुभव न हो तब तक राब्द-प्रमाण को आधार मानकर 


` चलना चाहिए । 


Ge) 
( है १3 


,.. >पने वर्मा जी जैसे एकाध को छोड़कर शेष भौतिक वैज्ञानिक इसको इस रूप में स्वीकार करते. 
ही नही हैं कि संसार का पूरा सुख, दुःख रूप ही है। आज भूगोल में भौतिक वैज्ञानिकों को आचार्यः 
माना जाता है, गुरु माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है और उन्हीं की बात चलती है और किसी: : 
की बात व्यक्ति सुनता नहीं चाहता। इस मान्यता के प्रचार-प्रसार में आने से प्रायः व्यक्ति की बुद्धि 
मन इस स्थिति में आ चुका है जो कुछ संसार में है वह इन इन्द्रियों का भोग ही है। लौकिक :: 

धनसम्पत्ति ही सब कुछ है। इसी को तुम इकट्ठा करो, जिस किसी प्रकार से करो। इसको खूब ':; 
भोगो । और अब वह छोटा-सा बालक और बालिका एड़ी से चोटी तक, प्रातःकाल से लेकर” 


॥ सायंकाल तक इसी भोग-विलास में ही रहते हैं। दिनभर इसी में रहते हैं। इस समय के छोटे-छोटे. 


बालक-बालिकाएँ दिनभर में जो कुछ देखते-सुनते, उनके अन्तर्गत उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं: 
आती कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु होगी । उसने हमको सब कुछ शरीर आदि दिया है। ऐसी कोई. 
| बात उनकी बुद्धि में दिखाई नहीं देती, कोई संध्या नाम की वस्तु भी होगी, कोई आचरण नाम: ओ 
| वस्तु भी होगी। कोई बड़ों की बात मानने की भी होती होगी। दिनचर्या में ईश्वर का भी कोई: 
स्थान होगा। कोई धर्म नाम की वस्तु भी होती होगी। सब समाप्त हो गई हैं। 
*_ एसी स्थिति में आप योगविद्या सीख रहे हैं तो आपकी बुद्धि में यह बात रहनी चाहिए कि जब 
पूरा विश्व भोगवाद के ऊपर आरूढ़ है तब आपमें कितना ज्ञान, वैराग्य, त्याग होना चाहिए. जिससे 
क्रि आप इस आधुनिक भोगवाद, केवल भौतिक वैज्ञानिकवाद के सामने टिक सकें, रुक सकें [. 
आपके समक्ष समस्याएँ उभरकर आएँगी, आती हैं। एक ओर हजारों भौतिक वैज्ञानिक कहते है हम 


6 et जिसे लौकिक सुख सोचते-मानते हैं, वह ही अन्तिम सुख है। लौकिक सुख से अतिरिक्त कोई दूसरा 


सुख :संसार में नहीं है। इसकी उपलब्धि के लिए सब कुछ करो । ज्ञान-विज्ञान की. खजं 
“करो । सब कुछ जुटाओ। आविष्कार करो। दूसरी ओर ऋषि कहते हैं कि देखो ! संसार में जितना 
भी सुख है उसमें चार प्रकार का दुःख मिला हुआ रहता है और चार प्रकार का दुःख मिला हुआ. 
रहने : ; कारण से बुद्धिमान्‌ व्यकित के लिए वह सुख दुःख रूप है। इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यकितं: को: 


हल 


008 सुख, इन्द्रियों का सुख नहीं भोगना चाहिए। UN 
` ` साधारण व्यक्ति उसका उपयोग करते हैं, खाते-पीते है, भोगते हैं। विवेकवान्‌ आंत्मा 


“परमात्मा-प्रकृति को ठीक-ठीक जानने वाला, तत्त्ववेत्ता व्यक्ति उस सांसारिक सुख को दुःख ही 
“मानता है, दुःख समझता है। अब एक दूसरी अवस्था - समाधि अवस्था में ईश्वर-साक्षात्कार के: 
काल में व्यकित इस सांसारिक सुख को दुःख रूप ही देखता है किन्तु जब वह समाधि भंग. होती. 
है, ट्रंट जाती है, नीचे की स्थिति आ जाती है तब व्यक्ति पूर्वजन्म के और वर्तमान जन्म के संस्कारों 
के कारण उसको ही वास्तविक व सन्तुष्ट करने वाला देखने लगता: है 
सोने : दुःख को सुख समझने लगता है। कया समझ में आया आपको दोहराओ याः पुनः|| 
सोने की Fr आप कया दोह आगे? » बताइए । नो ५ पु; 
जाल .. साधक ५- समाधि अवस्था में जो संसार दुःखदायी दिख रहा था -वही....।. 
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स्वामी जी -- बोलो, सबको | 
> सुनाई दे। मैं भी तो बोल रहा 
4 ः या भाषा को ऐसे परिमार्जित करके बोलना क्यों नहीं चाहते ? f ह 


साधक र समाधि अवस्था में जो संसार दुःखस्वरूप दिख रहा था वही समाधि के भंग हयो 
पर पूर्व संस्कारों के कारण सुखदायी दिखने लगता है । । 


स्वामी जी - यह बात आपको जैंचती है या नहीं जैंचती, बोलो ? 
साधक २- नहीं जँचती । 


स्वामी जी -- क्‍यों नहीं जैंचती, बोलो। बताओ, उलझन क्‍या है? 


` साधक २- समाधि में जो सुख होता है उसकी अनुभूति न होने के कारण तुलना नहीं कर सकते । : 
तुलना के अभाव में ऐसी प्रतीति नहीं होती । ३ 


) स्वामी जी - वह पृथक्‌ बात है। हमें यह देखना है शब्द-प्रमाण जिस बात को कहता है वह | 
५५ स्वीकार है या नहीं? 2 
:.. साथक २- संसार में दुःख है, इतना तो मानते हैं। A 
स्वामी जी - नहीं । इतने स्तर तक पहुँच जाना चाहिए। शब्द-प्रमाण ऐसा कहता है, इसलिए, | र 
समझ में आ जाना चाहिए। पहले तो यही आएगा समझ में और जब आपकी समाधि लगेगी तब: 
यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपको वहाँ का थोडा-सा प्रत्यक्ष हो जाएगा, पुनः आपके मन में बात जँचेगी 5९% 
और कहेंगे हाँ ! एक बात यदि इतनी अच्छी है तो अगली बातें भी अच्छी ही होंगी। व्यक्ति पर 5 . 
प्रभाव कैसे पड़ता है? आपने पढ़ा है - क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः । ये जो चित्त 22 
की पाँच अवस्थाएँ कही है; इनमें से विक्षिप्त तो कम से कम दिखाई देती होगी ? क्षिप्त दिखाई देती. ४:55») 
है और मूढ़ में ज्ञान-विज्ञान विशेष नहीं होता, वह भी दिखाई देती है। एकाग्रता आप करते हैं करई 
बार. यह दीखती होगी आपको । वहाँ तक पहुँच गए। एकाग्रता भंग हो जाती है, वह भी आपको 
दिखाई देती होगी । परन्तु अपरवैराग्य होकर जो आगे समाधि की स्थिति है उसमें लम्बे काल तक) 
' कलेश रहित अवस्था दिखाई देती है, वह अभी आपके हाथ नहीं लगी है । इतना ही तो अन्तरं 
है ॥ क्यों, ऐसा ही है न? ८ 
„साधक ७- जी ! 

स्वामी जी = अब विराम ॥ 
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आपको कभी यह संशाय होता है कि जब हम विद्यमान सूष्टि को प्रलयवत्‌ बनाते हैं तब बुद्धि 
भी गई, महत्तत््त भी गया और विचारने वाला तो रहेगा ही नहीं, पुनः विचारक किससे विचारेगा ? 
५ छ कभी ऐसा संशय होता है या नहीं होता ? 5 
३३७६४... साधक २- संशय बना ही रहता है। 
स्वामी जी - क्‍यों जी ! | रे 
साधक ३- होता है। संशय निवारण भी करते हैं तब भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती है। - : 
३ स्वामी जी - तो इससे यह ज्ञात होता है कि आपको दार्शनिक गम्भीर विषय विचारना कम 
आया है। पूर्ण रूप से नहीं आया है। आपने सुना है प्रत्यक्ष-प्रमाण तो थोड़े से वर्तमान काल के 
प्रेमयों को जनाता है और अनुमान-प्रमाण तीनों कालों के प्रमेयों का परिज्ञान करवाता है। यह तो 
सुना होगा या न्याय में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा ? SS 
साधक ३- लोक में तो आता है कि सबसे मुख्य, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष-प्रमाण है। .... न 
` स्वामी जी - बड़ा होना और वस्तु है। fa 
साधक ३- उसके आधार पर ही अनुमान आदि सिद्ध होते हैं। 2 
है स्वामीजी - नहीं। वह तो कहना चाहता है कि प्रत्यक्ष से अन्य प्रमाणों का उद्भव होता है। 
00९ जिस समय यह बात आई कि प्रमाणों का क्षेत्र कहाँ तक है तब न्याय दर्शनकार ने यह बात कही किः 
>जो प्रत्यक्ष-प्रमाण है वह वर्तमान को जनाता है और अनुमान-प्रमाण तीनों कालों को जनाता है। यहाँ 
6 5 डे -छोटे की तुलना नहीं है, यहाँ तो उनका क्षेत्र बताया जा रहा है। यों तो प्रत्यक्ष-प्रमाण के पीछे 
८ सारे चलते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हमारा प्रत्यक्ष-प्रमाण दुर्बल हो जाता है। उसकी तुलना. में 
र 'नेद्रः और ऋषियों का शब्द-प्रमाण हमारे प्रत्यक्ष से आगे बढ़ जाता है। क्या समझ में आया?” 
साधक ३- हमारे प्रत्यक्ष-प्रमाण से ऋषियों का प्रमाण बलवान्‌ हो जाता है। 
` ` स्वामीजी - वेद का प्रमाण हमारे प्रत्यक्ष-प्रमाण से बड़ा और बलवान्‌ है, क्योंकि उसके साथ 
इश्वर का प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। किन्तु पहले यह देखना है कि अनुमान-प्रमाण तीनों कालों का ज्ञात 
करवाता है या नहीं करवाता ? 2; 
„साधक २- करवाता है। 
` ; स्वामी जी - तीनों कालों का करवाता है। rR 
साधक २- केवल परोक्ष होना चाहिए । 0 
0 ` स्वामी जी जैसे आज आप पीछे का जानना चाहते हैं तो उसके लिए शब्द-प्रमाण काम करेगा 
ठ मा काम करेगा। प्रत्यक्ष तो हम जान ही नहीं सकते। जो आने वाले कल की घटना ह 
६ ६९०१६६७ १ न न | 
rn को दिखाई देता नह त कि हम प्रलय को भी समझ जाएँ और संसार जो वर्त्तमात्र & 
र सा क्या सम्भव है या नहीं? कया समझ में आया देखो ? 
| संसार तो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा। 
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स्वामी जी - और प्रलयवत्‌ अवस्था दिखाई देगी । आज आपको कोई कहे कि सत्त्वरजस्तमसां 
-€ साम्यावस्था प्रकृतिः की जो अवस्था थी उसमें ईश्वर आज की भाँति विद्यमान था, उसमें कोई अन्तर £ 4 
$९6) नहीं था। जीवात्मा सब के सब मूर्छित थे। प्रकृति से कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रकृति अतिसुक्ष्म ` 
£८: कारण रूप में पड़ी थी। तो क्या आप इसको शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से स्वीकार नहीं करेंगे 

हाँ ! ऐसा ही था? करेंगे या नहीं करेंगे, यह बताओ? 

साधक ३- शब्द-प्रमाण से करेंगे। 

स्वामी जी -- क्यों करेंगे आप ? 

साधक ३- शास्त्र में लिखा है। 


स्वामी जी -- क्योंकि वहाँ शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण काम कर रहा है। जैसे हम उस | 
ः आ प्रलय के विषय में जानते हैं वैसे ही आने वाले प्रलय के विषय में भी कोई सन्देह नहीं होना 
५-४ जाहिए । 7 
साधक २- यहाँ कठिनाई यह होती है कि उसको अनुभूति के रूप में बनाना है । . पीछे जो ठ ठ) 
“ऐसी स्थिति थी उसको केवल मानते हैं, उसको भी यदि अनुभूति के रूप में देखने को कहा जाए \ 
तो कठिन हो जाएगा । Ss 
`` स्वामी जी - वह भले ही कठिन हो पर हमारी बुद्धि में जँच जाएगी कि निश्चित बात है । >$ 
“कत्या रूपरेखा थी; यह तो पृथक्‌ बात है पर प्रलय अवश्य था। हमने यह जानना है। वह कितना ५ 5) 
*लम्बा-चौडा था, वह हमारे वश की बात नहीं। हमने तो यह जानना है कि निश्चित बात है किं 2: 
ऐसी अवस्था थी, जिसमें कोई वस्तुतत्त् बना हुआ नहीं था। ईश्वर जैसा का तैसा है ही। अनादिं 
“जीवात्मा मूर्छित थे, सत्त्व-रज-तम पड़े थे। हमने तो यह जानना है कि वास्तव में ज्यों का त्यों था, > 
उसमें कोई सन्देह नहीं है। केवल यह देखना है। 
2 साधक २- जैसे पहले इस भवन की ईटें पड़ी हुई थी, इनकी जो अनुभूति है, यह स्पष्ट अनुभूति 
' होती है.। वैसे ही यह संसार जब नहीं था तो प्रकृति रूप में यह सारा पड़ा था। ये वाली अनुभूति 
इट वाली अनुभूति के समान स्पष्ट नहीं हो पाती है। 
~` ` स्वामीजी- यह तो हमारे प्रत्यक्ष का विषय है। ईंट आदि को तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। ईट 
“आदि जब छिन्न-भिन्न थीं, तब भी देखी थीं। यह प्रलय वाली तो बिना देखी हुई घटना है। उसको 
>बोलंते हैं जैसे कि आपने सुना सांख्यदर्शनकार कहता है अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वह्नेः. 
: सांख्य. १/६०। जो चक्षु के विषय नहीं हैं उनका अनुमान से विवेक करो। उसने पुनः प्रकृति को वर्णन : 
क्रेया |. वह यही तो बताना चाहता है कि प्रकृति नाम की कोई वस्तु है और वह कोई कारणरूपं 
हैः। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो हम प्रकृति को कैसे जानते हैं? उसने कहा पीछे हटते: 
“जाइए हटते जाइए, कारण का ज्ञान हो जाएगा । उसकी लम्बाई-चौड्डाई क्त्या थी उसका ज्ञान भले 
बात नहीं। जैसे कि किसी ने आपको बताया हो आपके दादे का दादा इतना लम्बा-चौडा', 
व्यक्ति था। वह चौथी, पाँचवी पीढ़ी की बात है। यह बताने वाला व्यक्ति 
(यदि सत्यवादी होगा तो उसके बताए अनुसार आपके दादे का पूरा शरीर दिखाई नहीं देगा, लम्बाई -चौडाई, ६ 
"| गोरा- काला कुछ नहीं । इतना ही ज्ञान होगा कि दादे का शरीर था। पर इसमें आपको कोई सन्देह [न्च 
()होने-वाला नहीं है/ | ip 
) > साधक २- उसकी बात मान लेंगे । 


. स्वामीजी - हाँ ! उस व्यक्ति की बात माननी पडेगी। भले उसकी पूरी रूपरेखा दिखाई न भ 
पड़े । क्‍योंकि यदि वह न होता तो मेरा पिता और आगे-आगे जो पीढ़ी है, यह नहीं हो हः ॒ 
इसलिए यह अनुमान सिद्ध करता है कि वह दादे का दादा था। रो 
` ` `अ जैसे कि आज वर्त्तमान में एक व्यक्ति को हमने मरते देखा । उसका दाह संस्कार करः: 
ट दिया गया। उसकी राख भी उड़ गई। अब आप इसके आधार पर अुनमान-प्रमाण लगाएँगे कि क्या 
अह स्थिति हमारी भी होगी या नहीं ? आप इसके ऊपर ध्यान दो। इसके समाप्त हो जाने में कोई 
जनुनच या सन्देह है ? नहीं तो इसमें यह देखो कि हमारी यह स्थिति होगी या नहीं ? ; 
` ` साधक २- इसमें ऐसा होता है जैसे कि दो सौ वर्ष के पश्चात्‌ कोई कार्यक्रम या उत्सव होना 
„है और उसमें हम उपस्थित होंगे या नहीं ? , 
5. स्वामीजी - हां 

साधक २- यह देखने लगते हैं तब पुनः हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम उसमें होंगे । 
च्रहाँ तो लगता है कि हम नहीं रहेंगे। > शा 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। ० 
` साधक २-- पर जब हम अपनी मृत्यु की सीमा को देखने लगते है कि इसके पश्चात्‌ नहीं रहेंगे 
वह काल दृष्टि में नहीं आता है। ८ 
' स्वामीजी - जैसे कि हम यह मानते हैं कि आज भी मर सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं 


H 


पश्चात्‌. तो मरेंगे ही, ऐसे मानकर चलो । तो उस समय भी यह दाह संस्कार वाली स्थिति होगी ही 
“तो कोई सन्देह नहीं है? 
साधक २- उसमें सन्देह नहीं है। 

' स्वामी जी - हाँ ! तो हम यहाँ पर पहुँच गए तो। नष्ट होने वाले के एक भाग में यदि. हम 


'होगा। आप सबका समाधान कर लेगें। कोई शरीर ऐसा नहीं है या नहीं होगा, जो नहीं मरेगा °या. 
जलकर राख नहीं होगा ? ; 


स्वामीजी - हाँ ! सबका हो जाएगा। अच्छा ! पुनः भूमि के ऊपर नियम लागू कंरने. में. 
0 केलिनाई पड़ेगी । परन्तु भूमि के ऊपर भी शब्द-प्रमाण अथवा अनुमान-प्रमाण दोनों से यह नियम, 
5 लागू “हो जाएगा। दोनों प्रमाणों से भूमि भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, यह सिद्ध हो जाएगा । इसलिए 
९ इन एक-एक बातों को लेकर व्यक्ति चलता है तो सबका समाधान हो जाता है। जिस समय आप 
शारीरों को ले जाएँगे। पहले अपने को ले गए, पुनः सब को ले गए। पुनः सबको ले जाकर 
#यानावस्थित होकर आप देखने लगे कि सबकी क्‍या स्थिति हुई ? तो आपको एक भी व्यक्ति 
र दिखाई देगा। पूरे संसार के व्यक्ति मर जाएँगे। उस समय आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई 
दूसरा विषय है, इसी-प्रकार से गम्भीर है, सब कुछ का स्वामी ईश्वर है । इसमें आप बहुत बा 
पाएँगे। दिनभर आपका स्व-स्वामि-सम्बन्ध न रहे, इस स्थिति में पहुँचने के लिए आप्रको पूरा नैर 


: छ लगाना पड़ेगा। अब तक कितना लगा पाए, 
- को स्वामी मानना और स्वयं को न मानना; यह स्थिति दिन में कितने काल तक बनी रहती है? | 
SD कक साधक २- पर्याप्त काल तक चिन्तन करने के पश्चात्‌ कुछ काल के लिए यह स्थिति बनती 
2: है और जैसे ही दूसरे व्यवहार में लगते हैं उसी समय स्थिति टूट जाती है और पुनः नहीं बनतीं।': 
साधक ७- परमात्मा सबका स्वामी है हम पहरेदार हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करें । 
: . स्वामी जी - इसके कहने में कोई कठिनाई नहीं है आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता ' 
: हूँ । पर बात वही आती है चूहे वाली कि बिल्ली के गले में घण्टी कौन बांधेगा ? AE 
वह चूहे की कथा स्मरंण है? यद्यपि हमारा गम्भीर विषय रहता है, पुनरपि कभी-कभी» ५४5 
:रोचकता के. लिए ऐसी बात ले लेते हैं। जैसे कि उपनिषत्कारों ने भगवान्‌ को समझाने के लिए 
अलंकार के रूप में यक्ष आदि की बड़ी रोचक कथाएँ बनाई । कहीं व्यक्त ऊब न जाए, इसलिए 
९ ` कल्पना से ऐसी कथा बनाई जाती है। 
८८... ऐसी ही एक कथा है। एक बार चूहों की सभा बैठी। सभा का विषय था कि भाई [ 
(४८ बिल्ली प्रतिदिन हमारे पाँच-दस सदस्यों को मार जाती है और एक को खाती है। ऐसे तो हमारा ५ 5 
कुल ही नष्ट हो जाएगा । इससे अपने. कुल को कैसे बचाया जाए? तो एक जवान चूहे ने प्रस्ताव cD 


जाएँगे। इस पर एक बूढ़ा चूहा जो बड़ा बुद्धिमान्‌ और अनुभवी था उसने कहा - भाई ! सुझावः 
तो ठीक है किन्तु बिल्ली के गले में घण्टी बांधेगा कौन ? जो भी बांधने जाएगा, पहले बिल्ली उसी 
`को खा: जाएगी । 
#९ 5 ` कहने का अभिप्राय है यहाँ तो मरकर जन्म लेने की बात चल रही है। इतनी सरल बात होती : I 

25 तो सैकड़ों योगी बन जाते। माताएँ योगिनी बन जातीं । परन्तु यहाँ भारत में आज ढूँढने लग जाओ) उ 
तो ईश्वर-साक्षात्कार करने वाले एक का मिलना कठिन हो जाएगा । असम्भव बात नहीं। होगा: | i 
कोई ओट में, परन्तु कितने होंगे, कल्पना कीजिए। ये सब बातें असाधारण हैं। कहना, बोलना, 
बता देना: सन सरल है। परन्तु पुरा करेगा कौन ! “यह देखने की बात है । 2 
८४: आपको एक बात जाननी है, आपकी कैसी स्थिति है। आपको सुमेरुप्रसाद नाम और शरीर 
थे नाम और रूप दिखाई देते है या कभी मिट भी जाते हैं? रह 
`. साधक २- अकेले में होते हैं तो मिट जाता है। 
`~ स्बामी जी - हाँ जी.! आपका कैसा रहता है? 

४ साधक ३- नहीं मिटते । 
` .‹ स्वामी जी - बात समझ में आई कि नहीं आई ? 

2८ - आ गई। | 
र Dh कम से कम समझ में तो आ गई। यह रूप देवदत्त है। देवदत्त नाम है। साढ़े 
तीन हाथ का शारीर रूप कहलाएगा। नाम और रूप दोनों नहीं रहेंगे तब आप समाधि की ब 
करना । आप देखो ! जिस समय आपका शारीर छूटेगा, समय सुमेरु प्रसाद नाम का व्यक्त्ति ` 
| “किसी को स्मरण रहं सकता है। आगे चलकर न सुमेरु नाम का व्यक्ति स्मरण रहेगा, न शः 


ई दोनों नहीं रहेंगे या रहेंगे ? 
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साधक २- नहीं रहेंगे । 
` स्वामी जी - आप क्‍या जानते हैं? दोनों नहीं होंगे या यह बात नहीं जंचती ? 
` साधक ३- इतिहास के रूप में लम्बे काल तक रहेंगे । शेड 
` स्वामीजी - लम्बे काल तक एक ही बात है। चाहे वह दस जन्म तक हो या बीस जन्म ःः 
तक, बात एक ही रहेगी, हजार वर्ष तक चला जाए, अन्ततः समातत तो होना ही है। 
साधक ३- किसी का लाखों वर्ष तक नाम रहता है । 
स्वामी जी - पुनः नहीं रहता, यहाँ पहुँच जाओ । 
साधक ३- राम आदि के विषय में आता है कि लाखों वर्ष के पश्चात्‌ भी नाम आ रहा है। 7 4 
स्वामी जी -- आप यह देखेंगे एक काल ऐसा आ गया जिसमें कोई नहीं रहेगा। न कहने वाला 
रहेगा, न जिसका नाम था वह रहेगा। आप इसको देखो । न कहने वाला रहेगा और जो था वह 
व्यक्ति तो रहा ही नहीं। आप इसको देखो ! नाम नामी दोनों नहीं रहेंगे। आपको अपने हाथों से 
नाम नामी समाप्त करने हैं। आपका नाम आशीष है, आशीष नाम का व्यक्ति नहीं रहेगा और 3 
2 9// आशीष नाम भी नहीं रहेगा । तब वृत्ति निरोध की बात सोचना। दोनों रहेंगे तो वृत्ति निरोध नहीं: 
इ हो पाएगा। अभी तो आपको आपका नाम भी अच्छी तरह दिखता है और शरीर भी दिखता है ।./ 
#6 दोनों अच्छी तरह दिखते हैं । A 
. ` साधक ७- नहीं रहेंगे तो वृत्ति निरोध कौन करेगा ? £: 
. स्वामी जी - हूँ ? Iie 
“साधक ७- जब हम ही नहीं रहेंगे तो वृत्ति निरोध कौन कर पाएगा ? 
स्वामी जी - पुनः वह कथा सुनानी पड़ेगी । (मधुर हँसी!!!) आपकी बात तो प्रसंग के 
>बाहर की होती है और प्रसंगा के बाहर की बात बुद्धिमानों को अच्छी नहीं लगती, यह भी स्मरण < 
रखना। ये सारा बुद्धिमान्‌ वर्ग बैठा है। ये कहेंगे यह कहाँ की बात छेड्कर रख देते हैं, खामंखा:: 
समय खोने के लिए । इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत गम्भीरता से बोलना -पडता h 
` नहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही हो, वहाँ कोई साधारण बात छेड़ेगा तो अन्य लोग कहेंगे. ( 


ऋषि का उद्धरण है। वहाँ सम्बोधन किया है मघवन्मर्त्य॑ वा इद्‌ शरीरमात्तं मृत्युना । जैसे शेर के मुख 
म बकरी होती है, ऐसे ही हमारा यह शारीर मृत्यु के मुख में हैं। तो क्‍यों समझाना चाहते 


N 


कर देना । 

. अतः हम एक कड़ी को लेकर चलते हैं जैसे कि एक व्यक्ति मर गया i 
| दाह संस्कार हो गयाः! 

पुन$ हम अपने शरीर को देखते हैं और तुलना करते हैं कि जैसे उसका जन्म हुआ था, वह खाता-पीता( 

था, वैसे ही मेरा भी जन्म हुआ है, मैं भी उसी की तरह खाता-पीता हूँ और उसकी मृत्यु हो गई तो मेरी 

मृत्यु क्यों नहीं होगी ? सांख्यकार ने इसके ऊपर क्या समझाया ? विवक कैसे होता है? i 


TD 
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साधक ३ - निश्चित होगी । 


स्वामी जी - जब एक के विषय में इतना निश्चित हो गया....। 
साधक ३- इसका खण्डन नहीं हो सकता । 


222 
अतः आपको इतना अनुमान-प्रमार्ण से समझ में आ जाएगा कि पूरे शरीरों को प्रलय 


j कर लेंगे। जब यह ज्ञान अच्छा हो जाता है तो उसके पश्चात्‌ चित्र बचे रहते 
Oe वा देना, जब आप ऐसी बुद्धि बना रहे होते हैं। नीचे से समेटते चले जाते हैं, अपने 
को पुन: दूसरों को, साथियों को, गाँव को, पुनः भूमि पर रहने- वालों को नष्ट करते गए। चलते: 

` चलते पूरे विश्व के जितने शरीरधारी थे, सब को बुद्धि से यह समझ लिया कि ये इस रूप में जाएँगे 
जैसे कि यह व्यकित मर गया । अब एक स्थिति आएगी । आपको उस स्थिति में इन सबके 
५% चित्र-आकृतियाँ दिखाई देंगी । र समझ में आया ? की) 
_ चित्र आ जाते हैं। 0220 
6 मी जी _ स्मृति के रूप में आपको चित्र दिखाई देंगे। यदि विस्तार से देखें तो आपकी -: 
गम्भीर: स्थिति आई, आकाशवत्‌ अवस्था में विचरने लगे तब वह चित्र यहाँ (ललाट ) पर बचे 
हए रजते है । एसा क्यों होता है? कारण समझने के लिए बाहर का एक मोटा दुष्टान्त लेते 0) 
है. मान लो, हमने पहाड की किसी चोटी पर चढ़ना है और रास्ते में झाड-झंकाड्‌ लगे हैं गा 
हर i ल्ल है । पुनः मार्ग बनाते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। इस प्रकार 


| “जसे ऊपरी भाग में जो झाड्‌-झंकाड होते है चोटी पर पहुँच जाने पर भी वे बचे रह जाते. 
[ [ 2 _ मान लिया कि हम दय में धारणा बनाकर इस प्रयोग को करते है तो हमको £ 
#हों दिखेगा ? यदि ललाट में दिखता 
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(NAO माल स र कप माता ॒ 
स्वामी जी - इसका समन्वय क्यों नहीं होगा ? हृदय में ही धारणा बनाते हुए देख लें। `: 


है साधक ३- धारणा तो हृदय में बना रखी है। 


° स्वामी जी - बना लो। 
साधक ३- और चित्र मस्तिष्क में देख रहे हैं। 
स्वामी जी - तो ? 


`` ` साधक ३- चित्र मस्तक के ऊपर के भाग में देखना होगा तो धारणा भी वहाँ जाएगी । इससे: 
हृदय की धारणा बाधित हो जाएगी । 5 
` जवामी जी - नहीं । हमने देखना यह है चित्र जहाँ भी दिखते हैं वहीं से उनको नष्ट करना: 
इसके लिए धारणा की चिन्ता नहीं करनी है । यदि आपने हदय में धारणा बना ली तो कोई. £ 
बात नहीं । हृदय में देख सकते हैं। पहले तो इसमें बाधा ही नहीं है कि हृदय में बनाएँ और... 
ऊपर न देख सकें । ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ! आपके हृदय में कठिनाई हो तो अपने मस्तक i 
में बना लो । Ne 
: साधक ३- नहीं। हृदय में सरलता होती है। | 
श स्वामीजी - तो कोई बात नहीं इसको हृदय में भी देख सकते है। 2) 
22. साधक ३- पुनः चित्र तो ललाट में है ? ्य 
` स्वामीजी - देखो ! हमारी धारणा कहीं भी हो किन्तु हमारा सोचने का सारा काम तो बुद्धि 
5 से होगा। हृदय वाली बातों को भी हम बुद्धि से ही विचारते हैं, ललाट की बातों को भी बुद्धि से 


` और देखिए ! हमारी बुद्धि और हृदय. का तार जुड़ा रहता है। दोनों जुडे-जुडे काम करते 
हमारे सोचने का ढंग, निर्णय करने का ढंग, पुनः यहाँ जमाने का ढंग; ये आपस में मिले रहते $ 
< अतः जब हृदय में धारणा बनाकर ओं भूर्भुवः स्वः का पाठ करते हैं। भूः प्राणों का भी प्राण, ८ 
\अुवः सब दुःखों से छुड़ाने वाला, करने लगेंगे तब तत्काल जिस क्षेत्र में चित्र दिखाई देने लगेगा वहीं 

[ 5/५ अपने बौद्धिक स्तर पर उस चित्र को पकड्कर प्रलयवत्‌ बनाकर उसको दूर कर डालेंगे और करते. 


ही अपनी उसी स्थिति में आ जाएँगे । 


< * 


३ द 'तो मैं आपको पर्वत की चोटी का दृष्टान्त सुना रहा था। अर्थात्‌ व्यक्ति थोड़ा-थोडा करतां 
9 8 । आगे बढ्ता जाता है। संसार को समेटता जाता है। वह समेटते-समेटते पूरे शरीरधारी 
हित संसार को समेट लेता है परन्तु अन्त में मस्तक के ऊपरी भाग में इनका चित्र बच जाता: 
'। घुनः उसको भी समाप्त कर देता है। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर सहित पूरे संसार का विनाश 
कर देने पर वह स्थिति आएगी जिसको प्रज्ञा प्रसादमारुह्य......में कहा है। ड 

` अतः पुनः पुनः प्रयास करें, हताश-निराश होने की कोई बात नहीं सफलता 
पहुँचता है। निराशावादी आगे तो क्या जाएगा? वह जहाँ था प कक नहीं रह 
पाता अपितु और नीचे चला जाता है। अब विराम ॥ 
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DE योग जिज्ञासु, समाधि-प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति का अपना जीवन स्तर, विचारधारा की रूपरेखा | 
: व योजनाएँ इस प्रकार की होती है कि उसके मन में यह बात उपस्थित रहती है - मैं ईश्वर को. 
` प्राप्त करूँ, मैं समस्त दुःखों से छूट जाऊँ। इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं । 
( कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मुमुक्षुत्व भी कोई साधन हो सकता है? यदि वह साधन है. 
तो किस रूप में साधन है? इसलिए मुक्ति के साधनों के प्रकरण में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी : 
ने एक बात कही कि मुक्ति के चार साधन है, उनमें एक मुमुक्षुत्व है। अतः इसकी सूक्ष्मता को | 
(७४४ जानना चाहिए। मुमुक्षुत्व का लक्षण बतलाया कि जैसे एक अत्यन्त भूखे-प्यासे व्यक्त को अन्न और, 
2- जल केः अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार से योगाभ्यासी, योग जिज्ञासु 
:ईश्वर-प्राप्ति करने की इच्छा वाला व्यक्ति क्या सोचता है? उन्होंने कहा - मुक्ति और मुक्ति Ne कु 
"साधनों के अतिरिक्त उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। 29 


$> ` ` अब आप मुक्ति के विषय में सूक्ष्मता से देखेंगे कि मुक्ति क्यों चाहिए तो पता चलेगा कि: 
८5 व्यक्ति शारीरिक दुःख से दुःखी रहता है। आगे मानसिक दुःखों से दुःखी रहता है। ऐसे अन्य 3५७५७ 
“दु/खों से दिनभर दुःखी रहता है। आप बताएँगे ऐसा है या नहीं ? 
साधक ४- जी ! है। 
स्वामी जी - अब आप बताएँगे, दिनभर व्यक्ति दुःखी रहता है या नहीं ? उ 
४ साधक ३- जिस समय विचार करते हैं, उपासना काल होता है या निदिध्यासन करते हैं। उस: 
समय . दुःख का प्रभाव न्यून होता है या नहीं भी होता। अन्य काल में दुःख होता रहता है 
। स्वामी जी - सूक्ष्मता से देखो तो पता चलेगा कि व्यक्त शरीर के स्तर पर दुःखी रहता है, 
पुनः मानसिक स्तर पर दुःखी रहता है, दिनभर दुःखी रहता है परन्तु कभी-कभी ऐसी झलक आती 
2 है कि इसको कोई दुःख नहीं है। कया समझ में आया? जब किसी कार्य विशेष में तीव्रता से लगता 
है तब उस तीव्रता के कारण दुःख की अनुभूति नहीं कर पाता । यदि उस काल के मध्य में भी ऐसी 
कोई स्मृति-वृत्ति आ जाए तो वहाँ भी दुःखी होने लगता है । 
~ ` यहाँ दुःखी होने के दो प्रकार हैं प्रथम दूसरों से सम्बन्धियों, मित्रों, पशुओं आदि से दुःखी होना ४ 
“और शीतता, उष्णता, सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, रोग आदि से दुःखी होना । दूसरा प्रकार अपनी 
“अज्ञानता, मूर्खता, कुसंस्कार का जो अन्दर ढेर पड़ा है उससे दुःखी होना। ये सब दुःख के कारण : 
` है । ` इनके कारण कोई एक दुःख हटता है तो दूसरा दुःख आकर उपस्थित हो जाता है, दूसरा हरता हैः 
चो तीसरा आ जाता है। ऐसे दिनभर किसी न किसी दुःख का आक्रमण उसके ऊपर होता रहता है। 
E अब इस स्थिति को देखते हुए मुमुक्षु कहता है कि दुःख चाहे शारीरिक हो या मानसिक, मुझे - 
कोई नहीं चाहिए। मैं किसी भी दुः्ख को छूना नहीं चाहता । बस ! मैं तो इन दुःखों से छूट 
| जाऊँ । ` यह मुमुक्षुत्व है । इसमें भी आपको दो बातें मिलेंगी। एक स्थिति यह है जिसमें अधिक 
बल ईस बात पर दिया जा रहा है कि मै दुःखों से छूट जाऊँ, सुख मिले या न मिले। दूसरी स्थिति 
` मुझे दुःख नहीं, आनन्द मिल जाना चाहिए। दुःख चाहे आधा दूर हो, पौना दूर हो, कोई : 
अहीं; सुख मिलना चाहिए। यहाँ सुख प्राप्ति की प्रधानता है। अच्छा ! कभी आप ऐसी रि 
| , 
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2% कां अनुभव करते हैं? क्‍यों जी ! 
न साधक २- पहले आनन्द मिले, इसी को अधिक रखते हैँ । 4 है 
` ` स्वामी जी - इन्होंने बताया पहले आनन्द मिले, इसी को अधिक रखते हैं। तो यह एक 
-चारधारा है कि मुझे आनन्द मिलना चाहिए और दूसरी विचारधारा है मेरा दुःख छूट जाना चाहिए; :' 
आनन्द की बात नहीं । आनन्द की बात मत करो, मेरा दुःख छूट जाए बस ! इतना ही बहुत है। 
जैसे किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर चालीस किलो या उससे अधिक भार रख दो और उसकी गर्दन 
` .उटने को हो गई, खड़ा-खड़ा तड़प रहा है तो वह प्रथम क्या चाहेगा ? सुख चाहेगा या भार पटकना 
:ख से छूटना ? कौन-सा पक्ष उसके लिए प्रबल है? , 
साधक २- पहले दुःख हटना प्रबल है । ३ 
स्वामी जी - उसके सिर के ऊपर जो भयंकर बोझ पड़ा है, वह कहता है पहले मेरा वह बोझ उतार 
` रो। खाने-पीने, आनन्द लेने की बात मत करो। ऋषियों ने इस विषय को अनेक प्रकार से उपस्थित * 
फक्रया । उनकी एक परिभाषा है कि तीन प्रकार के दुःखों से छूट जाना मोक्ष है: {अथ /- 
/) त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । सांख्य. द. १/१ । आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि-दैविक दुःखों 
२ से छूट जाना मोक्ष है। न्यायकार ने कहा - तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः । न्याय.द.१/१/२२। क्या कहता-है ? 
साधक ३- दुःख का नितान्त छूट जाना अपवर्ग है। | 2 
S `. स्वामी जी - और क्त्या कहता है? बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । न्यायःद.१/१/२१ । दुःख की परिभाषां 
“करते हुए तदत्यन्तव्रिमोक्षोऽपवर्गः । यह बात भी जोड़ दी। जब अपवर्ग की व्याख्या चल रही थी तब: 
यह विशेष बात बताई गई कि यदि व्यक्ति सुख के राग को लेकर मुक्ति के लिए प्रवृत्त होता है: 
तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, अपितु बन्धन में पड़ जाएगा। क्या समझ में आया? ` र 
. साधक ३- क्‍योंकि मुक्त में भी राग करता है तो वह राग उसके बन्धन का निमित्त बन 
जाएगा । राग के कलेश होने से। . 
स्वामीजी - अन्त में विपक्ष ने जब यह बात उठाई कि इस बात को मान लेने से क्या हानि! 
कि मुक्त के अन्दर रुचि रहे, इसकी प्राप्ति की इच्छा हो और मुक्ति मिल जाए? तो सिद्धान्ती 
कहता है यदि व्यकित के अन्दर मुकित के आनन्द की इच्छा होती है किन्तु यदि वह बन्धन का-कारण 
नहीं बने तो हम इसमें सहमत हो सकते हैं। क्या समझ में आया ? 9 
साधक २- ऐसा आनन्द मुक्ति में मिले और वह बाधित न करे तो कोई आपत्ति नहीं | "५ 
स्वामी जी तो हम भी उससे सहमत है। इस स्थिति में सुख की इच्छा रखते हुए मोक्ष को 
प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। अब महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का कथन सुनो ! उनका 
“कहना है कि समस्त दुःखों, कलेशों, बन्धनों से छूट जाना और नित्यानन्द, स्वतन्त्रता को प्राप्त हो. 
हाना मुकित है। रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति । तैति. ब्रह्म अनु.७। ईश्वर आनन्द स्वरूपः, 
है । आनन्द को प्राप्त करके जीवात्मा आनन्दी हो जाता है। ६०2 
अतः जो दुःख को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए बल दिया जाता 
2 चिन्त 3 त किः >> 
क्रित मुक्ति के आनन्द के विषय में, लौकिक सुख की भाँति Se सख का हे 
जैसे इच्छा, प्रयत्न होते हैं, ऐसे प्रयत्न करने लग जाए तो वह योग के क्षेत्र में गति नहीं कर पाएंगा।॥ 
| hl व्यकित यदि यह सोचने लग जाए कि मुझे ऐसा आनन्द मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा जैसे खाने-पीने में 
^ इन्द्रियों का र ह है तो वह विफल हो जाएगा। जैसे लोक में व्यक्ति के लौकिक सुख में कोई ई 
बाधा डालता है तो वह उसका निराकरण द्वेषपूर्वक करने लगता है। ऐसे ही कोई मुक्ति सुख मे 
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बाधा डालेगा और साधक उसका निराकरण द्वेष से करने लग गया तो वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर `| 
(पाएगा । समझ गए या पुनः दृष्टान्त बनाना पडेगा ? 523 


४... जैसे कि आप ध्यान में बैठते है। शान्ति से बैठते हैं और ये आने-जाने वाले लोग कोई कुछ “2 
४ „कहता है, कोई बातचीत करता है, कहीं बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं तब कहते हैं बड़ा कष्ट होता ' 
९,5 है। मेरे आनन्द में बाधा डाल रहे हैं। तो ऐसा ही लौकिक लोग करते हैं। उनको कोई बाधित £ 
करे तो उसके निराकरण के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। उनको दूर करने का प्रयास करते हुए द्वेष | 
को उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए इस पर बल दिया गया कि सुख की बात ही मत सोचो | दुःख : 
“को दूर करने की बात सोचो । ः 
र यदि व्यक्ति सुख की बात सोचता है और राग-द्वेष उसके ऊपर हावी नहीं होते तो सुखप्राप्ति 
£ की बात भी सोच सकता है। उस व्यक्ति के लिए निषेध नहीं है। तो आप अनुभव करने का प्रयास 
~. करें कि क्या हम समस्त दुःखों से छूटना चाहते हैं? आप मानसिक स्तर पर देख सकते है कि सूक्ष्म / 
~ ~` कलेश, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि व्यक्ति को पीसते रहते हैं, बाधित करते रहते हैं। वही स्थिति” 
(5 आपकी है । ३६ | 


5“ में बोलते हुए क्या मन पर अधिकार 
: हैं.या नहीं? 
£ ` प्रयोग आरम्भ ...------` समय लगभग पाँच मिनट । | 

ओम्‌ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ यजु३/६०। | 

आप बताएँगे । क्या ईश्वर को सम्बोधित कर पाए या स्थिति कुछ बिगड़ गई ? क 

` साधक २- आरम्भ में एक दो वृत्तियाँ उठाई थीं, पुनः उनका समाधान थोड़ी देर तक किया । ९३५ 

'शेष काल में ईश्वर को सम्बोधित करने का प्रयत्न करता रहा । 2 
५“ स्वामी जी - अच्छा ! अब आप बताएँगे, क्या स्थिति रही ? र 
CE अर्थ का विचार भी साथ-साथ करने का प्रयास किया पर ठीक प्रकार से नहीं 
झो ला इसको मन में करेंगे तो अच्छा होगा, उतना अच्छा समर्पण भी नहीं किया। ˆ 

47% हो i T 45) 

Nl _ ततो इसमें.----। | 

`` 3 ह मानसिक. अभ्यास अच्छा हो जाता है। 7 

ज स्वामी जी - नहीं ! बात यह है कि यहाँ आपका अपना विचार प्रमुख बन गया और सिर 
राले का गौण जन गया । भूलें 'होती 
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और स्थिति को बनाए रखेंगे। पुनः जैसा होगा वैसा होगा अर्थात्‌ अपने प्रयत्न पर बल देना 
£. था। वैसा न करके आप इस विचार में लग गए कि मन से करता तो अच्छा होता । तो इसका 
वहीं तात्पर्य निकलता है जो कि प्रायः अन्यत्र होता है। वहाँ बताने वाले की बात गौण पड़ती जातीच 
है और सीखने वाला अपनी बात को प्रमुख मानता जाता है। .उससे सिखने वाले की स्थिति नीचे: 
~ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर नहीं जा सकती । 
आप ध्यान देंगे। एक बहुत बड़ी बात आपको सुनाता हू । सिखाने वाले सिखाते है, सीखने: 
वाला सीखता है। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि सीखने वाले व्यक्ति की मनःस्थिति, ¦` 
सिखाने वाले से कुछ विरुद्ध हो जाए तो निश्चित बात है कि बाधा खड़ी हो जाएगी । सिखाने वाला )४ 
सीखने वाले को जहाँ पहुँचाना चाहता है वहाँ नहीं पहुँचा पाएगा। अतः इस बाचा को रोकने का 
* प्रयत्न करना चाहिए । * 

. आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। सिखाने वाले ने कहा ऐसा करो तब सीखने वाला £: 

कहता है मेरी तो इसमें रुचि नहीं है। पुनः परिणाम निकलता है सिखाने वाले के शब्दों /में:“ 
जो श्रद्धा, रुचि होनी थी, वह नहीं होगी और सिखाने वाले की आगे सिखाने की मनःस्थिति नहीं £: 
बनेगी । इसकी श्रद्धा नहीं है तो जो-जो बातें बताई जाएँगी उनमें किसी में श्रद्धा हो सकती है,” 

बहुतों में नहीं होगी। यह वही बात है, जिसमें व्यक्ति अपनी बात को प्रमुख मानता है, ऊँची: 
मानता है और सिखाने वाले की बात को नीची मानता है। अपनी मान्यता के सामने उसको त्याज्य 
मात्रता है। यह बाधा आपके सामने भी खड़ी है। इसको आप नहीं रोक सकते तो आपकी जो: 


: स्तर के अर्थ को नहीं पकड़ पाएँगे । 
(६) अब थोड़ा-सा प्रमाण । उपनिषद्‌ को सामने रखो तो वहाँ एक भाव मिलेगा कि यह बुद्धि+ 
ह ४० तर्क-वितर्क से नहीं हटानी चाहिए। कुछ स्मरण है या नहीं ? यह मति....? 
३ ८ साधक २ नैषा तव्केण मतिरापनेया....... । कठ. २/९ | 
£7 (८ स्वामी जी - हाँ ! तर्क से यह मति हटानी नहीं चाहिए। कौन-सी मति? जो गुरुजी ज्ञे 
'सिखाई। कुछ समझ में आया या नहीं? वह तर्क से हरा सकता था। ये हैं, ये है, वह है ग्रे: 
है । नैषा तर्केण ये जो बातें मैंने बताई है, इन्हे तर्क से दूर मत कर देना। 5 
` ` पुनः क थोड़ा-सा सुनो । उपनिषत्कार कहता है, वह इस बात को समझाने के लिए यहाँ तक 
पहुँच बर गया, आपको भाव सुनाता हूँ। कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति । कठ. २/२१ । मुझसे अतिरिकत ईसं 
(विद्या. का बताने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। कुछ स्मरण है या नहीं? क्या समझ में आया? ६ 
. ` यह बात इसलिए कही जाती है कि सीखने चाला व्यक्ति सिखाने वाले के प्रति पूरी आस्था 
' और विश्वास रखता है तब वह बात को समझता जाता है, रुचि के आधार पर नढ़ता जाता है! 
यदि थोड़ी भी अनास्था हो गई तो गुरु जी की बात में अरुचि हो जाएगी अथवा दोनों में 
विषयों में मतभेद हो जाएगा तो प्रगति वहीं रुक जाएगी । अब विराम ॥ 


:..... क्या आपका इतना अभ्यास हो गया कि आत्मा पर अधिकार करके समस्त विचारों को”. 
2. रोक. सके ? 
६0, साधक ३- सामर्थ्य दिखती है । 
साधक २- प्रयत्नपूर्वक पाँच मिनट तक रोक सकते हैं उसके आगे शिथिलता आने लगती है । 2 
स्वामी जी - प्रयत्न करने के पश्चात्‌ जो आत्मा पर अधिकारं हुआ । इसमें जो सफलता मिली, | 
अन उसका उपयोग किसी एक विषय को अधिकार-पूर्वक ग्रहणकर अभ्यास आरम्भ करते हैं और | 
5: पुनः उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मन पर अधिकार कर लिया और इसको लम्बा बनाना हो 
: तो. इसका एक उपाय है कि हमने अपनी आत्मा को विषय बना लिया । उसके पश्चात्‌ उस पर विचार, ९ 
आरम्भ किया मैं एक अणु छोटा-सा चेतन पदार्थ हूँ। मेरे गुण ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, बल हैं और मैं 
जीवात्मा, भौतिक पदार्थ प्रकृति से लेकर महत्तत्त्व, अहंकार, पाँच ज्ञानेर्द्रियों, कर्मेन्द्रियों, तीनों शारीरों 
से `पृथक्‌ हूँ। मेरी यह विशेषता है कि मेरे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता । DS 
< पुनः सोचेंगे कि मैं जो चेतन पदार्थ अणु हूँ। मेरी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। अपने विषय में: 5 
“सोचते हुए यह हेतु देंगे कि मेरी जो कभी उत्पत्ति नहीं हुई, उसमें कारण क्या था ? कारण यह था कि ८३% 
मेरे स्वरूप को उत्पन्न करने वाले तीन कारण नहीं हैं। न निमित्त कारण है, न कोई साधारण कारण 
“है, न कोई उपादान कारण है जिससे मेरा स्वरूप बनाया जा सके। इसीलिए मेरा स्वरूप कभी उत्पन्न 
`नहीं हुआ। इसी तरह से मेरे विनाश के भी तीन कारण नहीं हैं तो मेरा विनाश भी नहीं होगा । 
`. अब हम इस परिणाम पर पहुँचे तो इतने ज्ञान-विज्ञान के पश्चात्‌ एक और परिणाम निकला” 
| कि जैसे मेरी उत्पत्ति कभी भी नहीं होती कारणाभावात्‌ कार्याभावः । पुनः मेरा विनाश भी कभी नहीं 
४/९ होता और इससे एक बहुत अच्छा परिणाम निकलता है कि मृत्यु से डर नहीं लगता। हाँ जी ! समझ 
८ मः आया ? आप अपने विषय में कैसे सोचेंगे ? ह 
„~ पुनः सुनो ! जीवात्मा ने स्वयं को विषय बनाया और अपने गुणों का वर्णन किया आदि। अपने ६ 
“विषय में सोचने के कितने विभाग हैं, इसको भी जानना चाहिए। जन हम इसको विषय बना रहे : 
"थे कि मै एकदेशी अणु हुँ.। मैं जीवात्मा ज्ञानवान्‌ हूँ, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न मेरे गुण हैं। तब देखा 
“कि मैं कभी उत्पन्न नहीं होता क्योंकि मुझे उत्पन्न करने वाला कोई भी कारण नहीं है। मेरी उत्पत्ति ' £5 5) 
“नहीं होती । पुनः वह कहता है कि मेरा विनाश भी नहीं होता। वह ये सब सोच रहा है। इस DR 
जकार चिन्तन करेंगे और उस समय इस बात पर ध्यान देंगे कि आपका मन विषयान्तर होता है या. 55 
नही ? अब क्या समझ में आया ? SS) 
“साधक ३- इस विचार को करने में मन विषयान्तर होता है अथवा....। i 
"` स्वामी जी - नहीं होता । 
९४. इसका परीक्षण....। 


अधिक सुविधा हो जाएगी। गे 
असावधानी से उठें तो रोक दें। ' ड | | 


FS शरीर में एक केन्द्र बना लें, जिसको धारणा बोलते हैं तो आपको 
. ` आत्मा को विषय बनाए रखिए, अन्य विषय नहीं उठाएँ, 
प्रयोग आरम्भ -.......--- समय लगभग पाँच मिनट । 
अब आप रुकेंगे औरं थोड़ा अनुभव सुनाएँगे कैसा रहा ? 
साधक ३- इतने काल में अधिकारपूर्वक आत्मा के विषय में ही, आत्मा के स्वभाव के विषय 
“में ही विचार किया, अन्य किसी विषय को नहीं उठाया । 
` स्वामीजी - आपकी यह बात मानी जाती है कि केवल आत्मा को ही विषय बनाए रखा तो यह 
एक विशेष उपलब्धि है। आत्मा के विषय में ही सोचना, अन्य विषय को रोक देना; यह एक अच्छी .' 
सफलता है। इसे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की देन कहना चाहिए या ईश्वर की सहायता कहो। 
`. अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना के विषय में प्रयोग करेंगे । ओम्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं .. 
ब्रह्म । यहाँ प्रत्येक शाब्द के साथ ओम्‌ को जोड़ना ठीक रहेगा या एक बार सब के साथ जोड्ना ? .: 
ने ५. साधक ३- एक बार ही | 
(६) / स्वामीजी इसमें दो धाराए है - ओऽऽऽम्‌ सत्यम्‌ । ओऽऽ5म्‌ ज्ञानम्‌। ओऽऽऽम्‌ अनन्तम्‌। 
९९ ओऽऽऽम्‌ ब्रह्म। पहले इस शैली से करेंगे। मैं धुन को परिवर्तित करूँ तो आपको भी करनी पड़ेगी। 2 
555म्‌ सत्यम्‌। नाक से श्वास लो। ओऽऽऽम्‌ ज्ञानम्‌ । ओऽ5ऽ5ऽम्‌ अनन्तम्‌। ओऽऽऽम्‌ ब्रह्म। `, 
` अन परिवर्तन होगा । आप मन में अर्थ कर सकते हैं, मैं बोलकर करूँगा । अर्थ करते समय: 
आप मन में वही अर्थ करें जो मैं करूँगा और बोलने में साथ में बोलेंगे। 
: ओऽऽऽम्‌ सत्यम्‌, आप मन में अर्थ करेंगे। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, नित्य हैं, आपका 
विनाश नहीं होता। ओ55अम्‌ ज्ञानम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, ज्ञानस्वरूप हैं। आपमें अनन्त ज्ञान 
ओ555म्‌ अनन्तम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, अनन्त हैं। देश की दृष्टि से आपके स्वरूप कीं 
कोई सीमा नहीं है। काल की दृष्टि से भी आपका स्वरूप अनन्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। 
आओ555म्‌ ब्रह्म हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सबको जीवन देने वाले ब्रह्म महान्‌ हैं। 
: अब आप इन्हीं चार शब्दों का मानसिक प्रयोग करेंगे। आपको इन प्रकारों में से जो अनुकूल 
(७2 'हॉ, उसे करके देखिए। ओम्‌ सत्यम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सत्य हैं, विनाश रहित हैं. 
5“ अब इस पद्धति से आप मानसिक प्रयोग करेंगे। आरम्भ कीजिए | 
` धार शब्दों का प्रयोग सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । इनका मानसिक प्रयोग होगा । 
पीछे आने वाले को जहाँ स्थान दिखता हो वहीं बैठ जाओ। बस ! और कुछ नहीं करना दै. 
: “अब मानसिक प्रयोग को बन्द करके, इन्हीं चार शब्दों को लेकर पुनः पहले वाले. -म्रयोग्र 
करेंगे। ओऽऽऽम्‌ सत्यम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्य हैं, विनाश रहित हैं। ओऽऽऽम्‌ ज्ञानम्‌ हैं, 
ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, ज्ञान स्वरूप है। ओऽ55म्‌ अनन्तम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और अन: 
|. देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से आपकी कोई सीमा है। ओ गहे 
>ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और महान्‌ हैं। आपके और [ नहीं दै। ओम 
NN र तुल्य और अधिक कोई पदार्थ नहीं है। ' .. £ 
स्थूल भाषा में प्रयोग करेंगे। आर्य समाज. के नियमों में आए सच्चिदा 


` . ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द। यह जो अर्थ मैं वाणी से बोल | | 
हे रहा करेंगे 
र >है ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप है । हैं. इसको आप, मन हद 
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रे अब निराकार। ओऽऽम्‌ निराकार हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक आकार, रंगरूप से रहित हैं अब $ 
>> मानसिक रूप में अर्थ भी करेंगे और बोलेंगे भी, कुछ धुन में भी परिवर्तन करेंगे, ऊँचा करेंगे। १ 
SD ऽम्‌ सर्वशक्त्तिमान्‌, आप मन में अर्थ करेंगे। ओऽऽऽम्‌ न्यायकारी। अब श्वास लो और मन ' 
८: में कहो हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, न्यायकारी हैं। ओ555म्‌ दयालु, धीरे-धीरे श्वास लो और मन में : 
(5 कहों हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और दयालु हैं। ओऽऽऽम्‌ अजन्मा । ओऽ5ऽम्‌ अनन्त। ओऽऽऽम्‌ ` 
| निर्विकार । ओऽऽऽम्‌ अनादि । ओऽऽऽम्‌ अनुपम । अन्त तक जाया जा सकता है। ऐसे ही : 
(८९ सृष्टिकर्ता तक बोलकर पाठ करना । मानसिक करना, धुन के रूप में, सब प्रयोग होते हैं । 
\ अब हम एक मन्त्र का धुन के रूप में प्रयोग करेंगे। कुछ काल पहले कन्याएँ जो साम गायन, ' 
: सुना रही थीं, वह जैसा भी था उनका अपना ढंग था। उन्होंने जैसा अभ्यास किया, वह सुनाया । अब : 
. हम अपने ढंग से एक धुन के रूप में मन्त्र का प्रयोग करेंगे और अपने ब्रह्मचारिंयों को लगभग स्मरण 
५८ ` होगा ही - अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृतो न कुतश्चनोनः। हे ईश्वर ! आप अकामः अपने लिए / 
„~` कोई कामना नहीं रखते, जीवों को लौकिक सुख और मुक्ति देना चाहते हैं। आप धीर हैं, सर्वज्ञ विद्वान ८ 
“हैं,-कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और स्वयं सिद्ध हैं। रसेनतृप्तः आनन्द से परिपूर्ण हैं। न कुतश्चनोनः ` 55) 9) क) 
{स्वयं सिद्ध, कहीं से भी न्यून नहीं, तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ हे ईश्वर ! 2258 
>> आपको जानने वाला विद्वान्‌ मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु भय से पार हो जाता है 
~ `` एक धुन के रूप में गाएँगे। ईश्वर समर्पित भी रहेंगे और ईश्वर को सम्बोधित भी करेंगे! 
अर्थ भी साथ-साथ करने का प्रयास करेंगे । 2 
ओम्‌ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
`. अब आप मानसिक प्रयोग करेंगे। इसी मन्त्र को आप स्वतन्त्रता से मन में बोलेंगे और अर्थ 
“दी करेंगे । प्रयास करेंगे मैं ईश्वर के पास, मेरे पास ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर को सम्बोधित करेगे 
''और ईश्वर को मध्यम पुरुष बना लेंगे। हे ईश्वर ! आप अकाम है। आपमें अपने लिए कोई कामना. £ 
क): नहीं है किन्तु जीवों को लौकिक सुख और मुक्ति सुख-आनन्द देना चाहते हैं। ऐसे अर्थो को लेते//”/S 
८/5 हुए चलेंगे। मानसिक प्रयोग - i 
प्रयोग आरम्भ -.....--समय लगभग छः मिनट । ं 
` अब आप रुकेंगे। प्रयोग करते समय जो अनुभूतियाँ होती हैं। आप सुनाएँगे कि इस प्रयोगा | 
: मे मन अधिकार से बाहर हुआ या नहीं? या कैसा रहा ? 5 
2... साधक २- उच्चारण वाले प्रयोग में, बाह्य वृत्ति के निरोध में कुछ अधिक प्रयत्न करना र 
डा । ` आन्तरिक बिना उच्चारण के प्रयोग में अधिक गम्भीरता रही । ईश्वर से सम्बन्ध बनाने के: 
विषय में अधिक बल दिया, वृत्तियों को रोकने की ऐसी कोई अपेक्षा दिखाई नहीं दी । उ 
४ «स्वामी जी - तो आपको प्रयोग करते-करते ये अनुभव होने लगे, पता चलने लगा कि वास्तव २९१% 
में स्थिति क्या है? मन एक जड़ पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। वह सत्त्व, रज, तम से बना है 
और सब ये शारीर, इन्द्रिया जड्‌-वर्ग में है। अब हम अधिकारपूर्वक किसी भी विषय पर स्वयं को 
अथवा मन को लगा सकते हैं ऐसे संशय की निवृत्ति होती जाती है और ज्ञान-विज्ञान दृढ़ होता [ह 
५५ “जो जन्म-जन्मान्तर के भोगों की वासनाएँ हमारे अन्दर ढेर रूप में पड़ी हैं उनको हम जान 
उनको निर्बल बना सकते है, उनको रोकने में समर्थ हो जाते हैं। 
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. ` ` यदि ऐसे प्रयोग नहीं किए जाएं। इस रूप में मन को न समझा जाए 

चासनाएँ पकड़ में नही आ सकतीं। मन को रोका नहीं जा सकता । प्रयोग से ये बातें सामने आती ब । 
हैं और ऐसे प्रयोग करते-करते व्यकित समाधि अवस्था में पहुँच जाता है। आगे चलते- चलते ईश्वर & 


साक्षात्कार की स्थिति आ जाती है। अब विराम ॥ 


मनोनियन्त्रण : श्रावण कृ. ९/२०६०-२१/०८/०३ 


: ` आप प्रयास करेंगे, अपनी बुद्धि को परीक्षा कोटि में रखकर देखेंगे कि क्या आप वर्तमान कालं .९5 
पूरे विश्व को ऐसी स्थिति में पहुँचा सकते हैं कि इसका चित्र मात्र भी दिखाई न दे और पूंरी ६ 


साधक ३- तत्काल नहीं बना सकते। इसके लिए लगभग दस मिनट या अधिक समय चाहिए | 


' ` स्वामीजी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 

`  सांधक ५- स्वामीजी ! तत्काल नहीं बना पाता। यदि बना भी लिया तो कुछ क्षण के लिंए' 
जा है, पुनः चित्र आ जाते है। i 
स्वामी जी - आप बोलेंगे । 


2) ` स्वामी जी - प्रारम्भ में तो व्यक्ति को कठिनाई होती है। अभ्यास हो जाने पर पुनः यहँ सह|| 
हो जाता है। अभ्यास के पश्चात्‌ क्‍या होता है? हमने ध्यान करना है ईश्वर की स्तुति 

र्थना-उपासना करनी है और हमें यह पता है कि जब ध्यान करेंगे तो विविध प्रकार से वृत्तियाँ yi 
ee {गी अर्थात्‌ हम वृत्तियों को उठा लेंगे 
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रही हों। पर ऐसा नहीं है। कया समझ में आया? पुनः सुनो। साधक को ऐसा दिखेगा कि वृत्तियाँ 


` 


£ उठ रही हैं। अब वह रोकता है, पुनः दिखता है कि उठ रही हैं, पुनः रोकता है और देखता है वह 
“उठ रही हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। | 
;; लोगों के लिए तो यह अच्छी गम्भीर समस्या है। वे यह जानते-मानते हैं कि वृत्तियाँ उठ रही 
\ है ।' आप नगरों में जाइए। लाखों, करोड़ों लोगों से पूछिए और कहिए ध्यान काल में क्या होता. 
“है? वे कहेंगे विचार उठ रहे होते हैं, विचार आते है। वे कहते हैं कि हम विचारों को हटाते हैं 
और पुनः विचार आकर खड़े हो जाते हैं। पुनः कहते हैं हम रोकते हैं कुछ काल पश्चात्‌ पुनः आई 
: जाते हैं। इससे आगे बढ़ने की उनकी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। बस ! यहाँ खडे हैं। : 
„-अस्सी-नब्ने वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी यहीं खड़ा है और उसको पचास-साठ वर्ष हो गए ऐसे संध्या 
४» करते-करते । | 
रू 'कितनी विचित्र बात है एक व्यक्ति पंखा चलाता जाए और कहता जाए यह पंखा नहीं मान रहा. 
ऽक. कया करूँ ? तब उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? यह समझदार व्यकित नहीं है और इसकी 
बुद्धि ठीक नहीं है। मन के विषय में सभी कहते हैं मन नहीं मानता। उस व्यक्त को कोई मूर्ख नहीं\ | 2) | 
कहता, अपितु उसको बुद्धिमान्‌ ही मानते हैं। जो यह कहता है कि मन जा रहा है, मन में विचार आ. 
> रहा है, वह एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति है ! बुद्धिमान्‌ कैसे है? जबकि पंखे को स्वयं चलाता है और कहता 
'है कि पंखा चल रहा है। अब बताओ क्या करोगे? आप भी तो इसी पंक्ति में खड़े हैं या पार हो 
गए या पता नहीं? क्यों जी ! कितना पार हो गए, आपको कुछ दिखाई देता है? । 
= साधक ५- व्यवहार काल में जब किसी विषय विशेष में विचार नहीं कर रहे होते। -उस समय 
यह उलझन बनी रहती है कि विचार आ जाते हैं। 
स्वामी जी - इतनी मोटी बात है देखो ! यह आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति स्वयं वृत्ति को 
उठाता और आपत्ति करता है कि ये वृत्ति उठ रही हैं, विचार आ रहे हैं, अब बताओ कया करूँ ? 5 
'आप में से किसी की यह समस्या दूर हुई है या नहीं? आप इतने दिनों से सुन रहे हो। किसी को: : 
'थोडी बहुत दूर हुई ? हाँ जी ! 
`` -द्रह्मचारी ~ कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन्हें रोकने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करतां 
पड़ता । > 
स्वामी जी - नहीं । ऐसा है, वह विचार आए दिखाई देते हैं। उठाए किसने, कब उठाए; यह 5:55 
दिखाई नहीं देता। यह आपने देखा होगा ? 
` ब्रह्मचारी १- जी ! 
$. - स्वामी जी - या नहीं देखा ? 
„+ ्रह्मचारी १- होता है। | क 
`. स्वामी जी - जैसे हम बैठे है विचार उठाने से प्रहले देखो। यह संचिका है, इसको उठाना है! हे कक 
७ मैं पहले इच्छा करूँगा, पुनः प्रयत्न करूँगा, तब मेरा हाथ आगे बढ़ेगा और इसको जान-बूझकर उठाऊग _ 
तनः यह कहुँगा मैने यह संचिका उठाई है। कभी ऐसा विचारों के विषय में दिखता है? 


“ब्रह्मचारी १- नहीं दिखता । 


& स्वामी जी - पुनः 
` ब्रह्मचारी.९= विचार उठा लिए जाने पर पता चलता है। 


E 0 स्वामीजी = संचिका मै उठाकर ले आया। संचिका ले आने के पश्चात्‌ मैने कहा यहः 
ह. संचिका (स्वयं) आ गई है। अब बताओ क्या करोगे? ऐसे कैसे संचिका आ जाएगी ? आपको | 
+ दिखता ? आश्चर्य भी तो होता होगा । | 
' ` अब आपको मैं अपना परीक्षण सुनाता हूँ। मैं परीक्षण कैसे करता था। लगभग पचास वर्ष या | 
उससे अधिक हो गए होंगे। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था। उस समय अष्टाध्यायी स्मरण करते .थे। 
शब वहाँ की दिनचर्या ऐसी थी - गुरुकुल में प्रातःकाल चार बजे उठने की घण्टी लगती थी. 
3 ब्रह्मचारी प्रातरग्नि आदि पाँच मन्त्र बोलकर, हाथ-सुंह थोकर, कुछ जल पीकर, शौच आदि के लिए. 
तोटा लेकर खेतों में चले जाते थे। जाते समय मार्ग में मन-मन में अष्टाध्यायी स्मरण करते चलते थे? 
और आते समय दो-तीन अध्याय तक का पाठ कर लेते थे। सायंकाल पुनः चार बजे शौच की घण्टी | 
लगी .और खेतों की ओर चल पड़े । पुनः उसी प्रकार -चलते-चलते मन में अष्टाध्यायी का पाठ करते : 
। कोई एक अध्याय, कोई दो अध्याय, कोई कितने पाठ कर लेता था। y 
` मेणा नियम क्या था? प्रातः सायंकाल तो वही दिनचर्या थी। इतना अन्तर था कि मैं: पहले? 
ee “परमेश्‍वर की उपासना करता था, पीछे अष्टाध्यायी का मन-मन में पाठ करता । यह नियम होता 
था। क्या समझ में आया ? र 


` स्वामीजी -- पुनः अष्टाध्यायी स्मरण करता था। यदि ईश्वर की उपासना भंग हो जाती, डिग 

जाती, बिगड जाती तो अष्टाध्यायी का पाठ बन्द कर देता था और ईश्वर की उपासना को जमातां: 

| जब जम जाती थी तब पाठ आरम्भ करता था। हमने पहले ईश्वर की उपासना की और पीछे 
GF -पढ़ाई-लिखाई की ।. आपका इससे उलरा होता होगा ? आपकी पहले पढ़ाई और पीछे उपासना ।: 


a 
द 


दिया, पुनः देखा कि विचार पुनः आ गया, मैंने उसको पुनः हटा दिया। ऐसा पता नहीं एके बार ख 
रा बार हुआ तो पुनः मैं वहीं का वहीं खड़ा हो गया और यह देखने लगा कि मैं तो इस विचार. 


से आता नहीं है, विचार को मैं ले आता हूँ। मुझे यह समझ में आ गया। पुनः क्‍यों 
तो नहीं लाना चाहिए। नहीं लाएँगे। किन्तु इतना सब ज्ञान होने पर भी उसी समय विचारों: परः 
“अधिकार हो गया हो, ऐसा नहीं हो पाया । i 
oN तकया समझ में आया ? विचारों को रोककर अधिकारपूर्वक बात; है 
आगे इस प्रयोग को करते-करते वर्षों बीत गए । दि असम आग ह Rs में इसकी 
प्रयोग करने लगा। तब यह मानकर चलने लगा कि अष्टाध्यायी स्मरण करते समय चाहे जो 
' जाए, यह सहन नहीं होगा। अन्य विचार नहीं आने देना है। यदि आया तो पुनः वही ट| 
_तो संघर्ष करके पहले विचारों. को बन्द करेंगे। इसी नियम पर ईश्वर की उपासना 


~ € जमते, पुनः कुछ अष्टाध्यायी स्मरण थे। | 4 
| 7 से व और बात । अभी जो यह प्रयोग, वृत्तिनिरोध कैसे करें, आपको सिखाता हूँ; इसको | 2 
मय से पहले करता था? पहले पूरे विश्व को प्रलय जैसी अवस्था में पहुँचा देता था। यह गुरुकुल: 
पहले की बात है। जब मैं गुरुकुल में नहीं जा पाया था, घर पर था। तब पूरी सृष्टि को 5, 
प्रलयवत्‌ बनाता, रचित संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता और ईश्वर सब कुछ का स्वामी हैं, 2 


प्रणिधान करना और ईश्वर में मग्न होना। उपाय यही था, इसी से ईश्वर की ओर से सहायता मिलती : 
है और अपनी स्थिति को बनाए रखता था। _. 2 
i जब गुरुकुल में आ गया तब की एक स्थिति और सुनाता हूँ। पहले जब मैं बैठकर प्रलयवत्‌': 
* बनाकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता था तब आँख बन्द करने पर झट स्थिति बना लेता ॒ 
:; था परन्तु आँख खोलकर नहीं बना पाता था। वैसे ही चलते समय आँख खोलकर सृष्टि को प्रलयवत्‌ 
९०४ बना लूँ; यह स्थिति नहीं बन पाती थी। जैसे ही आँख खोलता था, स्थिति बिगड़ने लगती थी 
\ सृष्टि के चित्र आने लगते थे। इसलिए चलते समय थोड़ा-सा मार्ग देख लेता था, पुनः अपनी आँख 
 60.,बन्द करके स्थिति को बनाता था। थोडा-सा मार्ग देख लिया, पुनः प्रलय जैसी अवस्था बनाकर'६ 
चलता रहा । ऐसे स्थिति बनाकर वृत्ति निरोध का अभ्यास करता था। 
`~ ` ` उस समय आपको पता है गुरुकुल में लोग मेरी बड़ी हँसी उड़ाते थे, उपहास करते थे। कहते 
“थे - यह देखो सो रहा है पाखण्डी। आँख बन्द करके पूरे पाठ में सोता रहता है। यह क्त्या पढ़ाई 
४ करेगा, कया बनेगा ? अच्छा ! आपके साथ जब कभी ऐसी घटना घटेगी तब आपको क्त्या: 
“लगेगा ? डर लगेगा या नहीं, कैसा लगेगा बताओ ? 
<. साधक २- आरम्भ ही नहीं करेंगे। 
स्वामी जी.- हैं? 
. साधक २- आरम्भ ही करना कठिन है। ३५ 
` स्वामी जी - मुझे डर क्यों नहीं लगता था, मैं क्यों चिन्ता ही नहीं करता था ? इसलिए 
७७५० कि मैं संसार को प्रलयवत्‌ बना देता था। मुझे सन्देह नहीं होता था कि प्रलयवत्‌ होगा या नहीं 
> “होगा ?. यह निश्चित था कि प्रलय आ रहा है। वह ज्यों का त्यों दिखाई देता है। जब असावधाती 
होती थी तब पुनः चित्र दिखने लगते थे तब पुनः उनको उड़ा देता था। जब किसी व्यक्ति से काम 
लेना होता था तब बड़ी सावधानी से बोलता था। अन्दर से अपनी स्थिति को ति में रखते 
उस समय उसकी आकृति नहीं देखता था। सामान्य आकार है वहः 2 
जी ! यह काम कर लेना। जैसे अब देख रहा हूँ ऐसे सीधी उसके: ऊपर 
कुछ तो समझ में आया? जैसे सामान्य व्यक्ति को देखते 
नहीं देखते, साधारण स्थिति से देखकर बता देते हैं कि आप 


को यदि देखेंगे तो वह अन्दर चली जाएगी। अन्दर चली जाएगी 
। खडी हो जाएगी। रणवीर जी को मारने में, प्रलय बनाने में बड़ी 
े रा का : आकृति को अन्दर उतरने नहीं देता था। कुछ-कुछ समझ में आ 

रहा है या नहीं? या आपको दिखता है कि ये सब पागलपन की बातें हैं। कहीं ऐसा होता है ? | 


“हैया झूठ दै, आपको कैसा में आता है? | कक > 
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व्यवहार में भी किसी की आकृति को 
देखता था। उसको मिटाकर रखता था। जब व | 
(स्थिति में था तब उस गाँव में कई पागल व्यक्ति भी थे। जब उनका पागलपन बढ़ता था तो- वेत 
ईट -पत्थर मारते थे। पता नहीं क्या-क्या करते थे। अच्छा ! तब मै कभी गाँव में बाहर निकलता: “$ 
और ऐसे आँख बन्द करके चलता तब लोग कहते थे - यह ॒ 
को मारता-वारता नहीं है। इतना ठीक 
जाएँ और यहाँ सारे के सारे लोग आपको पागल कहने लग जाएँ तब कैसा होगा ? जम पाएँगे या... 
उखड जाएँगे ? i 
. साधक २- अभी कल्पना नहीं कर सकते । 
. स्वामीजी- मैं ऐसा क्यों जम जाता था! मेरे मन में था कि निश्चितरूपेण पूरा विश्व प्रलय में | 
“जाएगा । प्रलय आ रहा है, प्रलय के मुँह में दिखाई देता था। उसमें कोई सन्देह नहीं आने देता था।.. 
`. आपको दिखता तो होगा ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। विचित्रता दिख रही होगी। - कोई 
ह सकता है कि प्रलयावस्था वस्तुतः कुछ नहीं, एक नई कल्पना कर रखी है, परन्तु यह सत्य है, 
-क्रोई कल्पना नहीं। यह बात आपको वेदों, दर्शनों, उपनिषदों में मिलेगी । सर्वत्र संसार की उत्पत्ति: 
और विनाश का वर्णन मिलेगा । शास्त्रों में इस बात पर पूरा बल लगाया है कि संसार नाशवान्‌ 
। पहले ऐसी स्थिति में था, आज ऐसी स्थिति में है, आगे ऐसा होगा ही। इन सारे विषयों को 
पूरा बल लगाकर समझाया है। योग दर्शन में देखो, जहाँ सम्म्रज्ञात-समाथि की प्रक्रिया चल रही: 
वहाँ चह क्या कहता है ? सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यबसानम्‌ । यो.द.१/४५ । यह जो सम्प्रज्ञात-समाधि. 
का विषय है, इसकी सूक्ष्मता कहाँ तक जाएगी ? कहते हैं स्थूल पदार्थो की सूक्ष्मता तो प्रकृति तक ` 
जाएगी । पुनः भाष्यकार ने उसको समझाया है स्थूलभूतों का सूक्ष्म विषय तन्मात्र है, तन्मात्रो का, 
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I ततो कहते हैं अन्तिम सूक्ष्म प्रकृति है। ठीक है। तो उसने क्या कहा ? 2220 

“साधक ३- पुरुष इससे भी सूक्ष्म है। “ 00 6 

' स्वामी जी - पुरुष इससे भी सूक्ष्म है। आप क॑या कहते है कि प्रकृति सूक्ष्म है? प्रसंगः 

= क्छ स्मरण है ? तो समाधान करता है यह पुरुष की चर्चा नहीं है, चेतन की चर्चा नहीं है अर्थात्‌ 

आ मैंने जड़ वर्ग में सूक्ष्ता की बात कही है। और सुनो विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि । 

620 योद:२/१९ । आप समझे या नहीं ? विशेष पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश | आगे ? : 26 
साधक ३- अविशेष । Se 

स्वामी जी - अविशेष क्या हैं? 

£ “साधक ३- तन्मात्र और अहंकार । 

` स्वामी जी - पाँच तन्मात्र, दस इन्द्रियाँ, एक मन, एक अहंकार सत्रह । आगे? 

“साधक ३- महत्तत्त्व । 

स्वामी जी - लिंगमात्र। और अलिंग ? 

` साधकः ३- प्रधान । ः 


i स्वामी जी - प्रकृति । प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं 


के .........। आगे ? 
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साधक ३- यह संसार भोग और अपवर्ग के लिए है। 
; स्वामी जी - यह क्‍यों ऐसा बता रहा है? इस परिज्ञान के बिना किसी को विवेक नहीं 
होता । प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं .........। 

i साधक ५- भोगापवर्गार्थं दुश्यम्‌ । 


स्वामी जी - भोग और अपवर्ग के लिए यह पूरा का पूरा संसार है। प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌ । 
गतिशील रज: । स्थितिशीलं तमः। प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ । “5:5७ 
“यहाँ उसने पूरा चित्र खींचा और बहुत लम्बी व्याख्या में जाएँगे संसार की, तो कहाँ जाएँगे ? ६ 
..` देशबन्धचित्तस्य घारणा........ ऐसे चलते-चलते कहा - एतेन भूतेच्ियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता:। 
९)  यो.द.३/१३। इस मन के परिणामों की व्याख्या से भूतों और इन्द्रियों में जो धर्म, लक्षण, अवस्था; 
८= परिणाम होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए। | 
; सूत्र का भाष्य आपने पढ़ा है, कितना लम्बा-चौड़ा है और कितनी गहराई में वह जाता है। 5 ड 2 
£ ऽएक-एक कड़ी को लेकर कैसा मन्थन करता है। देखा कभी ? पढ़ने में भी कठिनाई पड़ी होगी 2 
„आपको या नहीं पड़ी ? इस सूत्र की व्याख्या पढ़ने में कठिनाई पड़ी होगी। विश्व का सारा मन्थज् के 
कर डाला। ये सारी कडी यही है कि यह संसार किस सामग्री से बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई 
` है? महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहंकार, पुनः मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ और तन्मात्र - अठारह; 
“पदार्थ |. पुनः पाँच तन्मात्रो से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पुनः यह शारीर । 
अतः आप यह न मान लेना कि यह ज्ञान-विज्ञान आवश्यक नहीं है। यह जो सिखाया जा 
* रहा है कि जड-वर्ग कैसे था? प्रलयावस्था कैसी थी ? आने वाले समय में कैसी होगी; इसके जानने: 
की कोई आवश्यकता नही है। वैसे ही योगी बन जाते है, ऐसे ही समाधि लग जाती है। इसे आपको 
` जानना पड़ेगा । ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके जाने बिना काम चल जाएगा । 
९ दूसरे भाग में ईश्वर को इसका रचयिता मानना और सारे पक्षों का खण्डन कर देना; यह, 
(£ अनिवार्य रहता है । पुनः ईश्वर को ही सर्वस्व का स्वामी मानना । अपने स्वामित्व को उखाड्कर'' 
फेक देना, छोड़ देना। मैं आपसे पू्ूँगा कया आप अपना स्वामित्व हटा देते हैं या नहीं हटता, क्या 
होता है ? आप बोलेंगे। Re 
साधक ६- पूर्ण रूप से नहीं हटाता। थोड़ा विचार करना पड़ता है । 5 
स्वामी जी - कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मैं ईश्वर का कृपापात्र बन जाऊँ, ईश्वर की: 
दंयादृष्टि मेरे ऊपर भी हो जावे इसके लिए एक बहुत बड़ा भाग इसका रहता है कि जब तक 
व्यक्तित ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, पालन करने वाला, प्रलय करने वाला, सब कुछ का स्वामी 
ईश्वर है, मैं नहीं हूँ; ऐसा मानकर ईश्वर-समर्पित नहीं हो जाता तब तक ईश्वर उसको विशेष ज्ञात. 
> देकर समाधि नहीं लगवाएगा। अब आप देख लो। लोग कहते हैं बिना कुछ किए ही ईश्वर क्कीः 
कपा होगी, ईश्वर की दया होगी, ईश्वर ज्ञान देकर समाधि लगवा देगा, हम ईश्वर को साक्षात्‌ रू 
0 देख ज । परन्तु जब तक यह स्थिति नहीं आती, तब तक ईश्वर की वह जो विशेष कृपा होती 


| MR उ र हुई अन्य बातों को देखो । व्यक्ति के मन में पुत्रैषणा, वित्तेषणा 
(हि 2 के हर ह 
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>> में है जिनमें सारी इच्छाओं का ग्रहण हो जाता है, जब तक ये इच्छाएँ बनी ih 
'हे। कोई इनका इच्छुक है, इनको पूरा करना चाहता है तब तक ईश्वर की विशेष दयादृष्टि, कृपादृष्टि 2 
+ होगी । आपको पुत्र चाहिए, पुत्र के काम करो पुत्र मिल जाएगा । धन-भोग चाहिए, परिश्रमं 
` करो, मिल जाएगा । मान चाहिए, अच्छे काम करो, मिल जाएगा। यदि आपको ईश्वर का दर्शनः 
चाहिए, ईश्वर साक्षात्कार चाहिए तो इनको छोड्ना पडेगा । 
के अब हम विराम की ओर चलेंगे और तीसरा भाग हमारा जो चल रहा है उसको भी जोडते: 
` जाइए । परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, गुणवृत्तिविरोध दुःख। यह एक समस्या तीसरी: 
“ है। प्रत्येक सुख में चार प्रकार का दुःख देखना अनिवार्य होगा। तब वैराग्य हो जाएगा । .यह देखने 
` क्रा अभ्यास करना पड़ेगा । तब साधक की इन एषणाओं पर विजय हो पाएगी और तब ईश्वर-साक्षात्कार 


ईश्वर-समर्पण : श्रावण कृ. ९/२०६०-२१/०८/०३ 
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` अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे । 
:‹ साधक ४- शारीरिक, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने से दिनचर्या व उपासना ठीक से नहीं हुई! ४% 
`` स्वामी जी - मानसिक रूप से क्या चिन्ता आ गई थी? i 
साधक ४- कुछ अरुचि-सी और तमोगुण-प्रधान स्थिति रही । 
' ` स्वामीजी - उसको पुनः हराने के लिए प्रयत्न कर लेते हैं या क्या रहता है? 
' ` साधक ४- दो-तीन बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली । सायंकाल पुनः उपासना. 
2 के अन्तिम भाग में कुछ सफलता मिली | 
` स्वामीजी - ईश्वर-प्रणिधान से सम्बद्ध जितनी बातें है, उनको कौन सुनाएगा ? आपमें से जो 5% 
कोई जितना-जितना सुना सकता है, सुनाए । | . 
' साधक ५- पहली बात है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और उस कर्म तथा उसके; 
_ल, को भी ईश्वर के समर्पित कर देना । 20322, 
` स्वामी जी - यहाँ मुख्य रूप से यह बताना था कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने कां कोई 
ढंग; पद्धति है। जैसे हमने शरीर, इन्द्रियों, बुद्धि, विद्या, धन-सम्पत्ति को ईश्वर का मान लिंयां 
"ईश्वर से कहा - ये सब आपके हैं और इनसे मैं आपकी आज्ञा के अनुरूप कार्य करूँगा। यही 
या और कुछ है? ` 
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स्वामी जी - आपको क्या समझ में आया ? | 

साधक ६- सर्वस्व का स्वामी ईश्वर को मानकर उसकी आज्ञा पालने में ही सब क्रिया या. 
५व्यबहार करना । प्रत्येक वस्तु का स्वामी ईश्वर को मानकर व्यवहार करना । 

स्वामी जी - इसमें इतनी विशेषता रखनी चाहिए कि प्रथम बात है सन कुछ को ईश्वर के इस 5) 5७ 5) 
प्रकार समर्पित करना कि हे ईश्वर ! यह शारीर, इन्द्रियां, बुद्धि, बल, विद्या, धन आपका ही है; यह. 2 2 
मानकर छोड़ देना। दूसरी बात - ऐसा मानने के साथ-साथ पुनः ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप उन्का. 
“प्रयोग करना । दोनों में कुछ अन्तर है या नहीं? हाँ जी ! [ 

साधक ६- है | 

स्वामी जी - क्या समझ में आया ? 

साधक ६- एक तो केवल ईश्वर का मानकर 

स्वामी जी - उसके समर्पित कर देना | 

साधक ६- हाँ जी ! उसको समर्पित करके व्यवहार में भी उसका ही मानकर चलना । 

स्वामी जी - यह भवन, कमरा वानप्रस्थ आश्रम का है और उन्होंने आपको दे रखा है । : 


कोई अंश आप सुनाएँगे। ईश्वर-प्रणिधान में और कौन-सा अंश होता है? 
साधक ४- प्रत्येक क्षण ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है। मेरी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वाणीः 


अशुद्ध, अशुभ विचार करते हैं। जो योजना हम बनाते हैं बे सारी योजनाएँ, सारे विचार ईश्वर. व 
समर्पित रखते हैं। वह ऐसा मानकर चलता है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सभी स्थानों में विद्यमान है। जो-जोः 
मै सोचता हूँ, मेरी सब बातों को ठीक-ठीक जानता है । पुनः जब मन में बुरा विचार उठा लिया 
£ तब यदि ईश्वर-समर्पित है तो वह झट कया करता है - हे ईश्वर ! यह बुरा विचार जो था, यह 
“ने उठा लिया और मै इसको दूर करता हूँ। यह विचार पुनः न आ जाए, इसके लिए मुझे स॒हायता' 
दो। और उसमें क्या होता है, आप सुनाएँगे । 3) 
: साधक ३- ईश्वर से सर्वाधिक प्रेम करना, ईश्वर को छोड अन्य किसी से उसके तुल्य व 
: अधिक प्रेम न करना । ईश्वर के साथ माता-पिता, गुरु इन सम्बन्धों को सतत बनाए रखना । 
स्वामी जी - इसका एक अंश है ईशवर-भक्त, ईश्वर से अति प्रेम । यह ईश्वरप्रणिधान 
है|. इस स्थिति में व्यक्त ईश्वर के प्रति इतना प्रेम करता है कि संसार की कोई भी वस्तु उसको 
इस: रूप में प्रिय नहीं लगती, ईश्वर के प्रेम के तुल्य ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके प्यार का विषयः: 
जाए। यह भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम है। 
2) इसका उदाहरण भी दिया जा सकता है कि तीन-चार वर्ष का छोटा बालक मानकर चलिए 
खोया गया, माँ भी भयंकर भीड़ में खो गई। अब वह माँ के लिए इतना लालयित है, : 
सन्तप्तः है, खोज करता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता । कुछ भी खिलाओ-पिलाओ: 
अबको दूर फेंके देगा। उसको बस ! माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह झल 


ः श्त `¢ 


~ 


DigitizeqBy Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कि गा गा गया हाय या या राण 7३०१४ 


एय 


= प्यार की है या माँ के ऊपर विश्वास की, सर्वस्व की सारी सम्पत्ति जो कुछ उसके पास में है 
ह; 2 छोडकर वह माँ को ही चाहता है। इसी प्रकार जब जीवात्मा केवल ईश्वर को ही.:-ढूँढता 2 
अथवा ढूँढने के पीछे तल्लीन होता है तब ऐसी स्थिति होती है, इतना प्रेम, भक्ति होती है। यह 0३४ 
ईश्वर-प्राणिधान का भाग है। और कौन सुनाएगा ? आपको स्मरण हो तो सुनाइए । । 
` ` साधक १- प्रायः बातें आ गई हैं, शब्दावली में कुछ अन्तर कर सकता ह। अपने-आपकों 
“भी ईश्वर का मानना । समस्त बल, विद्या आदि जो भी गुण हैं, ये सब ईश्वर के ही मानना और 
उनके द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, उनके फल की इच्छा किसी भी प्रकार से लौकिक न रखना 2३ 
“उस फल को भी ईश्वर को समर्पित करना। केवल ईश्वर को ही चाहना । ) 
° स्वामीजी- तो एक भाग है कि जो हम लोक में क्रिया करते हैं। व्यक्ति मन, वाणी, शरीर. 
से कर्म करता है जो उनका वह लौकिक फल चाहता है। प्रायः स्वभावतः सभी की स्थिति ऐसी : 
ही रहती है किन्तु ईश्वर-प्राणिधान के क्षेत्र में व्यकित सब क्रियाओं को करता है और उन क्रियाओं. 
को ईश्वर-समर्पित करके करता है जिसका कोई लौकिक फल उसको नहीं चाहिए। एक शंका उठती 2. 
१! €) है कि जब लौकिक फल नहीं चाहता तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उत्तर है - उसका. 
उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के अनुरूप कार्यो को करके ईश्वर में: 
तल्लीन होना । यह प्रयोजन उसका इस रूप में रहता है। सर्वथा निष्प्रयोजन नहीं होता। 


ns i, 
erent 


स्वामी जी - इसको कहेंगे संसार के विषयों में दुःख देखना और ईश्वर में नित्य सुख देखना: 
उसका एक परिणाम ईश्वर के प्रति रुचि, श्रद्धा, आकर्षण होगा । जब संसार के पदार्थों में व्यक्ति दुःखः 
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व्यवस्था में रहकर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करते हैं; ऐसे देखता है। इस प्रकार वस्तुओं. 
से अपना सम्बन्ध लगातार हटाता रहता है और ईश्वर का मानकर चलता जाता है। hl 
` जैसा कि आप कहते हैं दिन में ईश्वर से हमारा सम्बन्ध टूट जाता है। वस्तुओं के साथ अपनो ४2४ 
-स्वामि-सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। तो दिन में कितने काल तक टूटता, जुड़ता है? 5 0 !.5% 
` साधक ३- जब स्वाध्याय करते है तब स्वाध्याय के विषय मुख्य हो जाते हैं। उपासना कालं. 
सम्बन्ध पर्याप्त टूटता है। विचारकाल में और अन्य काल में भी पता नहीं चलता या अधिकतर 
ध्यान नहीं देते हैं। | NTN 
स्वामीजी तो आपको यही पता नहीं चलता कि हमारा सम्बन्ध वस्तुओं से जुड़ गया और 
“जो ईश्वर का मानना था वह हमने छोड दिया है? | 
ह . साधक ३- जिस कार्य में लग जाते हैं उस कार्य की प्रधानता होती है। कार्य कर रहे हैं तों कार्य, | 
उ प्रधानता में अपने स्वामित्व का भी पता नहीं चलता कि हमने अपना स्वामित्व जोड रखा है। ५ है) 
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स्वामी जी - हूँ? 

- साधक ३- उस समय ईश्वर का स्वामित्व भी नहीं होता और अपना भी उतना परिज्ञान नहीं 
होता । ये कार्य आदि होते हैं। उसी में तल्लीनता या रुचि रहती है। 

स्वामी जी - हाँ जी! अब आप बोलेंगे, क्या कुछ रहता है। 

= साधक २- विशेष चिन्तन करने के पश्चात्‌ एक स्थिति आती है कि सभी वस्तुएँ ईश्वर की 
;-है तथा उन वस्तुओं से उपकार लेने के कारण मैं भी ईश्वर का हूँ। परन्तु यह जो विशेष भावना बनती 
“है, यही भावना इसी प्रकार से आगे नहीं रहती। आगे किसी भी कार्य को करने लग जाते हैं तब उसी | 
: ~ कार्य का स्मरण मात्र रहता है। पीछे जो सम्बन्ध या स्थिति बनी थी, वह नहीं रहती। | 
स्वामी जी - आप एक बात पर ध्यान देंगे कि यदि हमने ईश्वर से सम्बन्ध तोडदिया, हटा 
, दिया, ईश्वर का स्व-स्वामि-सम्बन्ध छोड़ दिया और अपना बना लिया तो वहाँ यह परिणाम देखना ' 


साधक ७- हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर हमसे विमुख हो जाएगा । 5 ऽ) । 
5९. ` स्वामी जी - ईश्वर विमुख हो जाएगा । जब आप देखेंगे ईश्वर विमुख होगा तो ईश्वर से व ८ 
>मिलने वाला ज्ञान, आनन्द जो कुछ है वह हमको नहीं मिलेगा और हमारी स्थिति ऊँची न रहकर >> 
५ नीचे कौ ओर गिर जाएगी। उसको यह देखना पड़ता है। जैसे ही वह ईश्वर से सम्बन्ध तोडता 
.छै। स्व-स्वामि-सम्बन्ध तोडकर ईश्वर का मानकर उसके साथ आबद्ध नहीं होता। तो वह देखता: 
है. ऐसा करने से ये-ये हानियाँ होंगी । : 
`. एक स्वाभाविक प्रवृत्ति - जिससे व्यक्ति हानि देखता है उससे वह बचना चाहता है। 
स्वभाव से सिद्ध है। दोहरा लो। जिस कार्य से व्यक्ति हानि देखता है उस कार्य को वह 
करना चाहता । उस कार्य को वह छोड्ना चाहता है। उस कार्य को वह उस समय अपने सांथ 
५१० सम्बद्ध नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ हानि की सम्भावना हो गई है। यदि आपके मन में हानिं: 
< की सम्भावना नहीं है तो आप चाहे जिस कार्य को कर लेंगे, चाहे जो होता रहेगा । क्‍योंकि: 
/&£ आपके मन में यह बात नहीं है कि यदि ऐसा किया तो यह हानि होगी। जब आपको पता चलाः 
कि तार को हाथ लगाने पर बिजली का झटका लगेगा तो आप झट उससे बचेंगे, हाथ नहीं 
`लगाएँगे । किन्तु किसी बच्चे को ऐसे खुला छोड़ दो तब? उसकी बुद्धि नहीं है कि वहाँ झटका 
लगेगा इसलिए वह तो तार में हाथ लगाएगा और उसको झटका लगेगा । हाँ जी! . : 
साधक २- यहाँ एक ऐसी स्थिति आती है जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन से सुख तो होता है पर 
उस. भोजन को बनाना भी कोई सरल कार्य नहीं होता । 
=... स्वामी जी -- हू | 
` ` साधक २- तो जिसको बनाना नहीं आता हो वह तो अच्छा भोजन करना नहीं चाहेगा। ऐसी, 
स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ भी हो जाती है। जैसे उससे आनन्द होता है। सारी वस्तुएँ 
ठीक हैं पर उस स्थिति को लाना ही बहुत अधिक पुरुषार्थयुक्त होता है। इस कारण से दोबारा 
ऐसीं प्रवृत्ति नहीं बनती है। 2 
| / ~ वामी जी - आपका कहना है कि पुरुषार्थ पर्याप्त करना पड़ता है। अच्छा ! पुनः 
है| ॥अह पडता है, एक मनोविज्ञान है कि पुरुषार्थ को देखते हुए उसके फल को भी देखना 
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* पुरुषार्थ को देखो तो फल को भी देखो । अतः पुरुषार्थ और फल दोनों को सन्तुलित देखने से अरुचि 
नहीं होगी । उदाहरण के रूप में देखो - एक गृहस्थ व्यक्ति के घर में चार-पाँच बालक है और! | 
उसके ऊपर उनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि का सारा दायित्व है। अब उनका पालन-पोषण, उनको 0७४ 
चैरों पर खडा करने के लिए, उनको समर्थ बनाने के लिए, उसको एड़ी से चोटी तक का बल लगाना: ४४ 
“पडता है। दिन-रात परिश्रम करता रहता है, स्वयं भूखा रहकर बच्चों को भोजन कराता है। यद्यपि 
“वहाँ इतना भयंकर पुरुषार्थ करना पडता है परन्तु बच्चों का पालन-पोषण भी पुरुषार्थ के बिना हो: Fs 
$ नहीं सकता । ऐसा देखकर वह पुरुषार्थ से नहीं डरता । 
_ ` इसी प्रकार से यहाँ भी पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है। उसके लिए अपने मन को जीतो,': 
-इन्द्रियों को जीतो, तीन एषणाओं को छोड़ो; यह सब करना पड्ता है परन्तु इसके बिना महान्‌ उत्तम 
“फल भी नहीं मिलता । जिसको यह फल चाहिए वह तो कहेगा कि कोई बात नहीं । पुनः उसको 
घोर पुरुषार्थ भी साधारण लगने लगाता है । 5 
.. आपने महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का जीवन चरित्र पढ़ा हो, सुना हो तो स्मरण होगा किःजब “` 
उनके मन में यह बात बैठ गई कि मृत्यु मुझे छोड्ने वाली नहीं है। शत-प्रतिशत विश्वास हो गया, 
सब प्रकार से सम्पन्न घर को भी तत्काल छोड़ दिया। क्या नहीं था वहाँ, किन्तु छोड दिया, रात कोः; 
` ती उठकर चल पड़े । आगे वही जब सच्चे गुरु की खोज कर रहे होते हैं तब उनके पास ऐसा कोई :<% 
द प्र्रन्ध नहीं था कि ,सरलता से कहीं भी जाएँ। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा और देखते. 
>. चले गए कि कहीं कोई सच्चा गुरु मिलेगा। उससे विद्या आएगी और मृत्यु के भयंकर कष्ट से मैं बच 
जाऊँगा । आप कल्पना करो, इसके लिए क्या-क्या किया, स्वलिखिंत जीवन चरित्र में घटना देखो । 


“दोनों मिल जाती हैं। वहाँ बर्फ की नदी पार की। पैर लहू-लुहान हो गए और बीच में गिरने को | 
हुए थे, जैसे-तैसे नाहर निकल गए। बाहर निकलते ही गिर गए, पैरों पर कपड़ा डाल दिया। पुनः ५ $; 


< नहीं दिखता । हो सकता है कि आप सोचते होंगे, कहाँ जाल में फँस गए। इतनी भयंकर अवस्था; 
यह करो वह करो, मौन रहो, ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान करना पडेगा। भला ! संसार आनन्द से रह 
का है, हम यहाँ क्यों निरर्थक चक्कर में पड़ गए। ये गृहस्थी लोग आते हैं सुन्दर-सुन्दर कपडे 
ने हुए होते है। कार में बैठकर आते हैं। साथ में बेटे-बहू, पोता-पोती को लेकर आते हैं 
साथ खेलते--खाते-खिलाते हैं। उनको देखकर आपको लगता होगा कि सारा आनन्द तो इन्होंने 


साधक ३- न भोगाद्रागशान्तिर्मुनिवत्‌ ॥ सांख्य ४/२७। 


` स्वामीजी - सौभरि मुनि की है। चे वन में अपने आश्रम में साधना 
ना, थे. 
दिन नदी में उन्होंने मछलियों को बच्चों के साथ खेलते-कूदते देखा । सातामा 
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उनके मन में विचार आया कि अरे! इसमें तो बड़ा आनन्द है ! आपस में कितने घुले-मिले रहते 
॥$ेहै। तू भी अपना परिवार बना लेता तो ऐसे ही आनन्द में रहता। तो उसने विवाह करा लिया और Eo 
आगे बेटा, पोता जो कुछ होना था, हो गया। आगे चलकर जब बड़ा भयंकर दुःख हुआ तो कहने 
“लेगा भाई ! विषय भोगों से राग की शान्ति नहीं हो सकती । मैने अच्छी तरह देख लिया है। : 
सम्पादक - आमृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्तीति विज्ञातमिदम्मयाद्य । 7) 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ महाभारत | 
भावार्थ - मृत्युपर्यन्त कामनाओं का अन्त नहीं है; यह मैने अच्छी तरह जान लिया है । | 
५. कामनाओं के पीछे चलने वाले को परमार्थ हाथ नहीं लगता । 2 
के स्वामी जी - आपको लुट-पिटकर मानना हो तो ऐसा कर लेना। बिना लुटे-पिटे मानना हो | 
: तो गृहस्थ की ओर मत जाना। आपके मन में क्या-क्या है, कम से कम बता तो दो? : 
साधक २- लुटने-पिटने की इच्छा नहीं है। 
...... स्वामी जी - लुट-पिट के मानना हो तो सौभरि मुनि की तरह चलो और बिना लुटे-पिटे करना ५] न 
(हो तो महर्षि दयानन्द जी की तरह चलो। यह विद्या दर्शनों में, उपनिषदों में, सत्यार्थ प्रकाश आदि ५328 
ग्रन्थों में लिखी हुई है। आपने अच्छे प्रकार से सुना, पढ़ा-पढ़ाया । इतना सुनने-पढ़ने, विचारने के 2268 
$# पश्चात्‌ व्यक्ति कैसे फंस सकता है लोक में? कैसे वह इस मार्ग को छोड सकता है ? कैसे यहः 
सोच सकता है कि संसार में मुझे सुख मिलेगा, शान्ति मिलेगी ? जिन्हें कोई ग्रन्थ पढ़ने को नहीं मिलें, ` 2 
सुनने को नहीं मिले, सिखाने वाले नहीं मिले वह सोच ले, योजना बना ले तो कोई बात नहीं। आप: 556 ५) 
ऐसी योजना बनाते हैं तो विचारणीय होगा । AN 
वर्षो तक प्रयोग करते-करते विशेष ज्ञान-विज्ञान होता है। पढ़ा सुना, ज्ञान-विज्ञान व्यवहार - 
:चका रूप धारण करता है। पुनः जो बड़ी सूक्ष्म गम्भीर बातें हैं जैसे कि संसार के भोगों में सुख समझने 
< की दृष्टि आदि, वह विपरीत हो जाएगी। संसार के भोगों में जो सुख दिखता है, वह दुःख दिखने 
£ लगेगा । ऐसा लगेगा कि सारे संसार के लोग दुःखी हैं। वैसे आजकल तो आपको भी संसार केः 
५४ लोग सुखी ही दिखते होंगे या कैसा दिखता है? ०३ 
८६. ` साधक २- जी ! कभी सुखी, कभी दुःखी दिखाई देते हैं। हि 
: स्वामी जी - कभी सुखी दिखते होंगे, कभी दुःखी दिखते होंगे। जब सुखी दिखते होंगे तो 55, 
आपकी उस ओर जाने की इच्छा होती होगी और जब दुःखी दिखते होंगे तब आप कहते होंगे. £2; 
नहीं | उस ओर नहीं जाना चाहिए; ऐसा रहता है न? अब विराम ॥ MN 
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` ्रत्लक व्यक्ति जो किसी लक्ष्य को लेकर प्रयत्नशील है, उसको प्रथम अपने लक्ष्य का महत्त्व 
समझ लेना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए ऋषियों का संकेत है कि स्वर्गकामो यजेत । जो : 
$° व्यक्त्ति लौकिक सुख चाहता है, अच्छे माता-पिता के घर में जन्म लेना चाहता है, संसार के क्षेत्र: 
में साधन-सम्पन्न होकर सुखी रहना चाहता है उसे यज्ञ करना चाहिए । इसी बात को लेकर पूर्वकाल .: 
में लोग लम्बे-लम्बे यज्ञ करते थे। रो 
दूसरी बात, वह स्वर्ग की कामना करने वाला, स्वर्ग प्राप्ति जिसका प्रयोजन है, वह स्वर्ग-प्राप्ति.: 
जो साधन हैं उनको प्राप्त करे और जो स्वर्ग प्राप्ति में बाधक हैं उनको जानकर छोड़ देवे। (९ 
यदि व्रत भंग होते है, जरुटि होती है, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिएँ तब प्रायश्चित्‌ करें, - 
ऐ &// दण्ड लेवे। पुनः एक बात कही कि उस यज्ञ का सम्पादन, यज्ञ को सम्पन्न कैसे किया जाए, इस विधि! 
७. को वह जाने। इसका नाम रखा है “इति कर्त्तव्यता'। इस प्रकार से इस काम को करना चाहिए। + 
` अब आप ध्यान देंगे। यदि आपका लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति, मोक्ष-प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति हैं तो: 
आप मन में यह रखेंगे कि मैं समस्त कलेशों से छूट जाऊँगा, नित्यानन्द की प्राप्ति होगी और अपनी: 


१९5 निवृत्ति हो जाती है, आनन्द की प्राप्ति हो जाती है तो जितने भी ईशवर-प्राप्ति के साधन हैं उनको:: 
0 तन-मन-धन से उपार्जित करेंगे। उनका प्रयोग भी करेंगे। पुनः जितनी बाधाएँ आ सकती हैं, कष्ट 
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` पढाएँगे तो आपके मन, आत्मा, जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। नचिकेता के सामने क्या पाठ किया गया? 
# ` सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ कठ.२/१५ । Si 
इससे यह पता चलता है कि ऋषियों की बुद्धि में ईश्वर के प्रति क्या भाव था। सर्वे वेदा 
'यत्यदमामनन्ति चारों वेद जिस पद को, मोक्ष पद, ईश्वर-प्राप्ति को बार-बार बताते हैं, बार-बार वर्णन 


“करते हैं। पुनः कहा - तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । सारे तप यम- 
'को जीतना, पुत्रैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा को छोड़ना और ठा ६ 
“करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन वैदिक रीति से क्या होता है, उसके कुछ संकेत दिए जैसे कि .न्रह्न 
» नाम ईश्वर का है। यह योगाभ्यासी व्यक्ति दिनभर ईश्वर की उपासना में विचरता है, ईश्वर की 
. उपासना में रहता है, ईश्वर को नहीं छोड्ता। दूसरे भाग में यह योगाभ्यासी वेद-विद्या को पढ़ेता॥ ५) 
' और पढ़ाता है, उसको नहीं छोड्ता। तीसरी बात, यह व्यक्ति मन-इन्द्रियों को जीतकर अधिकार ; 
रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यह सारा अनुष्ठान SB Ce की क ॥\ | 
सका 
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हे, वे सभी चारों आश्रमी इसका अनुष्ठान करते हैं। चारों आश्रमी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैँ।' 
ii आप इसको ईश्वर के साथ कैसे जोडेंगे? इसका पाठ करेंगे तो कहेंगे - हे ईश्वर ! ये चारों : 
वेद आपके स्वरूप को ही बताते हैं। सभी आश्रमी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप तक पहुँचना | 
: चाहते है। सब तपस्या, अनुष्ठान, कष्ट उठाकर आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और वह 
पद थोड़े शब्दों में क्या है? वह 'ओम्‌' है। ध्यान देने की बात है, ओम्‌ एक शब्द है और वह र 
° ओम्‌ शब्द एक पद है। क्‍या समझ में आया? 
| साधक २- ओम्‌ एक शब्द है। 
स्वामी जी - और वह...। 
साधक २- पद है। si 
स्वामी जी - व्याकरण की दृष्टि से सोचो तो सुप्तिङन्तं पदम्‌ - सुबन्तं तिङन्तं पदसंज्ञक्कं // 
४6 भवति । व्याकरण की दृष्टि से ओम्‌ एक पद बन गया । किन्तु स्मरण रखना, यहाँ पर "ओम्‌" 5 
'पद को नहीं लिया जा रहा है। क्या समझ में आया ? 
साधक २- वाच्यार्थ लिया जाएगा । 22४ 
। स्वामी जी - यहाँ 'ओम्‌' पदार्थ को लिया जा रहा है। आगे नचिकेता को कहा जाता है = 8 
-तत्तेपद्‌ उस पद को मैं संक्षेप से आपके समक्ष रखता हूँ और वह है ओमित्येतत्‌। ओम्‌ शब्द नहीं 
“है यहाँ मुख्य, नाम और नामी में अभेदपूर्वक कथन किया जा रहा है। यहाँ ओम्‌ एक पदार्थ, 
है, वस्तु है, मोक्ष है, जिसको ईश्वर कहते हैं। आप साधना करने वाले जब कहेंगे - हे ईश्वर ! 
ऋषियों ने आपके स्वरूप को बताया है। सारे आश्रमी आपकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और 
“बह पद है मोक्षपद। वह आपका स्वरूप है। आगे इन शब्दों को प्रार्थना में परिवर्तित करेंगे - हे 
इश्वर । आप मुझे विद्या, बल, शक्ति, श्रद्धा, रुचि प्रदान करो जिससे मैं आपके उस स्वरूप को ५ 
४४ प्राप्त कर सकूँ । अब धुन के रूप में भी इसको बोल लो। “ 
ः ˆ ओम्‌ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाईसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदः संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
आपने पढ़ा होगा जिसमें केवल ओम्‌ का ही व्याख्यान है, वह कौन-सा उपनिषद्‌ है। | 
साधक ३- माण्डूक्य उपनिषद्‌ । ॒ भ 
स्वामी जी - माण्डूक्य उपनिषद्‌ इसका वर्णन करता है। इसकी व्याख्या करता है। | 
` ` अन हम प्रयोग करेंगे तदेजति तन्नैजति तहुरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
२ ` “ घक प्रश्‍न सामने उठाया गया था कि इस मन्त्र का उपासना में कया उपयोग होगा ? प्रश्‍न तो 
७0 उठने ही चाहिएँ। ध्यान देंगे, पहले मन्त्रको हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो इसका उपयोग भी समझ में 
६ आएगा । तदेजति यह ईश्वर का वाचक है, परमात्मा को कहता है। वह ईश्वर सृष्टि के निर्माण के लिए 
ब ओर से परमाणुओं को एकत्र करता है। सत्त्व, रज, तम को प्रेरणा देता है और उससे लोक-लोकान्तर' 
बनाता है, सृष्टि का पालन करता, पुनः प्रलय करता है और जीवों को अपने-अपने कर्मों का फल देले 
ट शारीरों तक पहुँचाता है। इससे क्या पता चला ? पूरी सृष्टि को वही चलाता 
ईश्वर ऐसा है ! हम तो छोटी सी शिला (बड़ा सा पत्थर) को 
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आश्चर्य की बात तो यह है सब कुछ को चलाने वाला स्वयं! 
लेता है कि ईश्वर एक खम्भे के समान सदा मेरे साथ. डा 
रहेगा, तीनों कालों में मेरे साथ है तब कितना दृढ़ विश्वास 
दृढ़ विश्वास होगा। जब उसे यह पता चलेगा कि सच्चिदानन्द स्वरूप र 


[ ` ` पुनः अगली बात कही तन्नैजति । 


te 


,\में बड़ी सरलता हो जाएगी । वह पास 
2009 है | पुनः कुछ कठिनाई नहीं दिखती । जो उलझनें मैने खड़ी कर 
बात आई समझ में | है 
ईश्वर को ही मध्यम पुरुष बनाओ तो बोलोगे - हे ईश्वर ! जब तक हमारे अन्दर अज्ञान रहेगा,“ 
अधर्म रहेगा, उलटी उपासना रहेगी तहूरे तब तक आपकी प्राप्ति दूर है, नहीं हो पाती । पुनः साधक :: 
कहता है - हे ईश्वर ! हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, उपासना करेंगे, व्यबहार में यम-नियमों `? 
का पालन करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, धर्माचरण करेंगे तदन्तिके तब आप शीघ्र ही प्राप्त हो जाएँगे।.. : / 

'' अब आगे देखो ! तदन्तरस्य सर्वस्य वह ईश्वर अन्दर से अन्दर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ: हैं 
उनमें विद्यमान है। मोटी भाषा से चलो यह शारीर है, इसमें नाडियाँ, मोटी-मोटी हड्डियाँ हैं । पुनः अतिः 
सुक्ष्म नाडियाँ हैं। उनके आगे बढ़ जाएँ तो सूक्ष्म इन्द्रियाँ हैं। उनसे आगे बुद्धि महत्तत्त्व है।. और आगे 
बढ़ेंगे तो इसमें सूक्ष्म प्रकृति भी है। और आगे बढ़ेंगे तो जीवात्मा सबसे सूक्ष्म अन्दर से अन्दर है, हे; 
ईश्वर | आप उसमें विद्यमान हैं अर्थात्‌ आप मुझ में विद्यमान हैं। इस प्रकार हम अन्दर की. ओर 
झाए। पुनः कहा तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः बाहर की ओर चलो । यह भूमि है, भूमि के पश्चात्‌ सूर्य हैः 
६ ` « हमारे वैज्ञानिक वर्मा जी बताते हैं एक आकाशगंगा कितनी लम्बी होती है और ऐसी दस. अरब्र 
७९ आकाशागंगाएँ खोजी और बताया कि एक सेकेण्ड में प्रकाश की गति तीन लाख कि. मी.. हैं. 
* कल्पना करो, एक सेकण्ड में और एक आकाशगंगा के एक किनारे से प्रकाश चले और दूसरे किनारे 
तक पहुँचने में एक लाख वर्ष लगेंगे। आप कल्पना करो कितनी दूरी होगी। ऐसी-ऐसी दस लाख 
'आकाशगंगाएँ हैं। दस लाख थीं या कितनी थीं? [ : 

४. साधक ३- दस अरब। 

£7 स्वामीजी दस अरब। इतनी आकाशगंगाएँ । अब यह वेद-मन्त्र कहता है बाहर चलो 
य भूमि को देखो वहाँ ईश्वर विद्यमान, सूर्य को देखो वहाँ ईश्वर विद्यमान, अरबों आकाश-गंगाओं 

देखो वहाँ ईश्वर विद्यमान और जहाँ आकाशगंगा नहीं है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। .. 
४४ साधक ६- वहाँ भी ईश्वर है। 22200 
` . “स्वामीजी - आश्चर्य की बात, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। 

5 ज ` आपको बताया जाता है ध्यानकाल में व्यापक और व्याप्य का प्रयोग । जीवात्मा व्याप्य, 
एकदेशी, अणु है। जीवात्मा जहाँ है वहाँ ईश्वर विद्यमान है। जहाँ जीवात्मा नहीं है वहाँ भी ईश्वर 
गहै । सत्त्व-रज-तम जहाँ है वहाँ ईश्वर है। जहाँ सत्त्व-रज-तम कारण प्रकृति नहीं है वहाँ भी. ईश्वर र 5 
ईश्वर ¢ ’ होगा : है i 
-चलो ! धीरे-धीरे बोलो, अर्थ का विचार साथ-साथ करना र व अ > 
| कई त हके तके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ S 

[ धुन के । करोगे कैसे ओम, 


व उकल स 
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(ईश्वर को सम्बोधित करो। हे [ आप पूरे संसार का संचालन करते हैं। तन्‍्मैजतिः हे 


३ ईश्वर !। आप कभी भी चलायमान नहीं होते। ऐसे मन्त्र का अर्थ धीरे-धीरे करेंगे । 
60 ` प्रयोग आरम्भ ....... समय लगभग पाँच मिनट । 


अब आप रुकेगे। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी आदि ऋषियों ने जिसका ईश्वर के विषय में % रुक 
प्रायः प्रयोग किया है, वह है नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुकत स्वभाव। अब हम उसी का विशेषण सहित, /% 
ईश्वर नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध सर्वज्ञ, विद्धान्‌ है और मुकत है; इस रूप में प्रयोग करेंगे । 
GN ओऽऽऽम्‌ नित्य । ओऽऽऽम्‌ शुद्ध । ओऽऽऽम्‌ बुद्ध । ओऽऽऽम्‌ मुकत। आप जब प्रयोग करें; 
` इसका गम्भीर रहस्य क्या है? स्मरण रखना, जिस समय आप इसका मानसिक जप करेंगे अथवा: 
बोलकर करेंगे तब बोलेंगे - ओम्‌ नित्य । आपके मन में, बस ! यही बात गूँजेगी, ईश्वर नित्य सदा : 
:„ रहता है उसका कभी विनाश नहीं होता। ओम्‌ शुद्ध हे ईश्वर ! आप में अविद्या, अधर्म, रागा, द्वेष 
६.० आदि दोष, गलना-सड्ना कुछ नहीं है। ओम्‌ बुद्ध हे ईश्वर ! आप नित्य सर्वज्ञ, अखण्ड, एक रसः, 
„जज्ञान वाले हैं। ओम्‌ मुक्त हे ईश्वर ! आप नित्य मुकत हैं, कभी बन्धन को प्राप्त नहीं होते । ” 
१2 „`` इस रीति से ईश्वर की स्तुतिः प्रार्थना-उपासना करता हुआ व्यक्त्ति, ईश्वर की दृष्टि से पात्र ५५६ ज) 
“बनता है और जब पात्रता की स्थिति ऊँची आ जाती है तो ईश्वर ज्ञान देकर समाधि लगवाता है। bo 
अपना जो सच्चिदानन्द स्वरूप है, उसको दिखा देता है; ऐसा ऋषियों ने लिखा है। अब विराम ॥ 


श्रावण कृ. १०/२०६०-२२/०८/०३ 
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. कभी आप इस प्रकार से विचार करते हैं कि हे ईश्वर ! आप हम जीवों से और प्रकृति से” 
पृथक्‌_हैं। हम जीवात्माएँ, प्रकृति ये आपसे पृथक हैं। आप बताएँगे, कभी ऐसा विचार करते है? . 
„`` साधक ३- हाँ जी ! तीनों का पृथक्‌-पृथक्‌ करते हैं। प्रायः प्रतिदिन करते हैं। ईश्वर, 
:> जीवात्मा और प्रकृति में ये विचार आ जाते हैं। 
: स्वामी जी - आपने कभी यह देखा कि जब हमारा हाथ उठता है तो इसको उठाने के लिए : 
-पहले हमको इच्छा करनी होती है। जैसे कि यह हाथ है, अब इसको उठाना है तो मन को इस त्रिषय : 
-मे लगाएँगे, पुनः इससे सम्बन्धित इच्छा दिखाई देगी; ऐसा होता है या नहीं ? अर्थात्‌ जब हम मन ७ 
“को विषयों सें लगाते हैं तो वहाँ पर इच्छा दिखाई नहीं देती या देती है? २ 
`" ` साधक ३- करने के पश्चात्‌ मैंने इच्छा की है; ऐसा ज्ञान होता है। मैने इच्छा किस काल 
“में की, इसका पता नहीं चलता । 
स्वामी जी - विषय में लगने से पूर्व यह परिज्ञान नहीं होता कि मैंने इच्छापूर्वक मन को इस 
विषय में लगाया है । अच्छा ! अपने हाथ को घुटने पर रखकर पुनः हाथ को ऊपर उठाते हुए देखो' 
कि इसके लिए जो इच्छा की गई, क्या वह अन्दर दिखाई दे रही है? ॒ रे 
रह इच्छा दिखाई नहीं देती है या देती है? आपको कुछ अन्दर से पता चला कि अन्दर आपने ॥ 4 
इच्छा की, इच्छा दिखाई दी, पुनः हाथ उठाया । 
// साधक २- कार्यों में कुछ.अवकाश मिलता है। वहाँ तो पता चलता है कि पहले हमने 


की, पुनः यह कार्य हुआ। यहाँ तो आपने हाथ उठाने के लिए मुझे कहा, अब मैं इच्छा कर cl] 

६. ह| इसलिए हाथ उठा रहा हूँ। इसलिए पता चलता है किन्तु कहीं पता नहीं चलता जैसे कि-जिन£ 
र ' अक्षरों को मैं जानता हूँ उन्हीं को मैं लिख पाता हूँ किन्तु 'लिखते-लिखते पुनः यह भूल जाता हूँ कि 
मैं इच्छापूर्वक लिख रहा हूँ.। पुनः पता नहीं चलता। ऐसे हाथ उठाते समय भी पहले तो इच्छा का 

` पता चलेगा किन्तु एक दो कार्य कर लेने पर अनुभूति नहीं रहती है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! औरों का क्‍या अनुभव है? 

साधक ३- कहाँ से यह प्रक्रिया आरम्भ हुई है, इसका पता नहीं चलता । हाथ में तो दिख 

रहा है कि हम इसको उठा रहे हैं। 

' स्वामीजी नहीं। यहाँ आपने तो हाथ को बाहर से देखा, इसलिए पता चला। यहाँ जो अन्दर 

क्रिया हुई, वह नहीं दिखी, उसे तो अनुमान-प्रमाण से जान गए। क्योंकि आत्मा के अन्दर इच्छा हुए `: 

बिना हाथ नहीं उठेगा । इसलिए अन्दर आत्मा ने हाथ उठाने से पहले जो इच्छा की, वह देखनी है। 

७ साधक ३- वह इच्छा तो होती है पर कहाँ से होती है, यह पता नहीं चलता । किस स्थान 

से होती है, यह नहीं दिखता । 

| स्वामी जी - अच्छा ! आत्मा से होती है, यह भी पता रहना चाहिए! हाँ जी ! आपको कुछ 

दिखता है ? 

. साधक ५- जी ! दिखता है। 

स्वामी जी - क्या दिखता है? 

साधक ५- इच्छा के पश्चात्‌ यह हाथ उठ रहा है। 

` ` स्वामीजी यह तो है आपने अनुमान से देख लिया । एक यह है कि अन्दर प्रत्यक्ष. हो । 

प्रत्यक्ष अनुभूति हो कि अब मैं इच्छा करके, आपको अन्दर इच्छा दिखाई देगी, हाथ को उठा रहा 

हूँ; यह देखना है । 

. साधक ५- इस प्रकार की अनुभूति होती है और जब मै उसी कार्य को 

„. स्वामी जी - हाँ जी ! 4022 //. 

“. साधक ४- इच्छा पकड़ में आती है कि मैं इच्छा करता हूँ. उसके पश्चात्‌ क्रिया हो रही हैः। 

'एक तो इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, यह बात पकड़ में नहीं आती | दूसरा, इच्छा के पश्चात्‌ जो 

प्रयत्न करते हैं वह भी समझ नहीं आता कि वह किस प्रकार से, कितनी शीघ्रता से हो गया। . . 

४. ` स्वामीजी अच्छा ! तो चलो, प्रयोग करते हैं। अब आप अपने शरीर में एक धारणा, एक ऐसा 

(@5 ` केन्द्रं बनाएँगे जिसमें सभी वृत्तियों को रोककर और अपने मन को अथवा आत्मा को एक स्थान पर स्थिर, 

कर लेंगो। बौद्धिक स्थिति बनाएँगे कि यहाँ पर मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं को यहाँ स्थिर करता हूँ।' इच्छी. 

आदि सबको यहीं रोक देता हूँ। अच्छा ! अब आप हाथ उठाते हुए उस स्थान पर देखने लगे'तों जरब 

यह हाथ उठेगा, उससे पहले आपको अपनी आत्मा में हाथ उठाने की इच्छा दिखाई देगी। , | 

. साधक २- इच्छा दिखेगी, प्रयत्न दिखेगा ? 

: स्वामी जी - हूँ? 

४. साधक २- जब हाथ उठाना आरम्भ करेंगे तब यह प्रयत्न भी दिखेगा। 

/होगी । मय “sup में उठाने की इच्छा कर रहा हूँ। यह इच्छा की अ | 
i रणा देगा, यह बीच की क्रिया है, इसको छोड़ो । 
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७यह देखो कि इच्छा दिखती है या नहीं ? पहले सरल बात को लेना चाहिए । - | 0) 
& ` हाँ जी! तो पहले इच्छा को देखना है। इससे, जो एक समस्या है कि विचार आते कहाँ '% 
€ से है, उसका समाधान हो जाएगा। वह जो बोलने की इच्छा होती है, वह कहाँ उत्पन्न होती है अर्थात्‌ £ 24 
“विचार आते हैं, यह पता तो चला परन्तु कहाँ से आते हैं, यह पता नहीं चला । इसका पता लगाने 
के लिए आप शान्ति से बैठ जाइए। धारणा बना लीजिए, मानसिक विचारों को हटा दीजिए। एक 
£ ` स्थान बनाकर वहाँ खड़े हो जाइए। अब वह पता. चल जाएगा । £ 
(5... एक बात और है। इसको ठीक से अनुभव. करने के लिए इस अपनी अनुभूति का उदाहरण. £ 
* ले सकते हैं। आप यह अनुभूति तो करते होंगे कि “मैं हूँ'। हाँ जी ! जैसे यह अनुभूति है किं /१/ 
„मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं यहाँ हूँ आदि, यह अनुभूति तो होती है? 
साधक ४- होती है। 
स्वामी जी - या यह भी नहीं होती ? 
साधक २- अन्दर .देखते हैं तो नहीं होती है। 


: अनुभव कर रहे है कि *मैं हूँ, यह तो है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अच्छा ! मैं हूँ, यह जो बात 
है, शरीर में वह कहाँ पर है? पुनः इसको देखो कि मैं हूँ, इसका कौन-सा स्थान है ? 
९ ` ` खबैसे तो मेरा प्रयोग है, यहाँ हदय में अन्दर अनुभव होता है। मैं यह जीवात्मा हूँ, का अनुभव: ॐ 
` “होता है और वह यहाँ पर होता है। % 
=. अब आप बताएँगे “मैं हूँ” की, “मैं आत्मा स्वयं” की अनुभूति होती है या नहीं ? यदि होती 
` है तो कैसे व कहाँ पर होती है? । 
साधक १- हृदय प्रदेश में होती है। यहाँ बाधा कम अनुभव में आती है। 


८८ है.? आरम्भ करें। 
:८/ . प्रयोग आरम्भ ....... समय लगभग दो मिनट । 
अब आप बताएँगे । 7 
2 साधक ४- विचार को उठाते समय जो इच्छा है वह कुछ हृदय प्रदेश में से उत्पन्न होती छै, * 
ऐसा प्रतीत हुआ और विचार चाहे वह चित्रात्मक है या कोई भी है, वह मस्तिष्क के प्रदेश में रहते 
हैं; ऐसा अनुभव हुआ | ; 
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दूसरी बात - यह स्पष्ट निश्चय है कि 


मै ही इन विचारों को उठाता हूँ। 


७००८६ 
कप पर 


A अब हम देखने लगे विचार कहाँ से आते हैं तो उथल-पुथल मच गई। कोई एक विचार आकर! 
056 खड़ा हुआ, पुनः देखने लगे तो दूसरा आकर खड़ा हो गया। समझ में नहीं आया ? आप खड़े होकर ] 
देखने लगेंगे तो बिना अधिकार के ही विचार आते दिखाई देंगे । 
विचार, किसी भी प्रकार का विचार आते हुए अनुभव में आया । अब आपने उसको रोक दिया। 
अच्छा ! रोककर पुनः देखने लगेंगे तब पुनः उठ जाएगा और आपने नहीं उठाया, ऐसा दिखाई देगा 
और पुनः उसको रोकेंगे। एक स्थिति यह है। 

अब हम यहाँ पहुँच जाएँगे कि विचार नहीं उठाने हैं। ठीक है | अब स्थिति दिखाई देती है - 
€ आत्मा. चेतन आत्मा, ज्ञानवान्‌, मैं विचारों को नहीं उठा रहा हूँ.। अब यहाँ मेरे पास बलात्‌ विचार 


श द नहीं उठ रहे । अन्तर समझ में आया या नहीं? एक व्यक्त को बलात्‌ विचार उठते दिखाई देंगे 


“किन्तु यहाँ पर बलात्‌ विचार दिखाई नहीं दे रहे, नहीं उठ रहे हैं। परन्तु बहुत लम्बे प्रयोग के पीछे 
यह स्थिति आई। पहले तो मुझे भी वैसे ही दिखते थे कि ये बलात्‌ विचार उठ रहे हैं। नहीं चाहते 
हुए विचार उठ रहे हैं। पुनः प्रयास करते-करते स्थिति बन गई। अब मैं सावधान होकर बैठा हूँ“ 
अदि मै चलता हूँ, खाता-पीता हूँ, लेता-देता' हूँ आदि-आदि उसमें स्थिति यही बनी रहेगी। कई बोर 

थोडी सी असावधानी हो गई तो वहाँ पर कोई विचार आया दिखाई देगा। ऐसा कभी होता है 
अन्यथा विचार नियन्त्रित ही रहते हैं। इतना अन्तर पड़ जाएगा। कया समझ में आया ? 


साधक ३- असावधानी होने पर कोई विचार आया हुआ दिखाई देगा । 


: साधक १- स्वामी जी ! आपकी धारणा दिनभर हृदय प्रदेश में रहती होगी ? 
स्वामीजी - हाँ ! सामान्य रूप से यह केन्द्र है। मुख्य यही रहता है परन्तु विचार का क्षेत्र 


^ साधक १- इच्छा का तो आप यहीं पर हृदय में अनुभव करते हैं ? 
स्वामी जी - हाँ ! ` इच्छा यहीं पर रहती है। 
“ . साधक १- दिनभर आपकी यह स्थिति बनी रहती है । 


₹ को देखने की इच्छा की। अब ईश्वर को जब देखने लगे तो ईश्वर को देखने के लिए हमारी 
दि ऐसे फैल गई जैसे आकाश फैल गया हो। एक और हमने आपको बतलाया था, वह क्या. 
था? इस पूरे संसार को हमने प्रलयवत्‌ बनाया। धीरे-धीरे प्रलयवत्‌ बनाते गए, चलाते गए और 
आ ऐसी स्थिति में पहुँच गए जहाँ संसार को हमने छोड्‌ दिया। छोड़ दिया तो मोरा दुष्टा 
जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हों या आकाश में ऊपर उठ गए हों। यह स्थिति बौ 
“होगी, शारीरिक स्तर पर नहीं। ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर ध्यान देने की एक बांत यह 
र कि जब यह स्थिति आएगी तब भी हम शरीर में ही हैं किन्तु यहाँ हम आकाशवत्‌ अवस्था की 
रि में धारणा बनाते हैं। जब कि इससे पूर्व शरीर में धारणा बनाते थे। fhe 
साधक ३- व्यापक में ? 


; स्वामी जी - हाँ ! आकाशवत्‌ स्थिति में जाकर अपने-आपको जमाते हैं। अब जब ईश्वर ५२ ठ 
४3 को देखने की बात आएगी तो बुद्धि फैल जाएगी। अर्थात्‌ अब हमारा ज्ञान-विज्ञान वैसे विस्तृत होगा | 
(जैसे बड़े से बड़े पदार्थ को देखते समय होता है। अब आगे बढ़ो, पुनः ऐसा होगा कि पहले ईश्वर 
“को. व्यापक देखने लगेंगे। ईश्वर व्यापक रूप में अनुभूति का विषय बनेगा । पुनः हम निताऱ्त 
:निकटतम सम्बन्ध बनाते हैं जैसे कि व्यापक देखने- के पश्चात्‌ पुनः ईश्वर के पास में हो गाएं। | 
साधक १- अर्थात्‌ एक ही स्थान में अथवा 
i स्वामी जी - एक स्थान पर और इसमें भी प्रयोग से पता चला कि जो सम्प्रज्ञात-समाधि 
“का स्तर आरम्भ होता है वह पहले ललाट से होता है। वह एकाग्रता की स्थिति यहाँ पर (ललाट. / 
को ) प्रमुखता से प्रभावित करती है। यह अवस्था संसार को अनित्य = नाशवान्‌ समझने पर, प्रलय 
- की स्थिति बनाने पर आती है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ऐसी अनुभूति होगी कि कोई क्लेश, : 
कोई बाधा, कोई बन्धन, कोई डर नाम की वस्तु नहीं है। किन्तु यह एक ऐसी स्थिति है जह १ 
„दोनों ओर अभाव दिखाई देता है, न तो किसी ओर ईश्वर दिखाई देता है, न किसी ओर संसार /£ 
/४ध दिखाई देता है। यह जीवात्मा उस आकाशवत्‌ अवस्था में विचर रहा होता है। जितनी भीः ् 
स्थितियाँ होती है, वे नहीं रहती और ऐसी शान्तिप्रद, भय रहित, संकट रहित, कोई चिन्ता नाम > 
की: वस्तु नहीं; ऐसी स्थिति बनती है। 
अब बनी हुई इस स्थिति में यदि कोई भी वृत्ति उभर आए या उभार ली जाए अथवा बाहर से 2 
(६८४५ अधिक. कोलाहल आदि घटना होने पर वह स्थिति बिगड्ने लगती है, उसमें हलचल मचती है । 
: अच्छा ! जैसे ही हलचल मचती है तो जो दबे हुए संस्कार होते हैं, वे उभार में आते हैं। उनके उभार' 


._ अब इंसके पश्चात्‌ पुनः देखिए । पहले की अनुभूति थी कि क्लेशों से रहित अवस्था, 
शान्तः अवस्था, बन्धन रहित अवस्था, कोई राग-द्वेष नहीं और आकाशवत्‌ अवस्था में जीवात्मा न 


.. साधक १- कहाँ पर? एक तो यह स्थान है दोनों स्तनों के मध्य । 
„2. „स्वामी जी - ये सभी (हृदय में) इसके केन्द्र हैं। | 
~ साधक १- उसका विशेष केन्द्र कौन-सा रहता है? 


| र्‌हेगाः। उसका केन्द्र केवल एक छोटा सा बिंदु नहीं होता, किन्तु लम्बा स्थान होता है। 
4 | / ” साधक १- मुख्यतः यहाँ.पर होती है या यहाँ ? 
/ इच्छादि-प्रेक्षणा ae >्ज्ल्ट 
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22:24 4662: 472 पमान i निशि सातारा (हती अलासेत्या २ | 
` _वामीजी - नहीं। यह यहाँ (टेंटुए) से चलेगा। जीवात्मा अपनी यहीं अनुभूति करता रहेगा 
और ईश्वर को भी यहीं सर्वव्यापक रूप में अनुभूति का विषय बनाए रखेगा । यहाँ से जैसे कोई! 
इस्त खाते हैं, उसको नीचे की ओर निगलते हैं। जैसे उस मीठी वस्तु को निगलते हैं उस समयक 
` मीठे का अनुभव होता है। ऐसी ही मिठास की अनुभूति होती है। यद्यपि केन्द्र तो सारा यहीं ग्रीवा, 
` मे प्रमुख रहता है पर उसकी मुख्य अनुभूति तीव्रता से यहाँ (हृदय में) होती है। je 
' साधक १-- और अपनी अनुभूति कहाँ पर होती है? 
|. स्वामी जी - अपनी जो अनुभूति बनेगी उस समय उसमें यह केन्द्र बना रहेगा । मैं जीवात्मा: 
आ €, एक स्थिति है। यहाँ पर (हृदय में ) अनुभूति होगी । 
55. साधक १- ईश्वर के आनन्द की अनुभूति ? 
` स्वामी जी - ईश्वर तो सर्वव्यापक अनुभव का विषय बनेगा पर उसको पकड्ने के लिए i 
यही हृदय केन्द्र बनेगा । क्योंकि जीवात्मा अणु है तो उतने लम्बे-चौडे देशा में अनुभूति कर नहीं 
है जाता । इसलिए वह एक केन्द्र बिन्दु बनाएगा, जहाँ विशेष अनुभूति करेगा। gr 
” साधक १- जीवात्मा वाला जो केन्द्र बिन्दु है और अनुभूति वाला बिन्दु थोडा-थोडा. पृथक्‌ 
जाता है। St 
स्वामीजी - हाँ ! तो यहाँ पर थोड़ा-सा और ध्यान देंगे आप । समय-समय पर हम जिसको -` 


५2 
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साधक १- जी ! 4 
. स्वामीजी -- जीवात्मा की अनुभूति होने का यह एक भाग है। अच्छा ! जीवात्मा की अनुभूति 
: स्थान यहाँ है और जब ईश्वर से अपना विशेष सम्पर्क करेंगे तब ईश्वर का छोटा-सा स्थान : 
“अनुभव का बनाएँगे। पुनः जीवात्मा का अपना अनुभव ऊपर को आ जाएगा। 3 
५: साधक १- थोड़ा-सा ऊपर ? } 
८ स्वामीजी - हाँ ! यहाँ (कण्ठ से नीचे स्तनमध्य रेखा से कुछ ऊपर ) आ जाएगा । अपने 
विषय, में आकर उसका छोटा केन्द्र बनेगा और जिस समय यह छोटा केन्द्र बिगड़ेगा, उस. समय ८ 
/जो ईश्वर की विशेष अनुभूति थी, वह भी दुर्बल पड़ जाएगी। पुनः वह चाहेगा कि मैं पुनः उसको 
ब॒नाऊँ । पुनः उसको वही स्थिति यहाँ पर बनानी पड़ेगी । a 
„ ` साधक १- स्वामी जी ! सत्त्वगुण का जो सुख है उसका केन्द्र कौन-सा रहता है? 
: ` ` स्वामीजी - हाँ ! सत्त्गगुण के सुख की अनुभूति तो यहीं होगी पर वह इतना तीव्र सु. 
नहीं होता, जितना ईश्वर वाला तीव्र होता है। परं उसमें भी व्यापक रूप से शान्ति की. स्थिति 
ऽ बनी रहेगी। उसमें भी कोई कलेश, बाधा, पीड़ा दिखाई नहीं देगी। ईश्वर वाला जो सुख है 
£ उसकी सत्त्वगुण के सुख की अपेक्षा तीत्र अनुभूति है, तीव्र मिठास है। अच्छा ! यहाँ इस सत्त्वगुण 
ताली स्थिति को जीवात्मा नहीं चाहता। सत्त्वगुण चाली स्थिति जो पहले थी, उसको वह कहता 
र नहीं चाहिए। क्‍योंकि जितना ही उसकी बुद्धि में ईश्वर का निश्चय होता है उसको उत 
अधिक आनन्द मिलता र उतनी ही शान्त, संशय रहित अवस्था उपलब्ध होती है! `: 
* एक प्रश्‍न उठा, उपनिषदों में आपने पढ़ा होगा। वहाँ कहा कि आप तो ईश्वर को सर्वव्यापिक 
कहते हैं और यह भी कहते हैं कि हृदय प्रदेश में दिखाई देता है इतना छोरा-सा। यह कैसे सम 


छोटे से देश में ही कर पाएगा। यद्यपि आप उस बात को स्मरण रखिए, जो प्रारम्भ में ईश्वर 
का अनुभव होने की स्थिति आती है। जहाँ से ईश्वर दिखाई देने की अनुभूति का विषय बनता : 
है । उसका रूप ऐसा रहेगा जैसे हमने लोहे के गोले को भट्टे की अग्नि में डाल दिया। तो वहाँ : 
जैसे अग्नि व्यापक दिखाई देती है तो वैसे ही ये जीवात्माएँ, प्रकृति-विकृति, पूरी की पूरी सृष्टि ईश्वर 
में डूबी दिखाई देगी। सब कुछ ईश्वर में डूबा दिखाई देगा। तब ईश्वर का विशेष ज्ञान, ईश्वर. 
5 के विषय में विशेष दुढ़ निश्चय होता है। ८ 

साधक १- उस समय धारणा कहाँ होती है? £ 

स्वामी जी - उस समय अपने शरीर को केन्द्र नहीं बनाते, उस समय धारणा ईश्वर में ही 
रहेगी। जैसे हम यहाँ जानबूझकर हृदय में बनाते हैं, मेरा शरीर है और इसमें धारणा बनाऊँ, वहाँ - 
ऐसा नहीं सोचते । शरीर आदि को जैसे छोड दिया और एक आकाशवत्‌ अवस्था में हम धारणा. 
९.5 बनाएँगे तो इसका अर्थ यह होगा कि ईश्वर में ही धारणा बनाएँगे और वहीं अनुभूति होगी॥ ' 
प्र साधक १- तब भी स्वामी जी ! होगी तो शरीर में ही ? 


: छोटा-सा शरीर है मैं उसमें धारणा बनाऊँ', उस समय यह नहीं सोचेगा। रहेगा तो शरीर में हीं 
“परन्तु जैसे आपको प्रलयावस्था समझ में आने में कठिनाई हो रही है, ऐसे यह भी है। रहेगा तो 
शरीर में ही, बिना शारीर के तो कुछ हो नहीं सकता। पर उसका देखने का ढंग क्या बनता है 


संसार को समाप्त किया, सब कुछ भूल गया। 'सब में व्यापक ईश्वर की अनुभूति करेगा। उस समयः ८ 
उसका जो अस्तित्व होगा जहाँ पर, आकाशवत्‌ अवस्था में अस्तित्व दिखाई देगा जैसे शारीर. आदिः; 
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£. “ आपने यह सुना होगा कि जब नया-नया व्यकित इस अवस्था में प्रवेश करता है, जब नया-नयां 
५. ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है तब स्वयं को भी वह उस ढंग से नहीं देख पाता। उस समय तो जैसे 


८ है। मैं. भी कोई पदार्थ हूँ, यह अनुभूति नहीं होगी। इसी प्रकार बार-बार ईश्वर में गोते लगाना 
“बार-बार ईश्वर को देखना, बार-बार अनुभूति टूटना आदि होता रहेगा। आगे धीरे-धीरे ईश्वर के 


(५ हूँ/, इस अनुभूति को बनाए रखता है तो “मैं और मेरे' का जो सम्बन्ध उसने तोड़ा था, वह 

है. जुड़ता है और इस स्थिति में समाधि भंग हो जाएगी। यहाँ से = अपनी अनुभूति आरम्भ करने 

£८ उसको यह भय बना रहता है। कुछ बात समझ में आई ? 

मैं और मेरा के बने रहने से कैसे बाधा आती है, इसको प्रमाण की दृष्टि से देखना चाहें 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । यो.द. ४/२७। सूत्र को ले सकते हैं। सूत्रकार कहता है जिस 

| ब्रहाँ पर कुछ शैथिल्य होता है तब छिद्र होते हैं। वह छिद्र क्त्या है? वैराग्य की न्यूनता वह 
र र 
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प्रणिधान की न्यूनता वह छिद्र है। तो उन छिद्रों में संस्कारों से, जो समाधि से विरुद्ध EF 

जे उत्पन्न होते हैं। पुनः क्त्या दृष्टान्त दिया ? ममेति. | 
_ साधक ३- अस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानामीति वा । यो.द.व्या.भा. ४/२७। `` “$; 
$ ` वामीजी - वहाँ पर ये अनुभूतियाँ होती हैं। जब ये अनुभूतियाँ होती हैं तो सर्वव्यापक ईश्वर 
` की स्थिति बिगड़ जाती है और इसको आशंका रहती है कि मैं और मेरा पुनः न जुड़ जाए। कभी 
जे दिखने न लग जाऊँ, कभी मैं हूँ, मेरा है। बस ! वह प्रलयवत्‌ बनाने की स्थिति को रखता 


है अन आप गम्भीरता से सोचेंगे, ये जो उपनिषदों के वाक्य हैं - अहम्‌ ब्रह्मास्मि, ब्रह्मविद्‌ ` 
र । उस अवस्था का यह जो वर्णन है, यहीं से यह भ्रान्तियाँ उत्पन्न हुई कि मैं ही ब्रह्म 
हूँ, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। क्योंकि वहाँ मैं तो दिखाई ही नहीं देता । 
` साधक २- स्वामी जी ! अभिप्राय यह कि वे वहाँ तक गए हैं ? 
. स्वामीजी - नहीं, गए नहीं। उन्होंने तो उपनिषदों के वाक्यों को पकड़ लिया । गए होते तो. 
(उनकी भ्रान्ति हट जाती । जाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह स्मरण रखना जो जाएगा उसको:5 
र € उवर ही ईश्वर दिखाई देगा। किन्तु उसकी जन समाधि टूटेगी, नीचे आएगा । खाएगा पीएगा, दौड़ेगा 
के या सो जाएगा, पुनः दबे हुए संस्कार उभरेंगे। अब वह कहेगा यह है, वह है। पुनः किसी विषय. में“ 
उसको भ्रान्ति हो जाएगी आदि। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं ? उलटा दिखाई देगा कहीं, कहीं इच्छा 
<होंगी विषयों की। अब वह विचार करेगा, यह बात कहाँ से आ गई ? नहीं आया समझ में? ५ 088 
भोगों में इच्छा होना, यह तो कोई और ही बात है। पुनः वह कहेगा कि यह बात नहीं जँचती 
कि मैं ईश्वर हूँ । समाधि टूटने पर देखेगा कि पूर्व अवस्था से उलटा दीखता है, राग-द्वेष होता है 
>पुन: मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? परन्तु इन्हीं अनुभूतियों के आधार पर वह धीरे-धीरे जानने लग 
>जाता है कि हाँ ! मैं जीवात्मा हूँ, ईश्वर से पृथक्‌ छोटा-सा पदार्थ हूँ, सर्वज्ञ नहीं अल्पज्ञ हूँ । अत 
ने राग आदि अनुभूतियों पर ध्यान देने से “मैं ब्रह्म हूँ” आदि भ्रान्तियाँ नहीं होंगी । 5809 
` ` सैन्े यह देखा है, यदि किसी का जीवात्मा से सम्बन्धित विश्लेषण, ज्ञान-विज्ञान ठीक है तो. 
[ह उचित निर्णय पर पहुँच जाएगा । यद्यपि बार-बार मैं को भी समाप्त कर देने वाली वह अवस्था 
'तो आएगी परन्तु वह बार-बार दूटेगी । यह पता नहीं कितने दिनों तक चलता रहेगा । साधक: & 
पुनःपुनः अनुभूतियाँ करता है कि मैं उलटा जानता हूँ, मैं सीधा जानता हूँ और ईश्वर तो सर्वव्यापक : 
हैं, सर्वज्ञ है, वह सब कुछ सदा एक-सा जानता है। परन्तु कालान्तर में उसको स्वयं को पृथक: 
देखने का, विचारने का सामर्थ्य आ जाता है। अब वह संकट नहीं रहता कि “मैं और मेरा! उसके! 
साथ जुड़ जाए। उनको हराने में समर्थ हो जाता है। कुछ तो समझ में आया होगा? यह सारी 
घटना आपके साथ घटेगी । क्यों जी! 
` साधक ३- अभी मै कह नहीं सकता । A 
- स्वामीजी - नहीं! जब आप जाएँगे तब घटेगी। यह तो कह सकते हैं न! नहीं आया समई” 
र तक जाएँगे तब तो घटेगी। हम यह नहीं कहते, आज आपको यह नस्तु मिल जाएगी: जरै 
व भी जाएँगे, इस जन्म में जाओ, अगले में, तब तो घरेगी। या यह भी नहीं जँचती ? र्वः 
अच्छा ! ह बात आपको जँचती है कि मैं जो बतला रहा हूँ, यह कोई कल्पना नहीं है, भ्रान्ति. नहीं 
शि दक है । इनको उलय-सीधा जैसा भी ज्ञान हुआ ह, जो फ || 
ह आ है यो कह, कर 


साधक ३- कहीं-कहीं संशय होता है। 

स्वामी जी - हूँ। कैसे जैसे ? 225 

साधक ३- ईश्वर के विषय में प्रत्यक्ष जान लेने के पश्चात्‌. प्रस्तुति में जितनी स्पष्टता होनी 
चाहिए, उतनी दिखाई नहीं देती है। किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देख लेने पर उसको बताने में जैसी. 
:स्पष्टता, अनुकूलता होती है, वैसी झलक नहीं आती है। हो सकता है हमारा भी उतना स्तर नहीं: 


८ हो। हम पकड नहीं पा रहे हैं; यह भी कारण हो सकता है। 


स्वामी जी - एक बात ध्यान देने की है। मेरी अनुभूतियों का जो परीक्षण किया गया है, वेद, 
: दर्शन, उपनिषद्‌, सत्यार्थ प्रकाश इन सबसे मिलाया गया है। दूसरी बात है इसमें सन्दिग्धता का होना; 

“तो उसको मैने आपसे अधिक पहले ही कर रखा है। मैं कभी किसी संशय को नहीं छोड़ता। में 
आपकी तरह ढीला थोड़ा ही हूँ, कि किसी स्थिति पर पहुँचकर यों ही मान लूँ। वहाँ जाकर संशय 


न करूँ जहाँ पर सब कुछ सन्देह से रहित दिखाई देता है, वहीं जाकर रुकता हूँ। तो मैं कहता 


( ,हूँ इसको समाधि क्‍यों माना जाए? यह समाधि है भी या नहीं? हो सकता है मुझे भ्रान्ति हो; इस इ ४ 9) 


“प्रकार संशय उठा-उठाकर उसको मैं प्रमाणों से जाँचता हूँ, जितना मेरी समझ में आता है। उस रूप . i 


में तुलना करने के पश्चात्‌ जब ठीक होता है, तब स्वीकार करता हूँ। अतः प्रमाण-पूर्वक निश्चय 
करने से यही लगता है वास्तव में जैसा वह वर्णन है, वैसी ही यह स्थिति है। अब मुझे पुनः सन्दे 
नहीं है । इसलिए यह कोई शास्त्रों से पृथक स्थिति नहीं है, इस बात का स्मरण रखना । 

`. “जब लोग पूछते है कि कैसे पता चला, यह समाधि है? मैंने कहा वेदों, दर्शनों, उपनिषदों से 
“ऐसा ही वर्णन है। उनसे मिलाकर देख लिया तो पता चल गया कि यह वही है। ये जो घटनाएँ: 
'मै सुनाता हूँ, ये सारी बातें मिलेंगी उसको, जो वहाँ जाएगा। उसके साथ एक जैसी घटनाएँ होंगी;52 
क्रम होना, अधिक होना; यह तो हो सकता है। पर घटना ऐसी की ऐसी होगी। दूसरी बात 


“होने से उलटा अनुभव करूँगा, पर जुद्धिपूर्वक उलटा अनुभव नहीं सुनाऊँगा । अब क्या समझ में 
“आया ? इससे क्या समझ में आया? ये तो वैसे ही गोल-मोल बात रहेगी । ६ 


£ अब. विराम ॥ 


Mf bs 6 
: de Digitized ०७08 Samaj Foundation Chennaiand 


TOIL. 


विचार कहाँ से आते हैं, यह पता चलता है? 
ब्रह्मचारी १- जब सावधान रहते हैं तब पता चलता है। fe 
`. स्वामीजी तब क्‍या पता चलता है? विचारों को मैं उठाता हूँ, यह दिखता है या उठने के 
पश्चात्‌ पता चलता है? 2» 
ब्रह्मचारी १-- दोनों प्रकार की स्थितियाँ इसमें रहती हैं । 
स्वामी जी - अब हम गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे। 
_ ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ आपको गायत्री 
अन्त्र के शब्दों का अर्थ लगभग स्मरण होगा। ठीक है! अब हम एक प्रयोग करेंगे, गायत्री मन्त्र : 
शब्दों को लम्बा करके बोलेंगे और बोलते हुए उन शब्दों का अर्थ करेंगे। शब्दों का अर्थ करते 
“हुए ईश्वर को सम्बोधित करेंगे। प्रयोगकाल में आप देखेंगे कभी-कभी जिस समय प्रयोग करना 
आरम्भ करते हैं उस समय वृत्ति उभार ली जाती है। ऐसे दिखता है जैसे कि विचार स्वयं उठ कर 
'आ गया हो किन्तु वास्तविकता यह है कि विचार स्वयं उठकर नहीं आएगा । 
` अब प्रयोग (धुन के रूप में) समय लगभग पाँच मिनट । 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

अब आप सुनाएँगे, क्या अर्थ हो पाया या नहीं ? 
` साधक ३- मन्त्र का उच्चारण, अर्थ और समर्पण; यह सब अधिकारपूर्वक चलते रहे । 
थोडी-सी असावधानी होने पर एक क्षण के लिए वृत्ति को उठाया, पुनः उसको तत्काल रोक 
2\ द्विया । शेष स्थिति अधिकारपूर्वक बनी रही । | 
/ ‹ स्वामीजी - हाँ जी! अब आप अपनी स्थिति सुनाएँगे। कैसी रही ? ४2-7४) 
(KBs » साधक ४- मुख्य रूप से उच्चारण में ध्यान रहा । ईशवर-समर्पण और अर्थ का विचार कुछ 
£50 गौण रहा। कोई वृत्ति नहीं उठाई । 

८ ` ` स्वामीजी - हाँ जी! आप बोलेंगे, कैसा प्रयोग रहा ? 

साधक ७- भावन्‌ ! प्रयोग ठीक रहा। प्रत्येक कार्य अधिकारपूर्वक किया । 
EE 5 ` स्वामीजी - अब हम उस प्रकरण को उपस्थित करेंगे। जो विद्या और अविद्या का चलं रहा 
है A ख कक कि में ऋषि ने कहा कि संसार के पुण्य कर्म करने से जाति, आयु, भोग सुखप्रद मिलेंगे य 
> सुख मिलेगा उसमें परिणामदुःख, तापदुःख, संस्कारदुःख, गुणवृत्तिविरोधदुःख, ये चार; 
प्रकार का दुःख रहेगा। PN), 
` अब आप बताएँगे कि जब आप संसार ऊ 
तचार प्रकार का दुःख दिखता है? कैसा ह सुखां की ओर देखते, विचारते हैं तो क्‍या 


| . साधक ५- प्रायः नहीं दिखता, जब विशेष विचार 
: स्वामी जी - आप बोलेंगे, कैसा दिखता है? 


साधक ६- जी ! विचार करने पर ही दिखाई देता है। सामान्य रूप से ऐसे दुःख दिखाई नहीं 


करता हूँ तब दिखता है। 


ही देतां 


स्वामी जी - आप बोलिए, उस क्षेत्र में क्या अनुभूतियाँ होती हैं ? ५ 3] 
.&.. साधक २- दोनों तरह की स्थितियाँ बन जाती है। थोडा-सा ध्यान देने के पश्चात्‌ दुःख दिखने /: 2 
₹€|/लग जाते हैं किन्तु विशेष बल न लगाने पर या तो भूल जाते हैं या विपरीत स्थिति बन जाती है। £ 
स्वामी जी - अब इसके समझने के लिए और मन में बैठाने के लिए, उसके घटना स्थलों को 
जहाँ यह सुख उपलब्ध किया जाता है, उनको लेते हुए यदि व्यक्ति चलता है, परीक्षण करता है तो 
यह अधिक समझ में आता है। र 
9 अब आप बोलेंगे, परिणाम दुःख के विषय में ऋषि ने जो समझाने का प्रयत्न किया, वह क्या 
शः है? उसके विषय में जैसा आपका अनुभव हो, बताएँगे। 
05 साधक ५- भोगों को भोगने के पश्चात्‌ भी तृप्ति नहीं होती, उसको परिणाम दुःख कहते 
हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगों को भोगकर तृप्त हो जाऊँगा पर परिणाम यह होता है कि 
ˆ वह तृप्त नहीं हो पाता, अपितु विषयों की ओर अतृप्ति और बढ़ जाती है। इसको ऋषि ने : 
'““परिणामदुःख कहा है। ; 
5. ` स्वामी जी - अब आप बताएँगे कि आप परिणाम दुःख को किस दृष्टि से देखते हैं? 
साधक ४- स्वामी जी ! प्रश्न समझ में नहीं आया । 
` स्वामी जी - नहीं आया ? अच्छा ठीक है। अब आप बोलेंगे कि परिणाम दुःख को किस 
“दृष्टि से देखते हैं? 
साधक ३- व्यक्ति सुख की इच्छा करके विषयों की प्राप्ति करता है या विषयों को भोगता: 
है और सोचता है भोगों को भोगने से तृप्ति मिल जाएगी किन्तु परिणाम में तृप्ति तो मिलती नहीं, 
“अपितु अशान्ति बढ़ जाती है। इसी को परिणाम दुःख नाम से कहा गया है अर्थात्‌ सोचा था सुख 
मिलेगा किन्तु मिला दुःख; यही परिणाम दुःख है । 
८४.०: - स्वामी जी - इन विभागों को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति इन्द्रियों के 
/570 भोगों में पड़ता, भोगों को भोगता और वह यह मानता है कि एक-एक भोग को भोगने से मेरी तृप्ति 
5०“ हो जाएगी, मैं शान्त हो जाऊँगा या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पुनः कभी भोगों को भोगने की इच्छाः 
`न. हो।. वह ऐसा मानता है परन्तु परिणाम उलटा होता है। ऋषि कहते हैं कि वह तृष्णा कम होने 
„की अपेक्षां और तीब्र हो जाती है, यह परिणाम दुःख है । 
| साधक ३- यतो भोगाभ्यासमनु विवर्धन्ते रागाः व्तोशलानि चेन्द्रियाणामिति । यो.द.व्या.भा.२/१५ । 
स्वामी जी - जैसे-जैसे व्यक्ति इन्द्रियों से भोग भोगता जाता है वैसे-वैसे उन-उन विषयों में 
:इन्द्रियाँ भोग करवाने में कुशल होती जाती हैं। एक यह भाग है। क्‍या समझ में आ रहा है? 
; साधक ३- राग बढ़ता जाता है। 
स्वामी जी - एक मोटा दृष्टान्त ले लो। आप दोपहर के बारह बजे प्रतिदिन आधा किलो अंगूर 
खाना आज से आरम्भ करें और ऐसा ही लगातार चार-छः दिन तक चलाते रहें । दोपहर को अच्छी 
“भूख लगती है और बहुत अंगूर खाते हैं तो बड़ा आन्नद मिलता है। अब यदि कुछ दिन पश्चात्‌ उसी, 
दोपहर को बारह बजे किसी दिन अंगूर नहीं मिले। बाजार चले गए परन्तु कोई फल की दुकान नहीं 
“मिली या दुकानदार नहीं मिला या पास में रुपये ही नहीं रहे। अब क्या होगा ? आपका जो प्रतिदिन 
|| जरह बजे दोपहर को अंगूर खाने का स्वभाव बन गाया उसके कारण कष्ट की अनुभूति होने लगेगी । 
कया ऐसा नहीं होग्रा? आप प्रयोग करके देख सकते हैं। क्या समझ में आया? यह अंगूर की इ 
प्रहले नहीं सताती थी। अब सताने लगी है। अब अंगूर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कष्ट है। 
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यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है। आप सर्वत्र इन्द्रियों के सुख में देख सकते 
५0 प्रमाण की दृष्टि से मनु महाराज ने क्या कहा - 
` न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृत्स्नवर्त्मेव भूय एवाभिवर्दधते ॥ [a 
` ' अनु महाराज ने गृहस्थ के सुख भोगने के पीछे लिखा होगा। क्त्या समझ में आया ? गृहस्थ 
< आश्रम में रहकर उन्होंने देखा और पुनः सारा अनुभव लिख दिया। जैसे अग्नि में घी, मिट्टी का तेल 
चया लकडियाँ आदि अन्य ज्चलनशील सामग्री डालने से वह और तीव्र हो जाती है, घटती नहीं है. 
' उन्होंने कहा - ऐसे ही अग्नि की भाँति भोगों को भोगने से भोगों की इच्छा बढ़ती है, घटती नहीं। - 
अच्छा ! जिस व्यक्त को यह पता चल जाए कि भोगों को भोगने से कभी तृष्णा शान्त नहीं 


20 लेखा देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि वह जो-दिख रहा था कि यह व्यक्ति बड़ा सुखी ९ ) 
होगा, इसकी कोई इच्छा शेष नहीं होगी। क्योंकि इसके पास तो सारे संसाधन, सुविधाएँ उपलब्ध 


अतः वह भ्रान्ति थी। आप क्या अनुभव करते हैं? दुःखी देखते है या नहीं? 
एक बात और सुनो ! एक तो हमने शब्द-प्रमाण से देखा कि यह स्थिति है। दूसरा अनुमान से 
देख लेते है। जैसे कि एक व्यक्त लौकिक भोगों को स्वयं भोगकर नहीं देखता है। वह क्या करतां 


सके पश्चात्‌ भी दुःखी दिख रहे हैं। पुनः वह देखता है यदि मुझे ये अरबों रुपये की धन-सम्पत्ति 
/भिल जाए तो क्या मैं सुखी हो जाऊँगा ? पुनः देखता है कि जब ये नहीं हो रहे है तो मै कैसे हो 
जाऊँगा ? नहीं हो पाऊँगा । यह बिना प्राप्ति के प्राप्त कर हमने देख लिया । आप क्या समझे? 
साधक ६- वह बिना प्राप्ति के प्राप्त करके देखता है। | 
“स्वामी जी - हाँ जी ! वह क्‍या देखता है? 
साधक ४- वह अपने-आपको उस स्थिति में ले जाकर देखता है। ३ 
ह ` ` स्वामी जी - व्यक्त अपने-आपको बुद्धि से उस स्थिति में ले जाकर कहता है कि मैं यदि: 
६ ऐसा होऊं, तो ऐसा ही होगा। जैसे आपको प्रलय दिखाई जाती है। कुछ समझ में आया? आपको; 5 
बौद्धिक स्तर पर प्रलय कैसा होता है, जैसे यह दिखाया जाता है | 
सम्पत्ति को लाकर वैसा बनकर देखता है। राजा, अरबपति बनकर स्वयं को देखता है और पुन 


. अपने-आपको कहता है मैं तो अब भी दुःखी हूँ। यह स्थिति आप. 
rr हैं? ह्‌ है तो वह मुझे नहीं चाहिए. (€ 


५ साधक २- देख लेते हैं। 626 
» स्वामी जी -- यह समझने-समझाने की एक पद्धति है। वह बौद्धिक स्तर पर अपने को 

स्थिति में ले जाता है, बौद्धिक स्तर पर स्वयं को राजा बनाकर देखता है कि अभी भी दुःखी 
वहाँ कल्पना करता है कि राजा को कितने दुःख होते है । विरोधी लोग कैसे समाप्त करने को 


ih | रहते हैं। धन-सम्पत्ति वाले कैसे पीछे लगे होते हैं। एक ओर 
| दूसरी ओर वह सोचता है मैं भोग भोगता ही रहूँ। र इन्द्रियाँ बुढ़ापे की ओर जा 


` (रहीं हैं परन्तु उसकी इच्छा छोड़ने की नहीं हो रही है।- अतः उससे उसको दुःख हो रहा है। पता 4 


®) 


#8 नहीं. था वहाँ जाते ही इतने दुःख हो जाएँगे । 2 


मान लीजिए, आज आपको कहा जाए कि दिल्ली, कलकत्ता मुम्बई में इतनी-इतनी सम्पत्ति :: 
आपको समर्पित की जाती है और अब आप इनका उपभोग करो, सुखी रहो और अन्यों को जो कुछ 
: देना चाहो तो दे सकोगे। तो इसका परिणाम क्या होगा । आपको दिखाई देगा कि अभी उतनी चिन्ता 
: नहीं है जितनी सम्पत्ति ले लेने पर हो जाएगी ? आपको समझ में आया, कया होगा ? जैसे ही वह 
: सम्पत्ति आपके हाथ में आएगी, बीस-तीस आपत्तियाँ, उलझनें, बाधाएँ खड़ी हो जाएँगी । उनके लिए 
` आप दौड लगाना आरम्भ कर देंगे। इस चिन्ता में डून जाएँगे कि मैं इन समस्याओं 
: को कैसे हटाऊँ। वह दिन-रात उसमें ही लग जाएगा । भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद भी नहीं 
£5. आयेगी। व्यायाम करना छोड़ देंगे, स्वाध्याय भी नहीं करेंगे और कहेंगे किसी तरह इनको हटा | | 
७७ लूँ। व्यक्ति चैन से सूखी रोटी भी नहीं खा पाएगा। यह परिणाम होगा । | 
eS इस स्थिति में होना क्या चाहिए? इसके लिए नचिकेता को ले लो । भाव सुनाता हूँ.।: 
| 6 नचिकेता को उसके गुरुजी ने कहा - नचिकेता ! आत्मा की बात मत कर। ये हाथी-चोडे, सुन्दर, 
“स्त्रियाँ, नाच-गाने, रंग-बिरंगी वस्तुएँ सब ले जा और आनन्दकर ! तो उसने कहा - गुरु जी ! ये ( 
सब आप अपने घर में रखो, मुझे नहीं चाहिएँ। नचिकेता ने क्या कहा था? 
5 . साधक ३- तवैव वाहास्तव नृत्यगीते । कठ.१/२६ । ठ 
.. स्वामी जी - ये सारे गाजे-बाजे और जो कुछ है तेरा ही रहे। इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए ।.. 
: अर्थात्‌ यह कथा इतिहास के रूप में भी मानी जाती है कि नचिकेता एक ब्रह्मचारी था और यमाचार्य एक 
'द्रेहधारी गुरु थे और यह कथा आलंकारिक भी मानी जाती है जिसमें नचिकेता जीवात्मा है और यमांचार्य 
'इश्वर। दोनों प्रकार से व्याख्या चलती है, दोनों का अभिप्राय ठीक है। आलंकारिक मान लो या ऐतिहासिक? 
:(बैराग्य के लिए) किसी में भी कोई उलझन नहीं है। 
~. „आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध के विषय में, उनमें जब वैराग्य की धाराएँ उभरीं तो बताया 
'जाता है कि उनके माता-पिता आदि उनको उस ओर से विमुख करने के लिए बड़ी सावधानी सर 
„रखने 'लगे। एक से एक अच्छे साधन जुरा दिए। जहाँ सुख-साधन सम्पन्न स्थितियाँ होतीं उनको, £ 
3. रही रखते, पुनरपि उनकी वही स्थिति रही और अन्त में सब को छोड़कर चल दिए । 
बच्चे ! दूर रहो यहाँ से। खेलना हो तो यहाँ नहीं आना, बाहर भागो। दूर जाकर खेला, ' 
“यहाँ नहीं. आना है । 
(४... सम्पादक - आश्रम के कर्मचारी का एक छोटा बालक जो पूरे आश्रम को सिर पर उठा रखा था । 
प्रायः कक्षा में इधर-उधर करना आरम्भ कर देता था। पुनः स्वामीजी को डांट लगानी पड़ती थी । 

` «स्वामी जी - अब महर्षि दयानन्द जी को देखो ! एक ओर क्या हो रहा है दूसरी ओर उनके 
जीवनः में कया हो गया ! अब और आगे बढ़ो। कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते, ततः परमनुगृह्नत्युपहन्ति 
शेति 'परानुग्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मावुपचिनोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच्च भवतीत्येषा तापदुःरबरतोच्यते 
द्‌.व्या.भा.२/१५ । ऋषि कहते हैं जो सुख और सुख साधन हैं, उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति 
करता है। यह ताप दुःख है। कहाँ चल रहे हैं? 

“ साधक ३- ताप दुःख में ! टू 
* स्वामी जी - सुख और सुख के साधनों को इकट्ठा करने के लिए भोगी व्यक्ति एड़ी से 

* का बल लगाता है. और उसमें जो कोई बाधा डालता है उसको समाप्त कर देना चाहता | 


(Ra | र वह जड़ | हो या चेतन। कहीं न्याय से और कहीं अन्याय से, सुख और सुख साधन में बाधा 
डालने वाले को समाप्त करने की पूरी चेष्टा करता है। अतः ऋषियों ने कहा है ऐसा करने से A 


देता होगा थोड्ा-नहुत या बाधा ही नहीं डालता ? 
ो द साधक ३- बाधा ही नहीं डालता । 
`. स्वामी जी तो एक ओर वह क्या करता है? उसको जो जड़ या चेतन वस्तु सुख देती है. 
उनका उपार्जन, संग्रह करने लगता है और उसमें विविध अन्याय करता है। कुछ समझ में. 
आया ? वह व्यकित न्याय या अन्याय से उनको एकत्र करने लगता है। आगे बढ़ो तो परिग्रह आरम्भ - 
हो जाता है और उसका परिणाम क्‍या होगा ? 
साधक ३- अर्जन। CST 
स्वामी जी - अर्जन दोष और पुनः इकट्ठा करके उसकी रक्षा में जुट जाता है, यह है 
रक्षण-दोष । पुनः जब नष्ट होता है तब रोता है कि हाय ! मै मारा गया। यह हो गया, वह 
हो गया, मैं इतना नष्ट हो गया । यह क्षय दोष हुआ। आगे? 2 
साधक ३- संग दोष । , 
स्वामी जी - संग दोष। भोग सामग्री में इतना आसक्त हो जाता है कि व्यक्ति छोडना चाहे: 
a तो छोड़ भी नहीं सकता । अत्यन्त आसकत रहता है, यह संग दोष है। इसमें जो बाधा डालता 
>> है. उसके विनाश के लिए विविध प्रकार का प्रयत्न करता है । तो कितने हो गए ? 
साधक ३- अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा। _ द 
ˆ स्वामी जी - विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रहः । यो.द.व्या. भा. २/३० ! 
शक्या समझं में आया ? यह अपरिग्रह की स्थिति है। जब व्यक्ति यह चित्र खींचता है तो कहता 
इतने दोष हैं ! मुझे नहीं चाहिएँ ये सुख और सुख के साधन। लेने के देने पडेंगे। अच्छा ! जब. 
म्य होता है तब हेयोपादेयशून्यता आकर यहाँ खड़ी हो जाती है। न किसी का ग्रहण करने में 7) 
उसको राग है, न किसी को हटाने में उसे द्वेष है और शान्त विचरता है। उसके विषय में भर्तृहरि 
जी ने क्या कहा? 2278 
` ` साधक ३- वैराग्यमेवाभयम्‌। , 
` स्वामीजी- और क्या कहा ? भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नुपालाद्‌ भयं,.मौने दैन्यभयं बले. 
: रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्धयं.....। 
.„ साधक ५-सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ भर्तृ.वैरा.श.३१ । lS , 
स्वामी जी - वैराग्यमेवाभयम्‌। तो हम परिणाम दुःख पर चल रहे हैं। परिणाम दुःख का. मनन १/5 
करते हुए व्यक्ति दुःख देखने में समर्थ हो जाता है। यद्यपि थोडे काल में ही दुःख की. 


अनुभूति नहीं होगी किन्तु प्रयोग करते -करते वह दुःख दिखाई देने लग जाएगा । यह 
जदुःख । अब विराम ॥ 


2 कभी आपने ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना संस्कृत भाषा के माध्यम से करके देखी है या 
“नहीं ? हाँ जी ! 
साधक २- मैं संस्कृत में ही करता हूँ। 
साधक ५- बीच में संस्कृत में करने का प्रयास किया था। 
स्वामी जी - आपकी प्रयोग की जो अनुभूतियाँ हैं। आप जो मन के विषय में, ईश्वर के विषय 

में, आत्मा के विषय में, वृत्तियों के विषय में प्रयोग करते है वहाँ आपको क्या कुछ ऐसी स्थिति 
८... उपलब्धि, अनुभूति दिखाई देती है कि हमारा विकास हुआ है, विकास हो रहा है और यह विकास... 35% 
८ होते-होते बहुत ऊँचाई तक जा सकता है? हाँ जी ! i 

साधक १- अभी पर्याप्त मात्रा में ऐसा अनुभव में आता है। 
स्वामी जी - आप बताएँ । 
साधक ५- ऐसा अनुभव होता है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - आप बताएँ । 
साधक ६- आजकल उत्साह बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि गति अच्छी होगी । 
स्वामी जी - आप सुनाएँगे, क्या अनुभव होता है। 
साधक ७- अच्छा अनुभव होता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बोलेंगे । 
साधक २- बहुत अधिक लाभ दिखाई देता है। 
.. : स्वामी जी - आप बताएँगे । 

साधक ४- लाभ की अनुभूति हो रही है। [ 222 /% 
“” स्वामीजी- एक बात ध्यान देने की है। यदि व्यक्ति इस स्थिति में पहुँच गया कि वह अपने `€ | 
“मन को अधिकारपूर्वक किसी विषय में लगा सकता है, अधिकारपूर्वक किसी विषय से रोक सकता | 5 9 
“है ततो यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी । क्या समझ में आया ? जब व्यक्ति ऐसी 
“स्थिति में जाता है कि वह अधिकारपूर्वक अपने मन को चाहे जिस विषय से रोक सकता हो, 
“अधिकारपूर्वक चाहे जिस विषय में लगा सकता हो तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, : 
वह. यह अनुभव करने लगा, उसको यह अनुभूति होने लग गई कि विचार और कहीं से भी नहीं आते, ' 
इनको मैं ही उठाता हूँ। यह निर्णय हो गया तो यह एक दूसरी उपलब्धि है। लोक में यह एक्क : Ss 
व्यापक समस्या है, व्यक्त इस परिणाम पर नहीं पहुँच पा रहा कि विचारों को मैं स्वयं ही उठाता : 
॒ आपको क्या समझ में आ रहा है? | 
साधक ६- विचारों को मै उठाता हूँ.। छ 

५ “स्वामी जी - विचारों को मै ही उठाता हूँ; इस निर्णय पर प्रायः व्यक्ति नहीं पहुँच रहा है 
| (जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया हो, उनको छोड दो। शेष व्यक्ति इस स्थिति में नहीं 
या रहा है कि वह यह अनुभव करे कि मै ही ......। बिजली चली गई? | 


i 2 मन, इन्द्रियों और शरीर की है। \ 


` ` नह इस स्थिति में नहीं जा पा रहा है कि वह अनुभव करे कि विचारों को मैं उठाता हूँ.। ज A 
सुना होगा, क्‍या ? योगाभ्यास सिखाने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में यह प्रशिक्षण देते हैं कि मनको) 


९ खुला छोड़ दो। क्या करें? जहाँ जाए उसको जाने दो। यह जितना भी दौड-धूप कर सकता है: 
` करेगा और पुनः स्वयं ही रुक जाएगा । ऐसा प्रयोग करवाते हैं। अच्छा ! सुनने वाले मानते है कि: 
हाँ, यह पद्धति बहुत अच्छी है 'मन को खुला छोड़ दो'। कारण ? जब व्यक्ति को कहा जातां. 
४ कि मन को खुला छोड़ दो तब उसको जो आराम, शान्ति दिखाई देती है वह रोकने. में तो दिखाई 

नही देती । पुनः अच्छा तो मानेंगे ही। क्या समझ में आया बताओ ? ` 


साधक ९- रोकने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। कक 
._ स्वामीजी - रोकने में घोर पुरुषार्थ करना पड़ता है। अतः वहाँ कष्ट होता है। परन्तु खुला 
छोड्ने में कुछ करना तो पड़ता नहीं, अब आनन्द तो आएगा ही। कहते हैं - जहाँ जाए जाने दो, 
जब आए आने दो। जो सोचना है सोचते रहो। बस ! € 
एक अन्य बात कही जाती है कि संसार के भोगों की इच्छा होती है तो मत दबाओ। जितनी 
दबाओगे उतनी इच्छा तीब्र हो जाएगी। उनका कहना यह है और लोगों की यही मान्यता बन. गई।; 
इन्होने और आगे बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया । आज सर्वत्र यही मान्यता काम करने लगी है किः 
'बालक-बालिकाओं को बुराई से रोको मत। जो उनके मन में आए सो करने दो, उनको छूट'दे दो: 
इससे बालक ठीक रहेंगे। जितना रोकोगे, वे उस बुराई को उतना ही अधिक करेंगे । दबाव सेः 
मनवाना, बल से मनाना, डांट-डपट से मनवाना, दण्ड देकर मनवाना आदि अच्छा काम नहीं है। :" 
` वैदिक रीति से, ऋषियों की दृष्टि से यह बिलकुल उलटा है। जो यह मान्यता आई, इसका: 
गई आधार नहीं है। अच्छाई नाम की, उन्नति नाम की, व्यवस्था नाम की वस्तु यहाँ नहीं है । सुधार 
र्गी-कोई बात ही नहीं है। आज भारत देश भी उसी विनाश की शैली को अपना रहा है, जो अनेक*5% 
“में चल रही है। उसी को मानने-मनवाने की बात करता है। उन्हीं की नकल करता है।: यह 
उल ज्ञान है जैसे कि कोई कहे कार को तो चलाओ और खुली छोड़ दो। यह बात ऐसी है कि. 5६ 
आप कार को चलाकर खुली छोड़ दो, नियन्त्रण मत रखो । इन लोगों के कथनानुसार यहः स्थितिं. 


_ 


[ इसलिए होना यह चाहिए कि प्रयत्न करो, मन को रोको, अधिकार में करो परन्तु एक बात इसके 


5 जोड़ 


साथ जोड़ दो कि यह सब ज्ञानपूर्वक हो। ज्ञानपूर्वक रोकने का प्रयत्न करो। क्या समझ में आया-?. : 


6 CE साधक ७- रोको तो ज्ञानपूर्वक । 


i ली ¬ यह मन एक जड़ पदार्थ है तो इसको जड़ मानकर रोको। इसको चेतन मानकर मते 0 
रोको । दूसरी बात, जहाँ हमारा साक्षात्‌ ज्ञान काम नहीं करता, वहाँ शब्द-प्रमाण को मानकर चलता: 
होगा। ऋषि कहते हैं यह बुराई है परन्तु वहाँ हमारा ज्ञान काम नहीं करता तो वहाँ शब्द- प्रमाण के 
आधार पर उससे स्वर्यं को रोकना होगा। कहीं अपनी अनुभूति, अनुभवों के आधार पर भी बुराईयों 
मन/को रोकेंगे। आपने पढ़ा-सुना है सूत्रकार तथा भाष्यकार क्या कहते है? सतु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेविती >> 


दुढ़भूमिः । दीर्घकाल तक अभ्यास करते रहेंगे तो मन रुक जाएगा। सतत 

दृढ़भा। इसको दीर्घकाल चाहिए और संतत 

प्रयत्न चलते रहना चाहिए, बीच में छोड्ना नहीं चाहिए। यह अभ्यास का ढंग है। पुनः सत्कारासेवितं | 
भाष्यकार ने चार बातें जोड़ीं। उन्होंने कहा कि अभ्यास करो तो विद्यापूर्वक ज्ञानपूर्वक करे 


दूसरी बात उन्होंने जोड़ी कि तपपूर्वक अभ्यास करो और तीसरी बात जोड़ी ? 
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साधक ३ प श्रद्धा ! Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वामी जी - श्रद्धा, अतिरुचि, विश्वासपूर्वक करो । और ? 
साधक ३- ब्रह्मचर्य । 
॒ स्वामी जी - ब्रह्मचर्य। मन, इन्द्रियों को रोको । उनको वश में रखते हुए अभ्यास करो । 
'सत्कारासेवित में ये चार बातें लगाई अर्थात्‌ चार माध्यमों से अभ्यास करो । दीर्घकाल तक करो, 

5 एक । लगातार करो, दो और तीसरा सत्कारसहित करो । जब आपका ऐसा अभ्यास होगा तब 

5 कामवासनाएँ आपको उखाड़ नहीं सकेगी । अभ्यास दृढ्भूमि हो जाएगा । इसके बिना, आप यह. 
चाहते हों कि हम थोड़े दिन अभ्यास करके छोड देंगे और कार्य पूरा हो जाएगा तो ऐसा नहीं हों 
: सकता । कोई पचास वर्ष लगाएगा, कोई चालीस वर्ष लगाएगा, कोई कितने लगाएगा; यह तो अपची 
: योग्यता है। पर इतने थोडे अभ्यास से काम होने वाला नहीं है। 28 
Ne विषयों में जो सुख है उसमें चार प्रकार का दुःख मिला हुआ है। यहाँ आप शाब्द-प्रमाण. 

८८ से काम लेंगे। संसार के प्रत्येक सुख में चार प्रकार का दुःख मिश्रित है, इसको शब्द-प्रमाण से. | 

;मानकर तब तक चलते रहेंगे जब तक कि वह दुःख आपको स्वयं न दिखने लग जाए। आपको च) 2 
“वहाँ तक पहुँचना होगा । अभी तो आपको कम दिखता होगा या कभी दिखता होगा, कभी नहीं / 
“दिखता होगा । क्यों जी ! कौन-सी स्थिति रहती है? च 
£ ` साधक ४- विचारने पर दिखता है । 

` ` स्वामी जी - बलपूर्वक विचारते हैं तो कुछ दिखने लगता है और जब बलपूर्वक विचार नहीं करते: 
तो पूर्व के संस्कार वही दिखाते हैं कि यहाँ सुख है। किन्तु अभ्यास करते-करते व्यक्त की यहः 
विचारधारा बन जाती है कि कहीं के भी लौकिक सुख और सुख के साधन क्यों न हों, चाहे आकाश-पाताल 
-में हों, चाहे भूतकाल में, चाहे वर्तमान में, वे दुःखरूप ही हैं। वह ऐसा देखने लगता है। पे St 
` इसको दीर्घकाल आदि साधनों के साथ अभ्यास करने को क्यों कहा ? इसलिए कि यह बड़ी) 
5 विचित्र है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं जैसे कि आपने प्रयास किया तो किसी स्थल पर किस्री: % ) 
५०५ विषय में दुःख दिखाई देने लगा परन्तु उसी विषय में, दूसरे स्थल पर, दूसरे लोगों के साथ या दुसरे. £ 
/% काल में पुनः झलक आने लगी कि इसमें विशुद्ध सुख हो सकता है। मेरी बात को .नहीं समझे 2. 
साधक ५- व्यक्ति, स्थान और सुखसाधन के परिवर्तित होने पर...। 
: ` ` स्वामी जी - परिवर्तित होने पर दूसरे स्थान की बातों को ऐसे मानने के लिए तैयार हो जाता 
“है कि सम्भवतः यहाँ सुख होगा । जिसने कम विचारा हो, पूरा विचारों का मन्थन जिसका नहीं हुआ > थे 
हो उसकी यह स्थिति होगी। जिसने पूरे विश्व को छान मारा है उसकी यह स्थिति नहीं होती 
“है। ऐसा ही एक विषय और है उसका भी यही उदाहरण बनेगा। उसको हम बोलते हैं बिना विचारे 
स्मृति उठा लेना। बिना परीक्षा के किसी विषय को पकड लेना। वह चलते-चलते चाहे जिस विषय 
“को पकड लेता है। वह क्यों पकडता है सुख की दृष्टि से। पहले उसको स्वीकार कर लेता | 
ह है, पुनः पता चला तो कहता है - यह क्त्या हुआ ? कहने लगे यह तो अनुचित पकड लिया । ` पुन 
£24 उसको हटा देता है। कुछ तो पकड में आया या नहीं आया ? [ 


साधक ५- हाँ जी 
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तो शब्द-प्रमाण से उलटा है। मैंने मान लिया यह सुख है किन्तु यह तो सुख नहीं है। पुनः उसको 
इटाता है। समझ में आया? कम स्तर वाला ऐसा करता है । 2 
` ` अच्छा! जब व्यक्ति और ऊँचा स्तर बना लेता है तब वह क्या करता है? वह उस विषय 
“के सामने आने पर निर्णय करने की अपेक्षा पहले से मानकर चलता है, उसकी बुद्धि पहले से ही 
` यह काम करती. है कि धरती पर, आकाश-पाताल में या जहाँ-कहीं की ऊहा कर लो, देश-विदेश 
-क्री, आकाश-पाताल सर्वत्र जो भी सुख और सुख के साधन होंगे, सब दुःख ही हैं। अच्छा ! जन्‌ 
ह ऐसा देखने लग जाता है तब किसी को पकड़ने की इच्छा नहीं करता । बात पकड़ में आई या: 
नहीं ? जब तक सुख दिखंता रहेगा, वह उसको पकडेगा । जब दुःख दिखने लगेगा तब पकडा ' 
छोड देगा। नहीं, इसको नहीं पकड्ना है। 


साधक १- किसको पकडेगा पुनः ४ 
स्वामी जी - मैं बताता हूँ किसको पकडेगा । उसको तो छोड़ दिया, पुनः वह ईश्वर को. : 


- ° \ ` 4 
( 


साधक १- पर ईश्वर पकड़ में नहीं आया तब तक वह सुख के बिना कैसे रहेगा ? रे 
' स्वामीजी-= मैं बताता हूँ। वह ऐसे रहता है। आपको यह पता रहे कि ईश्वर-प्राप्ति से 
पहले सम्प्रज्ञास-समाधि को पकडेगा। सम्प्रज्ञात-समाधि में सत्त्वगुण प्रधान होता है और उस स्थिति” 
भें जो शान्ति दिखाई देती है, वह भी लोक में कहीं नहीं होती । इतनी ऊँची स्थिति होती है। इसलिए: 
'पहले वह उसको पकडता है। वहाँ भी ऐसा देखता है कि मैं कलेशों से मुकत हो गया हूँ, कोई: 
राग द्वेष, काम-क्रोध नहीं सता रहे हैं और वह चाहता है यह स्थिति बनी रहे। इसी को मैं बताया. 
करता हूँ वह सोना नहीं चाहता, उसे सोना पड़ता है। तो लम्बे काल तक आप इसे देखते रहेंगे। 
यह मन्थन चलता रहेगा, योगाभ्यास करते रहेंगे, विवेक-वैराग्य की स्थिति का सम्पादन करते रहेंगे, 
और आगे चलकर यह स्थिति आएगी तब आप प्रत्येक विषय में देखेंगे कि उसके सामने आने पर. 
उसके लिए इच्छुक होने से पहले यह दृष्टि बन जाएगी कि वह दुःख रूप है। अभी पहले इच्छुक 
जाते हैं, पुनः कहते है यह तो दुःखद है। पहले विषय को पकड़ लिया और पुनः कहते हैं यह. 
अनुचित पकड़ा गया, पुनः उसको छोड़ते हैं। ऐसा ही प्रतिदिन होता होगा । । 
साधक १- जिन विषयों में प्रत्यक्ष-प्रमाण से अनुभव हो गया है उन विषयों में तो पहले भी... 
व्यक्ति को पता चल जाता होगा ? हे 
`. स्वामी जी - हाँ ! जहाँ किन्हीं भौतिक विषयों में उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है वहाँ प्रथम. 
>शब्द प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से सत्त्व, रज, तम के स्वरूप को जानता है। पुनः उनके आधार पर, 
£ उनसे उत्पन्न पदार्थों को जान लेता है। जैसा इनमें है वैसा ही उनमें है। दोनों ही एक तत्त्व हैं। दोत : 
20% स्थानों में जो-जो समान तत्त्व हैं उनमें एक के अनुभव होने पर दूसरा भी अनुभूत हो गया । ऐसे वरद 
जितना भाग अनुभव में नहीं आ सकता, उसको अनुमान-प्रमाण और शब्द-प्रमाण से वह जान लेता है! 


आपकी यह स्थिति नहीं थी। प्रयास किया तो आज यह स्थिति आ गई। ऐसे ही और प्रयास 
€ अगली ऊँची स्थिति भी आ जाएगी । की 


न होना; इतना करते-करते भी साधक जब यह देखता है कि अब भी थोड़ी-सी असावधानी होते ही रा 
“संसार के सुखों की इच्छा हो जाती है तो सम्भवतः जीवनभर ये विषय मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे । "कोई ड 
6८ व्यक्ति ऐसा सिद्धान्त भी बना लेता है। क्या? वास्तव में हमने अभ्यास किया, उससे कम तो हो 
:/गया किन्तु नितान्त छूट जाता हो; ऐसा तो नहीं होगा। नितान्त छूट जाने की बात उसकी बुद्धि में 
“नहीं जंचती । आप क्या अनुभव करते हैं? अपना बताओ ! > 
साधक २- कभी मान लेते है । 
6 स्वामी जी - आप क्या अनुभव करते हैं? 
“`. साधक २- सर्वथा जाने वाला नहीं है। 
स्वामी जी - हैं ? 
साधक २- सर्वथा समाप्त होगा, ऐसा नहीं लगता । | 
A स्वामी जी - यह देख लो ! अनुभव करने वाले तो सामने बैठे हैं। क्‍यों जी ! ऐसा लगता है न ?. 
2: दूसरा उदाहरण जैसे व्यकित यह मानता है ये काम-क्रोध, लोभ-मोह मेरे अपने गुण हैं और ये कभी दूर ( 
हो ही नहीं सकते किसी के आज तक तो दूर हुए नहीं; ऐसा सोचता है। आप क्या समझे ? 2 9 
अच्छा ! यह तो मानते हैं कि मै दुःखी हूँ या नहीं मानते ? क्‍यों जी ! इसका क्त्या अर्थ : 
केः हुआ ? यही तो कि दुःख मेरा ही गुण है। व्यक्ति ऐसा मानता है या नहीं ? 
साधक १- अपने-आपको दुःख स्वरूप मान लेता है । 2 
स्वामी जी - जीवात्मा अपने को दुःख-स्वरूप मान लेता है। अच्छा ! पुनः अभ्यास करते 
“करते परीक्षण करते-करते इस परिणाम पर पहुँच जाता है कि वास्तव में मै दुःख-स्वरूप नहीं हूँ 
` यह दुःख तो प्रकृति का गुण है। मैं तो यों ही भूल से मान बैठा था कि दुःख मेरा ही गुण है। 
अब उसको पता चल गया कि दुःख मेरा गुण नहीं है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह मेरे गुण 
नहीं: है, ईर्ष्या-द्वेष मेरे गुण नहीं हैं। जितने पाप आचरण हैं, कोई भी मेरा गुण नहीं है। 
` ` अब देखो ! क्यों जी ! उस समय तो यह दिखाई देगा कि यह दुःख मेरा गुण नहीं है या नहीं 


“गुण नहीं हो सकता है। 
` `. स्वामी जी - चार प्रकार का दुःख देखने लग जाना; यह बहुत ऊँची, गम्भीर, सूक्ष्म स्थिति त 
है। यदि न भी दिखे तो कम से कम बीच में रहे कि अभी कोई भी पक्ष सिद्ध नहीं हो रंहा है। 
“ऋषि तो यही कहते है कि चार प्रकार का दुःख मिश्रित है पर मुझे तो झलक आ रही है कि इसमें | 
: 'सुख होगा। क्या समझ में आया ? 
साधक ४- सुख की झलक....। i 
- - स्वामी जी - कुछ झलक दिख रही है कि इसमें सुख होगा। पुनः कहता है नहीं ! यदि ऋषि 
'कह रहे हैं तो दुःख क्‍यों नहीं होगा? वे तो झूठ बोलते नहीं। इसलिए मैं इनमें सुख नहीं मार्‍ूँगा ग हर 
ऋषि की बात मानूँगा, इनमें दुःख ही देखूँगा। वह ऐसे काम करता है। 4 
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“का गुर लादकर गाँवों, नगरों में गली-गली घूमते थे। काठ की भी चूड़ी पहले 


बनती थी न? 


७- हाँ जी ! 7 
स्वामी जी लोक में एक कथा चलती है। कहावत है या घटना भी हो जाती है कि एक 


क गटर पीठ में बांधकर चला जा रहा था। कुछ दूर पर एक मोटा-सा लट्ट लिए. 
es और उसके गटद्टर पर लाठी बजाते हुए पूछा - इसमें क्या उठा रखा है? तो 
मणिहार ने कहा - एक और मार दो, पुनः कुछ भी नहीं रहेगा । तो क्या समझ में आया? ..:': 
जीवात्मा पहले से बिगड़ा है उसको और खुला छोड दो, पुनः कुछ नहीं रहेगा । अर्थात्‌ , 
व्यकित का अपने ऊपर अधिकार नहीं है तो सब बिगड़ जाएगा । इसलिए. गीता में कहा आत्मा 
fe कही आत्मा का 'बन्धु' है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है । यह बात इसी आधार पर कही गई 
(७ छ । जो आत्मा को खुला छोड़ देता है, नियन्त्रण खो बैठता है तो उलटे काम. करके अपनी आत्मा, 
कका शत्रु बन जाता है और जब नियन्त्रण में रखता है, धर्म पर चलता है तो अपनी आत्मा का 


| | 
ईश्वर-प्रास्ति के उपाय : श्रावण कृ. ११/२०६०-२३/०८/०३ . || 
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उपासना के काल में योगाभ्यासी व्यक्त जो सज्जा करता है उसका एक मुख्य विषय है कि 
अब मैं कया करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ ? इसका निर्णय उसके समक्ष उपस्थित है कि मैं. 
ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर-साक्षात्कार के लिए इस आसन पर उपस्थित हुआ हूँ। पुनः वह विचारता है 
उसके लिए विचारता आवश्यक होता है कि जिस ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वह कैसा 
2 उसका स्वरूप कैसा है ? दूसरी बात वह सोचता है मैं प्राप्त करने वाला कैसा हूँ? मेरा स्वरूप 
कैसा है? तीसरी बात विचारता है यह शारीर, इन्द्रियाँ, बुद्धि, प्रकृति, जगत्‌, सृष्टि ये क्या हैं ?. इनका 
स्वरूप क्या है? तो इन प्रमुख विषयों को विचारता है। 
' › चिचारते हुए अब वह ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करता है। वह कहता है सब सत्य विद्या 
और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। अब अर्थ करने के लिए 


'सत्त्त-रज-तम तीन से बनाए जाते हैं महत्तत्त्व, अहंकार, सूक्ष्म शरीर और आगे बढ़िए तो पृथ्वी, जल 
अग्नि, वायु, आकाश; इनका निमित्त कारण आदि मूल केवल आप ही हैं,. अन्य कोई भी नहीं ः 
तब सुनः कहता है कि हे ईश्वर ! आप सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, ज्याय 


£ ` वह पुनः कहता है महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने तो यह सब बताया। अब योगदर्शनकार 
ह७४५पतंजलि आप के विषय में कहते हैं - क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुर्चविशेष ईश्वरः । हे ईश्वर ! 
आप अविद्या आदि क्लेशों से रहित हैं, अशुभ कर्मों से दूर हैं, कभी सुख-दुःख का भोग नहीं करते और { 
उसके भोगने से जो संस्कार पड़ते है, उनसे भी आप रहित हैं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । आपका 
ज्ञान निरतिशय है। उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। स एष पूर्वेषामपि गुरू कालेनान्वच्छेदात्‌ । हे ईश्वर ! 
आप मेरे गुरु हैं। मेरे गुरुओं के गुरु और उनके पीछे के सब गुरुओं के गुरु आप ही हैं। तीनों कालों में. 
“जितने विद्वान्‌ होते हैं आप सबके गुरु हैं। सबको विद्या देने वाले हैं। तस्य वाचकः प्रणवः । आपका '|' 
> वाचक ओम्‌ है । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। विधि बताई कि उस ओम्‌ का जप करो, अर्थ का विचार : 
... करो और परिणाम बताया ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । ईश्वरप्रणिधान की स्थिति में इस - 
४ विधि से जब जप करते हैं तब आपका साक्षात्कार होता है और आत्मा का अपना भी साक्षात्कार होता है. 
“तथा विघ्नों, कलेशों की भी निवृत्ति होती है। [ 

: ` अब साधक यदि चाहता है कि ऋषियों के द्वारा वर्णित ईश्वर के स्वरूप का मैंने विचार किया 
वेद में ईश्वर ने स्वयं अपना स्वरूप बतलाया, अब मैं उसके अनुसार विचार करूँगा तो वह कहेगा-' 
>हे ईश्वर! आपने कहा स पर्यगाच्छुक्रमकायम्रणमस्त्राबिरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविर्मनीषी परिभूः 

स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८ । 

4 ` आप सर्वत्र व्यापक हैं आदि; वर्णन -करता चला जाएगा। अब पता चल गया कि ईश्वर कैसा 

है । इसकी आवृत्ति व्यक्त के मन में जो नास्तिकता है उसको उखाड्कर आस्तिकता की स्थापत्ता2 € 


४२ अब वह ईश्वर के समक्ष पुनः अपने विषय में वर्णन करता हुआ कहता है - हे ईश्वर ! मैं: 
सत्‌-चित्‌, छोटा-सा अणु हूँ। मेरी नाममात्र की शक्ति व विज्ञान है। आपकी सहायता के बिना 

मै ज्ञान, कर्म, उपासना आदि कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता । मैं कर्म करने में स्वतन्त्र और फल 

भोगने में आपके आधीन हूँ। त 

`` अब वह प्रकृति के विषय में वर्णन करता हुआ कहता है - हे ईश्वर ! ये जो तीसरा पदार्थ 

प्रकृति है, उसको लेकर आपने यह सारा संसार बनाया है। ये सारे साधन हमारे लौकिक-सुख को 

सिद्ध करते हैं, हमें मुक्ति तक ले जाते हैं। ये शरीर आदि साधन आपने ही दिए हैं | 222 
` ` इस प्रकार साधक ने सज्जा की और अब उपासना के लिए वैदिक संध्या आरम्भ करता है। £ 2 


प्रयोग आरम्भ.........- समय लगभग सात मिनट । | ( 
५ ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिर्त्रवन्तु नः ॥ अब इसी का आप मानसिक +६ 
प्रयोग क्ररेंगे। एक-एक शब्द का अर्थ करो। .ईश्वर को सम्बोधित करो। जैसे ओम्‌ हे ईश्वर 
आप सर्वरक्षक हैं । शं सुखम्‌ नः अभिष्टये हमारे मनोवांछित सुख के लिए हजिए। आपः आफ * 
सर्वव्यापक हैं। शान्ति से धीरे-धीरे मन्त्र बोलना और एक-एक शब्द का अर्थ करना है। 
„ˆ साधक ने मन्त्र का पाठ किया, अर्थ किया अब वह आगे बढ्ता है। ओं वाक वाक । आप | 
भी अब मानसिक पाठ करते हुए अर्थ करेंगे। ओम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। सेरी वाणी सख | 
बलंवती हो, मैं इससे शुभकार्य ही करूँ।. ओं प्राणः प्राणः । मेरे प्राण बलवान्‌ हों। धीरे 


` इस मन्त्र के पश्चात्‌ ओम्‌ भूः पुनातु शिरसि । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, मेरे सिर वाले भाग 
शुद्ध, पवित्र करो। अर्थ सहित इसका प्रयोग और पश्चात्‌ प्राणायाम मन्त्र का प्रयोग करेंगे । क्षी 
े अब हम सन्ध्योपासना को यहाँ रोककर आत्मनिरीक्षण के साथ एक सिद्धान्त पर विचार 
ह करेंगे। सिद्धान्त यह है कि उपासना करते-करते व्यक्ति जब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाः ` 
We लेकर चलता है तो उसको ईश्वर का प्रत्यक्ष = साक्षात्कार होता है; इस बात को आपने 
A ९ -विध्यासन करके देखा हो अथवा अब भी देख सकते है तो क्या शब्द-प्रमाण के रूप मे 
2: ` प्रतिशत आपको समझ में आ गई है, निर्णय हो गया, आपको जंच गई अथवा इसमें संशय. 
है ? आपको आत्मनिरीक्षण करके उत्तर देना है। ध्यान से देखो, खोजो ! कहीं संशाय तो नहीं 
रह गया है? अब आप बताएँगे कि आपका निदिध्यासन-निर्णय कैसा होता है? 
| # ` साधक ३- शाब्द-प्रमाण से तो निर्ध्ान्त स्थिति उपलब्ध होती है कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म 
| शुद्ध उपासना से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और अनुमान से भी यही लगता है कि यह सत्य होना 
चांहिए। यदि ज्ञान, कर्म, उपासना ईश्वर के अनुसार ठीक हैं तो ऐसा होना चाहिए । PTA 
स्वामी जी - यह बात इनको समझ में आई। अब आप अपना अध्ययन निर्णय सुनाएँगे कि 
कैसा रहता है? 
` साधक २= मुझे अभी किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नहीं हो रहा है। पूरी तरह से मै इस र 
बात को मान रहा हूँ। 7 
` स्वामीजी - अब आप सुनाएँगे। इस विषय में आपका निर्णय क्‍या है? 
५ साधक १- स्वामीजी ! जब समर्पण आदि की स्थिति ठीक उपलब्ध होती है तब तो सर्वथा 
अंवश्वास रहता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और ईश्वर अपना प्रत्यक्ष कराते हैं। परन्तु जब समर्पण 
की स्थिति ठीक नहीं होती तो उस समय विश्वास की मात्रा में कमी का अनुभव होता है। 
स्वामी जी - अच्छा !. अब आप सुनाएँगे । 
: . साधक ५- शब्द-प्रमाण के ऊपर कोई संशाय नहीं होता कि इससे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
होगा । ऐसी कोई मान्यता नहीं बनती । x iS 
_ स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे, क्या स्थिति होती है? EN 
` “साधक ७- भगवन्‌! किसी प्रकार का भी कोई सन्देह नहीं है कि परम पिता परमात्मा का 
प त्कार नहीं होता। यह अनुभव भी किया है कि जब हम उनकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते 


: समर्पण [ प्रणिधानपूर्वक जब हम ऐसी स्थिति में जाते है तब तो यह शब्द-प्रमाण सन्तु 
} पूरा का पूरा Bs मा 
है, निर्णय दिखता है कि यह बात ठीक ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है किन्तु जन व्यवहार 
सो ॒ हैं, उठते-बैठते, खाते-पीते हैं तब इन्होंने बताया उस समय कभी संशाय उत्पन्न होता ९) 
“देखना चाहिए। अब आप बोलेंगे। 
बहुत क से कभी अविश्वास की झलक अनुभव करता हूँ.। 
स्व एक बात है कि जब हमारा ज्ञान सत्त्वगुण प्रधान तथा ईश्वर का सान्निध्य 
ट में रहते हैं.तन इन विषयों में संशय नहीं होता। अन्तिम निर्णय सत्य ही दिखता है 
7, जैसे ईश्वर का सान्निध्म-हटता जाता है, उससे हम कुछ दूर होते जाते हैं अथवा-ईशिवेर 


८ असावधानी बढ़ती है और संशय उत्पन्न होने लगता है। ज्ञान का स्तर ऐसे घटता-बढ़ता है। आप 
इसका प्रभाव दूसरे स्थान पर भी देख सकते हैं। जब आप सावधान हैं, बड़ी सावधानी से देख रहे हैं : 
“कि मन जड पदार्थ है और मैं देख रहा हूँ कि मेरी इच्छा के बिना कोई विचार नहीं आ सकता; यह 
“निर्णय स्पष्ट है अब आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं किन्तु जैसे ही आप व्यवहार में उतरते हैं. 
खाना-पीना, लेना-देना, उठना-बैठना करने लगते हैं तो क्या देखते हैं? दस, बीस, किसी की तीस 
» वर्ष की बात झगड़े या राग-द्वेष आदि से सम्बद्ध आकर खड़ी हो गई। मन में चककर काटने लगी । 
` आपने कोई योजना नहीं बनाई पर ऐसा होने लगा। समझ में आया या नहीं ? र 
उस समय मन का जडत्व और मन को मैं चलाता हूँ, यह ज्ञान नहीं रहा। अन्तर देखो ! समझ | 
: में आया ? जब हम बैठे थे तब बात स्पष्ट थी, सावधानी थी और दिख रहा था कि मन जड्पदार्थ, 
है। मैं आत्मा ही इसको चलाता हुँ। कोई इच्छा उभरकर आ नहीं सकती । हमको इधर-उधर नहीं 
लें जा.सकती। अब जब हम व्यवहार में आए तो उतनी सावधानी नहीं रही, उतने सचेत नहीं रहें 
और मन पर नियन्त्रण नहीं रहा तो चलते-चलते या बैठे हुए झट दस वर्ष, बीस वर्ष की बात, हा रे 
:“लडाई-झंगड़े की हो या राग-द्वेष की, स्मरण कर डाली और वह मन में विचरने लगी। पता ही : 


:. साधक ३- होता है। 
स्वामी जी -- ऐसा अनुभव करते हैं या नहीं? हाँ जी ! 
साधक २- करते हैं। 


! ("दस वर्ष पहले कहीं किसी दूसरे स्नानगार में देखा था। क्या समझ में आया ? 
` साधक ५- आ गया। 
स्वामी जी - आपने कोई योजना नहीं बनाई, कोई योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया कि मैं उस 


आप लोगों को इसका पता ही नहीं चलता ? 
साधक ५- ऐसा होता है स्वामी जी ! 
`: ` सामी जी - कोई एक व्यक्ति जिसको हमने दस, बीस या पचास वर्ष पहले देखा था; 
उससे 'मिलंता-जुलता एक व्यक्ति सामने आ गया तो उस बीस या पचास वर्ष पहले देखे व्यक्त्ति 
की स्मृति आ गई । हमने योजना नहीं बनाई थी किन्तु स्मृति आ गई। अब उसमें हमारा राग 
राग उत्पन्न हो जाएगा और द्वेष था तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा और वह स्मृतिजन्य क्लेशा: 


| „` ` अब हम -थोडा-सा कर्म के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। जहाँ मुक्ति के साधन ऋषि ने लिखे वहाँ | 
| कहा -: छ: प्रकार के कर्म करना । आप पहले उनके नाम गिनाएँगे, कौन-कौन से हैं? आप क 
| परीक्षण हो जाएगा, स्मरण भी हैं या नहीं ? 
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£ ` ` साधक ३- शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । 
स्वामी जी - पहले का वर्णन करेंगे आप। इसमें पहला क्‍या है? [2 
` साधक ३- सब स्थितियों में. चाहे मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुःख हो सम रहना | ये 
सम का लक्षण किया गया है। LR 

- स्वामीजी - नहीं। क्यों जी! आपका अध्ययन क्या है? i 

` साधक २- आत्मा और इन्द्रियों को सदाचार में लगाए रखना और दुराचार से हराए रखना! : 

' स्वामीजी - तो आपको भी वहाँ की शब्दावली सत्यार्थ प्रकाश में देखनी पड़ेगी । ॒ 
स्वामी जी - आत्मा और अन्तःकरण को ..3। आप क्या समझे? वहाँ क्या शब्दावली है ?:: 
साधक ७- आत्मा और अन्तःकरण को....। 
स्वामी जी - अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में चलाना । यहाँ आप. 


{( अधर्म में तो नहीं चलता है ? अन्तःकरण अधर्म आचरण में तो प्रवृत्त नहीं हो रहा है, वहाँ.परे: 
यह देखना है। यदि जा रहा है तो उसे अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में चलाओ । इसकी: 


[ छु. अन हम * ओम्‌ सच्चिदानन्द? इसका प्रयोग करेंगे। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक सत्‌, चित्‌, रे 
2 ह ` आनन्द स्वरूप हैं। ओ555म्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽऽम्‌ सच्चिदान्द। अब विराम ॥ र 
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` ` आपने निरीक्षण-परीक्षण किया कि यह पाँच में से अमुक म 
y ' मुक वृत्ति है और इसको रोक दिया। दूसरी को: 
2 पर के Ml i न है और उसको रोक दिया। इसी प्रकार पाँचों वृत्तियों को एक-एक करके देखते 
* और pe ह ls आप hae देखते है या कैसा रहता है? बात समझ में आ गई ? £ “£ 
3 अभी हम यहाँ र ध्वनि आ रही है। ऐसे ही अन्य इन्द्रियों के विषयों शब्द, : 
* स्पर्श, २ रस, ह कु oa ह प्रमाण वृत्ति है। अब हमको पता चल गया कि यह: 
प्रमाण वृत्ति चल र इसको रोक दिया । पुनः हमने देखा कि कोई बीती हुई बात अनुभव. 
2 में आ रही है तो पता चला कि यह तो स्मृति वृत्ति है। इस स्मृति वृत्ति में कहीं रूप दिखाई देगा, 
Ps तो कहीं शाब्द सुनाई देगा। सारे अनुभूत विषय अपने-अपने स्वरूप में उपस्थित होंगे और उन्हें रोकता 
(£5-होगा । अब आलस्य आने लगा, नींद सताने लगी तो हमने कहा यह तो निद्रा वृत्ति है। अब इसको ve | 
भी रोक दिया । पुनः हमने देखा कि मन चला गया उसको ले आए, पुनः मन चला गया । पुनः 
प्रयत्नं क्रिया, पुनः चला गया; हमको. ऐसा लगना कौन-सी वृत्ति है ? र 
=. साधक ३- यह विपर्यय वृत्ति है। 
स्वामी जी - यह विपर्यय वृत्ति है । 3) 
साधक १- विपर्यय वृत्ति को और खोल दीजिए। इसके अन्य उदाहरण बता दीजिए। यह 3 
अधिकांश बनी रहती है। आ De 
: स्वामी जी - विपर्यय वृत्ति के अन्य उदाहरण जैसे कि आपने अपनी बुद्धि में यह बात बैठा रखी: ः 
है'कि शरीर और संसार नित्य है। आप इसको नाशवान्‌ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह विपर्यय वृत्ति 
है यह तो मरेगा; यह विपर्यय वृत्ति है। ईश्वर और जीवात्माः 
है, दोनों एक ही हैं, मैं उसी का ही अंश हूँ। संसार 
ईश्वर का ही भाग हूँ । मैं ही ब्रह्म हूँ । ये सब विमर्ययु तृत्ति स सआछ en इन्द्रियों \ 
के विषयों में सुख द देना; यह विपर्यय वृत्ति है। इसी प्रकार से अब वह शान्त बैठा है और 
अकस्मात्‌ किसी विषय को लाकर रख दिया। मन के द्वारा स्वयं झटाझट उठाया, विषय को स्मरणः 
किया. और कहता है आ गया। अब वह यह मानता है कि विषय आ गया; यह क्‍या है ?' 8 
०0 _ _ विपर्यय वृत्ति । (0 
i fla _ आ गया; यही तो आपको दिखता है | स्वयं उठाना, उसको चलाना और कहना 
कि तति.उठते समय दिखाई नहीं देती। कया समझ आया? क्यों जी ! जब विषय उठ जाता है तब 
दिखाई देता है, यह विपर्यय वृत्ति है। उठाने वाला जीवात्मा और उसी को दिखाई नहीं दे रहा । 
् ओ. द करोगे ? पंखे के बटन को वही दबाता है और कहता है मैं बटन कब दबाता हूँ, मुझे: 
दिखाई न रहा । . आप कहते हैं मैं तो अब मोटा हो गया हूँ। अपने वर्मा जी कहेंगे बुढ़ापा आ ८ 
न दे आ जा ना के बा मा आ 
i Fn i रोगे? जसु भाई जी कह बूढ़ा हो गया हूँ। आन | 
अबत रहती है। अब बताओ क्या करोगे ?. # 


क्या बनेगा, मैं तो बूढ़ा हो गया ! 
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` ` साधक १- ईश्वर के स्वामित्व को न मानना...। 
स्वामी जी इसके अन्तर्गत है । समस्त पदार्थ ईश्वर के हैं, वस्तुतत्त्व यही है । अब उनको 2 
अपना मानना, ये मेरे हैं। इस शरीर को अपना मानना, मांस, नाडियों, हड्डियों को अपना मानना, 'पुन:(8 
इन्द्रियां को अपना मानना। अपने पास जो विद्या है उसको अपना मानना, धन- सम्पत्ति को. अपना: ६ 
' मानना, बेटे-पोते को अपना मानना, भूमि आदि को अपना मानना; ये सारी विपर्यय वृत्ति है। 
साधक १- प्रायः दिनभर विपर्यय वृत्ति में जीते हैं । 5 
` स्वामीजी - दिनभर विपर्यय वृत्ति में गोते लगाता है और आश्चर्य की बात यही है कि बह: 
मूर्ख होता है किन्तु अपने-आपको मूर्ख नहीं समझ रहा। मूर्ख होते हुए भी व्यक्ति अपने-आपको . 
मूर्ख मानने के लिए तैयार नहीं है। जब कि परीक्षण किया जाए तो पदे-पदे दिनभर वह महामूर्ख. 
बना रहता है। किसी में राग, किसी में द्वेष; यह विपर्यय वृत्ति है। 
र ` ' साधक १- राग-द्वेष होना विपर्यय वृत्ति है? ps 
® स्वामीजी- हाँ जैसे यह बड़ी सुखदायक है तो इस पर राग हुआ इसलिए वह विपर्यय वृत्ति ५ 
का ही भाग है। किसी कारण से किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई। वह विपर्यय वृत्ति है। i 

. साधक १- कैसे ? i 
` स्वामीजी - वह क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सब विपर्यय वृत्ति-जनित' है ।: 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मेरे अन्दर रहते हैं। ये हटने वाले थोड़े ही हैं। ये तो मेरे ही गुण हैं. 
यह विपर्यय वृत्ति है। सुमेरु प्रसाद जी सोचने लग जाएँ कि हमने बहुत परिश्रम किया, शब्दों से जान: 
लिया पर कभी संसार के सुखों में दुःख दिखने लगेगा, यह बात नहीं जंचती; यह विपर्यय वृत्ति है।: 
आणे बढ़ो, कोई कहे कि ये करोड़पति, अरबपति कारों में बैठकर चलते हैं, विमान में चलते हैं औरं 
$ऐसे होटलों में ठहरते हैं जिसमें एक दिन का हजारों रुपये किराया लगता है। ये सारे सुखी है, बडे 
अन्द में रहते हैं तो यह विपर्यय वृत्ति है। समझ में नहीं आया ? HRN 
` यह शरीर बाहर से चिकना-चुपड़ा अच्छा दिखता है और अन्दर मल-मूत्र भरा है। अब कोई 
“कहता है यह तो सर्वथा शुद्ध है। इतना अच्छा, इतना सुन्दर है, अशुद्धि है ही नहीं, तो यह: < 
'विपर्यय-वृत्ति है। व्यकित के मन में संसार भर के दोष हैं और कहता है मेरे अन्दर दोष कहाँ: हैं।': 
र "ऐसे चह संसार सदा से बना आ रहा है, बनते देखा ही नहीं किसी ने, दादा-परदादा किसी ने देखा: 
र र ब्रताओ ? यह विपर्यय वृत्ति है। भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं यह संसार अपने- आप बन गया, र 


` ह विपर्यय वृत्ति है। ऐसे देखो तो यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। 
` साधक १- अस्मिता क्लेश से सम्बन्धित विपर्यय वृत्ति ? i) 
` ` स्वामीजी - मैं विद्वान्‌ हूँ, लम्बा-चौड्ा, धनी, निर्ध आदि शरीर से सम्बद्ध अहंरूप सभीः 
52 “अस्मिता कलेश से सम्बन्धित विपर्यय वृत्तियाँ है । oo | 
Er f आगे अभिनिवेश कलेश - जैसे कि अपने-आप को यह जीवात्मा अनादि नित्य नहीं मानता | जनः 
ऽतकइसको यह डर, भय है कि मैं मरूँगा और मृत्यु से बच ही नहीं सकता, उसको अपना मरना दिखाई देता: 
शरीर को अपना स्वरूप मानता हुआ यह कहता है जब यह छूट जाएगा तब तो कुछ नहीं रहेगा । : भरते 
पश्चात्‌ उसका कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता। मरा हुआ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता तो मैं कैसे। 
? कहीं से कोई आया नहीं, कहाँ गया कुछ पता नहीं, किसी से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई आज ॥/ 
३ तंक। अब तो मैं मरकर नष्ट ही हो जाऊँगा। ऐसे जीवात्मा अपना मरना मानता है। अतः इस विपर्यय ब्ति।|/” 
(का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अन्य कौन-सी रह गई ? Fa \ Ml 
म A 
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साधक १- विकल्प । 
स्वामी जी - विकल्प रह गई ? 


साधक १- हाँ जी ! उपासना काल में हम विकल्प वृत्ति से कैसे युकत रहते हैं, जो कि अर 
„अनावश्यक है ? 


~. स्वामी जी - मै बताता हूँ। देखो ! ईश्वर एक पृथक पदार्थ है और ईश्वर का आनन्द एक 
-पृथक्‌ गुण हैं। यह विकल्प वृत्ति है। क्त्या समझ में आया? 


साधक ४- गुण और गुणी को पृथक्‌ मानना । 
स्वामी जी - कुछ समझ में आया ? यह विकल्प वृत्ति है। 
साधक १- यह निरोध करने योग्य है? 
स्वामी जी - हाँ ! यह छोड्ने योग्य है। क्‍यों जी ! समझ में आया ? 
साधक २- ईश्वर निराकार है। 

` स्वामी जी - हाँ। इसमें क्या दिखाई देगा ? इसमें ईश्वर के आकार का निषेध है। 
साधक २- यह भी कोई आकार-प्रकार विशेष है । 5 र ती र 
स्वामी जी - हाँ ! आप का अभिप्राय है कि वह जो बोलते हैं कि ईश्वर में बड़ा भारी सुन्दर 5 

रूप है। सूर्य की भाँति चमकता है। यह कौन-सी है? विकल्प में आएगी या नहीं ? 

. साधक २- विपर्यय में आएगी । 
स्वामी जी - विपर्यय में आएगी । जिसका शाब्द हो और अर्थ कहीं न मिले। शब्द तो है। : 
साधक ४- निराकार रूपी धर्म उसके अन्दर है। 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक २- इस आकार का कोई धर्म है। क 
स्वामी जी - निराकार कहने में यह मान लेना कि इसमें भी कोई निराकार धर्म होता होगा । ऐसा. 


९. कोई विशेष धर्म होगा ईश्वर में, जो आकार रहित है। एक मोटा दृष्टान्त थोडा-सा विचार की दृष्टि 


~ ` से लते हैं। आप में से किसका नाम लें ? किससे जोड़े ? मान लो रणवीर जी ! आप का नाम लें? 
किसी ने रणवीर जी से कहा कि आज अपने आश्रम में या विद्यालय में बन्ध्या का पुत्र आएगा और 
“वह बहत-सा फल, गोघृत के लड्डू और जलेबी बनाकर ला रहा है। आज सबको खिलाएगा। इन्होंने 
-कहा कि ठीक है ! तब तो आज पाठ के पश्चात्‌ आनन्द आ जाएगा । यह कौन-सी है ? 
= विकल्प | | 
So Bas विकल्प में, किसी ने कहा कि मुम्बई में समुद्र के किनारे, समुद्र के ऊपर आकाशा 
में बिना किसी शाखा के बड़े-बड़े फूल लगे हुए थे। हमने वहाँ खडे होकर देखा । हमने कहा- 
ठीक है। ऐसे फूल होते होंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अच्छा ! आपने कभी सुना था कि जंगलों. 
में -भूत होते है और वे व्यक्ति को पकड॒कर उनका कचूमर निकाल देते हैं। आज आप ध्यान सें 
बैठ गाए, पुनः अन्धेरा हो गया और वह भूत आ गया ! अथवा कहीं जंगल में बैठकर उपासना व करने: 
( (लगे तो ऐसा विचार आएगा या नहीं कि कोई भूत आ रहा है जो मुझे यों ही मार देगा। | 
Nh साधक १- जीवात्मा को इच्छागुण से पृथक मानना विकल्प वृत्ति में आएगा ? 
`. स्वामी जी - हाँ ! जो स्वाभाविक गुण हैं ज्ञान, बल आदि। 
` साधक १- जिस इच्छा को हम पकडते हैं । 


स्वामी जी - उसको जीवात्मा से पृथक्‌ मानना । 

` वाधक १- अर्थात्‌ उस इच्छा का दर्शन ही जीवात्मा का दर्शन है । A 
` स्वामीजी = ठीक है, वह उसका गुण है तो उसके दर्शन से एक अंश में जीवात्मा का दर्शन\&% 

माना जाएंगा । सारे गुण तो एक पूरा झुण्ड है अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने गुणों का. एक 
समुदाय-विशेष होता है । : 
साधक १- अभिप्राय है उतने अंश में जीवात्मा का प्रत्यक्ष माना जाएगा ? 
५. . `स्वामीजी -- हाँ ! इतने अंश में कह सकते हैं परन्तु प्रत्यक्ष के विषय में एक और बात होती: 
$ है। एक गुण को जब देखते हैं, यह समझ में आ जाता है कि यह गुण जीवात्मा का है अर्थात्‌ : 
जीवात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही कहेंगे। परन्तु वह द्रव्य का पूरा प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। इसमें :: 
अन्तर क्या रहता है? एक गुण का पता चलना एक स्थिति है और सारे गुणों का पता चलना एक i 
दूसरी स्थिति है। (प्रत्यक्ष दूसरी स्थिति है। ) | 
` साधक १- जिस इच्छा का हम लोग प्रायः निरोध करते हैं, वह तो नैमित्तिक होती है. “च 
~ स्वामीजी इसमें एक और बात देखने की है कि नैमित्तिक इच्छा के दो भाग बन सकते हैं ।` | 

एक तो स्वाभाविक जो कि चेतन का गुण है। . इसमें वह अच्छे को स्वीकार करता है और बुरे को दूर 


लगता है। जैसे कि धन आदि से प्रभावित होकर झूठ बोलने लगता है। यह इच्छा निमित्त से अधर्म 
परिवर्तित हो गाई। दूसरे पक्ष में बही ईश्वर के सान्निध्य से दान, परोपकार आदि करने लगता है।. 
यहाँ इच्छा ईश्वर के निमित्त से धर्म में परिवर्तित हो गई। 

` हमारी चर्चा क्या थी? ध्यानकाल में पाँच वृत्तियों के स्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ जानो और 
प्रत्येक को रोकते जाओ । जैसे कि अब कौन-सी वृत्ति चल रही है? प्रमाण वृत्ति चल रही हैः। 


ह साधक २- विपर्यय वृत्ति तो रहती है। 

< स्वामीजी - देख लो ! कोई न कोई वृत्ति वहाँ रहेगी । SN 
“अच्छा ! आपने सुना है ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर चलो । उसके साथ अपनी इस” बुद्धि, ५5 के 
इस 

ह .को जोड दो कि वह तीनों कालों में सर्वव्यापक है। सारी वस्तुओं में, जो भूतकाल में विद्यमान 

रू प्रलय रूप में थीं, उनमें ईश्वर व्यापक था। जब संसार बन गया तब भी व्यापक रहा और 
| ET र Se तब भी व्यापक रहेगा। ऐसी 

> in जन ड देखने वह जिस ओर दृष्टि को बढ़ाता है, उसी ओर ईश्वरी | 

। कहीं भी फैलाता है वहीं उसको ईश्वर दृष्टि. में आता (हैं । यद्यपि वह! 


ˆ /एुशब्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से एसी दृष्टि बनाता है, पुनरपि ईश्वर को सर्वव्यापक मानने पर | रा 
(पूरा संसार ओझल हो जाता है। i 2“ 
| ted आक कहूँ कि यही स्थिति बना दो, सृष्टि के चित्रमात्र को समाप्त कर दो तो आप < 
साधक १- कर सकते हैं। 

:. „स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे । 

:. साधक ३- कुछ समय के लिए तो हो सकता है। र 
स्वामी जी - पुनः आगे क्‍यों उखड़ेगा ? जो आए उसी को समाप्त कर दो। समझ में नहीं 
आया ? जो चित्र दिखाई दे, आप उसको प्रलय में परिवर्तित करते जाओ । किसी को छोड़ो ही नहीं। 

अपना चित्र आने लगे तो उंसको भी प्रलय में परिवर्तित कर दो | ५ 
i साधक १- जीवात्मा और ईश्वर इन दोनों को निराकार मानते हैं और दोनों को एक ही स्थान 2 
८८: में, भी स्वीकार करते हैं तब चित्र प्रायः बहुत कम हो जाते हैं या नहीं रहते । i 

स्वामीजी - हाँ! वह पृथक्‌ बात है। जब हम ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक मानते हैं $ जी 

`` और जीवात्मा को शरीर से पृथक्‌ कर देते हैं तब भी हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उस 22 
~समय लौकिक वस्तुओं के चित्र, आकार-प्रकार फीके पड जाते हैं। परन्तु उतने मात्र से थोडा-सां 
असावधान होते ही झट चित्र आ जाएगा । जबकि सबको प्रलय में पहुँचा दें तो ये चित्र एकदैव नहीं 
आ पपाते । 2 
`. साधक १- स्वामी जी ! प्रलयवत्‌ अवस्था भी दो प्रकार की हैं। एक तो पढ़े-सुने की मात्र ; 
स्मृति उठाकर मान लेना कि यह प्रलय है और दूसरी जिसमें व्यक्त को नश्वरता की अनुभूति भी > ८ 
होती है। प्रलय की इन दोनों स्थितियों में बहुत भिन्नता है। आकाश-पाताल का अन्तर है। : 
: स्वामी जी - वस्तुतः समझने का एकं ढंग है। आप मन में यह सोचो अर्थात्‌ जब यह सूष्टि } 
| नही बनी थी, उस अवस्था को बुद्धि से देखना आरम्भ करो। जो सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश 
* को नहीं मानते हैं, उनको हटा दो, परन्तु आप लोग जो सृष्टि कौ उत्पत्ति और विनाश को मानते 7 
» उनको ऐसा ध्यान करने से क्या वह प्रलय की वास्तविक अवस्था बुद्धि में दिखाई नहीं देगी ? 
` साधक १- उसके साथ-साथ उसकी अनुभूति है कि नहीं; यह विषय मुख्य है। | 

स्वामी जी - हाँ ! यह पृथक्‌ बात है। वह प्रलय जैसी स्थिति को बनाकर सतत बनाए रख <<£ 


है, उसको अपने शरीर या अन्य पदार्थों के विषय में ऐसा लग रहा ~ 


: ` साधक १- मेरा अभिप्राय 
है "या, नहीं ? द 
: ` 2` स्वामी जी - वह अपने में लगेगा, यदि उस अवस्था को ठीक से समझकर प्रयोग कर रहा है: : 
तब वैसा लगेगा । लगेगा क्यों नहीं ? | 
` साधक १- वे परिणाम आ रहे हैं कि नहीं ? ४ 
स्वामी जी - हाँ ! ऐसा ही होगा। यदि कोई इस सृष्टि के पूर्व की अवस्था को बुद्धि से समझ < 
कि उस समय कोई बना हुआ पदार्थ नहीं था । जिस किसी भी आकार-प्रकार को हम कल्पना |([/ 
| रतं है, उसका सर्वया अभाव था। अब यदि वह स्थिति उसके मन में बैठ जाती है कि वास्तव 

| र | शातः प्रतिशत ऐसा ही/था तो प्रलयावस्था दिखाई दे गई। अब उसने इसी नियम को इस जनी,हुई/ 


लगने लगेगा कि वह जो पूर्व प्रलय था वही आगे आने वाला 


वर्तमान न सृष्टि पर लागू कर दिया तो 
बर्तमान सु L होगा। क्या समझ में आया? या दूसरे प्रकार का होगा ? £ 


हैं अर्थात्‌ अगला प्रलय भी वैसा ही 
` साधक २- एक जैसा ही होगा । रे 2 
` स्वामीजी - वह प्रलय यदि बुद्धि में आ जाए तो इस सृष्टिकाल के बीतने पर हम वैसा हीः * 


देखेंगे। ऐसा ही लगेगा जैसे कि उस प्रलय को देख रहे हों । 
साधक १- अर्थात्‌ जब वैराग्य की अनुभूति उत्पन्न होती है तब समझना चाहिए कि वास्तविक 


ठ 5 ऽस्थिति है । 
: स्वामीजी- हाँ! इसको कहते हैं विवेक से वैराग्य उत्पन्न होना और उस विवेक का स्वरूप 
टे. यह होगा कि हमने आदि सृष्टि से पदार्थो को लिया और अन्तिम मनुष्य तक पहुँचा दिया। जैसे कि ९ 
55 सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ -----स्थूल भूतानि । सांख्य की दृष्टि में प्रकृति पर्यन्त :- 
॥ बीस तत्त्व हैं । प्रकृति अनादि है और रह गए तेईस तत्त्व, उन तेईस तत्त्वों की उत्पत्ति हुई। अब ::$% 
हमने देखा कि महत्तत्त्व से पूर्व वह स्थिति थी और अब यह स्थिति है। अब यदि इसको उलटा कर“. 
ई तो वहीं पहुँच जाएँगे । पुनः हमने शरीर आदि को स्थूलभूतों में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार 
'उलटे करते चले गए और चलते-चलते पुनः प्रकृति तक पहुंच गए । यह बात हमारी बुद्धि में बैठ 
गई। इसका नाम विवेक है। हमको विवेक हो गया अर्थात्‌ यह सृष्टि क्या है? कैसे उत्पन्न हुई ? 
क कैसे विनष्ट हो जाती है? 
साधक २- स्वामीजी ! यहाँ पूछने की यह बात थी कि बुद्धिपूर्वक क्रम से हमने वह स्थिति तो 
ना दी। प्रकृति से स्थूलभूत तक आए, स्थूलभूत से प्रकृति तक चले गए। परन्तु इसके पश्चात्‌ इस 
@ प्रक्रिया के जो परिणाम हैं, जैसे कि ऐसा ही लगते रहना या स्व-स्वामित्व आदि का नाश होना । ये 
परिणाम स्वतः इस चिन्तन के साथ ही आएँगे अथवा उनके लिए पुनः प्रयत्न करना पड़ेगा ? 
` स्वामी जी - जैसे.? पुनः दोहराइए । 
| * साधक २- अर्थात्‌ संसार को प्रलय में परिवर्तित कर दिया। यह बुद्धि बनते ही हमारा 
6 स्वामित्व अपने-आप हट जाएगा, इसके लिए और विचार नहीं करना पड़ेगा अथवा स्वामित्व आदिं 


i में रहेगा। इस प्रकार पहले से ही ईश्वर आपकी बुद्धि में बैठा हुआ रहेगा । जक 
। और थोडी देर के लिए, मानकर चलो, ईश्वर को हटाकर विचार करो कि सब नाशवान्‌ है। .मं्र | 
यह बात जच गई तो वहाँ भी आपको थोड़ी देर के लिए स्व-स्वामि-सम्बन्ध गया हुआ दिखाई | 
| ९ 


5 


I एरा साल पाना पासा ज ~ a) CS) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGandof ञञ 5 सर हे > 


साधक २- वैसे भी और विचारने की अपेक्षा नहीं होगी ? | 
लि स्वामी जी - और क्या विचारना ? जो विचार करने योग्य था कि जिसको “मैं-मेरा” कहता | 
(©), वे नही रहेंगे। उसको `विचार तो लिया। उसमें तो यही था कि “मैं और मेरा” कुछ नहीं : 

रहेगा गा । वह स्थिति आ गई। 
> रा] पृथक्‌ से विचारने वाली बात जो आप कह रहे हैं वह तब आती है जब हम अकेले केवल : 
<विनाश को ले रहे होते हैं। ईश्वर को हटाकर, जीवात्मा को हटाकर विचार कर रहे होते हैं, यह तब | 
की बात है। नहीं तो जहाँ से विचार आरम्भ करते हैं वहीं से सारे पक्षों को लेकर चलते हैं। जैसे £ 
कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है या नहीं? सृष्टि का प्रलय होता है या नहीं? सृष्टि की उत्पत्ति. 22 
: विकासवादियों की तरह स्वतः होती है या इसका कोई नियामक कर्त्ता है या जीवात्मा बना लेते हैं ? | 
एक पक्ष आया कि अभाव से सृष्टि बनकर खड़ी हो गई या इसका कोई उपादान कारण हैं? ये जितने | 
: भी विकल्प हैं, सारे हमने अच्छी तरह देख लिए। जब अच्छी तरह देख लिए तब अन्त में हमने सार, 


जाएगा और हमारा हट जाएगा । 
अब ईश्वर का स्वामित्व हमने मान लिया । इतना होने पर भी कुछ काल के लिए अपनों 
2“ स्वामित्व बना लेने का अवकाश रहता है। यह एक और भाग रहता है जिसका समाधान 
उसी प्रकार से करते हैं। जैसे कि हमने कर्म किए थे उसके बदले में शरीर मिल गया, माता-पिता मिल 
गए। पुनः उस शरीर, बुद्धि आदि से परिश्रम किया तब अन्य धन-सम्पत्ति या वस्तुएँ मिल गईं। यहाँ 
तक तो अपना मान सकते हैं, यहाँ ईश्वर का मानने क़ी- कया आवश्यकता. है ? तो इस रूप में 'पुनः' 
-स्वामि-सम्बन्ध जुड़ने की सम्भावना रहती है। अब इसका निदान भी इस प्रकार करेंगे कि ये सदा: 
रहने वाले तो नहीं हैं। आज ये वस्तुएँ मिल गईं, किन्तु आगे रहनी नहीं हैं। ठीक है ! पुनः ऐसे विचार 
करेंगे कि थोडी देर के लिए व्यक्तिगत रूप में वस्तुएँ मिली हुई दिख रही हैं, स्थायी तो हैं नहीं। अत 
52 जब स्थायी सम्बन्ध नहीं रहना है, यह निश्चित है तो स्व-स्वामि-सम्बन्ध बनाने का प्रयोजन ? इस. 
~` `प्रकार से आगे का भी स्व-स्वामि-सम्बन्ध हटेगा। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा ? 
„साधक २- ये नहीं रहने हैं; यह जो भावना आई। यह पृथक से विचार करने: पर आती 
: अथवा उसी समय आ जाती है। 

5...  स्वामीजी- नहीं । परिणाम आने का तो क्रम यह बनेगा। इसमें आपको उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय. ये सारे देखने पड़ेंगे। जैसे कि आप यह सोचने लगे कि यह संसार नहीं रहेगा । इतने मात्र 
परिणाम नही आएगा । इसके लिए उत्पत्ति को भी जोड़ना पड़ेगा। संसार नहीं रहेगा तों यह भी सिद्ध 
6 “करना होगा कि यह उत्पन्न हुआ है। अच्छा ! उत्पन्न हुआ है तो नहीं रहेगा, ऐसा क्रम बनेगा । पुन;' 
(4 उसके पश्चात्‌ यह बात आएगी कि कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ तो वह स्वतः हो गया या किसी ने किया 

हैः। जब सृष्टि के साथ इसको जोडेंगे तब प्रश्‍न उठेगा कि सृष्टि स्वतः उत्पन्न हो गई या ईश्वर सेः 
न्न की है? ऐसे ही नाश के विषय में प्रश्‍न उठेगा कि नाश स्वतः हो गया या किसी ने किया 
पूरी सृष्टि का प्रलय, उसके विषय में ऋषियों की मान्यता के | 
अन्यों की मान्यता के अनुसार सृष्टि का प्रलय अपने-आप हो | 


““न्योंकि जिसको हम बोलते है 
अनुसार ईश्वर प्रलय करता है और 
जोताःहै। कया समझ में आया ? 
४“ साधक ३- सृष्टि का प्रलय ईश्वर करता है। | 


स्वामी जी - ईश्वर करता है; ऐसी मान्यता है। ये घटनाएँ बीच की हैं, हम उत्पन्न हुए, र द 
गए. कोई वस्तु नष्ट हुई आदि, ये घटनाएँ होती रहती हैं। परन्तु पूरी सृष्टि के विषय में ऋषि 'लोगा ई, 
मानते हैं कि ईश्वर विधिपूर्वक सूष्टि की उत्पत्ति करता है और वैसे ही विधिपूर्वक प्रलय भी करता 0७%, 

। वहाँ जाएँगे तो एक ऐसी स्थिति दिखाई देगी । 
: ` अब योगाभ्यास के विषय में एक बात यह बतलाई कि प्रमाण 
। उन याँचों वृत्तियों के स्वरूप को ठीक से जानना चाहिए और उनमें से जो-जो वृत्ति उभरती हो. 
उसको पकड़कर हटा देना चाहिए। इस प्रकार से जब पाँचों वृत्तियों को रोकने का हमारा अभ्यास 
जाएगा तो समाधि की सिद्धि में सरलता हो जाएगी । 2002 
हू ट अब आप एक प्रयोग करेंगे। शब्द लेंगे सर्वान्तर्यामी । सर्व = सब में, अन्तर = अन्दर सें 
0 यामी = नियन्ता । आप ईश्वर को सम्बोधित करेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सर्वान्तर्यामी = सब 
जीवों, प्रकृति, सृष्टि को नियन्त्रण में रखते हैं। 
` साधक १- स्वामी जी ! ईश्वर हमारा नियत्रन्ण कैसे करता है, थोड़ा-सा यह बता दीजिए.” 
स्वामी जी - जैसे ? Ce 
साधक १- ईश्वर हम जीवात्माओं में विद्यमान रहता हुआ हमारा नियन्त्रण वर्तमान में कैसे 5 
( रहा है? 4४2 
` स्वामी जी - हाँ! जैसे कि वर्त्तमान में ईश्वर ने हमको इस शरीर में रखा हुआ है। इससे पहंलें:) ४४ 
हमने किसी शरीर को छोड़ा तो वहाँ से उठाकर इस शरीर के साथ जोड़ दिया। अब जुड़ने के उपरान्त: 
शरीर की उन सारी क्रियाओं को करते है, जिनको ईश्वर ने व्यवस्थित कर दिया है। जितनी क्रियाओं. : < 
हमारे लिए सम्भव कर दिया है, उनमें ही हम काम कर पाते हैं। यदि ईश्वर के द्वारा शरीर -की:/४ 
क्रियाएँ व्यवस्थित न हों तो जीवात्मा इस स्थिति में कुछ कर नहीं सकता। यहाँ तक कि इससे निकलकर. 
>भाग जाए, यह भी इसके बस की बात नहीं है। इस प्रकार सारा नियन्त्रण ईश्वर के पास LN 

. GF ` दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने हमको शारीर देकर सारी व्यवस्था कर दी और इस रूप में हमारे 

» अपर नियन्त्रण किया। हम शारीर में ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आकर बैठ गए। अब हम:इसके 

€ \\भूचुथन्ता है किन्तु “सर्वनियन्ता' नहीं हैं। थोड़ा-सा क्षेत्र हमारे अधिकार में है। जीवात्मा की 

52 24% न स्वतन्त्रता सीमित क्षेत्र में है और वह ईश्वर के नियन्त्रण के अन्तर्गत है। अपना व्यक्तिगत काम: 

। नं के लिए ईश्वर ने हमको स्वतन्त्रता दी है परन्तु हमारे इन्द्रिय आदि को जिस अवस्था में जमा 
पा वह तो ईश्वर के ही आधीन है। इसमें तोडु-फोड करना, इसको उलटा-सीधा कर देना 
जीवात्मा बहुत कुछ स्वतन्त्र होता है परन्तु शरीर में रस, रकत आदि के जो निर्माण होते हैं 

जीवात्मा के आधीन नहीं हैं। 
^ साधक १- भय, शंका, लज्जा के रूप में भी ईश्वर का नियन्त्रण मान सकते हैं ? 
' सवामी जी - जीवात्मा जब व्यवहार कर रहा होता है तब....? 


स्वामी जी - उसको किसमें. लेंगे ? 


* साधक १- अर्थात्‌ जब बुरे काम की ओर प्रवृत्त होता है 
तब उसका प्रतिषेध करता है। 
रूप में भी नियन्त्रण करना माना जाएगा ? ॐ 


ES कार्य a र वह है प्रेरणा देना। वह नियन्त्रण नहीं है। एक होता है अधिकार पूर्वक 
र क ६ “3 रवाना और दूसरा है प्रेरणा देना, भय, शंका, लज्जा. उत्पन्न करना । प्रेरणा | 
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_ शइ वाला स्वतन्त्र होता है, उस अवस्था में नियन्ता के अधिकार में नहीं होता है। प्रेरणा के रूप में भी : 
८० इश्वर हमको बचाता है किन्तु यह स्वतन्त्र उपदेश है। एक है वशपूर्वक कार्य करना जैसे कि मनुष्य £ 
2) आदि एक शरीर से उठाकर दूसरे पशु आदि शारीर में पहुँचा देता है। यह है नियन्त्रण। यहाँ हमको. 

,अधिकार-पूर्वक पशु आदि योनि में रखता है। मु 
साधक १- अभिप्राय यह कि इस रूप में ईश्वर को देखने का प्रयास करें । >A 
` स्वामीजी - हाँ ! इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि यह जो सारा संसार चल £ 
५६ रहा है, हम इसके अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्त चलती हुई रेल; 
(७ के अन्दर दौड़ लगाए। यद्यपि पूरी रेल के किसी भी डिब्बे में व्यकित उलटी-सीधी दौडलगा सकता 2 
.- है परन्तु रेल के बाहर दौड़ नहीं लगा सकता । इस रूप में पूरी सृष्टिं ईश्वर के नियन्त्रण में चल रही 
:'है। यह भूमि, सूर्य, चन्द्रमा आदि का जो आकर्षण-सहित व्यवस्थित परिभ्रमण चल रहा है, वह सब 
ke : “ईश्वर के नियन्त्रण में है । हम उसके अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सृष्टि रूपी रेल के पृथ्वी, ' 
~~ शारीरः रूपी किसी भी डिब्बे में दौड़ लगा सकते है, किन्तु इनसे बाहर नहीं जा सकते । ऐसे हमारें 
£2 ऊपर ईश्वर का पूरा नियन्त्रण है। १ ड 
अब प्रयोग करेंगे ओम्‌ सर्वान्तर्यामी । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सबका अन्दर से नियन्त्रण ४5 

कर रहे हैं। यह जो नियन्ता की बात आई, इस विषय में उपनिषत्कार ने यह बात कही - को 
-होवान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । तैत्तिरीय.ब्रह्मा.सप्तम अनु. । अर्थात्‌ हम जो जी रहे 
है यह. ईश्वर के नियन्त्रण में जी रहे हैं। पूरी सृष्टि ईश्वर के कारण जीवित है। हम जी रहे हैं, 
इवास ले रहे हैं, यह ईश्वर की व्यवस्था से ही ले रहे हैं। अतः कहेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक 
और सर्वान्तर्यामी हैं । 2 
; आप ध्यान देंगे। शरीर में जहाँ आप हैं, वहाँ धारणा बनाएँगे और मानकर चलेंगे कि वहाँ,” 
ईश्वर व्यापक है। स्वयं आत्मा यह देख सकता है कि मैं जहाँ हूँ, यहाँ ईश्वर व्यापक है। 
“ऐसा मानते हुए उसी ईश्वर को सम्बोधित करना है। ओम्‌ सर्वान्तिर्यामी। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक. 
(५०० संर्वान्तिर्यामी हैं। शब्द-प्रमाण के आधार पर आप अनुभव करने का प्रयास करें कि वास्तव में र्म 
>` इश्वर को सम्बोधित कर रहा हूँ। आरम्भ कीजिए मानसिक प्रयोग । 
> प्रयोग आरम्भ .....-समय लगभग चार मिनट । 
` ` अब आप रुकेंगे। आप सुनाएँगे, स्थिति कुछ अच्छी रही या कैसी रही ? | 
र साधक ३- प्रायः अधिकार बना रहा और अर्थ, समर्पण ठीक रहा । एक-दो ध्वनियाँ आई 
थीं पर उनको वृत्ति नहीं बनने दिया, आते ही तत्काल रोक 'दिया । dr 


स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएं। 
` „ साधक ६- प्रायः स्थिति अच्छी रही। बीच-बीच में कुछ सूक्ष्म रूप से ध्वनि आई किन्तु वृत्ति 
नहीं उठाई । 
स्वामी जी - आपकी स्थिति कैसी रही, बताइए । 
साधक ४- एक बार स्मृति-वृत्ति को उठाया था । 


स्वामी जी - पुनः Fe 
साधक ४- उसको रोक दिया था। बीच में ध्वनियों की ओर ध्यान एक क्षण के लिए ले 


या थां, पुनः उसको हटा लिया। 
` स्वामी जी - और आपका ? 


+ 
जी | 
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, स्थिति ठीक रही । बीच में कुछ शारीरिक प बाधा के कारण 


“स्थिति ठीक नहीं बना पाया । 
(` स्वामीजी ¬ क्या आपको यह अनुभूति होती रहती है कि विचारों को मैं उठाता हूँ या नहीं 
होती ? कैसी स्थिति रहती है? 
साधक ५- अपने कर्त्त्व के ऊपर जब ध्यान 
उठा रहा हूँ। | 
स्वामी जी - आप अपनी एक ऐसी स्थिति 


देता हूँ तो कुछ पकड़ में आता है कि मैं विचारों 2 


a ति देखते होंगे जिसमें आपके बिना चाहे कोई विचार; 

चाहे जहाँ से उठ जाता है, चाहे जहाँ घुस जाता है और आपकी स्थिति अपने जैसा बना डालता है। : 
इसको चाहे तो ज्ञान के विषय में ले लो । आपके द्वारा उलटा-सीधा, मिथ्या ज्ञान उभार दिया गया... 

और उसने आपकी देख-रेख के बिना ही अन्दर प्रवेश कर आपक स्थिति बिगाड़ डाली । मानसिक थ्‌ 


“कर्मों के विषय में भी यही बात है। चाहे जैसी अच्छे-बुरे कामों की योजना हमने बना डाली और : 
उसने हमारी स्थिति बिगाड़ दी। पुनः उपासना के सम्बन्ध में देखेंगे कि बिना अधिकार के हमने: 


लौकिक विचार उठा लिए और उन्होंने हमको प्रभावित कर दिया । पुनः हम 'लौकिक-वस्तुओं की 
उपासना में लग गए। विवशता के रूप में ऐसी स्थिति रहती है। अब विराम ॥ 
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नहीं कर सकते, अविद्या को दूर नहीं कर सकते, मन, इन्द्रियों, शरीर को अपने अधिकार में नहीं कर 
सकंते। हम यह जो चाहते हैं कि अविद्या को दूर कर दें और विद्वान्‌ बन जाएँ। असत्य को, 
४ अधर्माचरण को दूर कर दें और धार्मिक बन जाए, सत्य पर आरूढ हो जाएँ । लौकिक पदार्थों की 
उपासना को छोडकर ईश्वर की ही उपासना करें; तो ये कार्य बिना ईश्वर की सहायता के नहीं हों 


करने से कोई लाभ नहीं, अपना कर्म करते रहो; तो यह ठीक नहीं है। वस्तुतः प्रार्थना करने से व्यक्ति: 
का जो अभिमान है, मिथ्या मान्यता बनी हुई है, वह नष्ट हो जाती है और व्यक्ति पुरुषार्थी बनता है. 


प्रयोग न प्रथम धुन के रूप में होगा । आपको स्मरण होगा असतो मा सद्गमय 
T द्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्मोमाऽमृतं रामय । ऋषियों ने बताया कि प्रार्थना ऐसे करो । भाषा सरल है क्योंकि इन वाक्यों का 


( « साधक बोलता है - ओम्‌ असतो मा सद्गमय ( 
SS दूगमय । हे सर्वरक्षक ईश्वर ! मेरे मन, वाणी, शारीर 
र , असत्य कल आचरण है उससे मुझे छडा दो और मेरे मन, वाणी, शरीर में सत्य को आरूढ़ कर दो । | 


म्रा 


NS ओम्‌ तमसो मा ज्योतिर्गमय । हैं सर्वरक्षंक, संज्ञ ईश्वर | मेरे अन्दर जो अविद्या, अज्ञान, मिथ्या 
ज्ञान है उससे मुझे छुड़ा दो और आपका सत्य ज्ञान, वेद ज्ञान मुझे प्रदान करो । Eo ५ 
८ ओम्‌ मृत्योर्माऽमृतं गमय । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं जन्म, मरण, बन्धन, कष्ट, बाधाओं से 22 
'मुझे छुड़ा दो और आपका जो नित्यानन्द है उसकी प्राप्ति करा दो । gs 
पहले हम प्रयोग करेंगे धुन के रूप में और पूरी स्थिति बनाए रखेंगे। यह भी एक अभ्यास की 
बात है। व्यक्ति ने यदि बार-बार अभ्यास किया है, बार-बार प्रयोग किया है तो कभी वह बहुत बड़े €) 
५ जन-समुदाय में भले ही बैठा हो परन्तु उसको कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की लज्जा £९ 
3 नहीं होती है। वह अपना सम्बन्ध ईश्वर से जोड़े रखता है और किसी से नहीं । 50227 
| नाक से श्वास लेंगे और मन में अर्थ का विचार चलता रहेगा। ओऽऽऽम्‌ असतो मा . 
| सद्गमय । ओऽ5ऽम्‌ तमसो मा ज्योतिर्गमय । ओऽ55म्‌ मृत्योर्माऽमृतं गमय ¦ 
i अब आप रुकेंगे और पुनः इसी प्रयोग को मानसिक रूप में करेंगो। जैसे हमारी धुन चल रही. 
- थी उसी भाँति मन में भी धुन से चलेंगे, उसी प्रकार अर्थ करना चलता रहेगा अथवा यदि सम्भव 
न हो तो अर्थ करते हुए बिना थुन के भी आप मन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। NR) 
आप॑ बोलेंगे ओऽ55 म्‌ असतो मा सद्गमय । हे सर्वरक्षक ईश्वर ! आप मुझे असत्य से छुड़ाकर सत्य 575 


x 2 


बैठा हूँ। इन सम्बन्धों को जोडेंगे कि ईश्वर हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। हे ईश्वर ! आप हम 
"सब जीवों की माता हैं, हम आपके पुत्र हैं। आप हम सबके पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं। आप हम 302 
“सबके गुरु, आचार्य हैं, हम आपके शिष्य हैं। आप हमारे उपास्य देव हैं, हम आपके उपासक हैं। आपं 
“हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा है। हे ईश्वर ! आप व्यापक हैं और हम व्याप्य हैं। ऐसे सम्बन्धो ` 
“को -जोड्ना, पुनः प्रार्थना करना । अब आप मानसिक जप, ध्यान आरम्भ कीजिए । 
ड प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पाँच मिनट । ° 
: ` ` क्रियात्मक योग का प्रसंग यहाँ तक पूरा करके अब जो हम कह रहे थे कि हे ईश्वर ! तमसो मा / 
9 ज्योतिर्गमय । उसी से सम्बद्ध हमारा पिछला प्रसंग है परिणाम दुःख । अब उस पर कुछ विचार करेंगे। 
„` ` ˆ आपने सुना है कि व्यक्ति संसार में इन्द्रियं के भोगों को भोगने के लिए लालायित रहता है। 
§ पाँच वर्ष का छोटा-सा बच्चा हो या अस्सी-नब्बे वर्ष का बूढ़ा, सभी इसी में लगे रहते है परन्तु.» 
इसका परिणाम क्या निकलता है ? ऋषि कहते हैं इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जैसे-जैसे _ 
(इन्द्रियों के भोगों को भोगता जाता दै वैसे-वैसे उसकी तृष्णा-भूख-इच्छा बढ़ती चली जाती है और : 
“इन्द्रियों की कुशलता बढ़ जाती है। भोगा भोगने में तीव्र हो जाती है। पुनः ऋषि ने कहा भोग के 
“लिए व्यक्ति विविध साधनों को इकट्ठा करता है। जड़ पदार्थ धन-सम्पत्ति, सोना-चाँदी और चेतन 
पदार्थ मनुष्य, पशु आदि जो-जो सुख के साधन है उनको उपार्जित करता है और इनको कहीं न्याय से. 
(६ तो कहीं अन्याय से भी एकत्रित करता है । उनको उपार्जित करने में विविध प्रकार के अत्यन्त अशुभ 
“काया को भी कर लेता है। इसको आप लोक में देख सकते है कि सुख और सुख-साधनों के लिए 
प्राय; व्यक्त कितने पाप करता है। 7 205 
a “पुन: ऋषि ने कहा कि सुख और सुख-साधनों में राग से प्रेरित होकर व्यक्ति विविध पाप, _ 
(पाप पुण्य = मिश्रित कर्म करता है। सकाम कर्म करता है और जब उनका ढेर हो जाता है तब उससे [| 
'विंविध प्रकार के अगले शारीरों, योनियों में जाकर विविध दुःख भोगता है । इसे परिणाम दुःख कहते हैं। | 


iyalaya Collection. 
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'जड व चेतन पदार्थ जो हमारे सुख में बाधा डालता है। जिससे हम संतप्त रहते हैं, मन में दुःखी 2 
रहते हैं। शरीर और मन में जलन रहती हैं और उस दुःखद, बाधक जड़ व चेतन पदार्थ को हम दक 
हे मिटा देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते है। संसार के अन्दर प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जो-जो 5 
5° तन या जड़ पदार्थ व्यक्ति के भोगों में बाधा डालते हैं, उसकी इन्द्रियों की तृष्णा को मिटाने नहीं 
` दते तब व्यक्ति उन जड़ और चेतन पदार्थो को कहीं तो न्याय से और कहीं अन्याय से भी मिटाने: 
`का प्रयास करता है। उनके प्रति मन में अति द्वेष रखता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी 
' मानसिक स्थिति ऐसी बनी रहती है कि सभी बाधको को मै मिटाकर रख दूँ। संसार में कोई बाधक 
“मुझे दिखाई न दे, ऐसी-ऐसी योजनाएँ व्यक्त रखता है । 
: इस पर ऋषि कहते हैं संतप्त तो वह रहता ही है। दुःखी तो रहता ही है परन्तु उस दुःख के 
& आधार पर द्वेष करता है और द्वेष के आधार पर अन्याय करता है और पाप कर्मो का ढेर बना लेता 

॥ है। पुनः दण्डस्वरूप जन्म-जन्मान्तरों में जाना सतत चलता रहता है । इसी कारण से आप देखेंगे 
मनुष्य जाति के शारीर तो थोड़े से हैं। पूरे भूगोल में लगभग छः अरब के आसपास व्यक्ति हैं परन्तु" 
(@, चास के एक खेत में या अन्यत्र कितने कीडे-मकोडे, मकखी-मच्छर आदि निकृष्ट प्राणी होते हैं। ०४ 

5 लाखो-करोडो तो इस एक छोटे से क्षेत्र में होते है और पूरे भारत में कितने होंगे? और कल्पना करोः: 
इ. तो भूमि में कितने जानवर रहते हैं, जल में कितनी मछलियाँ रहती हैं? उन प्राणियों की तुलना में: 
क मनुष्य तो एक छोटे बिन्दु के बराबर हैं। इसलिए मानव जीवात्माएँ जो भोग भोगने के लिए विविध 
0 पाप, अन्याय करते हैं उनका फल भोगने के लिए यह सारा चक्र चलता रहता है। 
| ' आप स्वयं भी यह देख सकते हैं कि एक व्यक्ति धन-सम्पत्ति कमाने के लिए आरम्भ में 
कितना अन्याय का प्रयोग कर लेता है, पुनः बीच में कोई बाधक आ जाए तो और अन्याय करने 


' अतः जो परिणाम आदि दुःखों को देखता है वह व्यक्ति भोगों में नहीं पड़ना चाहता । 
यद्यपि अच्छा सूक्ष्म है यह विषय | हमको यह यथावत्‌ दिखने लग जाए कि भोगों में दुःख हैं, ६ 
इसमें कितने दिन लगेंगे; यह निश्चित नहीं कहा जा सकता । परन्तु जब तक हमको दिखाई नहीं 


दृष्टान्त ले लो । मान लो, आपको बड़ी तीव्र भूख लगी हुई है और दूध लेकर बैठ गए। कल्पना करें,“ 
ठ उसी समय बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। इतने में एक व्यक्ति आया और झट आपके दूध के: 


साधक २- उसी को खा जाएँ। 
स्वामी जी - कैसा लगेगा ? 
साधक ७- बुरा अनुभव होगा । 


स्वामी जी - जो सुख मिलना था, भूख हटनी थी। उसने ठोकर मारकर मिट्टी में 
अब बताओ क्या करोगे ? 


; ` 


(हती. 
& > 

9 
{/करो। यदि आप पूरा प्रयत्न करेंगे, अज्ञान से सन्धि, समझौता नहीं करेंगे तो निश्चित बात है कि “ 22 
i; ईश्वर आपको सहायता देगा और आपकी अविद्या का विनाश कर डालेगा। अब विराम ॥ 


गीता-प्रसार : श्रावण कृ. ११/२०६०-२३/०८/०३ 
एक तो इस 
लेखबद्ध है उसमें जो-जो आवश्यक कर्त्तव्य हैं उनको करना है और आलस्य, प्रमाद अथवा मन सें) 
जैसा आए वैसा करते रहना; ऐसा नहीं कर देना। आलस्य आदि करने पर प्रथम कुप्रभाव अपने ऊपर, 
पडता है, पुनः सिखाने वाले पर और आगे समाज पर भी पड़ता है। सब में अविश्वास की स्थितिः vo 
उत्पन्न हो जाती है कि जैसे यह व्यक्ति ज्ुटि करता है वैसे ही अन्य भी करते होंगे । ह 
दूसरी बात, व्यक्ति यदि उत्तरदायित्व को लेकर चलता है और मानता है ये मेरे कर्त्तव्य हैं, : 

इन्हें करना है और ये मेरे करने योग्य कर्म नहीं हैं, इन्हें नहीं करना है तो वह व्यक्त सफल होता : 

है, अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत जब करने वाले कार्यो को करता नहीं या कम करता है 

और छोडने वाले कार्यों को छोड़ता नहीं है तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। उसका जीवन अच्छा: 
बनेगा ही नहीं। जब ऐसी अनुकूल स्थिति में उसने अपने जीवन को नहीं बनाया तो दूसरी प्रतिकूल 3 

“परिस्थिति में बना लेगा, यह सम्भावना नहीं की जा सकती है। अतः आप इन बातों का ध्यान रखेंगे 2 : 

“और जो-जो त्रुटियाँ होती हैं उनका दण्ड लेंगे। दोषों से बचने के लिए व्यक्ति स्वयं दण्ड लेता 

2/६ अपने-आप से डरता है तो दोषों से बच जाता है । 2 
||. एक अन्य बात ध्यान देने योग्य है कि कभी-कभी व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मुझे यह करना 

i है. यही ठीक है, जबकि उसका लक्ष्य कुछ अन्य होता है, बताने वाला उसे कुछ और बताना चाह 


| 
| 
| 
॥ 
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है. इधर यह प्रदर्शित कुछ है। इसकी अपनी इच्छा कुछ और रहती है, अपने सल से 
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चलकर व्यक्ति में यह दोष आ जाता है ; 
बातें उसे अच्छी लगती हैं उनको तो अपना लेता है, शेष | 
दर्शन या अन्य शब्द-प्रमाणों में जो बातें कही गई है, उनको छोड्‌ देता है। 222 
` ` जहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो वेदों, दर्शनों या अन्य शब्द-प्रमाणों में बातें आई हैं; 
आदेश किया गया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए; उनको बडी श्रद्धा, रुचि सें 
` आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति की उन्नति होती है और बहुत-सी समस्याओं का 
समाधान होता है। आपने यह सुना तो है, प्रयोग भी करते रहेंगे किन्तु एक बात का ध्यान रखना, : 
आपने जितना कुछ सुना, पढ़ा-पढ़ाया है, वह बहुत कम हैं। इतने मात्र से यह मान लेना कि मैंने; 
जितनी बातें पढ़नी, सुननी, विचारनी थीं उतनी पढ़-सुन-विचार लीं। अब इसके ऊपर और क्‍या `“ 
` विचार आदि करना ! ऐसी धारणा बना लेने पर व्यक्ति का स्तर गिर जाएगा । परीक्षण करना हो * 
“तो आप अपने जीवन को देख सकते हैं। पाँच या दस वर्ष पूर्व जिन बातों को आपने सुना था, पढ़ाया. & 
हो, प्रबचन भी दिए हों आज तक वे बातें कुछ ही अंश में आपके जीवन आ पाई, शेष बची: 
FE / हुई हैं। उदाहरण के रूप में ईश्वर आनन्द स्वरूप, सच्चिदानन्द है; यह पढ़ा भी, पढ़ाया भी, सुना 
\ ह सुनाया पर आज तक वह सच्चिदानन्द दिखाई नहीं दिया और माने बैठे हैं कि मै सच्िदानन्द-स्वरूप': 
ईश्वर को जानता हूँ। तो यह दोष प्रायः पढ़े-लिखों में आ जाता है। | % 
: ` स्तुतः जानने की शैली है कि मैं उस पढ़े-सुने को कितना उतार पाया; यह देखना है । “उसका; 
अह ढंग है। जब तक नहीं उतार पाया तब तक उसके लिए सारा विषय नया ही है। इसलिए समय 
भलगाओ, आवृत्ति करो, पढ़ो-पढ़ाओ और जीवन में उतारने का प्रयत्न करो, तब वह स्थिति बनी. 
रहेगी । एक उदाहरण ले सकते है जैसे कि आपने पढ़ा कि किसी लौकिक वस्तु में राग न करो | राग? 
“ करने से आसकित होती है, दोष आते हैं। ऐसे ही द्वेष न करो उससे मनःस्थिति बिगड़ती है। यह) 
आपने पढ़ा-सुना परन्तु यह राग-द्वेष की प्रवृत्ति सुनने और पढ़ने के बीस वर्ष, अस्सी वर्ष के पश्चात्‌ भी. 
हटने वाली नहीं दिखती है। आगे बढ़ो तो इन्द्रियों के जो पाँच विषय हैं, उनमें सुख की अनुभूति मतः 
लो । सुना-पढ़ा परन्तु यह बात आपके जीवन में उतर गई हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ऋषियों ने 
€ अनेक बार दोहराया । क्या? नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शादुते विरेचनवत्‌ । सांख्य.द.४/१७.। म 
८) समझने की बात है कि सुने हुए को, पढ़े हुए को हमने समझ लिया, पढ़-पढ़ा लिया और इसकी. 
आवश्यकता नहीं है। ऐसे उसको ढीला छोड़ देना, उसको यह मान लेना कि मुझे आता है आदि सारीः 
की सारी अनर्गल बातें हैं, हानिकारक बातें हैं। इनमें कोई सार नहीं है। 322 

. आचरण में आए बिना व्यक्ति को पढ़ी-सुनी विद्या भी नये रूप में दिखाई देनी चाहिए।: 
व्यक्ति ने सुना है, पढ़ा है, लेखबद्ध भी कर लिया कि दिनभर ईश्वर-प्रणिधान बनाए रखो । पर वह: 
कुछ घण्टे भी ईश्वर-प्रणिधान बनाए नहीं रखता । केवल उसने मान लिया है मैं ईश्वर-प्रणिधान को. 
समझ गया हूँ। ईश्वर-प्रणिधान को मैने पढ़ाया है, लिखा है, विचारा है। पर उसको दिनभर नहीं; 
उपासनाकाल में कुछ अनुभव होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति इस ज्ञान को व्यवहार, 
नहीं लाता परन्तु मानता है कि मैं समझ गया हूँ। अतः ऐसी भूलें, ऐसी मान्यताएँ आप भी खड़ी 
"a तो योग विद्या समझ में नहीं आएगी, नही आ सकती है। ट 
धन हे ण मन के पश्चात्‌ लम्बे काल तक अपनी वासनाओं के साथ 
किये नाते साठ च प चलेगा कि समझने का ढंग तो यह था। किसी को जब भी समझ: 
026  _शीलान्परस्रार यों \ 
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समझ आ जाएगा तब स्थिति क्या होगी ? जिन विषयों को हम त्याज्य समझते 6 


$में सतत बने रहेंगे। चलते-फिरते, खाते-पीते ऐसी स्थिति में स्थिर रहेंगे, तब कहना कि मैं समझ गया । . 
: “योग मार्ग पर चलते हुए कभी-कभी व्यक्ति कुछ ऐसी एक-दो बातें अपना लेता है जो उसके : 
ईश्वर तक पहुँचने में बाधा खड़ी किए रहती हैं। अब जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि यह भूल, £ 
मुझसे हो गई है, एक मिथ्या मान्यता बन गई, यह मेरे योगमार्ग में बाधक बन रही है तो वह उसी. 
<कों साधन समझकर चलता रहता है। अच्छा ! ऐसा संकेत कहाँ पर किया है? मैं बोलता रहूँ और 
` आप चुपचाप सुनते रहो, कुछ भी न बोलो, न दोहराओ तो हो गया कल्याण आपका ! दर्शन में यह.) 
८ बात कहाँ कही गई है, यह आपको स्मरण है या नहीं? मैं पूछता नहीं परन्तु आपसे पूछा न जाए . 
: तो यहीं आलस्य, प्रमाद ज्यों का त्यां बना रह जाएगा । इसलिए आपको छेड्ता रहता हूँ। क्‍यों. 
` जी ! पहले प्रकरण देख लो, क्या था? ; 
5. साथक २- योगमार्ग में चलते हुए व्यक्त उन बातों को अपनाना चाहता है.....। 
स्वामी जी - जिन बातों से उसका योगमार्ग के क्षेत्र का विकास रुक जाता है। 


साधक २ - असाधनानुचिन्तनं.........। | 


~` ` स्वामी जी - हाँ ! सांख्यकार ने इसकी ओर संकेत भी किया है असाधनानुचिन्तनं बन्धाय 
भरतवत्‌ । अब इतनी सूक्ष्मता की बात को पकड़ा है कि भाई ! ऐसी विचित्र घटना होती है। “कक 
{ (वही बालक आ गया) यहाँ देखो ! वह डण्डा रखा है, इधर मुंह करो, देखो ! वह डण्डा: 
कैसा है? माता-पिता तो बिगाड-बिगूडकर यहाँ लाकर खड़ा कर देते हैं और हमको पुनः सुधारना, ८ 
पड़ता है । ; 
षि ने कहा कि ऐसी घटनाएँ होती है जिसमें व्यक्ति योग के बाधकों को साधन समझ लेता 
३ और उनको पकड लेता है। अब इनको पकडते ही जो ज्ञान हुआ था, स्तरनिर्माण किया था ईश्वर 
“पर्यन्त, वह सब 'छिन्न-भिन्न हो गया । अब बेचारा बन्धन में पड़ गया । ` 
° हे „यहाँ दुष्टान्त में भरत नाम का एक व्यक्ति था। उसी की कथा सुनाई जाती है। आपने कभी: 
'जंगल में घूमने वाले या चिडिया घर में रहने वाले मृग देखे हों ? 
४... साधक ३- चिडिया घर में देखे हैं। हे i 
`. ` जवामी जी - अच्छा !! (मृदुल हँसी) तो आज से साठ वर्ष पीछे चलो। जंगलों में ये मृग 
-पचास-साठ के झुण्ड में रहते थे। पूरी-पूरी संख्या मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितनी-कितनी रहती : 
थीं पर ये ऐसे चलते थे जैसे भेड-बकरिंयों के रेवड के रेवड चलते है । | 
ND -- आपने देखे थे ? [ 
र मीली _ और क्या !! उनकी प्रमुख दो जातियों होती थीं। एक छोटे आकार की होती ४४ 
"थी, दूसरी बड़े आकार की । बड़े आकार के जाति में जो परिपुष्ट मृग होते थे वे काले-काले रंग: 
%2 क होते थे। जब वे बड़े हो जाते हैं तब उनके रंग परिवर्तित होकर काले हो जाते हैं। जब बड़े: 
(होते थे तो बड़े-बड़े सींग होते थे, ऐसे चलते थे । के 
७५५४४ पर तो चहाँ स कई बार हमने क्या देखा कि मृगी जो बच्चे देती हैं वे छोटे-छोटे होते हैं और 
दर से बडे अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है भागकर पकड लो उसको। नही समझ में आया ८ व 
| आ जाता है कि इसको पकड़कर देखना चाहिए। किन्तु जैसे ही उसको पकड़ने के लिए / 
, |) लोभ ; हट र Rc र >> 
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` तत्र गति से भागता है कि क्या कथा हमारे भागकर पकड़ने की ! कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है. 


( | 
` दह छोटा-सा बच्चा भी। इधर बड़े मृग की तो पूछो मत। वह भागता हुआ ऐसे कूदता है कि): 
^ एक छलांग में लगभग अठारह फुट कूद मारता है, ऐसा मैने सुना है वही आपको सुना रहा हूँ।. 
CF उसी से सम्बद्ध यह घटना आई कि एक मृगी ने बच्चा उत्पन्न किया । बड़ों के साथ दौडमें:: 
Pe $ ` हुत छोटा उतना नहीं भाग पाता है। बताया गया कि पीछे से कोई आक्रमण हो गया किसी मनुष्य हः 
` का या कुत्तों का, तो अपने बचाव के लिए सारे भाग पड़े । वह जो छोटा-सा बच्चा था बेचारा: 
“ पिछड़ गया तो भरत मुनि ने उसको देख लिया होगा । उनको लगा बेचारा छोटा-सा बच्चा है और ::: 
_ इसकी माँ भागा गई। अब अकेला कहाँ जाएगा ? अब मरेगा, भेडिये या कुत्ते आदि फाडकर खा , 
 जाएँगे। अतः इसको तो बचाना चाहिए । 
| थे योगाभ्यास करते थे और साथ ही उसका लालन-पालन भी करने लगे। ऐसा माना जाता bt 
है उसको वहीं थोड्ा-सा दूध पिलाया और अपनी कुटिया में ले आए। पुनः जो भी कुछ करना होता.” 

'है, करने लगे अपना धर्म समझकर । कालान्तर में धीरे-धीरे वह भी कुछ बड़ा हो गया तोः: 
'खिलाने-पिलाने के साथ घास चराने के लिए तैयार हो गाए। अब उसके साथ-साथ रहते, कहीं चूमने + 
जाता तो उसके पीछे-पीछे घूमते, कहीं बैठता तो स्वयं भी बैठ जाते और भरत सोचने लगे यह तो 
£ बहुत बड़ा उपकार का कार्य है । इतना बड़ा उपकार है कि सारा योगाभ्यास इसमें समाया हुआ: 


(र Be / यह है असाधनानुचिन्तन॑ असाधन को साधन मान लेना। बन्धाय भरतवत्‌ । भरत के समान बन्धन: 
(७७०४ कारक होता है। उसका योगमार्ग छूट गया था। अंजू जी भी यहीं पर खड़ी हैं, जहाँ के लिए मैं: 
© ९ बोल रहा हूँ। क्यों ! कुछ न कुछ आप पर भी तो लागू होना चाहिए ! आप-बैठे-बैठे चुपचाप. 
सुनते रहो, अपने से जोड़ो ही नहीं तो क्या अर्थ हुआ ? इन्होंने बड़ौदा में बन्धन के साधनों को: 
मुक्ति का साधन मान रखा है। कट 
` तो हम कह रहे थे भरत ने क्या किया? उसी के लालन-पालन में चककर काटने लगा और 
हि उसके लिए दर्शनकार ने कहा - असाधन को साधन मान लेने वाला बन्धन में जा पड़ता है। उसका. 
८ योगमार्ग छूट जाता है। 
I अब मेरे प्रयोग सुनाता हूँ आपको । मैं जब दर्शनों को पढ़ता या पढ़ाता हूँ तब उनकी एक-एक :/ 
पंकित मेरी बुद्धि में घूमती है। मै वहाँ यही देखता हूँ कि दर्शनकार क्त्या कहना चाहता है? और ये बातें : 
“व्यबहार में कैसे आएँगी ? उसके विषय में जब मै गुरुकुल में रहता था तब का अपना एक वृत्तान्त सुनाता. f 
` हँ। पहले तो अध्ययन कार्य चलता रहा, विद्यार्थी के रूप में पढ़ता रहा। कालान्तर में अध्यापक हो गया, 
पढ़ाने लग गया। वहाँ मैंने ढाई वर्ष के लगभग पढ़ाया होगा। तो उस समय की बात है और जहाँ मैं रहता; 
का वहाँ इधर-उधर मोर घूमते रहते थे। मोर को जानते होंगे, आजकल यहाँ भी बोलते रहते है। एके 
रे दिन की बात है। मैंने क्या किया? रोटी के टुकड़े पास में जो मोर घूम रहा था उसको ऐसे फेंककर दे 
र (al खा लिया। पुनः दूसरे दिन वही घूमता-घामता आया। क्योंकि पक्षी आदि को जहाँ खाते 
जाए. वहाँ आ जाते हैं। इसलिए वह पुनः आया और मैने उसको टुकड़े डाल दिए, वह उसी तरह 

खा गया। कालान्तर में क्या हुआ? पहले दूर फेंकता, अब पास में डालना आरम्भकर दिया और पास 
९ मं आकर खाने लगा। इसके पश्चात्‌ मैंने सोचा यह तो हाथ में भी खा सकता है। मुझे पक्का स्मरण 
(2 तो नहीं लगभग हाथ में या अति निकट में आकर खाने लग गया, ऐसी स्थिति आ गई। | 
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/„ असाधनानुचिन्तनं है । मै इस जाल में cx 
पर के विषय में नहीं सोनम नहीं पडूँगा। मैं तो उस मोर के विषय में नहीं सोचूँगा। उस 

2 मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आप पता नहीं कया करते हो? मुझे तो समझ में आया कि बन्धन का | हे 

` “कारण बन जाएगा यह मोर। मैं विद्या पढूँगा, योगी बनाऊँगा, समाधि लगाऊँगा या जो कुछ करना है, :: 

£ वह सब छूट जाएगा और इस मोर के पीछे लग जाऊँगा। अब बताओ क्या करना है? ऋषि ने कहा 

बन्धन का कारण बन जाएगा, इसलिए छोड देना है इसे। आप ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते? | 

साधक ३- सोचते हैं । 

स्वामी जी - और दृष्टान्त दूँ? 

साधक ३- भरत मुनि वाली घटना पूरी नहीं हुई । 

स्वामी जी - बता तो दिया ! 

साथक ३- बीच में रह गई थी। पूरी नहीं हुई । 

स्वामी जी - इतना ही बताना था। उसका जो योगाभ्यास का समय था, समाधि में पहुँचना' 

`'था, वह तो छूट गया और उसी के पालन-पोषण में उलझ गया । इतनी ही कथा है। । 

साधक ३- लोग सुनाते हैं कि वह हिरण एक दिन मुनि के पास से जंगल में चला गया और 

“नहीं आया तो भरत मुनि बहुत दुःखी हुआ । 

द स्वामी जी - आगे की कथा मुझे स्मरण नहीं थी। अतः यह अभिप्राय है कि इन बातों को,” 

मैं झट पकडता था। मान लो ! आपके घर से दूरभाष आ गया, आशीष जी के लिए या सुमेरुः 

- प्रसाद जी के लिए और इन्होंने सुन लिया। घर वालों ने अपना रोना सुनाया यह हो गया, वह हों 

'गया। अब ये मेरे पास आकर कहने लगे कि मुझे घर जाना चाहिए, नहीं जाऊँगा तो हानि होः 

~` जाएगी । जाने पर उनकी समस्या दूर हो जाएगी। यह उपकार का कार्य है, इसकी उपेक्षा ठीक नहीं, 

` $ और चर चले गए। घर पर जाकर पता चला कार्य जटिल और लम्बा है। अतः जब तक पूरा 

नहीं हो जाता तब तक यहीं रहना है। पुनः वहीं रहने लगे, वहाँ का कार्य करने लगे, योगाभ्यास 

छूट गाया और नीचे गिर पड़े । कभी आपके साथ र न हो ब 0 

&; सुन लो। एक व्यक्ति थे, बड़ी अवस्था थीं, गुरुकुल में आए और 

पढ़ने: | ps दिनों के पश्चात्‌ कहने लगे मैं साधना के लिए कहीं जाना चाहता हूँ और चले 

SR आ गए और कहने लगे कि मेरा जो प्रयोजन था, 


गए. साधना में रहे, पुनः गुरुकुल अ 
एए। कुछ दिन तक ST समाधि प्राप्त हो चुकी है। में कृतकृत्य हो गया हूँ । हमने 


मूरा हो गया। मुझे ईश्वर विचार है, कुछ होता होगा। कालान्तर में क्या हुआ? उनके घर. 


सोचा ठीक है भाई ! इसका अपना नही 
पर एक ह हो गई और वहाँ उनको जाना पड़ा | चला गया और जाकर पुनः वापस आया नहीं । 


NC कहता था मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, मेरी समाधि सिद्ध हो गई है, 
४. ध्यान देना ! जबकि वह घर पहुँच गया। कोई घटना ऐसी थी जो भाई आदि ला 


र लिया और पुनः ie 
Ba र इसका मार्ग भंग हो गया । सीधा परिणाम बता दूँ उस व्यक्ति का ब 
| वह व्यक्ति उस योगमार्ग को छोड़कर गृहस्थ में जा पड़ा । आप नहीं समझे ? पुनः ' इ 
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हमने देखा कि वही व्यक्ति पंजाब में अध्यापक की नौकरी 


Pf 
(5) बढ़ गाया। लम्बी-चौड़ी कथा है। पुनः 
पं * कर रहे थे। मैने कहा यह तो वही व्यक्ति है जो यह कहता था कि मैं योग मार्ग में सफल हो 


ड क गया हूँ, मेरी सिद्धि हो गई है। र 
` तो ये ऐसी-ऐसी बातें होती रहती हैं। इससे आप न समझना कि यह केवल उन्हीं के साथ: 
ह हुई है। आपके साथ भी हो सकती हैँ । Xs ३ 2 
१ ` एक और सुना देता हूँ। राजस्थान के एक युवक डॉक्टर की उपाधि ले चुके थे अथवा डॉक्टर: 
(6 की कक्षा में पढ़ रहे थे वे कहने लगे मै योगी बनूंगा समाधि लगाऊँगा और अपना रकत निकालकर 
६ हस्ताक्षर करके दिखाते थे कि मैं यह करूँगा, वह करूगा। कुछ दिनों तक गुरुकुल में पढ़ते-पढ़ातेः 
"रहे । एक दिन उनके घर से सूचना आई कि उनके पिता जी की मृत्यु हो गई है। बस ! सुनते ही 
` सारा बोरिया-बिस्तर वहीं छोड़कर घर चला गया। -वही व्यक्ति जो कभी योगी बनने और समाधि 
लगाने की बात कर रहा था एक दिन गृहस्थी बना हुआ मिला। जब मिले तो बोला ठीक है। वहाँ :; 
वही अपने पत्नी, बच्चे, खाने-पीने में लगा रहना वहीं लुढ्कना; यही योगाभ्यास था । अब आपकी % 
भी यह गति न हो जाए कभी ? सम्भावना है या नहीं है? ६ 
साधक ३- नहीं है । 
स्वामी जी - क्‍यों जी ! 
साधक ४- कह नहीं सकते, हो भी -सकती है। 
` स्वामीजी- हाँ यह देख लो। पहले से जो सज्जा करता है, वह उस घटना से बच जाता 
है। पहले से जिसमें ढीलापन होता है वह उस घटना की चपेट में आ जाता है। संशय हो जाए तब 
घटना की चपेट में आ जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती 
पके जिससे चपेट में न आ जाएँ। आपने पढ़ा हो योगदर्शन का भाष्य, और भी जहाँ-जहाँ ऋषियों 
बातें लिखी हैं, बड़ी गहराई से लिखी है और सभी संकेत दे दिए हैं। यदि हम सावधान रहें और 


Se 


न म ह है? तू निरर्थक झगड़े में पड़ गया । इन झगड़ों को छोडकर तू. 
` आपने वह “गीता फैल गई? की कथा सुनी है या नहीं कुछ साधक लोग थे। एक साधक 
उन सभी से पृथक्‌ साधना के लिए जाने लगा और साथियों से.कहने लगा देखो भाई ! मैं आप लोगों 
से he साधना के लिए जा रहा हूँ तो आप मुझे कम से कम गीता तो दे दो। तो उन्होंने. उसे 
५ i न र अब वह साधक जाकर पृथक रहने लगा और वहाँ उस साधनाक्षेत्र में गीता को डे 
र कुतरने, काटने लगे। साधक सोचने लगा कि इस गीता को कैसे बचाया जाए? तब किसी ने उसै 


श -्रह्मामेध्या २) 
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Je चूहे ऐसे ही £ | 
च 5 
2 


J) 


र ही बिल्ली दूध के पीछे इतनी पड़ती है, पता नहीं | कौन से. जन्म के संस्कार £ 
क ? यहाँ इस कमरे में दूध रखो तो वहाँ से भागकर आ जाएगी। ऐसे ही, पता नहीं, /* 
तूल की तरह चूहे से भी क्या लगाव है बिल्ली का? वैसे ही नहीं कह रहा हूँ। हमने इसके स्वभाव - 
“को जानने के लिए प्रयोग कर रखे है। जैसे कि बिल्ली आती थी तो उसको रोटी डालते, _£ 
'खिलाना-पिलाना सब करते थे परन्तु वह क्या करती थी? हमारे ही दूध को गिराकर भाग जाती | 
'थी। हमने उस दिन से बिल्ली को रोटी खिलाना बन्द कर दिया। नहीं आया समझ में ? हि 
लोगों ने कहा बिल्ली को दूध चाहिए। साधक ने कहा इसके लिए दूध कहाँ से लाए? तो 
“गाय पाल लो। अच्छा ! गाय पाल ली। अब नई समस्या आई कि गाय के लिए घास लाओ, उसकी | 
ye उसके स्थान की शुद्धि करो । कालान्तर में वह दुःखी हो गया और कहने लगा क्या करें ? पुनः / 
“लोगों ने सुझाव दिया कि एक काम करो, इसके लिए कोई माता-बहन रख लो। वही यह सारा 
(£5 कार्य कर देगी । NN 
 . तो क्या हुआ, लोगों का सुझाव उसने मान लिया। अब उसकी दिनचर्या में परिवर्तन हो गयाः 
20 और यहाँ तक कि साधना छूट गई। ध्यान देंगे जब साधक साधना नहीं करता है, अपनी विशेष 
“स्थिति नहीं बनाता है तो लौकिक व्यक्ति के साथ रहते-रहते उसके अन्दर के लौकिक संस्कार प्रबल: 
`हो जाते है और परिणामस्वरूप वह लौकिक हो जाता है। इसके साथ यही हुआ। अन्त में वह: 


ei 


५४. साधक बेचारा गृहस्थ में प्रवेश कर गया। पुनः उसके दो-चार बच्चे हो गए। अब वह गांव में: 
७६ हने लगा । ङ | 
~. एक बार वह जिस गाँव में रहता था वहाँ बाढ़ आई और सारा गाँव पानी में डूब गया। अबः 
+ सब के सब लोग किसी सुरक्षित स्थान की खोज में वहाँ से पलायन करने लगे। उन्हीं में वह साधक 
भी था। उसने क्या किया? एक बच्चे को कन्थे पर ले रखा है, एक की अंगुली पकड़ ली। जो: 
6 बड़ा था वह पैदल चल रहा था। साथ में पत्नी और पीठ पर सामान, सब झुण्ड का झुण्ड लेकर 
` चलने लगा । मैंने यह कथा जैसी सुनी है वही आपको सुना रहा हूँ। मैने स्वयं देखा नहीं है। आगे.” 
कया हुआ ? जिन साधकों ने उसे गीता दी थी, वे भी वहीं से कहीं जा रहे थे। जब उनकी दृष्टि ९ 
“इस पर पड़ी तो वे कहने लगे क्यों भाई ! क्या बात है? तो उसने उत्तर दिया कि यह तो गीता: . a 


ला गई है। 
`. - अतः आप यदि सावधान नहीं 


आशीष जी या आशुतोष जी हैँ । 
वाला “है। तो दो-तीन आशीष हो गए। 


८2 * 


रहोगे तो ऐसे ही गीता फैलेगी और लोग कहेंगे। हाँ! ये वही ' 
ये देखो ! एक छोटा बच्चा, यह बीच का और उधर वह बड़ा ` 
अब विराम ॥ है 
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योगाभ्यासी व्यकित को बार-बार कुछ कार्यों को करते रहना पड्ता है, और करते रहना चाहिए 
G ५ जैसे कि सिंद्धान्तों का परिज्ञान उसको बार-बार करना पड़ता है अन्यथा ध्यान, उपासना भक्ति इन 
(ॐ ` शब्दों का लोग प्रायः यही अर्थ लेते हैं कि बैठ जाओ और कुछ करते रहो या विचार शून्यता बनाओ 
` इत्यादि, बहुत-सी ऐसी बातें करते रहते हैं। परन्तु वैदिक योगाभ्यास में ऐसी पद्धति सफल नहीं हो 
' पाती । यहाँ तो साधक को बार-बार यह निर्धारण, निश्चय करते रहना पड़ता है कि मैं कौन-से स्थान 
पर हूँ, ईश्वर कौन-से स्थान पर है और शरीर आदि संसार के पदार्थ कौन-से स्थान पर हैं। 

. इसके लिए वह पुनःपुनः दोहराता है, निर्णय करता है कि ईश्वर प्राप्य है, साध्य है और स्वयं 
मै साधक, उपासक हूँ। शरीर आदि संसार के पदार्थ साधन हैं। जब यह बात साधक को अच्छी 
रह से समझ में आ जाती है तब उसके मन में ईश्वर के प्रति जो संशय, भ्रान्ति होती है, वह हटतीः: 
जाती है । आत्मा के विषय में जो भ्रान्ति होती है, वह हटती जाती है। शरीर के विषय में जो 
भ्रान्ति होती है, वह हटती जाती है। बार-बार पाठ, स्वाध्याय और चिंतन-मनन करने से, परिणाम-स्वरूप 
3; 6 बिद्या की प्राप्ति और अविद्या का नाश हो जाता है। इसके लिए वह सोचता है कि मैं आसन लगाकर. 

5 = बैठँगा, ओम्‌ का जप करूँगा, गायत्री मन्त्र का जप करूँगा। मेरा लक्ष्य ईश्वर तक पहुँचना है। ईश्वर 
प्राप्य है, मैं प्रापक हूँ और शरीर आदि प्राप्ति के साधन हैं। 

. दूसरी बात, उसको ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में और शरीर के विषय में यह ज्ञान: 
रहना चाहिए कि ये तीनों पृथक्‌-पृथक्‌, भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। अतः वह इस अवस्था में ईश्वर आदि 
विषय में कैसे सोचता है, इसको समझिंए। यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? द 
„ ` साधक ५- स्वामी जी ! केले के पत्तों के ऊपर वर्षा का पानी गिर रहा है। 
` स्वामीजी- ईश्वर के विषय में कैसे सोचता है ? उसने आरम्भ किया गायत्री मन्त्र ओं भूर्भुवः 
८» स्वः......... । और उसका अर्थ किया। ओम्‌ यह परमेश्वर का मुख्य नाम है अथवा वह सीधा मध्यम, 
2/> पुरुष बनाता है ईश्वर को। हे ईश्वर ! ओम्‌ आपका मुख्य नाम है। आप प्राणों के भी प्राण : 
' है। आप सब दुःखों से छुड़ानेहारे हैं। आप आनन्द स्वरूप है। ऐसे वह गायत्री का अर्थ करता. & 
` चला जाता है। ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना गायत्री मन्त्र से आरम्भ करता है। पुनः वह: 
` कहता है - हे ईश्वर ! आप कैसे हैं, आपका स्वरूप कैसा है? महर्षि ने आपका स्वरूप बताया 
ह _ विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका Fe परमेश्वर है।” ईश्वर 
8 _ अज बोलता है। हे ईश्वर ! संसार में जितनी भी विद्याएँ है, भौतिक विज्ञान 
(ती जीवात्मा है हू मल उनका आदि मूल, आधार आप ही हैं। सारी विद्याओं का आधार 
लोकान्तर क पदार्थ हैं अपितु, आप ही हैं और जितने पदार्थ सृष्टि में अरबॉ-खरबों 

८22 "लोकान्तर हैं, इनके बनाने वाले निमित्त कारण भी आप ही है। पुनः वह कहता है ~: हे 

& ईश्वरं ! आप सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार सर्वशकितमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त 
निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, ऊ 'नित्य 
पवित्र और सृष्टिकर्ता; यह आपका स्वरूप है । । ° 


है 
&% पुनः 
| 


छ वलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वरः । आप क्लेशों, दोषों से रहित हैं, अशुद्ध कर्मों, भोगों 
€ संस्कारों से रहित हैं। आप में अनन्त ज्ञान है। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । हे ईश्वर ! आप 5 
)मेरे गुरु, गुरुओं के गुरु, समस्त सृष्टि में जितने भी गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं; यह ईश्वर के विषय में | 9 
कहा । अब आगे बढ़ता है तो वेद-मन्त्र को लेकर भी ईश्वर का लक्षण कर लेता है। यह सब समय : 
«के ऊपर निर्भर है । जितना समय है उतना बढ़ा लेता है। ; 
अब आगे अपने विषय में कैसे सोचता है ? वह साधक कहता है - हे ईश्वर ! मैं सत्‌, चित्‌, | < 
` एकदेशी छोटा-सा अणु हूँ। एक चीटी में रह सकता हूँ और भी छोटे शरीर जो आँखों से बड़ी « ®) 
४: कठिनाई से दिखते है, उनमें रह सकता हूँ। अल्पज्ञ, अल्पशकितमान्‌ हूँ। आपकी सहायता के बिना £: 
मैं कुछ भी नहीं कर सकता | | 
अब आगे ऐसे ही शरीर आदि संसार के विषय में सोचता है कि यह शारीर साधन है। प्रकृति 
१९9. से ये सब आपने बनाकर दिए है आदि। इस प्रकार ईश्वर के विषय में विचार किया, अपने विषय ' , € 
"2: में विचार किया और शरीर, संसार के पदार्थों के विषय में विचार किया। अब इसको कोई भ्रान्ति || 7५ 
(६९ -नही रहेगी, संशय नहीं होगा। ३०) 
अब हम प्रयोग करेंगे। स्वयं को साधक मानकर चलिए। कल हमने संध्या के प्राणायाम मन्त्र % i 
तक विचार किया था, आज अघमर्षण मन्त्र लेंगे। ईश्वर में कया नल, विशेषताएँ हैं, सृष्टि को <5 
बनाने से लेकर चलाने और प्रलय तक के कार्य ईश्वर की विशेषताएँ हैं। ऐसा चिंतन करने से अघ = , = 
पाप नष्ट होता है। पहले धीरे-धीरे पाठ करेंगे मन्त्र का और अर्थ को लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे। £: 20 
प्रयोग आरम्भ ........ समय लगभग चार मिनट। oe 
ओइम्‌ ऋ तञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌..........। समुद्रादर्णवादधि....-.......। सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता...............। ` 
अब आप रुकेंगे और अपनी-अपनी गति, विधि से अघमर्षण मन्त्रों को धीरे-धीरे मन में बोलेंगे । 
मानसिक प्रयोग आरम्भ .........- समय लगभग सात मिनट | 
0 °` अन्य विषयों से मन को हटा देंगे और मानसिक रूप में पाठ भी करना, अर्थ का विचार करना 
ट और ईश्वर के प्रति अति प्रेम रखना । ईश्वर के प्रति अतिप्रेम होने पर ध्वनि बाधा नहीं डालेगी | 
£5 ` अब हम ध्यान के लिए एक दूसरा प्रयोग करेंगे । सभी साधक-साधिकाओं को स्मरण रखना 
“चाहिए कि ईश्वर के और हमारे आत्माओं के जो सम्बन्ध है यदि हम उनको उचित रूप में समझते : 
है और ईश्वर के साथ सम्बन्धों के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो हमको ईश्वर की कृपादृष्टि प्राप्त £ 
होती है। तब ईश्वर की दृष्टि में हम पात्र बनते हैं और वह ज्ञान देकर समाधि लगवाता है। उसका : 
“अपना जो सच्चिदानन्द स्वरूप है उसका साक्षात्कार करवाता है। आपने सुना है ईश्वर हमारी माता “3 
“है. हम ईश्वर के पुत्र हैं। ऐसे ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध है । ऐसे ही आचार्य और शिष्य का सम्बन्ध 
८४ है। ऐसे ही उपास्य और उपासक का सम्बन्ध है । इसी प्रकार राजा-प्रजा का सम्बन्ध है और आगे 
४७ ढो तो व्यापक और व्याप्य का सम्बन्ध है। ` 
~ ` ` अब प्रयोग करेंगे - ओम्‌ त्वं हि नः पिता..... । अब रुकेंगे। पहले बोलकर किया, अब मानसिक 
“(रूप में करेंगो। मन में कहें - हे ईश्वर ! तू. ही हम सबका पिता है, सबको बसाने वाला है। ततु 
|| न हमारी माता है। आपकी असंख्यात्‌ क्रियाएँ है। इसलिए लौकिक सुख और आप का नित्यानन्द 
सुख; आपसे ही हम मांगते हैं । [ 
४० प्रयोग आरम्भ --:.---समय लगभग पाँच मिनट। 


4 
स्स् <4 ) 


अब आप रुकेंगे और एक अन्य प्रयोग करेंगे। 
हम अपने भारत देश में अपनी आर्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा के सीधे शब्दों में, जिसमें मन्त्र न जानने 


हि ५ वाले को भी कोई कठिनाई नहीं पड़ती, उनका प्रयोग करेंगे। शब्द हैं - ओम्‌ सच्चिदानन्द और अर्थ! 
5 करेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। ओऽम्‌ सच्चिदानन्द। अब हमः 
5 अगले शब्दों का प्रयोग करेंगे और एक-एक का अर्थ करते चले जाएँगे। ओऽऽऽम्‌ निराकार। मन-मन्न 
¦ ` मे कहेंगे - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, आकार, रंग-रूप से रहित हैं। 
` अब शब्द और थोडा-सा धुन में भी परिवर्तन करेंगे। ओऽऽ5ऽम्‌ सर्वशक्तिमान्‌ । ओऽऽम्‌ः 
न्यायकारी । ओऽ55ऽम्‌ दयालु । ओऽऽऽम्‌ अजन्मा । ओऽ5ऽ5ऽम्‌ अनन्त । ओऽऽम्‌ निर्विकार । . `: 
' अब आप रुकेंगे। एक व्यक्ति जो धुन के रूप में कर नहीं सकता, गाकर बोल नहीं सकता 
तो बिना धुन के प्रयोग करे - ओम्‌ अनादि, अर्थ करेगा - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और अनादि 
ओम्‌ अनुपम हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, अनुपम हैं। आपके तुल्य कोई पदार्थ नहीं है। ओम्‌. 
सर्वाधार हे ईश्वर ! आप मेरे शारीर, जीवात्माओं, सूर्य, चन्द्रमा आदि सृष्टि के समस्त पदार्थो :के” 
| :/ आधार हैं। ओम्‌ सर्वेश्वर हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और आपका ऐश्वर्य अर्थात्‌ ज्ञान, बलै 
` आनन्द, क्रिया अनन्त हैं। ओम्‌ सर्वव्यापक हे ईश्वर! आप सर्वरक्षक और जीवात्माओं, प्रकृति और: 
पूरी सष्टि के कण-कण में व्यापक हैं। ओम्‌ सर्वान्तर्यामी हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और सबके 


स्मरण रखिए ! जब ध्यान करते-करते आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, ईश्वर की दृष्टि 
आप पात्र बन जाएँगे, ईश्वर-प्रणिधान की सिद्धि कर लेंगे तब ईश्वर ज्ञान देकर समाधि लगवा!“ 
आपको अपना स्वरूप दिखाएगा, आँखों से नहीं, ज्ञान से-विद्या से। तब जो आप चाहते»: 


सानुभव साधक मनोवृत्ति : श्रावण कू. १२/२०६०-२४/०८/०३ 


अब आप आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे । 


br साधक ६- प्रातःकाल की उपासना सामान्य रूप से सम्पादित की । सायंकालीन उपासना ईश्वर 
~ की कृपा से अच्छी रही। प्रातःकाल व्यायाम नहीं किया । शेष दिनचर्या सामान्य रही। ध 
: स्वामी जी - जब रोग आदि कोई विशेष कारण नहीं रहता और तब आप व्यायाम नहीं करते: 
“तो उसका कोई दण्ड लेते हो या ऐसे ही छोड़ देते हो ? 
साधक ६- वैसे तो लेते हैं। प्रातः वर्षा हो रही थी, इस कारण नहीं किया था । 
\ ३ स्वामी जी - वर्षा हुई तो अन्दर स्थान होगा ? 

~` ` “साधक ६- अन्दर नहीं किया। 
स्वामी जी - आपके यहाँ जाली तो लग गई या नहीं ? 
साधक ६- जी ! 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपके स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ होती है ? i 
साधक ३- वायु का प्रभाव कभी बढ़ जाता हैं। रात्रि में निद्रा न आना या अशक्त का होना. 
आदि । 
“स्वामी जी - वायु के प्रभाव में कोई चूर्ण या ऐसी वस्तु का प्रयोग करते हो जो इस अवस्था: 
के लिए लाभकारी हो । लवण भास्कर जैसे। 
ट साधक ३- बन्द है, कोई प्रयोग नहीं करते । 28353 
स्वामी जी - जब वायु बढ़ेगा और उसको नहीं रोकेंगे तो बाधा और अधिक हो सकती हैं।: ' 
(५०४ कयों जी ! अच्छा ! व्यायाम कर लेते हो या नहीं ? हि 4५ 

+ ~ थोडा करता हूँ सामान्य रूप से | | 
अल eo करने में हैं या बल के कम होने से नहीं होता या क्या रहता हैं 
. साधक ३- व्यायाम अधिक का से अधिक थकान आ जाती है। इसलिए भ्रमण, कुछ : 
लेते हैं । 
ड name Ss इतना भी चलेगा । दौड़ लगाने पर, तेजी से चलने पर कोई च: 


शारीर से हो ही जाता है। कुछ न कुछ व्यायाम होना चाहिए, उससे शक्ति ` क 

A es ना भी अन्तर आ जाता है। व्यक्ति कुछ भी व्यायाम न करे तो उसको . < 
(६ चाचन शक्ति क्षीण होती है और रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे बार-बार व्यक्ति ध्यान देता है तो रोग 
£ के कारणों का पता चलता है। कया खाना है, क्‍या खाने से क्या प्रभाव पड़ा आदि देखता है और 
कु र हो तो उसको लेता है, उससे उसको लाभ होता है। अच्छा ! आप ऐसे: 
| Wort SE शरीर अस्वस्थ क्यों हो रहा है। संसार के सारे लोग तो स्वस्थ होकर 


VS _ * 
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बहुत तरह के लोग हैं, कोई स्वस्थ, कोई रोगी है। सभी तरह 


- हाँ तपस्या है। रोगों का होना और उसको सहन करते हुए आगे बढ़ते अर i 

जाना. भाग है। र्‌ र 

हे ऐसा हिता है कि मैं अपर-वैराग्य को, सम्प्रज्ञात-समाधि को प्राप्त कर लूँगा ? 

.' साधक ५- कर लूँगा, ऐसा सोचता हूँ । 

स्वामी जी - कितने दिनों में कर लोगे, ऐसा कुछ अनुमान रहता है? 

साधक ५- वैसा तो....। 

स्वामी जी = पता नहीं। हाँ जी ! आप क्त्या सोचते हैं? 

` साधक ६- प्रायः ऐसा लगता है कि प्राप्त कर लेंगे किन्तु कभी-कभी ऐसा विचार बनता है. 

कि सम्भवतः इस जन्म में न हो । 

` स्वामी जी = इसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके मन में लौकिक कार्यो की, 

लौकिक प्रयोजन की कामना हो। लोकैषणा भी हो सकती है कि समाज में ऐसे काम करेंगे तब (४ 

ब्लोग कहेंगे कि यह बहुत अच्छा व्यक्त है अथवा सुख मिलेगा, धन-सम्पत्ति मिलेगी । व्यक्ति की 

हट यदि ऐसी इच्छाएँ बनी रहती हैं तो पुनः वैराग्य होने की सम्भावना नहीं रहती । उसके मन में एषणाएँ+% 
(बनी रहेंगी तो विवेक-वैराग्य नहीं होगा। यदि ऐसा भी लगता हो कि इस कार्य से बड़ा कोई दूसरा: 

कार्य हो सकता है अर्थात्‌ समाधि-प्राप्ति, ईश्वर-साक्षात्कार के तुल्य या उससे बड़ा भी कोई कार्य: 

है तो विवेक-वैराग्य नहीं हो सकता । BN 

' अब आप बताएँगे, आपको कैसा दिखता हैं? विवेक-वैराग्य होकर समाधि प्राप्त हो जाएगी 


Gee ` साधंक ७- अपनी ओर से किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं छोड्ना चाहूँगा । 
. स्वामीजी - अच्छा ! अब आप सुनाएँगे, कैसा आभास होता है, कैसी स्थिति दिखाई देती है ?.: 
: ` साधक १- स्वामीजी ! आप जो अपनी अनुभूतियाँ बताते हैं उनके विषय में ऐसा लगता है 

इस जीवन में उन्हें प्राप्त कर सकूँगा पर अभी दो बाधाएँ दिखाई देती हैं। एक तो निरुक्त पढ़ने ४५ 
का विचार बना लिया हैं उसके पश्चात्‌ महाभाष्य भी पढ़ना है या पढ़ना चाहिए। इसके लिए: आप. © 

सबकी भी प्रेरणा होती है। पर कुछ बाधा के रूप में इन दोनों को देखता हूँ। भविष्य में उसंके 
'पश्चात्‌ तो कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती है। 0] 
हो हा स्वामी जी - इसके लिए तो ऐसे सोचना पड़ता है कि जो अध्ययन-अध्यापन के कार्य होते हैं. 

वे. बाधक नहीं माने जाते, अपितु गौण रूप में ग्राह्य माने जाते हैं। पढ़ना है, यह तो ठीक है पर £$ 
उस पर इतना अधिक बल लगाना, उसके लिए इतना अधिक परिश्रम करना कि विवेक-वैराग्य के. 


2222 2 षि मैंने जो प्रयोग किए, उसमें तो स्थिति यह थी कि अध्ययन से पहले मुझे वैराग्य : 
ठ चुका था। वैराग्य होने के पश्चात्‌ मैने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, 
| पुनरपि | उसको कभी मुख्य नहीं माना। पठन-पाठन पीछे रहेंगे 
0 मानकर चलता रहा । 


ईँ स्वामीजी- हाँ! यह तो कोई बात नहीं है। पुनरपि बाधा आती हो तो उस अंश में थोडा 3 
किया जा सकता है। यह उपाय हो सकता है और क्या होगा ? अध्ययनकाल में मेरा तो यही नियम “+ 
था कि मैं ईश्वर की उपासना में दिनभर रहता था। यदि अष्टाध्यायी के कारण उसमें बाधा होती : 2 
थी तो उसका पाठ करना छोड देता था और जब तक ईश्वर की उपासना में जम नहीं जाता था तब न्‍ 
;तक पढ़ाई छोड़े ही रखता था। जम जाने पर धीरे-धीरे आरम्भ करता था। 
एक बात और थी मुझे लिखने-पढ्ने के लिए उतना समय भी नहीं मिलता था। मेरे अंक बहुत 
“कम आते थे। यह सब हुआ, भले ही अंक कम आएँ किन्तु ईश्वर की उपासना बनी रहे। सदा. 
ऐसा देखा, चाहे परीक्षा देते हों या पढ़ते हों या अन्य कार्य कर रहे हों। इनके साथ यह आपत्ति. 
लगी थी कि कोई खाने-पीने की व्यवस्था नहीं। वर्षों तक यही स्थिति रही । क्या हुआ कभी किसी: 
ने न थोड्ा-सा सहयोग दे दिया । अभिप्राय है इसमें वैराग्य कारण रहा कि इतना सब कुछ 
~. सहन हो गया । 
आपको मैने एक बार की घरना सुनाई थी कि भाई ! आपको एक पाव दूध मिला करेगा। तब 
¦> मैने सोचा कि यह तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यह दूध कहीं राग उत्पन्न न कर दे। बस ! उससे डर. 
- लगने लगा । इस पर दिल्ली वाले अध्यापक प्रताप जी शंका करते थे कि यह तो विचित्र बात है कहीं | 
ऐसा तो नहीं था कि आज दूध मिल रहा है कल को बन्द कर देंगे? मैंने कहा नहीं। तो कम होगा ? 
: नहीं | यह बात भी नहीं थी। उन्होंने बहुत-सी.शांकाएँ उठाई मैने उनसे कहा इनमें से एक भी नहीं है और 38% 
ऽअन्य चाहे जितनी ऊहा कर लो, वह भी कारण नहीं होगा। क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और कारण. | 
नहीं था कि कहीं राग उत्पन्न न हो जाए। इसलिए वह आपत्तिजनक था। 
साधक १- स्वामी जी ! विपत्तियाँ जो आती थीं उससे द्वेष उत्पन्न न हो जाए, इसका भय कारण 
होता हो? | र 
~` ` स्वामी जी - जो विपत्ति आती थी उसमें मैं द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देता था। 
साधक १- विपत्तियों से डर लगता होगा ? ३ 
४... स्वामी जी - नहीं ! डर का अभिप्राय वैसा डर नहीं मानता था ( जैसा लोक में होता है. 
~` मानहांनि, बस्तुविनाश आदि जैसा) । विपत्तियों में बहुत-सा भाग तो तपस्या का मानता था। जैसे. 
[3 कि सूखा खाना, पानी में डुबोकर रोटी खा लेना । यह अपनी तपस्या का भाग मानता था। भोजन 
“भ ऐसा भाव नहीं रखता था कि इतना साधारण या स्वादरहित से काम चलाना पङ्रहा है । उसमें 
कमी निकालकर नहीं देखता था। जैसा है ठीक है, बस भूख शान्त होनी चाहिए, शरीर को शक्ति, 
“ऊर्जा मिलनी चाहिए; यही अपेक्षा रखता था। | 
`... आपको पता हो कि गुरुकुल की इस परिस्थिति में मेरे साथ का एक भी विद्यार्थी मेरे जितने 
७४. लम्बे समय तक वहाँ पढ़ नहीं पाया। सब के सब बीच में ही भाग गए और मेरे प्रति वहाँ के आचार्य : 
: तथा अन्य अध्यापक या अधिकारी यही विचार करते थे कि यह भी भागने वाला है, किन्तु मुझे | 0 


भागना नहीं था, न ही भागा। 

साधक ७- बहुत अधिक कठोर वातावरण था। 
“` स्वामी जी = अति रूप में था। गुरुकुल में जो अतिकष्टकर स्थितियाँ थीं, उनको. में 

(|| आपके समक्ष बहुत कम ही रखता हूँ, इसलिए कि गुरुकुल के प्रति दुष्प्रभाव न पडे । बहुत-सी ऐसी i 

सुनाता, कहीं आप यह न सोचने लगा जाएँ गुरुकुल वाले इतना उलटा करते | 

| हैं) कुछ घटनाएँ इसलिए सुना देता हूँ जिससे आपत्ति-काल में उन्हें स्मरण करके आपको उत्साह ` 
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a गुरुकुल की निन्दा करना या उस पहुँचाना नहीं है। मात्र यह है कि आपको यह 
ट | je ह कह रह रहे हैं और आपके लिए कितनी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। £ । 
` ° ` जैसे कि हमारे गुरुकुल के पास एक नाला था जिससे होकर हमारे आश्रम के खेतों तक एकतः 
2 £ छोटी-सी नाली आती थी। उसमें पानी भी कभी-कभी और थोडी मात्रा में आता था। उसका पानी, 
6. ` लेने के लिए पर्याय होती थी जो कभी रात्रि में आ जाती थी और तभी जाना पड़ता था। अच्छा! 
# 5 दहा दो-तीन स्थान में बाँध लगाकर पानी आ पाता था और उसको बैलगाडी वाले निकलते थे तो यों 
® : ही तोडकर निकल जाते थे। उनको नहीं देखा तो बँधा-बँधाया पानी बह जाता था। रातभर यहीं 
5 ` कार्य चलता रहता था। पता नहीं होता था कि पानी गुरुकुल कन पहुँचेगा । 
> कहने का अभिप्राय हमारे सामने दिनरात ऐसी कोई न कोई बाधा खड़ी ही रहती थी । उनके 
' कारण जो शारीरिक उन्नति होनी थी वह नहीं हुई, अन्यथा बहुत हो जाती। अध्ययन आदि में जो 
\ उन्नति होनी थी, वह नहीं हो पाई। यद्यपि विवेक-वैराग्य का स्तर बनाए रखा किन्तु यदि दूसरे साधन 
“$ होते तो इसका भी बहुत विकास हुआ होता। यदि वैराग्य के साथ-साथ साधना और अध्ययन के 
'लिए और समय मिल पाता तो बहुत उन्नति होती । व्यायाम के लिए तो मैं समय लगाता था किन्तु 
कार्य इतना अधिक था कि साधना आदि के लिए कोई. अवकाश ही नहीं रहा। ऐसे बहुत बड़ी बाधा:: 
थी। पुनरपि उसी विवेक-बैराग्य के आधार पर सब सहन होता गया। कहीं भी राग-द्ेष, ईर्ष्या की. 


>में पर्याप्त ठंड पड़ती थी। ओढ्ने के लिए मेरे पास एक पुराना कम्बल था, और किसी से कुछ 

मांगता नहीं था। उस समय मैं एक कोने में बैठ जाता और ऊपर से कम्बल डाल लेता था। पूरी: 
रात ऐसे ही काट लेता था। जितनी नींद आ जाती, वही बहुत थी। न कोई पूछने वाला कि कहाँ 
रहता है, कैसे रहता है, शीत में भी इसके पास कोई कपड़ा आदि है या नहीं? कुछ नहीं । पुनरपि: 
न किसी से कुछ कहना, न मांगना, न दुःखी होना। बस ! जैसे चल रहा है, चलने दो। बहुत लम्बे: 


. ` चह थी वैराग्य की स्थिति। इसके अतिरिक्त और पीछे सारा वर्णन कैसे रहा, आप जानते. 
हैं। इसको देखते हुए आप क्या परिश्रम करते हैं। शरीर अस्वस्थ हो जाता तो चिन्ता की कोई 
बात नहीं करते। रूखा-सूखा भोजना खाना, अधिक से अधिक परिश्रम करना, ऊपर से अष्टाध्यायी 
हटना, लककड 'फाड्ना, भवन निर्माण में कार्य करना, खेती के कार्य करना, फार्मेसी में बडे- बडे: 
८९ खरल होते थे उनसे ओषधि कूटते रहना, रगड़ते रहना और -पता नहीं क्या-क्या करना पड़ा । अत 
आपके सामने कया तपस्या है ? कुछ भी नहीं। आपके जैसे साधन यदि मुझे मिले होते तो. 
नहीं मैं क्या से क्‍या कर देता । , 
. यद्यपि आपको तरह दूध, घी आदि आवश्यक वस्तुओं की मेरी कोई व्यवस्था नहीं थी तब :# 
इतना काम करता था। शरीर को स्वस्थ, बलवान्‌ बनाना है, तगडे होंगे, विद्या पढेंगे, प्रचार 


तो 'तो अन्यों का उपकार होगा । अतः सब कार्य करते हुए भी, इसके पश्चात्‌ व्यायाम भी करता श॑) 
८०) ॒ प 


गा ई और गुरुकुल में ब्रह्मचारी के साथ कबड्डी भी खेलते थे, कुश्ती भी करते थे। आरम्भ में बहुत दिनों 2. 


तक आन्तरिक स्थिति जब नई-नई थी तब किसी से कुश्ती नहीं करता था। कुश्ती करने में उसको & 
:>५गिराओ, लुढ़काओ, उससे राग-द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए कुश्ती मुझे अच्छी नहीं लगती थी! 2 
. जब पकडेंगे, दाव लगाएँगे तब यह होगा कि कैसे इसको गिराऊँ आदि । पट 
साधक १- अभिमान आना । 5290) 
| स्वामी जी - अभिमान आना । इसलिए मैने सोचा कुश्ती नहीं करनी है। प्रयास करते-करते £ 
<: जब परिपक्व अवस्था आ गई, यह दिखने लगा कि अब राग-द्वेष नहीं होता है तब व्यायाम की दृष्टि» 
से कुश्ती करने लगा । वहाँ भी इसका बहुत ध्यान रखता था कि ब्रह्मचारी को चोट न लग जाए। '' 
इसलिए ब्रह्मचारी मेरे साथ अधिक कुश्ती करते थे। क्योंकि जब दाव लगते हैं तब चोट लगे, : 
हाथ-पाँव टूटे, इसकी कौन चिन्ता करता है? वहाँ तो उठाकर फेंक देते है। प्रेम से, व्यायाम की | 
: दृष्टि से, हार-जीत की भावना के बिना कुश्ती करना आदि बातें आपको इसलिए सुना रहा हूँ 
~ कैसे-कैसे दिन आते हैं और कैसी-कैसी घटनाएँ होती हैं । 
@ एक और घटना ऐसी: आई । जंगल में खेत में हाथी घास जिसको बोलते हैं, पशुओं के लिए ` 
"हरा चारा बो रखा था। पुनः क्या होता था? एक भैंसा जो गांवों में खुला विचरता है, उसको ० 
वह घास बहुत अच्छी लगती है। रात्रि में आकर उसको खा जाता था। पुनः गुरुकुल वालों ने खेत £ 
'में एक काष्ठपटल डलवा दिया और मुझे कहा तुम यहीं सोया करो। जब भैसा आए तो उसके पीछे 
लगो और लाठी मारकर भगा दिया करो। 
अब मेरे समक्ष बड़ी उलझन खड़ी हो गई। दिन में पढ़ाई करो, काम करो वह पृथक्‌ और 
अब रात में यह और आ गया। क्यों जी ! इस अवस्था में भी लोग जैसे लौकिक ढंग से हारने, 
छोडने की बात सोचने लगते हैं वैसा कभी भी सोचता ही नहीं था। स्थिति यह थी कि वहाँ मेरे; 
ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। जैसा है तो है, कोई जी रहा तो जिए और मर रहा है तो 
मरने दो। किसी को कोई अन्तर नहीं पड़ना, किसी. की कोई हानि नहीं। ऐसे मैं अकेला और ईश्वर; 
°: दो ही होते थे। इतना होने पर भी वहाँ ऐसी स्थिति थी आज ही पढ़ जाओ अष्टाध्यायी, महाभाष्य 
- और अगले दिन संसार को योगी बनाना आरम्भ कर दो! क्‍या समझ में आया ? आप लोगों से 
तों“लगन, तीव्र उत्साह, त्याग आदि की स्थिति नाममात्र की है । 
मै आपको बतलाऊँ कि गाँव से जब मैं चला था तब विद्वान्‌ बनना आदि मेरी मुख्य योजना . 
नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि अपनी इस अनुभूत विद्या को मैं संसार को कैसे बताऊँ ? लम्बे 
काल तक कोई उपाय ढूँढ नहीं पा रहा था। लगभग डेढ़ वर्ष के पीछे सत्यार्थ प्रकाश मिला. और 
-उससे पहले महात्मा गांधी की पुस्तक मंगल प्रभात मिली थी जिसमें अहिंसा आदि लगभग चौदह व्रतो 
'का वर्णन है। अच्छी लगती थी वह पढ़ गया। पुनः सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने पर सारी गतिविधि. 
“का ज्ञान हुआ कि अंग पढ़ो, उपांग पढ़ो और इतने दिनों में अर्थात्‌ इक्कीस या चौबीस वर्ष में विहन्‌ 
'नो। तब मुझे पता चला कि यह विद्या तो ऐसे पढ़ी जाए और पुनः ऐसे ही लोगों को पढ़ाई-सिर 
“जाए, और कोई उपाय नहीं है। तब मैंने यह योजना बनाई । । 
` इसके आगे न घर वाले साथ थे, न पड़ोसी । एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं था । कहीं जाना 
(लि तो न मेरे पास किराया होता था और न मैं किसी से कुछ माँगता था। एक सुखदेव शास्त्री जी 
| जो. गुरुकुल भैसवाल के पढे-लिखे थे और वहीं गाँव में पढ़ाते थे तथा किराए का मकान लेकर 
/9 लोगों ने बताया कि संस्कृत आदि पढ्ने में शास्त्री जी से कुछ सहायता मिल सकती है। उ 
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सम्बन्ध जोड़ा और उनके पास आना-जाना आरम्भ इआ ' पुनः उनसे 
वेदाः या रामः रामौ रामाः थोडा-थोड्डा पढ़ना आरम्भे किया। पुनः महर्षि दयानन्द सरस्वती जी नेह 
यह जो लिखा है कि अष्टाध्यायी पढ़ो, तो मैंने सुखदेव शास्त्री जी से कहा कि मैने अष्टाध्यायी पढ़नी ड 
। अब वे सूत्र बताते थे किन्तु मुझे तब कुछ पता नहीं था कि अष्टाध्यायी क्या होती है। इसके: 
> पढने से क्या होगा? इससे कैसे अस्ति, भवति बनते हैं आदि कुछ नहीं। बस ! इतना विश्वास था; 
€: कि ऐसा ऋषि ने लिखा है। व्यक्त इससे विद्वान्‌ बनता हैं और अष्टाध्यायी रटना आरम्भ कर दिया --.: 
® अइउण्‌ । ऋलक्‌। एओड्‌। ऐऔच्‌। हयवरट्‌ । लण्‌। ञमङणनम्‌ । झभञ्‌। घढधष्‌ । - 
जबगडद्श्‌। खफछठथचरतव्‌। कपय्‌। शषसर्‌। हल | 25 
इसके उपरान्त मैं दयानन्द मठ गया और वहाँ जाने से पहले गाँव में रहते-रहते लगभग “ 
चार-पाँच अध्याय कच्चे-पक्के जैसे भी थे, रट लिए थे। 
` साधक १- गाँव में रहते रहते ही ? pe 
` स्वामीजी = हाँ ! जैसे भी कच्चे-पक्के होते हैं लगभग चार अध्याय कर लिए। ऐसे चलता: े 
<हता। अच्छा ! उस समय मेरी आँख बन्द रहती थी और ऐसे ही नमस्ते करता था। तब गांव के. 
लोग शास्त्री जी को कहते थे - शास्त्री जी ! यह पागल है। इससे बचकर रहना। तो कैसी-कैसी : 
स्थितियाँ आती रहीं ! 2 
` पुनः दयानन्द मठ, रोहतक पहुँच गया। वहाँ स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी रहते थे। अब पता नहीं वे 
है या नहीं ? दूसरे स्वामी सोमानन्द जी जो वृद्ध हो चुके थे। उनका भी मुझे ठीक से स्मरण नहीं कि. 
_ | दीनानगर के या कहाँ के थे? दोनों यहाँ रहते थे। उनको हमने बताया कि हम यहाँ रहेंगे और , 
`शोड़ी-थोड़ी संस्कृत भाषा पढ़ेंगे। पुनः रहने लगे तो भिक्षा माँगकर लाने के लिए कहा गया । उसके, 
लिए हमको सिखाया गया कि ऐसे-ऐसे पहले करो। उसमें यह करते थे कि एक लम्बा रंगा हुआ, 
तो पहनते थे जैसे कि आजकल की माताएँ पहनती हैं नीचे तक का कुरता और हाथ में एक लाठी. 
रखते थे। घर बता दिए गए थे जिनमें भिक्षा माँगनी होतीं थी। भिक्षा के लिए एक बाल्टी ले जाते. 
रे थे उसी में चाहे प्याज हो, बैंगन हो, लहसुन या दाल हो, सब इकट्ठे डलवा लेते थे। स्वामी जी कहते: 
९ 3 थे कि सब साग एक ही बाल्टी में ले लिया करो और रोटी के लिए कन्धे में लटकाने वाला एकं - 

झोला रखते थे। हमको द्वार पर जाकर बोलने के लिए सिखाया गया था "भिक्षां देहि' ऐसे स्वर में: 
भिक्षा मांगो। पुनः थैले में रोटी और शेष सब बाल्टी में भरवाते जाते थे। be 
| ` उसी समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उसमें पंजाब के बेचारे बहुत अधिक ह 
ड Sb आदि में आ गए थे। वे नए-नए थे परन्तु उनमें श्रद्धा बहुत होती थी। जब कभी 
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पास देने के लिए कुछ नहीं होता था तो माताएँ कहती थीं ब्रह्मचारी जी ! आज तो हमारे ! 
' आरा ही नहीं है। ऐसी-ऐसी स्थिति थी। जो हम भिक्षा माँगकर लाते थे उसमें प्याज, 
के लहसुन होता था, वह कभी नहीं खाते थे। ब्रह्मचारियों को ऐसा नहीं खाना चाहिए। इसलिए 
र खाते थे। पुनः सूखी रोटी मध्याहन में, वही सूखी रोटी सायंकाल खा लिया करते थे। त 
62 दे, न घी, कुछ नहीं। उस स्थिति में मैं वहाँ पर लगभग नौ मास तक रहा । i 
i आ शाली a आ था अग्निदेव भीष्म । पहले वे भी गाँव में पशु -चराया करते 
जु ty ; हमने य बुला या । सफेद Nh 
प गई है। हिसार में थे अब तक, मी पा मी | En आ 
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+ एक और बात, यह तो हमारे भोजन की अवस्था थी तो भी जिसका अच्छा तगड़ा शरीर होता ˆ £ 
£ है उस पर वातावरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस समय हम केवल लंगोट और ऊपर & 
` अंगप्रोक्षण बाँधकर बिना कपड़े के नंगे शरीर रोहतक के मन्दिरों में जहाँ पूजा-पाठ आदि होता था? 
लाठी लेकर घूमने-देखने पहुँच जाते थे। र 
एक दिन की घटना ऐसी हुई कि मै भिक्षा माँगते-माँगते झोले में रोटी और बाल्टी में शाक, | 

८... हाथ में लाठी लिए गली से निकल रहा था कि एक भयंकर कुत्ता काटने के लिए सामने से निकल _ | 3) 
“5 आया। अब मैने क्या किया ? रोटी से भरा-भराया झोला उसके मुँह पर अडा दिया। बेचारा टकरा “22 

{2 कर हट गया । बड़ी विचित्र घटना थी। कप \ 
र इतना समय लग गया, यदि मानकर चलें मुझे जिस दिन वैराग्य हुआ, उसी दिन से कोई योग 5 
“विद्या का जानने वाला, विधिवत्‌ पढ़ाने वाला व्यक्ति और साधन मिल गए होते तो इस क्षेत्र में और £ 
“कितनी उन्नति हो गई होती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चलो ! अब विराम ॥ i 


EEE पर ८ ाेक-प८ ८ ८-पल ८-८ -न+-< कल -नत८-८ उप पसथ च कमक्‍८ननपप.»नन> +-म-«+-------व-<पनभम--3«> «मम न-नभन---+- ०. 
रजकयदकशमरातलादकााकावःकलकअााालााअप यश यकजाकााकााकायलकालाागला कया पकरनाकाल कक वर दाकाधया दाल करवा कक एफाााधा काका काल वयपया पर एाकापपपपपप काकनाचफप पद वाया कि 


हा +, ® j 


१३/२०६०-२५/०८।२३  _ 


ee ee meee see 


[१६६ ल्‍ _____ स्थितिनिर्षाण : श्रावण के 


जप में जिस मन्त्र, वाक्य या शब्द का प्रयोग हम करते हैं उनका अर्थ जितना परिपक्व होता 
७५. है उतना ही अधिक लाभप्रद होता है। अब यो भूतञ्च भव्यं च.....। मन्त्र का अर्थ आप सुनाएँगे। | 
~ साधक ५- यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाथितिष्ठति । स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ञय ब्रह्मणे चमः 
£; अथर्न. १०/८/१ । जो भूतकाल और भविष्यत्काल का स्वामी है और ईश्वर के अधिष्ठातृत्व में सभी पदार्थ ' 8 
विद्यमान हैं । अर्थात्‌ सभी पदार्थो का अधिष्ठाता ईश्वर है। सुख ही जिसका स्वरूप है, उसमें दुःख ` 2 
का लेशमात्र भी नहीं है। उस महान्‌ ईश्वर को हमारा नमस्कार | ट 2; 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपको कुछ स्मरण है? 

साधक ४- जी ! 

स्वामी जी - और आपको ? 
साधक ६- हाँ जी ! 
स्वामी जी - आपको ? 
साधक ७- स्मरण है। 02 रा 
` स्वामी जी ~ मन्त्र का स्मरण रखना अच्छा कार्य है, पर उसमें जो वास्तविकता, भाव, उपदेश 
हे वहः भी हमारे मन में होना चाहिए। वह हमारे आत्मा में, व्यवहार में रहता है या नहीं; : 

| hs देखते रहना चाहिए । प्रथम हम धुन के रूप में प्रयोग करेंगे । 


अपने से तुलना करके 
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` प्रयोग आरम्भ ....- 
अन आप अपनी इच्छा के अनुरूप इसका मानसिक प्रयोग करेंगे और धीरे-धीरे, अधिकार पूर्वक हे 


8; मन से, ईश्वर में प्रेम रखते हुए, उसकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । 
यो भूतञ्ज भव्यं च.....। का 'परीक्षापूर्वक मानसिक प्रयोग करेंगे । 
` यह जो ध्वनि आ रही है, यह प्रमाण वृत्ति है । आप इसको रोकने में कितने समर्थ हैं; देखते... 
रहिए। उस ओर ध्यान ही न देना; यह भी वृत्ति के रोकने में सहायक है । i 
ईश्वर के प्रति अति प्रेम का होना; यह भी वृत्ति के रोकने में सहायक है । 
मन्त्र के प्रत्येक शाब्दार्थ को सतत करते जाना भी वृत्ति के रोकने में सहायक है। 
अब आप रुकेंगे। आप बताएँगे कि क्‍या यह जो ध्वनि हो रही है, इस प्रमाण-वृत्ति का 
अवरोध आप कर सके या नहीं ? 2 
साधक ३- ध्वनि आती रही पर उसको विषय नहीं बनाया और मन्त्र का अर्थ और समर्पण > 
ठीक प्रकार से चलता रहा । अन्य कोई वृत्ति साथ में नहीं उठाई; ऐसा अनुभव रहा। पु 
.._ स्वामी जी तो आपको कुछ अनुभूति हुई कि मैं अधिकारपूर्वक ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना- ५ 
उपासना कर रहा हूँ और मन, अन्तःकरण मुझे बाधित नहीं कर रहा है। रु 
` साधक ३- ऐसा अनुभव रहा कि मैंने अपने-आपको ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्वक लगाया हुआ | 
इस कारण मैं अन्य किसी विचार को स्थान नहीं दे रहा। ह 
„` स्वामी जी - अब हम एक अन्य प्रयोग करेंगे। ओम्‌ सर्वव्यापक । इसमें आपने यह कहना 5 
° ME और करना है कि हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। हम जीवों में, सत्त्त-रज-तम प्रकृति में और पूरी :' 
सृष्टि में आप व्यापक हैं। हम जीवात्माएँ, सत्त्त-रज-तम = प्रकृति और सृष्टि' व्याप्य हैं। ओम्‌ “ 


€' प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पाँच मिनट । Ss 
` ` इन तीनों वर्गों में ईश्वर को व्यापक देखो । इनको व्याप्य समझने पर ये प्रभावहीन हो जाते. 
हैं। प्रकृति भी, सृष्टि भी और जीवात्मा भी; सभी प्रभावहीन हो जाते हैं। हमको प्रभावित नहीं करते & 
हैं । अब आप सुनाएँगे, आपको कैसी सफलता मिली ? 
` साधक ६- प्रायः समर्पण बना रहा । थोड़ी ध्वनि सुनाई दी पर उसका कोई विशेष प्रभाव 2; 


` स्वामी जी - आपको यह अनुभूति होती है कि मन को मैं चलाता हूँ या नहीं ? र र 
साधक ६- जब नियन्त्रण करते हैं तब होती है कि मन पर नियन्त्रण कर रहा हूँ। ' : | 
स्वामी जी = अब आप सभी शाब्द-प्रमाण के आधार पर निंदिध्यासन के रूप में यह देखेंगे कि * 


ऽश्वः | सत्त्व, रज, तम अपनी-अपनी स्थिति में थे। जीवात्मा 
7.5 न था त्मा सब मूर्छित थे। कोई निर्मित वर 
' इसे आप अनुभव करने का प्रयास करेंगे। उस समय की | 

करेगे: घटना को इस रूप में देखने का प्रया 
रंगे कि ईश्वर एवं मुकत जीवात्माओं को छोड़कर अन्य कोई भी यह नहीं जानता किं | 
क्या-क्या हो रहा है? इसमें आप ध्यान देंगे, क्या वह अवस्था आपको दिखाई देती है और 


7 
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N या नहीं ? यह निर्णय भी अपनी बुद्धि से करना है। 
प्रयोग आरम्भ ----------समय लगभग चार मिनट । 

न आप सुनाएँगे, क्या ऐसा निर्णय, निर्धारित सिद्धान्त बन पाया अथवा नहीं? 
गधक १- स्वामी जी ! ऐसा सिद्धान्त बन जाता है। वह स्थिति दिखाई देती है। | 

स्वामी जी - अब आप बताएँगे, अपनी अनुभूति या सिद्धान्त के रूप में क्या और कैसा रहा ? 

साधक २- वह स्थिति पूरी तरह बना नहीं पाया । 

स्वामी जी - अच्छा ! वह प्रलय की अवस्था थी। 

साधक २- अभी केवल थोड़ा छुआ था। 

स्वामी जी - अच्छा ! बीच में थोड़ा समय मिला । और आपकी ? 

साधक ४- सामान्य स्तर की। 

£ स्वामी जी - पुन: अन्यत्र शान्त वातावरण में अधिक समय लगाकर उसको देखेंगे तब आपको 

६ यह पता चलेगा कि वास्तव में उस अवस्था में कोई पदार्थ बना हुआ नहीं था, जो आज हैं महत्तत्त्व | 

“तक | जीवात्माएँ मूर्छित थीं, कोई व्यापार नहीं था। अब इससे हम यह और निकालना चाहते हैं > 

₹*{`कि यदि ज्यों की त्यां बही अवस्था अभी बन जाती है तो आने वाले प्रलय की जो अवस्था होगी 22 


“वह भी अभी दिख जाएगी। कया समझ में आया, दोहरा लो। 
/.. साधक ७- प्रलय पर अधिकार होने पर जब हम सात्विक हो जाते हैं तो उस स्थिति में पहुँच 
जाते हैं जो सृष्टि से पहले की थी। | 
स्वामी जी - और आप बताएँगे, क्या निकलता है? | 
“साधक ५- इससे यह परिणाम सामने आता है कि इस सृष्टि के पश्चात्‌ प्रलय होता है । 

'जुनेश्चय हो जाता है कि ऐसे ही आगे भी सृष्टि का प्रलय होगा Fe किक. 4; 
.. स्वामी जी - जैसे हमको भूतपूर्व प्रलय का स्वरूप दिखाई देता ही भावी प्रलय : ee 
2) स्वरूप दिखाई देने में सन्देह नहीं रहता। अनुमान-प्रमाण से वस्तुतः वैसा ही स्तर, वैसी ही स्थिति: 
2: “ पूरे विश्व की दिखाई देने लगती है। पुनः कया परिणाम होता है इसका ? जब वर्त्तमान पूरी सृष्टि 
: का आकार. प्रकार समाप्त हो जाता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जितने भी आकार-पकार' 
“के विषय हैं उनमें से कोई भी हमारे ध्यान, एकाग्रता में बाधा नहीं डालते। संस्कारों के बल पर 
३ भी जो उभरता या उभारा जाता है उसको तत्काल प्रलय जैसी स्थिति में पहुँचा देते हैं। ` 205 र 
अब आप बताएँगे कि क्‍या बौद्धिक स्तर पर अपने शरीर का प्रलय आप कर लेते 


ह अच्छा ! | 
2 :\ 
4 bo ३- हो तो जाता है एक बार परन्तु करने के पश्चात्‌ वह प्रभाव अधिक समय तक 
fo nn बातावरण में अपने कमरे में बैठकर ऐसा करते हैं, इस जातः i 


०० शान्त ह ख 
मानते Sl र समर्पित रहते हुए ईश्वर से यह कहते हैं कि हे ईश्वर ! यह शारीर | 

UR ह आपने बनाई ही नस-नाडियाँ आपने बनाई हैं और इनका पालन भी आप 
| Fo | 38 सम्बन्ध बना हुआ दिखाई दे; ऐसा स्तर बना पाते है? अपना-अपना 
ब्रताइए । हाँ जी ! आप बोलेंगे। 


| 
(7) 
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€ $ ` ` साधक ३= उपासना काल में तो यह स्थिति पर्याप्त अच्छे स्तर स्व- ॐ ` 
£६ _वामि-सम्बन्ध टूट गया, छोड़ दिया गया; ऐसा लगने लगता है और व्यबहार काल में भी, विचार काल 

% म भी ऐसा बनाने का प्रयास कर लेते हैं। परन्तु अन्य कार्य करते समय यह अवस्था नहीं रहती ।. 
` स्वामीजी - अब आप बोलेंगे, कैसी स्थिति बनती है ? 

साधक २- स्थिति बन जाती है, पर कालान्तर में वह टिकती नहीं है। र 
G ` स्वामीजी इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए योगदर्शनकार और `. 
6 भाष्यकार ने अध्यास की जो रीति बताई, वह हमारे इन सभी प्रयोगों में प्रयुक्त होती है, सर्वत्र लागू ' 
06 होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर को प्राप्त करने के लिए पहले तो पर्याप्त परिश्रम करना :; 
> ` पडता है, पुनः प्राप्ति के पश्चात्‌ उस स्थिति को बनाए रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती . : 
£0 है: और वह अभ्यास दीर्घकाल एक, निरन्तरता दो और विद्या-श्रद्धा-तप-न्रह्मचर्य से युक्त सत्कार; | 
तीनों रूपों में करने पर दृढ़ होता है। यदि हम इन स्वरूपों सहित अभ्यास का ग्रहण नहीं करते है. 


22 
229 
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"तब हमारी स्थिति बिगड़ेगी । विद्यमान नहीं रह सकती । fhe 
() / ` इसको आप और भी ऊँचे स्तर पर समझना चाहें तो व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौः 
ह 'निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः । यो.द. ३/९ । की व्याख्या पढ़ें। इसमें कहा है कि व्युत्थान 8 

संस्कारों के दब जाने पर अर्थात्‌ दबा देने पर और निरोध संस्कारों को जगा देने पर असम्प्रज्ञात- हा 
समाधि की सिद्धि हो जाती है। इसके विपरीत निरोध संस्कारों को ढीला छोड्ने पर, उनको न बनाएं 
रखने पर और व्युत्थान संस्कारों को उभार लेने पर, व्युत्थान अवस्था आ जाएगी। यह बात तो समझ::: 


` साधक ३- आती है। श 
` स्वामीजी - और इन संस्कारों की धाराएँ विद्युत्‌ की भाँति चलती हैं। यदि आप क्षणभर भी. 


[| 


¢ 


„` प्राची पूर्व दिशा क्या है ? इसकी परिभाषा महर्षि दयानन्द जी ने की है कि जिस ओर हमारा मुख हैं. 

`. उसका नाम “प्राची' है और जिस ओर सूर्य उदय होता है उसका नाम भी 'प्राची' है। इसलिए जिस | 

: ओर भी आपका मुँह होगा, वह प्राची दिशा है। उसमें ज्ञान स्वरूप ईश्वर विद्यमान है। अधिपतिः पूरे | 

संसार का स्वामी है । असितः बन्धन रहित है। रक्षिता हमारी रक्षा करे अथवा रक्षा करता है। 
इसी प्रकार अन्य मन्त्रों को लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्राची, उदीची दिशाएँ,/' i 


(४९. मुख्य रूप से ईश्वर को सम्बोधित करते रहेंगे। प्रयोग आरम्भ करेंगे - \ < इ 
आप स्वतन्त्र हैं कितनी भी मन्दगति से पाठ करें परन्तु इन बातों का ध्यान रखें - वृत्तियों को ¦ 2228 
` रोकते जाएँ । जो-जो वृत्तियाँ उभरती हैं पाँचों में से अथवा यह कहो, उभार ली जाती है उनको रोक” 
दो । आरम्भ करो । ओम्‌ प्राची दिगरिनरधिपतिः 2 
प्रयोग आरम्भ समय लगभग तीन मिनट । | 
८ अब आप रुकेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि मानसिक और बोलकर करने वाले जप 
में, किसमें अधिक सुविधा या असुविधा होती है? किसमें, कितने सफल और विफल होते है ? 5 
*. ओम्‌ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽदित्या इषवः.........जम्भे दध्मः । 

ओम्‌ दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधरिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः..........जम्भे दध्मः । 
आपको कौन-सा अनुकूल पड़ता है। 2. 
र साधक ३- मानसिक अधिक अनुकूल होता है । उसमें अर्थ का विचार और समर्पण कर्ने: 
£ “के लिए अपनी इच्छानुसार समय मिलता है। FE 
स्वामीजी - हाँ जी! अब कौन सुनाएगा। आप सुनाएँगे। दोनों में स्थिति कैसी रही? 
साधक २- मानसिक रूप में करते समय केवल एक ही मन्त्र का उच्चारण किया । .: 
स्वामी जी - चलो ! एक का जितना भी किया हो । 
साधक २- बोलकर उच्चारण करने में इसका ध्यान रखना पड़ता रो 
है? पहले उधर क्या बोलेंगे और अकेले बोलकर या मानसिक बोलकर करने में विशेष बल 
लगता है, पर बोलकर करने में गहराई नहीं आती है । ee 
` सवामी जी - अच्छा ! अब जैसे कि हम ईश्वर के सर्वव्यापक होने से, उसके पास में उपस्थितं 
है. और ईश्वर को सम्बोधित कर रहे हैं ओं प्राची दिगग्निः हे ईश्वर! आप पूर्व की दिशा में विद्यमान: 
ज्ञान स्वरूप हैं। पुनः यह आदित्य-किरणें, प्राण आपके इषु बाण के समान हमारी रक्षा करते हैं। तो| 
| उस समय उन वस्तुओं के जो नाम आते हैं उनकी ओर ध्यान का न जाना और ईश्वर की ओर ध्यान 
का रहना, इसमें से कौन-सी स्थिति आपकी रही ? आप बोलेंगे। यह बात ध्यान में आई या नहीं 2, 
> साधक १= हाँ जी, स्वामीजी ! ईश्वर से अतिरिकत अन्य पदार्थो के नाम के साथ-साथ 
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वाच्य रूप में ग्रहण किया, उनके रूप आदि नहीं देखे परन्तु जब बोलकर कर रहा था तब धारणा 
६5 कन्दर में जो सम्बोधन करता हूँ, वह बीच-बीच में टूट जाता है। मानसिक स्तर पर, धारणा स्थल ट k 
€ पर सम्बोधन का तारतम्य ठीक प्रकार से अपेक्षाकृत बना रहता है । ND 
` स्वामीजी - उसमें एक कारण रहता है - उच्चारण में बल का लगना । दूसरा कारण रहता: 
हे _ जब हम वाणी से बोलते है तब हमको बाह्य वातावरण अधिक प्रभावित करता है। ये कारण 
^ £ ` उनके लिए बताए गाए, जिनको बाधा. होती है, क्योंकि सब प्रभावित नहीं होते हैं, सबको बाधा नहीं 
`. होती है। 
€ अच्छा! अब यह एक प्रयोग करके देखो कि मैं अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोकूँगा और 
र देखुँगा कि मै अपने ज्ञान, इच्छा को नितान्त रोककर रख पाता हूँ या नहीं ? किसी विचार को मै... 
“विषय नहीं बनाऊँगा । इसका प्रयोग करके देखो । हु 
` साधक १- स्वामी जी ! ज्ञान को रोकने से क्त्या अभिप्राय है, थोड़ा-सा बता दीजिए। ...७ 
_ स्वामीजी - इसका अभिप्राय है जैसे कि हम अभी बैठे हैं और “मैं जानता हूँ', यह अनुभूति 5 
हो रही है। यह एक सामान्य अनुभूति है और सभी व्यक्तियों की सदा रहती है। अब. जो कोई 
` इच्छा उत्पन्न होगी, वह इसी प्रकार की अनुभूति अर्थात्‌ ज्ञान के आधार पर होगी । क्योंकि इच्छा 


Co 


«साधक १- क्या ज्ञान काम करेगा ? 

`` स्वामी जी - यह करेगा, इसको उठाओ । 
साधक १- यह इच्छा हुई कि ज्ञान ? 

स्वामी जी - ज्ञान है। पहले देखो कि दोनों में अन्तर है। ज्ञान तो अनेक वस्तुओं का हो 


(£ 


.. साधक १- अर्थात्‌ मुझे यह हाथ उठाना है, पहले यह ज्ञान रहता है? 
` स्वामी जी - ज्ञान होगा । 
साधक १- अब उठाऊँ, यह इच्छा हुई ? = 
_ स्वामी जी - हाँ ! ज्ञान से ही यह होता है। अब उसे नहीं करना है तो अपने ज्ञान को: कामं 
में नहीं लाना । (तद्विषयक ज्ञान नहीं उठाना है। ) इच्छा को उभारना या प्रयत्न अर्थात्‌ प्रयास करना, 
RRO लगाना आदि-आदि नहीं करना है तो उसके ज्ञान से अब काम नहीं लेना है। जैसे हाथ उठाने 
क. ज्ञान उभारा तो हाथ उठा लिया, यदि हाथ नहीं उठाना है तब उसका ज्ञान नहीं उठाएँगेः। 
| । 222. साधक १- बाह्य ध्वनियों का अनुभव होता है वृत्ति तो नहीं बनती । उनको विषय नहीं बताया 
रा जाता किन्तु जो अनुभव होता है, यह भी तो ज्ञान ही हो रहा है? 
२ | स्वामीजी - इसमें दो बातें हैं। 
ह ` उस ज्ञान का नियन्त्रण हम कैसे करें ? 
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स्वामी जी दो बातें शत b क “रोकना aj Foundation Chennai an अ र 
हैं कप ़ हा और प्रभाव को रोकना । जो छोटे-छोटे अनुभव £ 


#हैं, उन पर ध्यान न देकर नियन्त्रण करेंगे Fe) 
2. पर प्रभाव नहीं आता । उन पर से ध्यान हटा लेने से (ज्ञान रोक लेने से ) वे s 5 3 


साधक १- छोटे-छोटे बाह्य विषय ? 


i स्वामी जी - हाँ ! जैसे कि थोड़ी-थोड़ी ध्वनि है, वह हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। :<5४८ 
£. किन्तु यदि तीत्र ध्वनि होगी तो वह हमको प्रभावित करेगी और उस प्रभाव को हम इस प्रकार से रोक : 
८ ` देगे कि कया है, कया नहीं ? उससे हमें कुछ नहीं लेना है। उसके विषय में हमको नहीं सोचना है। £ 
साधक १- यह ज्ञान पर नियन्त्रण कहा जाएगा ? 5 
स्वामी जी - हाँ ! ज्ञान पर यदि नियन्त्रण न हो तो हम उस विषय का ग्रहण करेंगे। यदि ज्ञान £ 

पर नियन्त्रण है तो विषय का ग्रहण नहीं करेंगे। अपना ज्ञान वहाँ पर इच्छा आदि से जुड़ेगा । ज्ञान : 
/ ही तो सब का ग्रहण करवाता है। अब हमने अपने ज्ञान को काम करने से रोक दिया, जैसे कि कोई. (€ 
2: बृत्ति आई तो उसको विचारने लगते हैं कि यह क्या है? तो इस रूप में विचार नहीं करना । पुनः कोई (2 
(और आए तब भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर अनुभूति यह रहती है कि मैंने अपने ज्ञान को रोक रखा NS | 
७ है। पुनः आगे बढ़ो तो इच्छा को रोक रखा है। 229 

भर साधक १- स्वामी जी ! इसके साथ-साथ मैंने अपने मन को जड़ मानकर रोका हुआ है; यह : र 
5४४ भी जुड़ सकता है? 
स्वामी जी - नहीं। मन आदि अन्तःकरण साथ जुड़े हुए हैं, जुडे रहें। हम सीधे आत्मा से: 
ची काम करते हैं पर यहाँ विशेष रूप से मन आदि को नहीं छेड्ना है। ; 
साधक १- जैसे मैने मन को जड़ समझा हुआ है और अपनी इच्छा, प्रयत्न को भी रोक रखा है? 


स्वामी जी - ऐसी बात रहे तो रहे । 
साधक १- इसमें कोई बाधा तो नहीं ? क 
` ` स्वामी जी - नहीं । कोई बाधा नहीं है। हम यह मानकर चलते हैं कि मैने मन, बुद्धि, अहंकार 
`` अन्तःकरण को रोक रखा है। ऐसा मानकर चलने में भी आत्मा पर अधिकार है, तब कोई बात रे 
` नहीं। परन्तु यह एक पक्ष है इसको स्मरण रखना कि मैने बुद्धि, अन्तःकरण को भी काम करने सें ज 
रोक दिया है और आत्मा को भी रोक दिया है; यह दूसरी स्थिति है। 
साधक १- अर्थात्‌ इसके प्रति जड्ता का ज्ञान तो रख सकते है ? 
स्वामी जी- हाँ ! यह तो दै ही। एक व्यक्ति ने यहाँ से जो बात पकड़ी, यह जड-वर्ग है, : 


ye कर रखा है। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले से उसकी बुद्धि 
इसको तो पहले से उसने निश्चित कि जड़-वर्ग हैं। स्मरण न करे तब भी उसने पहले से जो यह 


चाहिए उ 
म कात जर है तो अब उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इनके साथ श 5 
सम्बन्ध जड़ा इनका स्मरण किया जाए तो ये सक्रिय होकर अपने-अपने काम करने लगेंगे।.... 

पे अर प्रयोग करेंगे और भीतर देखेंगे कि क्या-क्या स्थितियाँ आपके सामने आती : 

५६: पुत्त: अब ला धारणा केन्द्र बना सकते हैं और वहाँ पर अपने-आपको उपस्थित समझें। ९° 
Bi Zn स्तर पर जानते हुए अनुभव करें कि मैं यहाँ हूँ और अब मैं किसी विषय का 

“विचार नहीं करूँगा । | 

योगा रस समल जा र 
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[र ` ` जब्र आप रुकेंगे और आप अपनी अनुभूतियाँ सुनाएँगे - भ 
® साधक ४- एक बार मध्य में स्मृति-वृत्ति को उठाया । शेष काल में इच्छा-प्रयत्न को ke: ॒ 


'कर निर्विषय वाली स्थिति बनाए रखी । 
स्वामीजी - उस समय यह अनुभूति हुई होगी कि मैने अपने ज्ञान, प्रयत्न को रोक रखा है. 
(९5 और उठाया तो उसका पता चल गया । है 
FE साधक ४- उठाने के एक क्षण पश्चात्‌ पता चला । 
स्वामी जी - पता चला और पुनः रोक दिया । 


साधक ४- जी ! 

स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे, क्या अनुभूति रही । 
, साधक ३- जब मैने संकल्प किया कि मै इस स्थिति का सम्पादन करू तो सज्जा करते-करते 
` एक वृत्ति को उठा लिया किन्तु उसके पश्चात्‌ पुनः रोक दिया और शेष काल में कोई विचार नहीं :: 
ह ८) उठाया अर्थात्‌ मैंने अपने ज्ञान को रोक दिया है, यह स्थिति बनाए रखी । 
2 स्वामी जी = उस समय मैंने अपने ज्ञानं को या इच्छा को रोक रखा है; यह अनुभूति होती होगी ? 
साधक ३- यह बनाए रखा किन्तु जब तैयारी कर रहा था उतने काल में एक बार स्मृति उठा ली। 


स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थिति रही ? 
साधक ७- प्राणायाम की सहायता से ध्यान जमाया, विचार नहीं उठाया । 
स्वामी जी - यह अनुभूति आपको हुई होगी कि मैने अपने ज्ञान, प्रयत्न सबको रोक दिया 
है। अब आप सुनाइए - 
साधक ६- कभी-कभी बीच में विक्षेप आते रहे, पुनः रोक दिया, पुनः उठा लिया; ऐसा होता रहा: 
स्वामी जी - और आपका ? 
' साधक ५- एक-दो वृत्तियाँ उठाईं। ईश्वर से प्रार्थना करके पुनः उनको हटा दिया । पुनः शेष 
काल में हृदय प्रदेश में धारणा बनाकर वहीं अनुभूति करता रहा कि मैने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न 2 
को रोक रखा है। [ 
2 ' स्वामीजी आरम्भ में तो उद्देग होता है, बलात्‌ विचार उठ रहे हों; ऐसा होता रहता है परन्तु | 
% ` प्रयोग करते-करते अधिक अभ्यास हो जाने पर कि “मैं चेतन आत्मा, मन, बुद्धि आदि को चलाता. 
हुँ”, यह ज्ञान कुछ दृढ़ हो जाने पर पुनः उद्ठेग, उफान बन्द हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी कु 
“विषय पर बलात्‌ हमारे विचार चल पड़ते हों, कोई स्मृति बलात्‌ आ रही हो तो कभी- कभी इसके 
“नियन्त्रण के लिए प्राण को थोडा-सा रोक देते हैं। जैसे कि चलते-चलते श्वास को रोकं दिया तो 
यह भी सहायक होता है। 
.. अच्छा! अब एक अन्य प्रयोग करेंगे। आप लौकिक सुख में दुः करें 
र A अर्थात्‌ (बौद्धिक रूप में ) स्वादिष्ट भोजन को ले लो। a कोई ह -अबः 
` उसको सामने रखकर देखो कि मैं इस लड्डू में सुख समझता हूँ या दुःख ? उसमें सुख है, यह तो ठीके 
| Fe इख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, गुणवृत्तिविरोध दुःख से युकत होने के कारण वह सुख! 
९ | i hi दुःखरूप है ऐसी बात है। अतः क्या उसमें आपका मन बुद्धि ऐसी बनती है कि वह : शखं॥\ऽ 
§ i N ॥ रूप है अथवा नहीं बनती? शान्द-प्रमाण के आधार पर आप उस सुख को रोककर प्रयत्न से माते 
42 हैं कि वह दुःख रूप है ? इसको एक बार करके देखिए। क्‍या स्थिति रहती है आपकी ? 


प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पाँच मिनट | कर 2 


३08 क मान विना ड पद्धति को पुनः समझने का प्रयास करेंगे। आपने ध्यान में १3 Fs 
डू. को सामने रख लिया है। अब आप यह देखना चाहते हैं कि इसमें ८: 
“सुख है या दुःख या सुख-दु:ख में कितना कौन-सा है? तो के के 
“करना चाहेंगे कि यह दुःख रूप दिखाई ” ? तो सुख दिखाई देगा। अब आप यह अनुभव 
है खाई देना चाहिए तो उसमें परिणाम दुःख, उसकी जो व्याख्या की गई 
हे, उसके अनुसार देखना आरम्भ करेंगे। ताप दुःख, संस्कार दुःख और गुणवृत्ति विरोध दुःख को £ ८) 
७ उनकी व्याख्या के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे मन्थन पूर्वक देखने से वह लड्डू दुःख रूप : 2 
je दिखाई देने लगेगा । आपने कभी प्रयोग किया है? करते हैं तो क्या परिणाम आता है? ५ 90 
साधक १- इस प्रकार से मन्थन करके देखने पर दुःख दिखाई देने लगता है। 
| स्वामी जी -- जो दुःख बताए गए, उसके एक-एक परिणाम को देखा है। हमने पहले पढ़ा | 
: और अब उसी को उपस्थित करके देखने लगे कि इसके भोगने से तृष्णा-इच्छा बढ़ती जाती है और | 2 
“वह इच्छा पूरी न हो तो बड़ा दुःख होता है। HD 
४ परिणाम दुःख का भाग चल रहा है। प्रयोग के काल में बुद्धि से देखते हैं कि हमारी यह ५ 98 
`ुष्णा शान्त हो जाए, हमारी भूख शान्त हो जाए, हमारी सुख की इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए 2 5 
“तो हम लड्डू को खाते हैं परन्तु ऐसा तो नहीं हो रहा। यहाँ तो तृष्णा बढ़ रही है। i 2252 
{ आगे ताप दुःख के विषय में ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। भाष्य में लम्बी व्याख्या करते ५४ 
«हैं कि जो-जो सुख देने वाले जड़-चेतन पदार्थ हैं, व्यकित उनके उपार्जन में तन-मन-धन से लगता है : 
८४ और कहीं न्याय पूर्वक तो कहीं अन्याय-पूर्वक उनको एकत्रित करता है। उस स्थिति में अपने सुख : 
» की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के अन्याय कहीं अज्ञानता से, कहीं लोभ से, कहीं मोह से करता है। : 
पुन: ऐसे ही जब रागादि से प्रेरित होकर हम अन्याययुकत कर्म करते हैं तब परिणाम-स्वरूपः 
“प्रशु-पक्षी आदि योनियों में जाकर दुःख भोगना पड़ता है । इस प्रकार रागज कर्माशय उत्पन्न होते हैं। | 
` ` त्ताप दुःख में एक बात और - सुख की प्राप्ति व रक्षा में जो-जो जड़-चेतन बाधा डालते हैं 
५“ “उनको हटाने, मिटाने में पूरा बल लगाता है। कहीं न्याय से तो कहीं अन्यायपूर्वक भी विरोधी तत्त्वों 
८ को मारता है। पुनः उससे द्वेषण कर्माशय उत्पन्न होता है जिससे पशु-पक्षी, कीट-पतंगा की योजिं 
{ :/मिलती है । न 
`` पुनः भोग के जो संस्कार बनते हैं, वे व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। जो सुख अनुभव किया 5: 
हमने, उसके संस्कार बन गए और वे संस्कार हमको अत्यन्त दुःखी करते हैं। भोगने के उपरान्त. 
क्षोभ, उद्ेग उत्पन्न करते है और पुः उस भोग को भोगाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। संस्कारों 
के कारण वह स्वयं को रोक भी नहीं पाता तो पुनः भोग करता है तब पुनः उसके भी संस्कार बन _ 
०. जब हम ऐसे जयाता स देखो हे तो व आ या 
2 दुःख के विषय में बता दीजिए । 


साधक ६- गुणवृत्तिविरोध अनुभूति ; 
Ci जानना कि जब सत्त्वगुण प्रधान होता है तब शान्ति की अनुभूतिः 

होती सर जी स म बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। चाहे वह ध्यानकाल की स्थिति 
होती हे, सुख की हम बहुत अच्छा लगता है और हम उसी के अनुकूल उत्तम विचार करते | 
5 दि मा प्रधान हुआ और वह शान्ति समाप्त, चली गई हाथ से। अब उसको लाता 
चाह रहे हैं पर वह नहीं आ रही है। 
र देष होने लगा, घोर संतप्त होने लगे । 


CS | 


~ 


ट वाली वस्तु हट नहीं रही, बड़ा दुःख हो रहा है। यह सब गुणों के व्यवहार में परस्पर!“ 
क जब रजोगुण प्रधान अवस्था में थे तब विविध सुख और सुख 


5, जकराव, विरोध के कारण हो रहा है। ठ 
करे साधनों के लिए दौड़ लगा रहे थे। विरोधियों को हटाने में पूरा बल लगा रहे थे। ऐसा लग रहा क्क 


था कि यदि मैं विरोधी तत्त्वों को हटा दूँ तो मुझे सुख के सारे साधन मिल जाएँगे । | 
अब तमोगुण प्रधान की स्थिति आई। आलस्य निद्रा सताने लगी । अब इसने रजोगुण की 
उस भाग-दौड़ वाली स्थिति को हटा दिया और जो प्रयास चल रहा था, वह बन्द हो गया। इससे 
तत्काल जो कोई जड़ और चेतन वस्तु मिलने वाली या हटने वाली थी, वह वहीं की वहीं रह गई। 
आलस्य, प्रमाद के कारण न मिल सकी, न हट सकी । तमोगुण ने सारे पुरुषार्थ को ही उखाड्करः 
-फेक दिया । कुछ समझ में आया ? 
समाधि को ही उदाहरण के रूप में ले लो। सत्त्वगुण प्रधान स्थिति चल रही थी, हमने 
“सम्प्रज्ञात-समाधि लगाई । समाधि लग गई और बड़ी शान्ति, बड़ा सुखद अनुभव होने लगा । . 
कलेशरहित अवस्था आ गई। परन्तु कालान्तर में असावधान हो गए, कल्पनाएँ. चल पड़ी कि मैं” 
योगी हो गया। अब लोक में बड़े-बड़े कार्यों को करूँगा । ऐसे लम्बी योजनाएँ बनाने लगे और 
समाधि टूट गाई। पुनः तीव्र प्रयास किया तो कुछ स्थिति बन गई परन्तु थक गए और निद्रा, आलस्य 
सताने लगा और वह सुखद स्थिति भंग हो गई। 
६ एसे कोई भी गुण आएगा और पूर्व स्थिति को उखाड्कर फेंक देगा। यह सब गुणों के व्यापार 
में परस्पर विरोध होने से आजीवन होता रहेगा । यह गुणवृत्तिविरोध तो हट नहीं पाएगा। हाँ जी:! 
आपको आलस्य तो नहीं आ रहा है? माता जी ! सो मत जाना। रात्रि को खूब सोया करो । ` दिन 
में विश्राम किया करो । : 
. साधक १- लड्डू के विषय में गुणवृत्तिविरोध दुःख कैसे होगा ? 
#/ ` स्वामीजी - इसमें यह है। इस लड्डू में भी तीनों गुण रहते हैं। अब ताजा है, कोमल है 
सच्च का अंश उभरा हुआ है, अब खाएँगे तो बड़ा सुख आएगा । यही जब सूख जाएगा तब सिकुड्‌ 
जाएगा और आगे चलकर सड़ जाएगा, पुनः इसमें तमोगुण प्रधान हो जाएगा । अच्छा ! तब यह 
बर नहीं रहेगा उसमें । क्या समझ में आया ? ' 
५52 सड जाएगा, बासी हो जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी तब आप कहेंगे मैं इसको नहीं खाऊँगा। यह 
क्यों हुआ ? अब उसमें स्थित गुणों के अन्दर परिवर्त्तन हो गया। तब सत्त्वगुण प्रधान था, अब. 
' तमोगुण प्रधान हो गया । अब सड़-गल गया, दुर्ग आ रही है। अतः यह गुणवृत्तिविरोध है।  :: 
6 साधक १- दुःख उससे कैसे होगा? 
| . स्वामीजी- ऐसे होता है जैसे कि देखो ! जब चह सत्त्वगुण प्रधान था तब तो बड़ा प्रिय लगता 
(6 र इच्छा हो थी कि मैं खाऊँ। अच्छा ! अब जब वह सड़ गया तो अप्रिय लगने लगा, खानें 
के gl a i आ हा 2 अब उसमें तमोगुण आ गया । उसमें आपको विरोध दिखने 
57/55 का प्रभाव पड़ता है । x क र त Ee गा छ प 
जा ह पुनः व्यवहार में परिवर्तन आता है। सह मीः पा 
 _ तमोगुण की प्रधानता से आलस्य, रजोगुण की प्रधानता से भाग-दौड़ और सत्त्वगुण की प्रधानतां 
शान्ति की स्थिति, समाधि तक पहुँचने या उससे पहले वाली स्थिति बनती है। जब एक गुणा | 


प्रधान हो.जाता है तो शेष दो को दबा देता है। अब पदार्थों में भी जैसे कि लड्डू में जब यह तमोगुण 


7 लाह 

N प्रधान हो गया तो सत्त्वगुण 

$सत्त्व की स्थिति ऊँची होगी तब वहाँ सुख प्रधान होगा । i 
2, साधक १- अर्थात्‌ हम लड्डू को सात्त्विक स्थिति में रखना चाहते हैं। गुणों के परिवर्तन के 

कारण नहीं रख सकते । रे 

2 स्वामी जी -- नहीं रख सकते । | 


साधक १- उससे पुनः दुःख होता है। 


` रहे पर वह बलात्‌ दुःखगुण प्रधान बनता जा रहा है। अतः दुःख होगा ही। तो आपको कैसा लगता : 
है ये चार प्रकार का दुःख देखना और उसको पहले तो बलात्‌ जीतना, पुनः ज्ञान पूर्वक जीतना । 
: हाँ जी! आप घबरा तो नहीं गए या रोग के कारण डर जाते हो ? 


£ जङ समझकर सुख को नहीं आने देना। यह भावना बनाकर कि इसका सुख नहीं लूँगा । कोई ` 5 
आवश्यक थोड़ा ही है कि मैं सदा सुख का अनुभव करूँ। ऐसे सर्वथा रोक देना अथवा विचारना | 35 
> ही नहीं है। मन क्या करेगा, बुद्धि क्या करेगी, विचारना ही नहीं है। ऐसे रोक देना। 2 
क्यों जी ! नींद तो नहीं आ रही है। आनन्द आ रहा है या गम्भीरता में गए हुए हो ? | 
अब एक और उपाय है ईश्वर में मग्न हो जाओ तो वह दुःख दिखाई देने लग जाएगा। क्या, 
2° समझ में आया आपको ? हम ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति में, मान लो, निकट चले गए । अच्छी: 
` स्थति में चले गए तब वहाँ जो ईश्वर वाला सुख मिलेगा उससे यह लौकिक सुख, दुःख दिखाई. 
~ देने लग जाएगा और जब समाधि भंग होगी तब वह पुनः सुख दिखाई देने लगेगा । ट 
.... साधक ३- एक विषयक होने से जब ईश्वर में वह समाधि लगाएगा तब उसका यह विषय ` 
: बनेगा ही नहीं कि संसार में दुःख है या नहीं ? 
०. ` स्वामीजी - न। मैं बताता हूँ। समाधि अवस्था में जो संस्कार उभरेंगे, थोडा-सा छिद्र होते, 
८: ही संस्कार उखाडेंगे उसको । साधक ईश्वर के आनन्द के बल पर उखड्ने नहीं देगा। यपि / ठ 
,लौकिक सुख के संस्कार तो वहाँ रहते ही हैं। अतः थोड्ा-सा छिद्र होते ही वे उभरेंगे। एकदैव ९% 
“उन पर इतना अधिकार नहीं होता। बीच-बीच में छिद्र भी होंगे। यदि इसको ईश्वर का सुख 7 
“होगा तो ये संस्कार समाधि को उखाड़ नहीं पाएँगे। सुख नहीं मिला होगा तो संस्कार समाधि को | 
उखाडदेगा । दोनों में यह अन्तर रहेगा । | 
i ईश्वर का सुख जन तक उपलब्ध रहेगा तब तक दुःख देखने की स्थिति को लौकिक सुख . 
£ के सँस्कार उखाड़ नहीं पाएँगे । थोडा-सा ढीलापन होते ही वहाँ से उखाड़ देंगे। पुनः वह लौकिक हर 
900 सुख की ओर भागेगा। पुनः कहेगा नहीं ! ईश्वर में ही चलो, ईश्वर के समर्पित हो जाओ। अब . ८: 
पूरा बल लगा दिया उसने तो पुनः उसको सुख आने लग गया। सुख आने लग गया तब जो इन्द्रियों “5५ 
7 विषय थे, उनमें पुनः उसको दुःख दिखने लग गया । इससे एक यह बात सिद्ध हुई कि वास्तव 
(मं यह जो सुख दिखाई देता है वहाँ यही केवल नहीं है, वहाँ दुःख भी है। पहले तो शब्द-प्रमाण 


५ | मानते थे अब समाधि में वही अनुभूति का विषय बन गया। तब नह निश्चय से दुःख दिखाई 
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एक बार आप ध्यानावस्थित होकर सृष्टि से ूर्व जो प्रलय था उसको देखने का प्रयत्न करें उसके: 
साथ इसका भी ध्यान रखें कि इसमें आपको कोई संशय तो नहीं है? बहुत बल तो नहीं लगाना पडता है ?. 


` अनुमान-प्रमाण से यह बात बुद्धि में बैठती है कि उस समय कोई शब्द, रूप, आकार-प्रकार नहीं होना 
चाहिए, न उसकी कोई स्मृति आनी चाहिए। यह स्थिति आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसा दिखाई 
द रहा है कि नहीं ? कोई भी स्मृति, क्रिया, ज्ञान, कर्म, उपासना, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए । ॒` 
जैसे पहले यह शारीर नहीं था, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी नहीं थी। उसी प्रकार तन्मात्र, ... 
ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, महत्तत्त्व नहीं थे, केवल सत्त्व-रज-तम थे। वर्त्तमान संसार की रचना .( 
से पहले जो स्थिति थी उसी को प्रलय कहते हैं। उस स्थिति के लिए आप प्रयास करें कि. वह ५ 
।@ दिखाई दे। पुनः ईश्वर से अपना सम्बन्ध जोड़ो । कैसे जोडेंगे ? ईश्वर को सम्बोधित करेंगे - हे:५' 
०% इश्वर ! जैसे इस अवस्था में आप आज विद्यमान हैं, ज्यों के त्यों, बिना किसी विकार के, ऐसे ही 
€> 5 प्रलयावस्था में विद्यमान रहते हैं क्योंकि आप अखण्ड, एक रस, ज्ञान, बल, आनन्द, नित्य, शुद्ध, 
270 बुद्ध, मुकत स्वभाव हैं । तदेजति तन्नैजति आप कभी भी अपनी स्थिति से इधर-उधर चलायमान नहीं: 
) जा होते। इस अवस्था को बनाकर देखो। इस प्रकार ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ो। अनुमान-प्रमाण; 
i 


शान्द-प्रमाण से निर्णय करते हुए अपने ज्ञान को ठीक करो कि वास्तव में ऐसी स्थिति थी। `: 

' यह तो केवल एक प्रलय की बात है। इससे आगे बढ़कर सोचो कि यह तो एक प्रलय है 

£5 ९५-जिसको हम देख रहे हैं। ऐसे पीछे हटो तो अनन्त प्रलय हुए हैं। उनका कोई आरम्भ या अन्त: 

E नहीं है। ऐसे उसके साथ अपनी बुद्धि को जोड़कर देखो । “ 
. प्रयोग आरम्भ....... काल लगभग दस मिनट । 


अब आप रुकेंगे। अब आपका परीक्षण करें कि कितने क्षेत्र में आपका विचार गया । जैसे... 
के वास्तव में शत-प्रतिशत प्रलय का स्वरूप आपके मन में आ जाता है या कोई कमी रहती '- 
2 है ? एक तो यह बात कि वास्तव में संसार, जैसा आज है, यह एक काल में नहीं था और जब 
: नहीं था तो सृष्टि के आकार-प्रकार लुप्त हो गए थे। अब उसकी कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई. 
५. आकार आपके मन में नहीं आ सकता । क्‍या आपका ऐसा निर्णय हो जाता है कि वस्तुतः यह : 
। ` शातः प्रतिशत सत्य ही है, ऐसा प्रलय था जिसमें कुछ भी बना हुआ पदार्थ नहीं था? आप बताएँगे.: 
[ ` इस स्थिति में आपका क्‍या अनुभव होता है? जंचता है, सन्देह होता है या कैसा लगता है? . £ 
साधक ३- इस विषय में सन्देह नहीं होता और प्रायः स्थिति ठीक चल रही है। ˆ 
स्वामी जी - स्मृति भी नहीं आती होगी ? 
' साधक ३- नहीं आती और वह स्थिति देख सकते है। 
` स्वामीजी - अब आप 
. कोई संशय नहीं है? 


साधक ५- ऐसा कोई संशय नहीं हुआ, स्वामी जी | और ऐसी स्थिति भी थी। 


स्वामीजी - आप बोलेंगे, क्या यह बात मन में बैठती थी | 
सृष्टि नहीं थी, प्रलय था, इसमें कोई सन्देह है या नहीं ? ह लि स्तव मो ऐसी थ 


oe 


* ६९ भर 


सुनाएँगे, क्या यह बात जंची कि यह स्थिति निश्चित थी और उसमे] 


2 OE | - a 
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साधक ४- यह बात बैठती है। 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे। 
साधक ६- इसमें कोई सन्देह नहीं होता है। 2 
२5 आर स्वामी जी - अच्छा ! अब हम एक और क्षेत्र को पार करेंगे। अब हम और पीछे की ˆ 
ओर हटेंगे। यह प्रलय जो हमारी समझ में आ गया इसके पहले भी प्रलय थे वहाँ हमारी दृष्टि 
£. जाएगी। हम ज्ञान स्वभाव वाले हैं और ज्ञान स्वभाव वाले का यह एक प्रयत्न रहता है कि जहाँ £ 
(5 ~ तक उसका सामर्थ्य होता है वहाँ तक विचारता चला जाता है। क्त्या समझ में आया? जब उसकी. 
~: विवशता आ जाती है तब तो वह विचार करने से रुक जाएगा, अन्यथा विचार करता ही चला जाएगा : 
या ऐसा नहीं होता ? 
साधक ३- होता है। “ 
८. स्वामी जी - जहाँ तक उसका बल है, सामर्थ्य है वहाँ तक वह सोचता ही चला जाता है। | 
“जब सोचना उनके बस का नहीं रहा, तब छोड्देता है। सबकी बात नहीं है, जो सत्यजिज्ञासु है उसकी /= 
बात कर रहा हूँ, वह अन्तिम निर्णय लाए बिना नहीं रुकेगा । आलसी, प्रमादी की बात छोड़ दो, 9h SN ) 
वह तो पड़ा रहेगा । 63, 
े जब हम पीछे हटते हैं तब इस सृष्टि के पीछे प्रलय, पुनः सृष्टि, पुनः प्रलय। ऐसा ही चलता : 
: चला जाता है। कहीं भी आदि नहीं है इसका । अब एक पक्ष कहता है कि इसका कोई न कोई ` 5 
आदि तो होना चाहिए! दूसरा कहता है नहीं-नहीं ! आदि नहीं है। अच्छा ! आप बताएँगे सृष्टिः 
:-प्रलय का कोई भी आदि नहीं है, यह बात जंचती है शत-प्रतिशत या सन्देह होता है? en 
i साधक ५- शाब्दिक रूप में तो समाधान कर .चुका हूँ स्वामीजी ! पर कई बार कुछ 
$ विचित्र-सा लगता है। [ ट 
कु स्वामी जी - हाँ ! कभी-कभी भाव उभरता होगा । 
`. “साधक ५- जी! आ 
` ` स्वामीजी - यह कभी न कभी तो आरम्भ होना चाहिए; ऐसा भाव उभरता होगा। हाँ जी ! ० 
` ` साधक ४- ऐसा प्रश्न उठता है पर सारा पूर्वापर में विचार करता हूँ तो...। 2720 


\, 


~ स्वामी जी - वह खण्डित होता होगा, हटता होगा। एक स्थिति है कि जिस समय व्यक्त्ति `: 
` “कोई मान्यता बनाता है या संशय करता है तो उसके विपक्ष में क्त्या सिद्ध होता है, यह भी सोचना | 

चाहिए। चलो ! नहीं था, तो क्या मानोगे? कोई न कोई उसका उत्तर तो देना पड़ेगा । तब पुनः _ 
कहता है कि यह सन्देह की बात नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ भी नहीं था तो हमारे पास उसका ` 


कोई प्रमाण होना चाहिए क्योंकि 
रूप से अभाव रूप में कोई वस्तु नहीं 


या नहीं जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में सर 
हीः आ हो जाए, पुनरपि उसका अभाव हो जाए, यह बात बुद्धि में नहीं बैठ सकती । दूसरे 


पक्ष में पहले कुछ हो नहीं और पश्चात्‌ कुछ बन जाए, यह बात भी बुद्धि में नहीं बैठ सकती अर्थात्‌ 


ऐसा नहीं हो सकता । ह अ 
ह | I हटते हैं तो हमको अनादि और अनन्त काल की स्थिति अनुभव में आती है। अतः अनादि ' 


काल की स्थिति में जाकर बुद्धि रुक जाती है। सृष्टि के प्रवाह को देखें तो इसको महर्षि दय 


SAIN 
भाव . ‘Do 
कि अभाव रूप से भाव रूप में कोई वस्तु नहीं आ सकती और भाव : 


हीं जा सकती कभी भी; यह नियम है। ये दोनों बातें जंचती होंगी के 


जी के शब्दों में बोलते हैं प्रवाह से अनादि। अर्थात्‌ उत्पत्ति के पीछे प्रलय, प्रलय के पीछे 


NaS 


अनादि, 


त्री; k 
I 
Ro 


` उत्पत्ति के पीछे किसी का भी आदि कभी नहीं है। इसको कहते है प्रवाह 
. पुनः हम यहाँ वर्त्तमान सृष्टि को लेकर चलेंगे। इस प्रवाह के समझ में आने पर आगे न qe 
वाला प्रलय भी समझ में आएगा । यदि पूर्व प्रलय समझ में जाए तो आने वाला वर्तमान सृष्टि काः: %/ 
'्रलय भी समझ में आ जाएगा । वर्त्तमान काल से भूतकाल की सिद्धि और वर्तमान काल से हीः! 
` भविष्यत्‌ काल की सिद्धि होती है। जैसे वर्त्तमान काल दोनों कालों को सिद्ध करता है, वैसे ही: 
` वर्तमान सृष्टि का प्रलय पिछली व अगली सृष्टियों के प्रलयों को भी सिद्ध कर देगा । 
हम पुनः देखते हैं कि जैसे यह बात हमारे मन में बैठ गई कि पीछे प्रलय था और तब कुछ ` ६ 
भी नहीं था तो क्या आगे संसार की ऐसी स्थिति नहीं बनेगी ? आपके मन में कुछ सन्देह रह जाता... 
` है इसमें, तो उसको भी देख लो । आपके सामने प्रायः यह बात आती रहती है कि वर्तमान की £ 
' ` चस्तुओं को हम प्रलयवत्‌ कैसे मान लें? यही तो संशय है और क्या है? इसके लिए वर्त्तमान ' {€ 
वस्तुओं को हम पीछे हटाएँगे। हम कहेंगे वर्तमान सृष्टि से पूर्व प्रलय थी या नहीं ? पुनः कहेंगे”, 
!/ प्रलय के पहले सृष्टि थी या नहीं थी ? [ | 
साधक ७- थी। wt 
. स्वामीजी- आप कहेंगे थी। यदि थी तो क्या वह सृष्टि जैसे आज आकार-प्रकार में है = क 
वैसी थी या नहीं? वैसी थी। क्योंकि यथापूर्वमकल्पयत्‌ जैसे सूर्य-चन्द्रमा अभी हैं वैसे ही पहले. 
थे। जैसे इनका रचयिता ईश्वर है वैसे उनका रचयिता भी यही ईश्वर है और यदि एक ईश्वर का, 
४ एक ही तरह का विधान चलता रहता है तो यह चक्र आपके सामने आएगा या नहीं कि ऐसी ही 
सृष्टि थी, ऐसे ही सूर्य थे पुनः सूर्य, चन्द्रमा ऐसे ही थे तो मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष आदि जो कुछ. 
कहेंगे, कैसे होंगे ? ऐसे ही होंगे । क) 
` अन आप कहेंगे कि सृष्टि न होते हुए कैसे दिखाई देती है? तो न होते हुए अनुमान-प्रमाण'. 
से दिखाई देगी क्योंकि अनुमान-प्रमाण तो सर्वत्र भूत, भविष्य में चला जाएगा। सृष्टि थी और इसी : 
` रूप में थी क्योंकि उसका सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशकितमान्‌ एक ही रचयिता, उसको एक ही ढंग. ६ 
से बनाता है। अतः ऐसे दिखेगा कि सृष्टि तो ऐसी ही थी। इस पकार न होते ज सृष्टि RN 2०५ ४ 
£ / कल्पना से लगभग वर्तमान जैसे दिखाई देंगे। Ms 

' पुनः हम आगे बढेंगे आने चाली प्रलय की ओर। जैसे कि वर्त्तमान सृष्टि के पहले प्रलय थी. 
और उससे पूर्व जो सृष्टि थी उसका प्रलय हो गया। पुनः उस प्रलय के उपरान्त यह वर्त्तमान सृष्टि. 
“बनी । अब पुनः यह वर्तमान सृष्टि भी प्रलय में परिवर्तित होगी और कैसी होगी तो यह उसी प्रकार: 
` की प्रलय होगी, जैसी इस सृष्टि से पहले थी। अतः जिस स्तर पर, जिस ढंग से पूर्व प्रलय को: 
` हम देख रहे थे उसी स्तर पर, उसी ढंग से आने वाले प्रलय को भी ज देखते हैं। आने वाला प्रलय: 
`. उसी प्रकार का दिखता है जैसा पिछला प्रलय था। जैसे पिछले प्रलय में न कोई सुनने वालों, तनः 
६ ख वाला था। न जानने योग्य, न जनाने वाला था। सारे जीवात्मा मूर्छित और प्रकृति सत्त्व-रज-तम, 
सा आगे EE ही अगले प्रलय में होगा। इस ओर ईश्वर जैसा पहले था, वैसा 
. हे अच्छा ! ईश्वर के विषय में कुछ निर्णय रूप में आता है या नहीं? उस प्रलय में ईश्वर जया ९ 
| सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, आनन्द स्वरूप, अखण्ड एकरस, बिना विकार के था, आज है, आगे ऐसो ढी।/ 
'रहेगा; इस पर विचार करो । यह बात आपके मन में बैठती है या नहीं बैठती ? जैसे यह हमारी i 

तदा सिता 
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रूप हमारा ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है और ईश्वर का ज्ञान अखण्ड एकरस रहता 

हक पुनः इसको ईश्वर के साथ जोड़ो, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करो कि हे ईश्वर ! आप > 
,जैसे आज सब कुछ ज्यों का त्यों देखते-जानते हैं, ऐसे ही उस प्रलय अवस्था में भी जानते थे। भरन्तु : 
द हम जीवात्मा मूर्छित पड़े थे, कुछ नहीं जानते थे। प्रकृति उस समय कारण रूप में पड़ी थी। ईश्वर. 


-बातों को करते ही नहीं? क्यों जी ! 
. साधक ६- जी ! करते हैं। 
| स्वामी जी - जब ऐसा प्रसंग आता है तदेजति तनैजति.....। यो भूतञ्च भव्यञ्च.........। हे ईश्वर ! 
“आप भूत, भविष्य, वर्त्तमान के अधिष्ठाता, सबके ज्ञाता, अखण्ड एकरस हैं। कोई द्रव्य, गुण, क्रियाय 
कुछ भी आपके ज्ञान से कभी बाहर नहीं होता। जब आप ईश्वर को सर्वज्ञ, अखण्ड एकरस नह \ म 
“मानकर उपासना करेंगे तो यह स्थिति आपको अपने अन्दर लानी ही पड़ेगी । लाते होंगे तो ठीक है । 
अच्छा ! अन यह देखो कि प्रलय करने में आपको क्या कठिनाई आती है ? ) 
. साधक २- वह कठिनाई क्या है, यही बात समझ में नहीं आती है। जैसे कि विचार तो हमे 
"कर रहे हैं और विचार करते-करते वह स्थिति आ जाती है परन्तु जैसे ही विचारों को थोड़ा- 
“देखने का प्रयत्न करते हैं द 
स्वामी जी - एक तो इस वर्तमान की स्मृति आती होगी। वह बाधा डालती होगी। `: ` 4 
[ साधक २- विचार करते समय बाधा नहीं आती है। वह स्थिति ज्यों की त्यों सामने आती £) 5 
है पर विचार या चिन्तन को बन्द करके पुनः उसको जब हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि यह ऐसी 
“स्थिति है तो .इस प्रवाह के भंग होते ही स्थिति पुनः नहीं दिखती । इ 
3८“ स्वामी जी - हाँ ! इसका अभिप्राय हुआ कि हमने जो प्रलयावस्था देखी उसी में देखे 
पदार्था की स्मृति आ जाती है या हम ले आते हैं। एक तो यह बाधा आती है । 
£. साधक २- जैसे कि मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ. कि कुछ है, ऐसा देख रहा हूँ, जान रहा 


इसी प्रकार की कोई अनुभूति उसके पश्चात्‌ आती है और वह स्थिति उस प्रलय की स्थिति रा 


को सामने नहीं आने देती, जो बनाई थी। 
४. स्वामी जी - हाँ ! तो प्रलय वाली को वह अवरोध करती है। अच्छा ! इसके साथ यह. 


>हुआ अवरोध करने वाली को हटाने में हम अभी अच्छी तरह से निपुण नहीं हुए 
आते ही be भी प्रलय में परिवर्तित कर देते । जैसे वर्त्तमान की जो घटना हमको आती दिखाई. 
3. उसको प्रलय में परिवर्तित कर देते। यदि इतना अभ्यास हमारा होता तो उस बाधक को. भी: 
“ मे परिवर्तित कर देते । किसी को ठहरने ही नहीं देते। ऐसा करने “का a 
निश्चित होना। ज्यों का त्यों होना; यह ज्ञान हमारा काम करता रहता है। कुछ समझ में आया 
“९०९ मान को प्रलय में परिवर्तित करने में 'प्रलय निश्चित रूपेण होगा ही, इसमें कोई सन्देह नहीं 
4 होता है। उसको कोई खण्डित नहीं कर पाता | किसी भी आकार-प्रकार को 
में ऐसे विचार करेंगे कि यह जो कुछ दिखता है या मै जिसका स्मरण: 


गो, उस od ऐसा देखते हैं तो यह आकार-प्रकार नहीं -दिखते 


Me सब प्रलय को प्राप्त हो जाएगा । जब 


लम्हा gage इइ छा i 
ge काल को प्रलय में परिवर्तित करता हूँ। इस सारे न ) 
नोद्धिक स्तर पर प्रलय में परिवर्तित करता हूँ.तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। प्रलय जैसी स्थिति 
परिवर्तित कर दिया तो कोई चित्र आ ही नहीं सकता । DD आर 
उन चित्रों को रोकने के कई प्रकार हैं। मन को रोक देने से चित्र नहीं आते, यह बिना प्रलयः“? 
आकार-प्रकार रुक गए. । किन्तु एक व्यक्ति इस उपाय से चित्रों: } 
6 ऽके आने को रोक नहीं पाता। अब क्या समझ में आया ? इस उपान से सब सफल नहीं हो सकते ।::. | 
१० जिसने अनेक बार अभ्यास किया है कि मैं अब मन को रोकता हूँ, कोई विषय नहीं आएगा, मैं नहीं: 
विचारूँगा तो वह व्यक्त किसी आकार-प्रकार को नहीं आने देगा। यह एक प्रकार है । Re 
दूसरा प्रकार जो हमारा चल रहा था प्रलय। जिसने लम्बे काल तक प्रलयवत्‌ अवस्था बना-बनाकर ::; 
देखी है। उसका पर्याप्त अभ्यास हो गया तो वह पूरे संसार के देहधारियों को या किसी भी आकार-प्रकार, ३ 
, प्रलयवत्‌ अवस्था में परिवर्तित कर देता है। बलात्‌ कोई चित्र आए या उसके सामने कोई आकृतिः” 
(६ आ जाए या कोई शब्दावली ऐसी आकर खड़ी हो जाए तो वह उसको भी नहीं रहने देता है। `:.£' 
इसके भी दो स्तर हैं। प्रथम आँख बन्द कर प्रलयवत्‌ अवस्था बनाना, यह सरल है। इसकी 
अपेक्षा आँख खोलकर प्रलयवत्‌ अवस्था बनाना कठिन है। क्या समझ में आया ? 22 
` साधक ७-- आँख बन्द करके इस स्थिति को बनाना । 


स्वामीजी - आँख खोलकर बनाने की अपेक्षा से, 


` प्रलय में सब कुछ को अनित्य समझकर ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहाँ न भोक्ता दिखाई 
देता है, न भोग्य दिखाई देता है। इसमें ऐसी प्रक्रिया चलती है। अब जैसे कि हम प्रलयवत्‌ अवस्थाः 
; बनाएँगे तो अपने शरीर सहित जितने पदार्थ है, सबको ले लेंगे और इन सभी आकार-प्रकार वाले: 
*से हमारा सम्बन्ध कट जाएगा, हट जाएगा । इस अवस्था में विषय भोगों में परिणाम, तापः 
FR ईब हैं; ऐसा विवेचन नहीं होगा। इसमें वस्तुओं को समाप्त करना मुख्य हो जाता है जबकि. 
“उपायों में विषयों का विवेचन होता रहता है जैसे कि यह पदार्थ, जिसको मैं खा रहा हूँ, इस्री 


साधक ३- हाँ जी ! A 


is स्वामी जी - अब हम परिणाम दु:ख, ताप दु:ख और सं ES 
2 ख, ताप दुःख ओर संस्कार दुःख के ऊपर विचार करेंगे। संसार 
१८ का और सुख साधनों के उपयोग से सुख का अनुभव होता है और उस अनुभव के संस्कार उत्पन्न 
पल ट संस्कारों से पुनः राग, उत्तेजना, उद्वेग उत्पन्न होते हैं । तब व्यक्ति अच्छा और बुरा, जो कुछ 
८ भी सुख का साधन दिखता है, उसको प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार के कार्य करता, उसी प्रकार का 
`. मन बनाता, प्रयत्न करता तथा और अधिक सुख साधनों की खोज और उपार्जन करता है। | 
उन संस्कारों को देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आज वसब कुछ वर्त्तमान में, निना. £ 
` 'लम्बी-चौड़ी योजना के चुप-चाप बैठे हुए, चलते हुए, मन में अकस्मात्‌ उस सुख की प्राप्ति की इच्छा. 
हो गई, जो पहले हम भोग चुके हैं। आप ऐसा अनुभव नहीं करते? कया समझ में आया ? 
साधक २- जिस सुख को पहले.....। 

i स्वामी जी - जिस सुख को हमने पहले अनुभव में लाकर देखा, उसके साधनों को भी देखा,” 
_„~उसकी स्मृति कभी भी उठा लेते हैं। जैसे कि कहीं चुप-चाप शान्त स्थिति में बैठे हैं या मार्ग में 
चल रहे हैं तो उसी समय बिजली की भाँति उस सुख और सुख-साधन की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न है 
“हो जाती है। आप देख सकते हैं एक ऐसी स्थिति में जबकि व्यक्ति कोई योजना बनाता नहीं दिखता, “$ 
“उसकी प्रमाणों से परीक्षा नहीं कर रहा होता तो भी झट प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न कर लेता है। आप 
“कया सोचते हो, आप ऐसा नहीं करते? आप कभी बैठकर देख लेना। वर्तमान में भी देख सकते 
है, ज्यों का त्यों, बैठे-बैठे यहीं देख सकते हैं। ट 
.. इसके लिए हम इसके मूल में जाते हैं। मूल में जाने पर इसके कारण का पता चलता है । 55 
हीं यह दिखता है कि उस सुख के भोगने की जो इच्छा मन में है वह क्‍यों उत्पन्न हो रही है। 2 98 
अर्थात्‌. हम उसको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं; इसका पता चलता है। क्या समझ में आया ?. हाँ 
जी !. आप बोलो । के 
`. साधक ५- मन में इच्छा होती है कि मैं इस सुख को भोगू ऐसा मैं क्यों चाह रहा हूँ 2: 
` स्वामी जी - ऐसा क्‍यों चाहता हूँ? अब इसकी खोज करो। हम परीक्षा विशेष नहीं करते, 


NS 


इच्छाः 


` कोई लम्बी-चौडी योजना भी नहीं बनाते और उसकी इच्छा हो रही है। अब यह देखो ! यह इच्छ 
| (९क्यों हो रही है। क्यों जी! 5 
साधक ६- ऐसा पकड्में नहीं आता कि इच्छा क्यों हो रही है? द 
स्वामी जी - अच्छा ! चलो, ऐसे नहीं आता तो अनुमान-प्रमाण व शान्द-अमाण से आएगा । 
“उससे आप यह देख पाएँगे कि हम जिस वस्तु में सुख समझते है और जिस पदार्थ को सुख का साधन 
समझते है, उनकी इच्छा करते हैं। इतना तो आपको अनुमान से पता चलता है या इतना भी नहीं 
चलता ? जिसको हम सुख और सुख का साधन समझते हैं उसकी प्राप्ति की हम इच्छा करते हैं तथा 
'जिसको हम दुःख और दुःख का कारण समझते हैं, मन में उसकी अनिच्छा होती है। ऐसा होता 
या नहीं ?. देखो । fs: 


६5 _ जी! होता है। 2 
: (0 पा प्र है देख सकते हैं। मान लिया, आज पाकशाला में विशेष भोजन हलवा; खीर ५५५ 
; GS नन ¢ तैयारी हो रही थी और आपको सूचना मिली कि आज विशेष भोजन है । अतः आपके मन | 7२२० fF 
: ॥॥ किक ला डटकर भोजन करेंगे। दूसरा किसी ने अंधेरे में कहा यहाँ बहुत | 

| 


RD, आज खूब 
में उत्सुकता होने लगी कि और किसी को भी काट सकता है। अब हमको लगने लगा कि उसने ' 


iy > 
(डा काला सांप घूमता है FRE | 
॥ [ 6 न ९ ET 
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गा अब कहने लगे करदीप लाओ, यह लाओ चह लाओ।. ग 


$°. ` स्वामी जी - होता है। 

`. साधक ७- सम्भव है। 

$ स्वामीजी अतः यह पता लग गया जिसको हम सुख और सुख का साधन समझते हैं उसकी 
इच्छा करते हैं तथा जिसको हम दुःख और दुःख का साधन समझते हैं उसकी अनिच्छा रखते हैं। 


साधक ७- होता है। ES 

' स्वामीजी - अतः यहाँ पर जो लौकिक सुख व सुखसाधनों की इच्छा होती है उसके मूल में “` 
कारण रूप अविद्या रहती है। यहाँ पर पहुँच जाओ। यहाँ दो स्थितियाँ बनेंगी। प्रथम जिस काल. 

उस सुख को भोगा था वहाँ अविद्या काम कर रही थी। क्‍या समझे ? दोहराओ । i 
` हमने जिस काल में उस सुख को भोगा था उस काल में उसको सर्वथा सुखस्वरूप ही माना । 
क उसमें चार प्रकार का दुःख मिश्रित है, ऐसा नहीं माना था। वह सुख और उस सुख के साधन, हमारे" 
$ मन में दोनों निर्दोष थे। यहाँ से अविद्या से उत्पन्न संस्कार पड़ गया। कालान्तर में बही संस्कार पुनः “ 

उसी प्रकार की अविद्या को उत्पन्न करेगा । अब हमें क्या करना चाहिए? इस संस्कार को हटाएँगे। 

आप इस संस्कार को हटाने के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? 

. साधक २- दुःखयुक्त देखना आरम्भ करेंगे । 

' स्वामी जी - संस्कार बना था अविद्या की अवस्था में, क्योंकि अविद्यायुक्त होकर हमने भोग 
ख क्रिया । अब जिस अविद्या से वह उत्पन्न हुआ, उसका विरोधी ज्ञान जो विद्या है, उसको यहाँ उत्पन्न, 
क्रेंगे। उस ज्ञान को उत्पन्न करके पहले उस संस्कार को मारेंगे, जो यह अविद्या उत्पन्न करता हैः। 

$ लिए आपने यह पढ़ा है - अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिनोदारणाम्‌ । योःद.२/४ । अविद्या इन 

: कलेशों की खेत-भूमि है, माता=जननी है। प्रसुप्त, तनु, विछिन्न, उदार; ये योग से विपरीत है; 
सांसारिक अवस्था का चित्र खींचा और पुनः कहा - इन्हीं संस्कारों की एक अन्य दग्धबीजभांव 
अवस्था होती है जिसमें आलम्बन भोग-विलास की वस्तु के सामने होने पर भी उनको भोगने की 
उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि भुने हुए दाने में कितना ही खाद-पानी डालो, वह उगेगा ही नहीं. 
:। अतः दग्धबीज संस्कारों की भी यही स्थिति होगी । 
` आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे ? ऐसी अवस्था कैसे आएगी? 
कहेंगे इस जन्म में तो आ नहीं सकती। ऐसे तो नहीं कह बैठोगे? क्‍यों जी ! हाँ जी ! आप बोलो 
साधक ६- जी ! बड़ा कठिन लगता है। 

< स्वामी जी - जब तक आपके सामने “इससे छूटने का दूसरा भी मार्ग है' ऐसा अन्यं कोई 

न लिकल्प रहेगा, तब तक आपको कठिन ही लगता रहेगा। समझ में आ गया? ee यह मानेंगे: 
के और कोई मार्ग है ही नहीं तब इतना कठिन दिखाई नहीं देगा। क्या समझ में आया ? जैसे ह | 
आपं यह मानेंगे नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय और कोई मार्ग है ही नहीं, कठिन हो या सरल हो. यह: तो 
करना ही पड़ेगा, तब कठिन नहीं लगेगा। क्‍यों जी ! यहाँ तक पहुँच गए? अब विराम ॥ 


ज्ञानधारणाभ्यास श्रावण कू. १३/२०६०-२५/०८/०३ 
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आपने यह प्रयोग प्रारम्भ कर दिया कि परीक्षापूर्वक ज्ञान का ग्रहण, परीक्षापूर्वक Ee 
क कर्म का: 3 

CE न का प्रयोग करना है। इन बातों का कुछ ध्यान रहता है या क्‍या 2] 

2 साधक ३- जो महर्षि जी की पंक्ति आती है कि व्यवहार काल में शुभ कर्मों का 

: करना और उपासना काल में शुभ कर्मो को भी छोड़कर केवल ईश्वर-उपासना करना क 

.' कथनानुसार प्रयोग करने से सफलता मिलती है; मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। 

/. स्वामीजी - जैसे कि हम अपने मन की स्थिति को, अपने विचारों को देखते हैं उसमें ऐसी 

-~ प्रक्रियां चलती है कि किसी लौकिक सुख को देखकर उसके ग्रहण की इच्छा कर लेते हैं, पुनः उस (के 
सुख के लिए, प्रयत्नशील हो जाते हैं। वहाँ प्रयत्न से पूर्व यह देखने की बात है कि वह जो सुख को क 
ग्रहण करने की इच्छा हुई, वह ज्ञानपूर्वक हुई या अज्ञानपूर्वक हुई है? आप क्या ऐसा देखते हैं? 
:... पुनः सुनिए ! जैसे कि किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर इच्छा हुई कि यह सुखद है, इसको । 
“खाकर इसका सुख लेना चाहिए। इस लौकिक सुख को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होने से पूर्व 
नया परीक्षण करते हैं कि मेरे ज्ञान में यह जो बात आई है कि यह सुख है, इसको मैं ग्रहण करूँ 
“क्या यह उचित है? यह सुख है, इसका निर्धारण जिस ज्ञान से कर रहे हैं, उसको पहले परीक्षाकोर्टि 


में लाकर देखते हैं कि मेरा ज्ञान ठीक है या नहीं? कुछ तो बात पकड में आई ? 


- साधक ५- आ गई। 
स्वामी जी - क्या आई, बोलो ? 
साधक ५- वहाँ पर भोग की वृत्ति उत्पन्न हुई, वह ग्राह्य है या नहीं, उसकी परीक्षा करनी. 


`` स्वामी जी - हाँ जी! आप क्या समझ पाए ? 
साधक ४- हमें जो लौकिक विषय में सुख दिखता है या यह जो सुख का दिखना है, यह 
हमारा ज्ञान ठीक है या -नहीं ? ८ 
- .. स्वामी जी -- इसकी परीक्षा 

“चुका कि यह सुख है। उसको 


कि यह सुख है। वह ज्ञान जो वहाँ हमने 
(@; संत्य को जना रहा है या अज्ञान है, जो असत्य को सत्य जना रहा है? कुछ समझ में आया? | 


„५ साधक १- यहाँ ज्ञान से अभिप्राय संस्कार से है क्या? 
है “स्वामी जी -- ऐसा नहीं है । 
` साधक १- जो नैमित्तिक ज्ञान हमारे पास है? प्र 
“स्वामी जी - कोई भी ज्ञान हो हमारे पास। चाहे वह नैमित्तिक हो या अन्य कोई हो वह जनाने | 


द काम करता है। उसमें आप कहेंगे कि अज्ञान गुण ईश्वर का तो नहीं है और जीवात्मा र 
तमोगुण का, तमस्‌. द्रव्य का है; यह पृथक बात है। यहाँ 


!>> 


टी ती इतना देखना है कि यह जो इच्छा हुई कि यह कुर्सी लो, इसमें सुख मिलेगा 
हे / उहले हमारा ज्ञान काम करता है। उसकी परीक्षा करनी है । ह. 
१% `) ` पाधक १- ज्ञानात्मक संस्कार काम करता है। ; 
`: `! स्वामीजी - नहीं । संस्कार कहते है छाप को, अंकित को, पहले हुए अनुभव को, जों. 
स्थित है । 
. साधक १- स्वाभाविक ज्ञान तो केवल इतना ही है कि में हूँ.। 
5 ` स्वामीजी - हम यहाँ स्वाभाविक या नैमित्तिक ज्ञान का विभाजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो 
क हमारा जो भी ज्ञान काम कर रहा है, वह ज्ञान के रूप में काम कर रहा है या अज्ञान के रूप में 
इसको देखना है । इच्छा होने से पहले जो स्थिति आती है वह ज्ञान की है या अज्ञान की ? जैसे : 
अके किसी वस्तु की इच्छा के होने से पहले ज्ञान आएगा कि यह अनुभव करके देखो और किसी 
20 वस्तु के त्याग से पहले ज्ञान की स्थिति आएगी कि हटाओ इसको । 
५ अब दोनों बातों को समझ लो । परित्याग का जो भाव बनेगा, वह पहले ज्ञान की स्थिति: में 
आकर उपस्थित होगा कि इसको छोड़ो । अच्छा ! जो “छोड़ो इसको' हमने माना, इससे पहले हमने: 


` साधक १- इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्व अनुभव के आधार पर मै इसको छोड़ता 
८हैँ अथवा ग्रहण करता हूँ? 

` स्वामीजी नहीं। हम तो ज्ञान से ले रहे हैं। 
५ ' साधक ३- वहाँ पर स्वामी जी ! संस्कार को माना जा सकता है। 
स्वामीजी -- वह तो पृथक्‌ विषय हो गया। 
. साधक ३- वृत्तियाँ संस्कार । 
` स्वामी जी - कारण और परम्परा से कारण, ये दोनों पृथक वस्तुएँ होती हैं। हम तो ज्ञान ही 
'परकंड्‌' रहे हैं। हम यह नहीं ले रहे कि कहाँ से आ रहा है। पीछे से नहीं छेड़ रहे। उसमें. तो “- 
पुनः विषयान्तर होगा । हम तो इतना कहते हैँ, जिस समय हम किसी वस्तु को सुख मानकर स्वीकार 
करते हैं, उस समय जिस ज्ञान से उसको सुख माना है, यहाँ से चलेंगे। वह हमारा ज्ञान वस्तुत 


एक: बात सुनी, वह बात सर्वथा ठीक थी। परन्तु आपके ज्ञान ने काम किया कि यह इनकी बात 
क नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। कुछ तो समझ में आया ? बात ठीक थी, हित की थी 
' ही थी। किसी ने कही और आपने सुना उसको । किन्तु आपने उस बात को. सुनते 

रक मानकर, त्याज्य मान लिया और छोड़ दिया । यह एक स्थिति है । 


./ अब दूसरी स्थिति क्या है? यहाँ करना यह था कि पहले उस बात की परीक्षा करनी 
उस बात को पहले जान लेना था कि यह ठीक है या नहीं पुनः निर्णय करना था, उसके `: 
'छोडंना था । यह क्रम चलता है। ऽ 


अच्छा : अब उपासना का उदाहरण लो। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और” परस्पर सम्म 


र 


i 
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हैं। वहाँ जो सुखदायक होती है | 
सा ला जो हमसे दूर है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। वहाँ हमारा ' 
सना कर र नकर उसको ग्रहण करने की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में अब : 
र ईश्वर आनन्द स्वरूप है, इससे हमें आनन्द की प्राप्ति होगी, ऐसा मानकर : 
: ईश्वर से सम्बद्ध हुए। यहाँ हमने ज्ञानपूर्वक सोचा और ईश्वर की उपासना आरम्भ कर दी । अतः 5%) 
“यहाँ उपासना आरम्भ करने से पहले यह परीक्षापूर्वक निर्णीत होना चाहिए कि जो मैं ईश्वर की £ 
(उपासना करने लगा, वास्तव में मेरा यह ज्ञान ठीक है। जिस ईश्वर की उपासना करने जा रहे हैं| 
: कहीं ऐसा तो नहीं कि वह है ही नहीं, केवल मैने मान लिया हो। अतः उसको भी ज्ञानपूर्वक हम 
ग्रहण करते हैं। 
अच्छा ! पुनः ईश्वर की उपासना पूरी की और सामान्य स्तर पर आ गए। अब हम लौकिक. 
७५८ वस्तुओं से प्यार करने लगे। वह सुखस्वरूप है, ऐसा मानने लगे तो जो सुख स्वरूप मानने लगे 
~ किसी को भी सुखस्वरूप मानना स्वीकार किया। जैसे कि भोजन को ले लो । हमारे सामने भोजन 
(६: आया और हमने उसको सुखस्वरूप मानकर ग्रहण करने की चेष्टा की, पुनः ग्रहण करने लगे। उस क 
शमय देखना यह है कि मैं भोजन को जिस ज्ञान से सुखस्वरूप मानकर ग्रहण कर रहा हूँ वास्तव > ) 
(के में मेरा यह ज्ञान ठीक है या नहीं ? ५) 2 
£. अब आपने परीक्षा आरम्भ की। परीक्षा करने लगे तो यह बात आई कि इसमें तो चार प्रकार 
का दुःख मिला हुआ है । अतः इसको सुखस्वरूप मानने का यह मेरा ज्ञान अशुद्ध है । ऐसे उसको. 
“2 रोकते हैं। कुछ समझ में आया? ऐसे उसकी क्रिया चलती है । यदि ऐसे परीक्षण न किए जाएँ. 
(£ तो व्यक्ति इस प्रकार से तीनों को पकडता हुआ, ग्राह्य का ग्रहण और त्याज्य का त्याग नहीं करें 
सकता । Oe, 
` साधक ५- स्वामी जी ! जैसे ईश्वर की उपासना के विषय में आपने बताया। ऐसे ही लौकिक 
उपासना की परीक्षा बार-बार करनी पड़ेगी अथवा एक बार कर लेंगे ? EO 
|`: स्वामी जी - बार-बार करते रहना पड़ेगा । यदि ज्ञान इतना दृढ़ हो कि वही स्थिति बनी रहें, / 
त तो यह पृथक्‌ बात है, उसको बार-बार नहीं करना पड़ेगा । किन्तु जिसकी स्थिति इतनी दूढ़, 
नहीं बनी है, उसको बार-बार करना ही पडेगा। एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में चला जाता है कि 
दिनभर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, न ईश्वर की उपासना को छोडता है । उसे तो बार-बार 
परीक्षा की अपेक्षा नहीं और जो व्यक्ति लोक से प्रभावित होता है, कभी छोड्ता है तो कभी पकड 
लेता है, कभी लोक को त्याज्य मानना भूल जाता है, तो उसको सतत लोक को त्याज्य और ईश्वर 
ग्राह्म मानने की स्थिति बनानी पड़ेगी । सदा सतर्क रहना पडेगा। ऊ) 0 
£5...) साधक ५- प्रारम्भ में एक बार परीक्ष करके निर्णय निकाल लिया कि ईश्वर की उपास्तां «5 


करनी ठीक है। यह निर्णय आ गया । 

5. जामी जी = अब पुनः करने लग गए | 

साधक ५ करने लग गए ] 

js स्वामी जी -- मुख्य उपासना काल को 

में आप ईश्वर से सम्बद्ध 

° “ध्यान देना, उस काल 
आपने ईश्वर 

<] अ र 


~ 


ह होना चाहिए था कि जो उपासना की स्थिति अपनाई थी उसको बनाए रखना था अथवा स्वादिष्ट; 
भोजन को छोड़ना या ग्रहण करना चाहिए, यहाँ खड़ा होकर निर्णय करना चाहिए था। परीक्षा से जो 


“उचित सिद्ध होता, उसको ग्रहण करना चाहिए था। 


~ 


PE से थी। उसके कारण आप ईश्वर की उपासना छोड़ रहे हैं। ध्यान देना, वहाँ ज्ञानपूर्वक नहीं छोड्रहे 
॥ वहाँ भूल कर रहे हैं। वह नहीं छोड़ना था। ज्ञानपूर्वक पहले का ग्रहण होना चाहिए। क्या 
समझ में आया? दो बातें कही जा रही हैं। 
' साधक ३- संस्कारवशात्‌ वह छोड़ देता है। 
स्वामी जी - नहीं । हम यह नहीं कह रहे हैं। हम इन बातों को नहीं ले रहे हैं। 
साधक १- ज्ञानपूर्वक ग्रहण करना, ज्ञानपूर्वक छोड्ना । 


स्वामी जी - हाँ ] यह विषय ही भिन्न है। यहाँ तो ज्ञान-कर्म-उपासना, इन तीनों का र 


पूर्वक ग्रहण करना, ज्ञानपूर्वक छोड़ना; यह प्रसंग है। कहाँ से ज्ञान आता है, संस्कार से या. अन्य 
निमित्त से; यह पृथक विषय हुआ । कौन कारण है, कौन नहीं है; यह तो विषय ही. पृथक 


र हुआ । हमने तो यह देखना है कि जो ज्ञान-कर्म-उपासना का ग्रहण और त्याग शारीरिक, वाचनिक: 


! मानसिक स्तर पर होता रहता है, वह ज्ञानपूर्वक हो रहा है या नहीं? इसलिए जिस समय ईश्वर 


< होती हैं। अब तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग गया होगा ? ऐसे ही सुनते जाओ, विचारते. 

जाओ, पुनरपि आगे छः वर्ष में आप कहेंगे बस ! आज जैसा समझ में आया, पहले कभी नहीं. आया 
रे ह रागो को _ सूत्र का अर्थ दस वर्ष हो गए पढ़ते-पढ़ाते, पुनः 

ज़ आया, पहले कभी नहीं आया । आपका ै 
पी नहीं आया था। का उपदेश आज जैसा समझ में: 


क्‍ साधक १- कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे 


हु 


` ` ऐसा न होकर अब तक जो ईश्वर की उपासना की स्थिति थी उसके साथ एक आकर्षक पदार्थ:- ८ 
आ गया, जो कि पूर्व लौकिक संस्कार के कारण सुखप्रद लगा। वह बात आपकी बुद्धि में पहले: 


HENNY 4 ३ gC 
त्त्रहती म पे / + MEM 


aA ता मे था - २ ) प rN NS 


स्वामी जी - अभी आप पढ़ते रहते है अविद्या का नाश करो, F करो। आर्य. 


95; JAM Ma ssi be र आप कुछ समझते होंगे। एक दिन स्थिति बढ़ते-बढ़ते 
४ अच्छा लगने लगा । तब आपको अविद्या सा री 
कहग हो अल सन अविद्या, अविद्या दिखने लगी और विद्या, विद्या दिखने लगी । अब » 
क नर इसको ऐसे व Be कि यह अविद्या है और इसको ऐसे मारा जाता है। यह विद्या 
CO एसिड । अब मै इस अविद्या को इस विद्या से माझूँगा, समाप्त कर 
LM जहा नुभव होगा कि जैसा पहले कभी नहीं था। कुछ बात पकड़ में आई ?. 
लिया दिखाई व अमर अ गिर जाएगी तब अविद्या पुनः विद्या दिखने लगेगी और विद्या, 

साधक १- स्वामी जी ! जब उपासना अच्छी हो जाती है उसके पश्चात्‌ लगता है अब हम 
इसको व्यवहार काल में रिकाए रखेंगे। पुनः उसके लिए प्रयत्न करते हैं और तब इस प्रकार का. 
"परीक्षण न 8035 । यदि उपासना अच्छी नहीं हुई तो पुनः इस प्रकार का परीक्षण करने में बुद्धि, 
“प्रवृत्त न पाती । इ 
`. ' स्वामी जी - हाँ ! ऐसा तो सभी क्षेत्रों में होता रहेगा। उपासना जब अच्छी होती है तो हमारी £ 
» स्थिति अच्छी होती है और कभी-कभी जब वैराग्य होता है तब भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती र 
है। भिन्न-भिन्न काल में जो-जो साधक कारण होते हैं उनके उपस्थित होने पर स्थिति बड़ी अच्छी के 
“बनती है और विरोधी कारणों के उपस्थित होते ही हमारी स्थिति नीचे चली जाती है, गिर जातीः 
“है।. वह स्थिति नहीं रहती, जो रहनी चाहिए। र 
_ मान लीजिए, आप उपासना में बैठे हैं और असावधान होकर दस या पन्द्रह वर्ष पुरानी बात“ 
स्मरण करने लगे कि हम वहाँ ऐसे खेलते थे। वहाँ हमको पारितोषिक मिला था । उसको मैने 
-धकंका दे दिया था। वह इस प्रकार पराजित हो गया था। कुश्ती मैने जीत ली थी आदि विचारतेः 
चले गाए। कुछ काल यही विचार प्रवाह चला, पुनः आपको बुद्धि उपासना से हट गई और जो पन्द्रह 
'त्र्ष पूर्व की बुद्धि थी वह काम करने लग गई। ऐसा नहीं होता क्या ? Ni 
„`` “आप अपने विचारों को खुला छोड़ दीजिए कुछ काल के लिए कि चलो ! विचारो । अच्छा 
॥00.लंगता है खुला छोड्ने में, तो विचारने लगे कि वहाँ खेलते थे, यह हुआ था, वह हुआ था। मेरा 
“सम्मान हुआ था, इस प्रकार सोचना आरम्भ कर दिया । अब आप परिणाम देखेंगे कि जो पहले 
स्थिति थी, वह बिगड़ गई। अब लौकिक राग-द्वेष उसके साथ जुड़ गए और प्रवृत्ति लोक की ओर 
“हो गई। अब आप कहेंगे यह कया हुआ 7 मै तो उपासना कर रहा था, कहीं और ही चला गया। ४ 5) 
'सोच.तो रहा था वैराग्य की बात और यह लौकिक बात आ गई मेरे मन में। पुनः सावधान हुए और 
कहा - नहीं ! छोड़ो इन बातों को, क्यों उठा लीं? इन्होंने हमारी उपासना ही भंग कर दी। पुन 
सावधान हुए और हटाना आरम्भे किया तो पुरुषार्थ करने पर पुनः स्थिति सुधर गई। ® 
याहत कितना गम्भीर ज्ञान-विज्ञान है कि कोई भी व्यक्ति पूरे दिनि में जब कभी भी ईश्वरं 
> छोडेगा तो उसी काल से आपत्ति खडी हो जाएगी । पर संसार के लोग कहाँ जानते: 
"उपासना ` उपासक भी कुछ ही इनको समझने वाले होते हैं। कोई माने या नहीं, वास्तविकता 
. 5/९ -्इ्ग्‌ 'बातों को ः जैसे ही हम ईश्वर की उपासना छोड़ते है अज्ञान, कुसंस्कार, अधर्म, अन्याय 
A यो ह पराधीनता आदि सारी आपत्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। उपासना छोड्ते 


il अनिको 7; 


t 


हि ` ` ` जीवात्मा की स्थिति यह है कि वह जागरित अवस्था में ईश्वर की उपासना करे या प्राकृतिक 
(£5 पदार्थों की अथवा जीवों की। इन तीनों में से किसी न किसी एक की उपासना करेगा। ये उसके 
श २. जाथ जुडे रहते हैं। इस शारीर में रहते हुए विविध दुःख आएँगे, कभी ज्चर आ गया, तो कभी च 8: 
$> है, तो कभी सर्दी है, तो कभी गर्मी है। कोई न कोई दुःख हमको सताता रहता है। ऐसे ही मानसिक: 
(के 2५० दुःख सताते रहते हैं, कभी राग-द्वेष, कभी मान-अपमान आदि पड़े रहते हैं। उन सभी दुःखों को 
C ४ हटाने के लिए यह जीवात्मा दौड़ लगाता है कि किसी तरह यह दुःख हट जाए । और कर क्या 
५ सकता है? ऐसा है या नही। शारीरिक हो, मानसिक हो, जीवात्मा उन इ खों को हटाने के लिएं “ 
सदैव प्रयासशील रहता है या नहीं रहता ? क 


साधक ३- रहता है । 
स्वामी जी - आप देख सकते हैं। एक ओर जहाँ सुख की प्राप्ति होती हो उसके लिए `. 


प्रयत्नशील रहता है। दूसरी ओर आए हुए दुःख को हटाने के लिए प्रयासशील रहता है। ; 
` अच्छा! एक प्रश्न है, आपका सम्बन्ध जब ईश्वर से टूटता है तब उसकी अनुभूति होती. है *- 
या नहीं ? कैसा होता है? \ 
साधक २- जब जुड़ता है तब पता चलता है कि अभी तक टूटा हुआ था। 
स्वामी जी = अच्छा ! कब से टूटा हुआ है; यह भी पता नहीं रहता ? हाँ जी ! 
6 ' साधक ३- प्रायः टूटा रहता है। उपासना काल में या उसके एक-दो घण्टे आगे-पीछे जुड़ता: 
ऋ है। शेष काल में ऐसा नहीं जुड़ता जैसा कि उपासना काल में जुड़ता है। 

(9... स्वामी जी जब ईश्वर के साथ सम्बद्ध होने पर आपको विद्या की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति 
आनन्द की प्राप्ति, स्वाधीनता की प्राप्ति, ये सारी उपलब्धियाँ होती हैं तब भी आप ईश्वर से सम्बन्ध 


॥) 


र श स्वामीजी यह भी कोई बात हुई? आपने शीतकाल में एक गर्म जर्सी पहन ली और पढ़ाई, 
£ / भी कर रहे हैं, भोजन भी खा लेते हैं, दौड़ भी लगा लेते हैं, उसी को पहने-पहने व्यायाम भी कर लेते 


संसार चक्कर काट रहा है। आपने यह सुना है अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते । ततो भूयं इत ` 

ततमो य उ संभूत्यां रताः ॥ बताओ, इसमें क्या कहा । हाँ जी ! भूतिस व 

. साधक ५- अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते । | 

स्वामी जी - क्या अर्थ करोगे ? RE 
५ शी  साधक५- वे व्यक्रित अंधकार में प्रवेश करते हैं जो म 

i EE को उपासता करते है। हैं जो असम्भूति की उपासना करते हैं 

= TH स्वामी जी और आगे। 


(27 साधक ५-ततो अस = क ee ब्सप कसर. ० टू 
रात होते है जो a इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥ और वे व्यकित और अधिक अंधकार को 


5 i समझ में या नहीं? ये जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, वे कारण की उपासना : 
A ke चकाचौध, खाने-पीने में लगे रहते हैं, वे सम्भूति की उपासना कर रहे ५ 
र में महादुःख सागर में गोते लगाते हैं। अच्छा ! पुनः आगे चलकर समन्वय किया : 
है या नहीं किया ? 


साधक ३- किया है 


संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥ यजु.४०/११ । 


; स्वामी जी - अन्यदाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । इति 
| शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ संभूत्तिं च 
€ विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥ 


अभ्यास : श्रावण कृ. १४/२०६०-२६/०८/०३ 


«” आप कभी ऐसा देखते हैं कि एक आकाश जैसी अवस्था में हम सर्वव्यापक परमात्मा में विचार 
"कर रहे हैं और संसार से हमारा पूरा सम्बन्ध कट गया है? | 
९ `. साधक १- जब प्रलय अबस्था का सम्पादन ठीक प्रकार से हो जाता है तब ऐसी स्थितिं 

अनुभव में आती है। 

` स्वामी जी - जब हम संसार को प्रलय जैसी स्थिति में देखते हैं तब यह आकाशवत्‌ अवस्था : 
सर्वव्यापक ईश्वर में सरलता से सम्पादित हो जाती है और जब हम संसार को प्रलयवत्‌ अवस्था : 
-में नही ले जा पाते तब कुछ कठिनाई होती है। कारण कि जब व्यक्ति निश्चित रूपेण पूरे संसार : 
में जाता है तब वहाँ न कोई सम्बन्ध रहता है, न सुख और न सुख 
खख के साधनों को दूर करने की बात आती है। न पुत्रैषणा, न 
है। अब वह कहाँ जाएगा? कोई स्थान ही नहीं बचा जहाँ जाकर _ 

सुख और सुख के साधन जुराए । ऐसा केन्द्र 
समय केवल एक ईश्वर ही आधार रह जाता है और जीवात्मा 
से सम्बन्ध जोड्ने का प्रयास करता है। | 


(५७ अपना पडाव लगाए, अन्य 
स्थान कोई दिखाई नहीं देता 
बनाकर उसी 


लिए कहा - एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन परम्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके 
से देखो ! आपको इन बातों से कया समझ में आ रहा है? | 
इस मन्त्र का अर्थ पूरा ठीक से स्मरण नहीं है। 


ते.। कठ.२/१७ । ध्यात 


स्वामी ह आप बोलेंगे, क्या समझ में आया ? 


` ` साधक ५- यह जो ईश्वर को आलम्बन बनाना है यह श्रेष्ठ है, यह परम है, यह उत्कृष्ट ट 
_ जो व्यक्ति इस प्रकार से जान लेता है और उसको आलम्बन बना लेता है, वह ब्रह्मलोक को 


“महीयते प्राप्त हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। 
. स्वामीजी नहीं। वह ईश्वर को पाकर महीयते पूज्य, महान्‌ बन जाता है। संसार के अन्दर 


व्यक्ति धन-सम्पत्ति, भूमि को आलम्बन = आधार = आश्रय = सहारा बनाता है और आगे चलकर: 


सम्बन्धियों को सहारा बनाता है। ये सब सहारे अपने-अपने ढंग से हमारी सहायता करते हैं परन्तु::४) 


नहीं है। व्यक्त ईश्वर को ऐसा जानकर उसके स्वरूप को प्राप्त होकर महान्‌ बन जाता है। 


| ३६ शुलदालम्बनं भ्रेष्ठम्‌इन सभी आलम्बनों से ईश्वर श्रेष्ठ है, परम है। ईश्वर से बढ़कर अन्य कोई आलम्बनः 


अब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस ओर से आप बोलेंगे, क्या कभी आपके मन में ऐसा ः 


आता है एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। सब सहारों से आधारों से, सुख साधनों से यह सहारा. ४ 


रेष्ठ, महान्‌ है ? 


साधक ५- ऐसा विचारने पर आता है, स्वामी जी ! अथवा संसार में जब कभी कोई घटना ` 


विशेष घटती है, धोखा होता है तब कुछ काल के लिए मन में ऐसी भावना आती है । 
` स्वामीजी आप बोलेंगे, क्या रहता है विचारों में ? 

६ साधक ६- प्रायः सिद्धान्त रूप में रहता है कि यह आलम्बन श्रेष्ठ है । 

` स्वामीजी उस ओर से आप बोलेंगे। 


साधक ७ परम पिता परमात्मा को सबसे सर्वोत्तम सहारा मानकर भकत लोग भगवान्‌. सेः 


स्वामी जी - भगत लोगों की छोड़ो, अपनी बताओ । 
' साधक ७- बस ! यही सोचता हूँ। 


` स्वामीजी - हाँ ! जिस विषय में प्रश्‍न उठाया जाए, उसी विषय में उत्तर देना चाहिंएं, नहीं 


हम ह की बात करते है पर ईश्वर का स्थान आता है पचासवाँ या और दूर। उससे पूर्व मित्रों, 
म्बन्धियों, धन, कोठियों, कारों, कारखानों का स्थान है, खाने-पीने का स्थान है। परमात्मा का कोई: 


ईश्वर का आलम्बन श्रेष्ठ है, इसके लिए वह पूरे संसार को छानेगा, समझेगा। सब कुछ न्‍ देखता 
चला जाएगा। कैसे ? आपने बहुत कुछ सुना है कैसे देखता है, कैसे छानबीन करता है।:. 


_ जब समस्त संसार को ईश्वर बनाता है, उपयोग के ढंग से इसकी व्यवस्था करता है तब यहं हमारा ग 
! का साधन बनता है। तब बीज रूप में बनता है, फलों के रूप में आता है, खेती के रूप में” आतं 


०8 { 


ट घास के रूप में आता है। यह जो इसका स्वरूप है उससे यह स्वयं, बिना ईश्वर की सहायता वै 


40 | व्वूहली . व्यत्य ध्या २ ) की डे MM. 


र नकला 
4 इकट्ठा नहीं करेगा और उसको जानकार | न 
ट यान का रूप नहीं देगा तब तक वह किसी व्यक्ति या वस्तु का वाहन नहीं ; 


सहारा SE श्रेष्ठम्‌ यह ब्रह्म जो है श्रेष्ठ आलम्बन है, सहारा है। ईश्वर दो रूपों में हमारा ." 2 
er उ तो जीवन का सहारा, जीने की शक्ति, जीने का बल, जीने के लिए सूष्टि 
(6 चाहते है कि पूर्ण Fa मम देता है और सृष्टि की व्यवस्था करता है। दूसरा, हम यह | ; 
है ; , समस्त दुःख छूट जाएँ, यह लौकिक सहारे से सम्भव नहीं है। : 
समस्त दुःखों से छूटना और नित्यानन्द की प्राप्ति होना ईश्वर से ही सम्भव है 
` इश्वर तभी आलम्बन । परन्तु इस रूप में... 
TE गता है स हम ईश्वर की सतत उपासना में रहते हैं, ईश्वर के समक्ष, . 
» सम 5 
: ईश्वर को न छोड्ने वाला व्यक्ति ह जात है। तमक शरक ३ अ 
5 ps र हम प्रयोग करेंगे शन्नो मित्रः.........। ऋक .१/९०/९१। आप बताएँगे, मन्त्र का अर्थ कया: 
साधक ३- मेरा कण्ठ ठीक नहीं है। | 
स्वामी जी - कोई बात नहीं, अन्य कौन बोलेगा ? आप बोलेंगे - 
॒ साधक २- शन्नो मित्रः वह परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी होवे जो कि मित्र के समान 
'राग-द्वेष आदि से रहित है | शं बरुणः वह परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, वरण करने योग्य है। शन्नो भवतुः 
`अर्यमा वह परमात्मा हमारे लिए कल्याणकारी हो जो कि अन्य श्रेष्ठों को प्रेरित करने वालों का भी 
“प्रेरक है। शन्न इन्द्रो बृहस्पति वह इन्द्र है, सर्वैश्वर्यवान्‌ है; बृहस्पति है, सभी वेदों का, सभी ज्ञानों कां 
अधिष्ठान है । शन्नो विष्णुरुरु क्रमः वह सर्वव्यापक है। सर्वदा, सर्वथा सब काल में हमारी सम्पूर्ण 
अक्रेयाओं को, ज्ञानों को जानने वाला है और सबसे महान्‌ उसका पराक्रम है। 
५ « स्वामी जी - आप ईश्वर को ऐसा जानकर, समझकर और आत्मसमर्पण के साथ इन शब्दों 
:/ का ,अर्थ करें और अन्य विषयों में मन को न लगाएँ, उखड॒ जाए तो उसको रोके । पहले मन्त्र का: 
८: धीरे-धीरे उच्चारण करेंगे । २ 
ओम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्य्यमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ऋक -१/९०/९९। 
25.४ मन्त्र से आगे के वाक्यों का भी प्रयोग करेंगे। ओऽ55म्‌, कया पाठ है? 
....„ साधक ३- नमो ब्रह्मणे । ६ 
` स्वामी जी - नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋ तं 
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्‌ अवतु वक्तारम्‌ ॥ ओं शान्ति: शान्तिः शान्तिः॥- 2598) 
५. आप केवल मन्त्र का भी प्रयोग कर सकते है और अनुकूल हो तो पीछे वाले बाक्त्यों का भी: 5 
पय्रोंग कर सकेंगे। आरम्भ कीजिए मानसिक जप, ध्यान । a 
प्रयोग आरम्भ -..----- ...समय लगभग दस मिनट। - 
* अब आप रुकेंगे। बार-बार प्रयोग करते-करते जो शब्द सरल हो गाए.। अर्थ भी उनका स्पष्ट 
उनके प्रयोग में हम अन्य वृत्तियों को रोकने में अधिक समर्थ होते है। अब हम प्रयोग च 
ओम सक्त्विदानन्द । पहले बोलकर करेंगे। 3: 


५७०55 कक ; ५१) SS y 

SS CSIP ONC Doman SaRiMNdanya dN 
aR VOR ¥ डे * 5 >> alld | 
` 7 rere नम स अं < 


गधा! पा] रा लज्शा 
ennal and eGangotri 


.„ ` ओऽऽअम्‌ सच्चिदानन्द । मन में कहिए - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित, आनन्द स्वरूप * 
है। जाक से श्वास लो और पुनः बोलो ओऽ55म्‌ सच्चिदानन्द । “न में अर्थ का विचार हे ईश्वर 8, 
आप सर्वरक्षक और सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। आगे बढ़ाओ तो आप सत्‌ = सदा रहते : हैं, 55 
आपका विनाश नहीं होता। आप चित्‌ चेतन सब कुछ जानते हैं। आप आनन्द स्वरूप हैं। पुनः 
पाठ करेंगे, नाक से श्वास लेकर ओऽऽ5म्‌ सच्चिदानन्द । 
थोडा-सा धुन में अन्तर करेंगे। सब प्रकार के अभ्यास करते-करते व्यक्ति को सरल दिखाई 
देने लगता है । ओऽ55म्‌ सच्चिदानन्द । अर्थ वैसे ही करेंगे । 
अब निर्गुण, निराकार का । ओ$ऽ5अम्‌ निराकार अर्थ वही, हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, 
: आकार-रूप से रहित हैं। अब सर्वशकितमान्‌ ओऽऽऽम्‌ सर्वशकितमान्‌, अर्थ मन में करिए, हे... 
इश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आगे बढ़ाएँगे तो आप कहेंगे - हे ईश्वर ! सृष्टि 
को बनाना, इसका पालन करना, पुनः प्रलय करना, सब जीवों को ज्ञान-कर्म-उपासना के अनुसार 'फल `: 
देना और वेदों का ज्ञान देना; इन कार्यो को आप स्वतः कर लेते हैं। अब न्यायकारी ओऽऽऽम्‌ 7 
-्यायकारी, मन-मन में अर्थ करेंगे, हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, जीवन प्रदाता और जैसे हम जीवों. 
ह के ज्ञान-कर्म-उपासना अर्थात्‌ जैसा ज्ञान, जैसे कर्म जैसी उपासना है और जिसकी-जितनी है उसका 
उतना ही फल आप देते हैं। अब विराम ॥ 


अहिंसा : श्रावण कृ. १४/२०६०-२६/०८/०३ 
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` आप यहाँ पर तीन मास तक योग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो क्या उसके उपरान्त आप लोगों 
त्रैमासिक योग प्रशिक्षण शिविर का कोई प्रमाण-पत्र दिया जाए; यह ठीक है या नहीं? अपनें- 


` साधक १- जैसा आप उचित समझें । 
स्वामी जी - हाँ जी ! बोलो - 
साधक ६- यही लगता है जैसा आप उचित समझें, वही ठीक है। 
साधक ३- इतिहास के दृष्टिकोण से यह अच्छा रहता है कि स्वामीजी से इन साधकों ने योग 


„ साधक ४- लगभग पाँच-दस प्रतिशत तक छूटा है। 
`` › स्वामीजी - पाँच-दस प्रतिशत। अब आप बताएँगे, कितने प्रतिशत छूटा है? 5 
श) I जन साधक ३- प्रतिशत में तो मैंने इतना अधिक विचार नहीं किया है। पर जिन लोगों से व्यवहार ह 
द ता है उनमें तो प्राय: होता भी है और अन्यों प्राणियों के प्रति अभी अपेक्षा कर रखी है कि अ 
न I / के विषय में सोचना ही नहीं है। अन्य जो पशु-पक्षी आदि है उनके प्रति प्यार नहीं होता दै 


स्वामी खत हः ऑफर लाला ५ Arya SMS 6 विभाजन पवन प्र कक सतत कप सतत पक प 9 सब _सतसउसमा> श्र | : ) 
साधक ३- जैसे छिपकली, सर्प आदि हैं। 2 


स्वामी जी - उनके प्रति प्यार नहीं होता। यह तो आपके सामने बड़ी बाधा खडी है। अब | 2 
आप बताएँगे। 2; 


:... साधक २- जिनसे कोई बाधा होती है स्वाभाविक रूप में उनके प्रति द्वेष दिखाई देता है पर 
`. नुद्धिपूर्वक....। 5 
; स्वामी जी - सूक्ष्म रहता है। आप बताएँगे, कितना दूर हुआ ? 2 
साधक १- मनुष्य से अलावा जो अन्य प्राणी है उनके प्रति मन के अन्दर जब तक कोई विशेष _ 
बाधा नहीं आती तब तक प्रेम भाव रहता है। जब वे बाधा पहुँचाते है तो भी उनके प्रतिं अधिक : 
बैर भाव नहीं होता। मनुष्यों से व्यवहार करते हुए उनसे जब विशेष बाधा उत्पन्न होती हुई प्रतीत : 
, होती है तब उनके प्रति वैरभाव मन में उठ जाता है और उसको वहाँ दबाने का प्रयास करता हूँ.। . 
८ दीर्घकाल तक नहीं रखता । 
` स्वामी जी - आप अपना अध्ययन सुनाएँगे । ° 
साधक ५- मनुष्यों को छोड्कर जो अन्य प्राणी हैं उनमें से जो प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाते 
` हैं, कष्ट देते हैं जैसे मच्छर आदि। उनके काटने से बाधा होती है तो उस समय उनसे द्वेष होता है 
४° और उनको मारने की भी इच्छा होती है। कई बार उनको मार भी देता हूँ। 
5 स्वामी जी - अच्छा ! जब उनसे द्वेष होता है तब आप यह नहीं सोचते ईश्वर देख रहा है और 
पा बह मुझसे विमुख हो जाएगा। आप ऐसा नहीं देखते। 
५ साधक ५- कभी मन में ऐसा भाव आता है जब बार-बार वह काटता है। शेष प्राणियों से 
उपेक्षा की भावना रहती है अथवा प्रेम की भावना रहती है। 
5८. स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बताएँगे। 
|): साधक ६- प्रायः अन्य प्राणियों से वैरभाव नहीं दिखाई देता और मनुष्य में भी सामान्य लोग 
५: है जिनके प्रति मेरे ज्ञान के अनुसार कोई वैरभाव प्रतीत नहीं होता । कभी कोई व्यवहार में बाधा; 
f हि उत्पन्न होती है तब होता है। ५ छ \ 
i स्वामी जी - होता है, इसका अभिप्राय हुआ कि पहले से ही रहता है। ° 
साधक ६- जी ! रहता है। 
स्वामी जी - वह तब दिखता है जब कोई सामने आ जाए। 
साधक ६- जी ! ऐसा ही 
`. ` „ स्वामी जी = अब आप सुनाएंग । 
: साधक ७- जी ! ७५ प्रतिशत तक वैरभाव संसार के प्राणियों से दूर है। ८ 
: स्वामी जी - आपको जो अहिंसा आदि का पालन करना है, उसकी सीमा है - प्राणी मात्र से 
का परित्याग । सृष्टि में कहीं भी कोई प्राणी ऐसा न रहे, जिसके साथ आपका वेरभाः 


क्या समझ आया देख लो ! 
साधक ७- संसार में कोई भी ऐसा प्राणी न हो जिससे हमारा वैरभाव हो। 


¦ स्वामी जी = वहाँ तक पहुँचना है आपको । रे $ 
` साधक १-- स्वामी जी ! जब कमरे में अकेले बैठे हुए होते हैं तब तो सबके प्रति 
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(£ निश्चित कर लेते हैं। किन्तु जब किसी व्यक्ति से व्यवहार मे प्रवृत्त होते हैं और व्यवहार में जब! 
६° दाधा उत्पन्न होती है तब द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यवहार नहीं है जब तक, तो प्रेम भाव 4 
के बना रहता है। व्यवहार काल में पुनः द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ११ 
22 =. स्वामीजी - हाँ ! इसको हटाना है। इसके हटाने के उपायों को उपस्थित, उपार्जित किया जाना: 
चाहिए । क्योंकि बिना उपायों के तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । प्रथम तो यह किन कारणों 
से उत्पन्न होता है, व्यकित को इसका परिज्ञान होना चाहिए। पुनः इसके अन्य उपाय हैं, जिनसे इसको 
हः रोका जा सकता है, उनको अपनाना चाहिए। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जहाँ यम-नियमों की 
६ चर्चा की, वहाँ उन्होंने कहा कि जो उपासना करना चाहता है (भाव सुना रहा हूँ।) उस व्यक्ति को 
“> सब प्राणियों के प्रति वैरभाव छोड़ अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसलिए आप एक-एक बात: 
50. को देखो । जैसे कि धर्म क्या है? धर्म किसको कहते है तो उसका उत्तर है कि ईश्वर का जो: 
शुण-कर्म-स्वभाव है, वह धर्म है। क्या समझ में आया ? | 
साधक ६- ईश्वर का जो गुण-कर्म-स्वभाव है 2 
` स्वामीजी - वही धर्म है। अतः हमको उसी का आचरण करना चाहिए। यह हमारा धर्म: 
है। ईश्वर का गुण-कर्म-स्वभाव ऐसा है कि वह तीनों कालों में किसी भी जीव के साथ वैरभाव 
९ नहीं रखता तो इसको अपनी समाधि से जोड़ो । इसका इस प्रकार से समन्वय करेंगे कि जब हम 
(६४० ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप कार्य नहीं करते, तब ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति में जो वर्णन आया 
है कि ईश्वर उसको स्वीकार कर लेता है, समाधि लगवाता है, तो ईश्वर स्वीकार करके समाधि 
“®लगवाएगा, यह नहीं हो पाएगा । इसलिए ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव से विरुद्ध आचरण होने के 
कारण यह वैरभाव समाधि में बाधक बना हुआ है। 
`. दूसरी बात, योगाभ्यासी के गुण-कर्म-स्वभाव के साथ वेद को जोडा गया कि उसका व्यवहार : 
र्रेद के अनुकूल हो। ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव से सम्बद्ध जो मन्त्र आते हैं जैसे कि दुते दुंह मा 
आदि उपस्थित रखने चाहिए। आप में से किसी को स्मरण है या नहीं? अर्थ कौन सुनाएगा | “माता 
जी | आप सुना दो अर्थ आज तो। जिसको पूछा ही नहीं जाता, वह आराम से बैठा रहता. है. 
“ माता बुद्धिमति जी - थोड़ा-सा स्मरण है, पूरा नहीं है। 90४ 
स्वामी जी -- चलो ! आपमें से किसी को स्मरण हो तो सुनाओ । 
साधक १- स्वामी जी ! पूरा नहीं है। 
.___ स्वामी जी - दृति नाम है दोषों का, दुःखों का, अज्ञान आदि का विनाशक; शेष प्रत्येक शाब्द 
हा अर्थ भाष्य में देख लेंगे । 
साधक ३- हे ईश्वर ! मुझको दुंह दृढ़ बनावे । 
. साधक ६- यहाँ लिखा है। 
स्वामी जी - क्या लिखा ? ॒ 
°; म डते अविद्या रूपी अन्धकार के निवारक जगदीश्वर | RS 
स्वा दृति का सम्बोधन में रूप बनाया - 
मीक्ष की सिद्धि कराओ। आगे क्या पाठ है? मित्रस्य ममा से नवायो भन, अ 
8 मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
| “राणी मित्र' की दृष्टि से देखें। अब यह मांग कर रहा है और स्वयं प्यार नहीं करता है, अब 
यह कैसी मांग हुई? लोक में आप समझते होंगे। प्राय: व्यक्ति 8 मुझसे A 
'प्यार करें और वह स्वयं किसी से प्यार नहीं त इन्दुक रहता है।कि'साहे व्यक: \ | 
° र करना चाहता। यह कैसा व्यवहार है? पता नहीं । \ 
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स्वामी जी -- इच्छुक तो है? हमें इतना देखना है कि इच्छुक है या नहीं ? 
साधक १- स्वामी जी ! असम्भव प्रार्थना करनी चाहिए ? 
& स्वामी जी - नहीं । मैं बताता हूँ आपको। हमारा धर्म है कि हम सब प्राणियों से प्यार 5). 
 करें। वे करते हैं या नहीं करते, उन पर हमारा अधिकार नहीं है। हम यह चाहें कि सब करें तो | i 
“उनमें से जो-जो अनुष्ठान करेगा, वह तो प्यार करेगा । एक काल में सब कर देंगे, ऐसी बात नहीं ` 


है। हमने देखना यह है कि हम अन्य प्राणियों से क्या चाहें। अच्छा ! हम यह चाहने लगें तों. 


`. दूसरे पक्ष में चलो। भाई ! कुछ करें, कुछ न करें, तब पुनः उलटा हो जाएगा। जब हम यह विभाजन: 
कर लें कि कुछ प्राणी मुझसे प्यार करें, तो कुछ न करें का क्या अभिप्राय होगा ? 

साधक १- जितना सम्भव हो उतना 

स्वामी जी - हैं ? 


साधक ३- यह संगति कि सारे तो कर नहीं सकते किसी भी काल में, करेंगे भी नहीं। ' 


स्वामी जी - नहीं ! ये परमात्मा के उपदेश की संगति लगाओ पुनः कि सारे प्राणियों से माँग र र 


की जा रही है। 
साधक ३- जो अच्छे प्राणी हैं, अच्छे लोग हैं वे तो कर लेंगे। 


प्राणी मुझसे प्रेम का आचरण करें। यह जो माँग है, यह क्‍यों को गई ? 
साधक ३- ईश्वर भी जानता है कि सब लोग तो कभी प्रेम करेंगे ही नहीं। अतः सर्व का 
«वह अर्थ लेना पड़ेगा जिसकी अच्छी संगति लगाती हो । 
स्वामी जी - हूँ। 6833 /%7 
3 साधक ३- सर्व का 'सारा' अर्थ तो ले नहीं सकते हैं। 'सारा' संगत बनेगा नहीं। उसमें 
` से जो अच्छे लोग हैं, सात्त्विक लोग है, धर्माचार्य लोग है, वे तो अच्छा व्यवहार करेंगे, अन्य लोग 
`. नहीं करेंगे । [ 
>> स्वामी जी - और ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । समस्त प्राणियों के अञ्ञान, अधर्म, $ 
दुःख, क्लेश हे भगवन्‌ ! दूर कर दो और कल्याण-कारक गुण-कर्म-स्वभाव इनको दे दो; यह माँग 5: 
सुनः कहाँ से लगाओगे ? अतः हम एक सिद्धान्त की बात करते हैं। हमारा अभिप्राय है कि सब 
प्राणियों का धर्म है कि उनको प्रेम करना चाहिए। वैर छोड़ना चाहिए। वह कौन करता है, कोन 
नहीं करता; यह पृथक बात है। हमारा यह सिद्धान्त नहीं है कि मैं ऐसा करूंगा तो सारे प्राणी कर 
डेगो। क्या समझ में आया ? करना चाहिए, यह सबका धर्म है या नहीं ? कितने करेंगे, कितने नहीं 
करेंगे; यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। हमारा सिद्धान्त यह नहीं है, हम यह निश्चित नहीं मानते 
(है. कि सारे प्राणी एक साथ वैरभाव छोड़ देंगे। हमारा यह तात्पर्य नहीं है। 4 
: साधक ३- यहाँ तो केवल मनुष्यों को मात्र ग्रहण कर सकते है। पशु-पक्षी आदि का ग्रहण 
नहीं होगा। सारे प्राणी वैर भाव छोड़ देवें । 
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सारे प्राणी भी नहीं छोड़ते, तब तो हमको प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए? अतः यह भाव है कि 

सब आणियों को वैरभाव छोड़ना चाहिए, यह धर्म है। अच्छा ! ईश्वर का स्वभाव जब सबके A 
व प्रति प्रेम का है, वैरभाव किसी से भी नहीं करता तो धर्म तो वही है कि भाई ! हम भी वैरभाव) 

mo 95 फिसी से न करें और वही ईश्वर वाला धर्म सारे प्राणियों पर लागू होगा कि वे भी किसी से» 

वैर “न करें । 

' साधक ३- पुनः पतंजलि जी कहते है मैत्री, करुणा...-करना । कहीं मित्रता करो, कहीं 

करुणा, कहीं मुदिता, कहीं उपेक्षा करो; ऐसे चार विभाग बना दिए । 220 

स्वामी जी -- हमारा प्रश्न है कि जो चौथा उपेक्षा वाला भाग है, क्या ईश्वर उससे मित्रता 

रखता है या नहीं ? 

साधक ३-- ईश्वर तो रखता है। 

` स्वामीजी- नस! ईश्वर रखता है तो हमको भी रखनी पड़ेगी। यह पृथक्‌ बात है कि हम .. 

'िशेष रूप से उसके साथ आबद्ध होकर न रहें, जिससे वह हमारी हानि न करे। यद्यपि अपने-आपको ˆ 

अह धर्म मार्ग में नहीं चलाता, पुनरपि हम भला तो उसका भी चाहेंगे। वह भी अच्छा बन जाए... 

इसके लिए जितना हमसे सहयोग हो सकेगा, कर देंगे। सहयोग देते हुए भी यदि मारने लगेगा तो 

सहयोग नहीं देंगे और अपनी रक्षा भी करेंगे। जैसे देखो ! लोक में माताएँ छोटे बच्चे के लिए 

क्या-क्या करती हैं। आपने देखा होगा वह माँ के सिर पर डण्डा मारता है, कांच का गिलास तोड; 
डाला और ये उसके प्रतिदिन के काम हैं, पुनरपि उसको चूमती रहती है । 

“ साधक ३- जी ! होता है। 

< स्वामी जी - पुनः 

“साधक ३- उसमें कारण तो मोह होता है। 

: स्वामी जी - हैं ? 

„ साधक १- क्लेश के कारण करती हैं। 

Se स्वामी जी - क्या ? 

# साधक १- उसमें राग कलेश कारण है। Ee 
gr 555 अच्छा, देखो ! ईश्वर गधे, घोडे, सूअर के प्रति यह चाहता रहता है कि ये इसको : 

भोगकर शीघ्रातिशीघ्र मनुष्य जन्म में आएँ। ऐसे वह सभी प्राणियों के प्रति तीनों कालों में मित्र बना 

{| वह तो राग नहीं करता है? उसको तो हम छोड नहीं सकते। अच्छा ! ओम्‌ दुते दुंह मा `: 

(ह मित्रस्थ मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा `; 
5७ समीक्षामहे ॥ यजु.३६/१८। यह विधान है । 

साधक ३- जहाँ पर ऐसी प्रार्थना आती है कि नहीं 

कौन धार्मिक बनेगा । ऐसी प्रार्थना का क्या हर कक आ कणी पवा 

स्वामी जी - वह मित्रता के साथ होती है। 

` साधक ३- सुख नहीं मिलना चाहिए, कहा जा रहा है? A 

` स्वामीजी - नहीं! वह मित्रता के साथ होती है कि हे परया हनका “कल्याण ह 


| दण्ड दो, तभी ये धार्मिक बनेंगे। अतः ऐसे हम मित्रता की दृष्टि से प्रार्थना करते हैं! 
साधक ३- कभी सुख मत देना, कहा है? हे 


> 


, 


स्वामी जी कभी का आप्य” ङः Samaj Foun डश धार्मिक ai and ही कहते है न ! वक्ता का तात्पर्य | 
है लेना होता है। हे सर्वदुःख विनाशक ईश्वर ! अज्ञान आदि के निवारक ! दूंहमा मुझे आगे बढ़ाओ। ४ 
& 9 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि मैं कर सकूँ, इसके लिए मेरी सहायता करो। ऐसे आप ईश्वर सें 
प्रार्थना करेंगे। ये प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, इसका तात्पर्य होगा हे ईश्वर ! मैं इतना अच्छा 
व्यवहार करूँ कि ये सारे प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखने लगें। या और कुछ होगा ? पुनः वह 
४, देखेगा कि मैं अन्यों के साथ कैसा-कैसा व्यवहार करता हूँ। उनको मेरे लेने-देने आदि व्यवहारो ' | 
८; से कष्ट होता होगा। यह तो मेरा अच्छा व्यवहार नहीं है। मैं तो यह प्रार्थना करता हूँ कि सारे " 
प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और व्यवहार उलटा करता हूँ; यह क्या प्रार्थना हुई ? ऐसे वह स्वयं 
को देखता है और उस व्यवहार को सुधारता है। 
आप देख सकते हैं व्यवहार काल में सामान्य व्यक्ति को छोड दो, पठित वर्ग भी इतना अच्छा 
» : व्यवहार नहीं करता जैसा उसको करना चाहिए। आप क्या देखते हैं? नहीं करता व्यक्ति । 
~` ` यम-नियम पालन करने का वह ढंग ही नहीं लोगों का, छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े पर झगड़े, 


। 
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£, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं और आगे चलकर साधना करने वाला भी इसी चक्कर में पड़ 


` 


जाता है। जो स्वभाव पहले से बना हुआ है उसको रोकना, उसको छोड़ देना, मरकर जन्म लेने जैसा 
है । पूरा जीवन उलट देना पड्ता है। जब ऐसी स्थिति आएगी तब अहिंसा का पालन कहा जाएगा । > 
ऐसी स्थिति आएगी जिसमें कोई सीमा, कोई किनारा पूरी सृष्टि में नहीं होगा। कोई ऐसा प्राणी उसको 
< नहीं दिखेगा जिसके साथ वैर कर सके। हाँ जी ! 
साधक २- यह स्थिति केवल अपने को ही दिखेगी या सामने वाले को भी दिख सकती है ? 
. स्वामी जी - सामने वाला करेगा तो दिखेगा, नहीं तो उसको नहीं दिखेगा । यह तो योग्यता पर 
: “निर्भर करता है वह उससे प्रभावित कितना होता है, कितना उसका संग करता है, कितना उसको समझता 
> है उतने-उतने अंश में वह देख सकता है। वैसे दिखाई नहीं देगा अपनी बुद्धि से कि इसका क्षेत्र इतना 
„'लम्बा-चौडा है। देखो ! महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का सभी के प्रति कितना गम्भीर भाव था किन्तु 
: लोगों को तो नहीं दिखता था। सबका मित्र है महर्षि दयानन्द, यह दिखता था या नहीं ? उनको तों 
` लगता था आज ही इसे मार डालो, इतने भयंकर दिखते थे हजारों लोगों को। प्रत्यक्ष है न ! 
४/“ इसलिए ऐसे उनको कहीं नहीं दिखाई देगा, अपितु जो उसकी बात सुनेगा, समझेगा, उनके पास | 
५०. रहेगा, उसको कुछ तो समझ में आ सकता है। आप प्रयोग करते चले जाइए, आपको दिखता जाएगा 
€`. `` और जब आप प्रलयावस्था बनाएँगे तो सरलता से सिद्ध होगा। जब न भोक्ता रहा, न भोग्य रहा 
तो झगडा किस बात का? झगड़ा तो भोक्ता और भोग्य के ऊपर है। नहीं समझ रहे मेरी ३ 
बात? भोक्ता और भोग्य के कारण से ही सारे झगड़े होते हैं। जब आपने उन दोनों को समाप्त 
किया तो भोक्ता और भोग्य की स्थिति हट गई, पुनः वैरभाव किसके साथ और कहाँ रहेगा ? 
वैरभाव किसके साथ हमारा होगा। न हम रहे, न वह रहा तो वैरभाव समाप्त । ह 
... ` अच्छा ! जब मृत्यु जैसी कोई घटना घटने वाली हो तब सबकी बात तो छोड़ो, प्रायः की स्थिति 
ऐसी हो जाती है, अपनी वस्तुएँ दूसरे को देना आरम्भ कर देता है। वह कहता है - मेरे पास जो 
कुछ है सब रख लो। मैं तो कल जाने वाला हूँ। यह खा-पी लेना, पैसे भी देता हूँ। ऐसे कई 
\/॥बार व्यक्तित दानी बन जाता है। | 
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„ ` स्वामीजी= नहीं। वहाँ भी ऐसा होता है एक यह मानकर चल रहा है अब वापस नहीं 
आना है तो अपने आसपास वाले मित्र-साथी को बता देता है ये-ये वस्तुएँ आप ही ले लेना। उसके पास £ gy 9 
भी वस्तु है उतने अंशा में उसमें भी त्याग भाव आएगा। हाँ! वहाँ प्रायः निश्चित नहीं होता कि कब १९८ 
मरेगा और सारी वस्तुएँ भी उसकी नहीं होतीं। अतः पहले से देने का उतना निश्चय नहीं कर पाता ।. `: 
किन्तु साधारण व्यकित का ऐसा भाव हो जाता है। मान लो, आपको पता चल जाए आज हमको मारा: 
जाएगा, काट दिया जाएगा तथा अन्यों को छोड़ दिया जाएगा तो आप सोचेंगे कि मैं तो कल रहूँगा नही, : 
“आप इस कमरे को काम में ले लेना। ऐसा आप कहने लगेंगे या नहीं ? 
. साधक २- कहीं जाते समय भी कह देते हैं। 
. स्वामीजी- हाँ ! कह देते हैं जब कहीं जाने लगे यहाँ से। अच्छा भाई ! ठीक है। कोई 
बात नहीं, आप ले लेना। मैं तो जा रहा हूँ.। 
` ` दूसरा भाग यह है कि ऐसा ईश्वर का स्वभाव है कि वह किसी से वैर नहीं रखता । अतः: 
अपना स्वभाव उसके अनुकूल बनाना होगा । र 
तीसरा भाग है ईश्वर की जो दृष्टि है अर्थात्‌ सारे प्राणी ईश्वर का एक परिवार, व्छुडुम्न है। 3) 
वह सम्पूर्ण सृष्टि के प्राणियों का माता-पिता होने से किसी से भी वैर नहीं रखता, करता ही नहीं, 
संबसे प्रेमभाव रखता है। अतः मुझे भी ईश्वर की दृष्टि के अनुकूल ही उसकी आज्ञा का पालन : 
"करना चाहिए जिससे वह मेरे अनुकूल होगा। यदि मै उसकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो हमारे 
£5 प्रतिकूल हो जाएगा । यदि प्रतिकूल होगा तो समाधि में सहायता नहीं देगा। समाधि में सहायता: 
6, नहीं देगा तो हमको समाधि उपलब्ध नहीं होगी। जब आप ऐसा सोचेंगे तब लगेगा कि हाँ ! यह . 
ऽतो करना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया । 3 
ot शक ` इसी प्रकार जो “मैं और मेरा” आते हैं तो वहाँ एकदैव वैरभाव खड़ा होता है। वहाँ पर ईश्वर. 
कोः स्वामी मानना, ईश्वर का है सब कुछ, मेरा तेरा कुछ नहीं है; इसके प्रयोग से वैरभाव की स्थिति 
पे ढीली पड़ती चली जाती है, हटती चली जाती है। ट 
` ` ऐसे ही हानि-लाभ का प्रसंग जोड़कर देखने से यह बात समझ में आती है । उनका प्रयोग ९% 
6 $ करते से हम आगे बढ़ते हैं । जैसे कि उसने देखा कि मैं ऐसी स्थिति बनाऊँगा, प्राणीमात्र से वैरभाव 5 
222 » नहीं होगा तब मेरा विवेक-वैराग्य इतना विकसित होगा कि मेरी बुद्धि झट सूक्ष्म विषयों को.) 
ह A पकड्लेगी। सारी बातों को पकड़ डालूँगा, तब बुद्धि का बहुत अधिक विकास होगा, जबकि यहः 
र वैरभाव बना रहा तो विकास नहीं होगा । पुनः वह चाहेगा कि मुझे तो सर्वथा छोड देना चाहिंए। {` 
? FS हँसा का पालन करने से बुद्धि का बहुत अधिक विकास होता है और शान्ति मिलती है। जब: 


हमको 


इसका अनुभव कर सकते हैं। आप प्रयोग करके कभी देख लेना कि किसी भी प्राणी या व्यक्ति केः! 
जब वैरभाव उभरता है तभी दुःख आरम्भ हो जाता है। आपको दिखाई देगा । तब आप कहेंगे. 3) 

यर्थ 22 में इस दुःख को क्‍यों बुलाऊँ, वैरभाव नहीं करूँगा। DR, 
./ साधक १- वहाँ वैरभाव करने से ऐसा लगता है कि इसको करने से लाभ हो जाएगा ! `) 
स्वामी जी - हाँ ! वैरभाव करने से लाभ समझता है तभी तो करता है। यदि उसको हानि 


'दिखने लग जाए तो वह उससे दूर रहेगा । आप इस वैरभाव-रहित क्षेत्र में प्रवेश करेंगे या दूर 


' साधक १- उसकी ओर जाने का प्रयास करेंगे। 
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A स्वामी जी - कभी वैरभाव हटाकर विचार करो । उस स्थिति में व्यक्ति अपनी बुद्धि की ऐसी ; 
४3 स्थिति देखता है कि जिसमें कोई भी बात झटाझट समझ में आती जाती है। सूक्ष्म बातें समझ में. | 
आती जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। कोई बाधा दिखाई नहीं देती है और जैसे ही राग-द्वेष . 
उभरता है वैसे ही बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, विचारना बन्द हो जाता है। 
साधक १- वैरभाव कम से कम उत्पन्न हो अथवा उत्पन्न ही न हो; इसके लिए हम क्त्या प्रयोग करें ?. 
स्वामी जी - ये जो सारे उपाय इसमें बताए जा रहे हैं, इसी के तो हैं। 2 
साधक १- आप कुछ प्रयोगात्मक निर्देश करें । 
स्वामी जी - प्रयोगात्मक जैसे देखो । 
साधक १- उसका प्रयोग करा दीजिए । 
स्वामी जी - देखो ! एक तो प्रयोग का क्षेत्र है व्यबहार और दूसरा क्षेत्र है मन। 
साधक १- मन को हम कैसे तैयार करें, ध्यान के माध्यम से ? 
८८ स्वामी जी - हाँ ! देखो, जब आप ध्यान के माध्यम से प्रयोग करेंगे तब प्रथम ईश्वर से प्रार्थना: (७८ 
करेंगे और उसमें ईश्वर का जो स्वभाव है उसको धारण करेंगे। पुनः ये सारे पदार्थ ईश्वर के हैं, ४ ड 
: इस रूप में समर्पण करेंगे। पुनः ये सारी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं जिनके लिए राग-द्वेष होता है, 
` 'ध्यानावस्थित होकर देखेंगे। इनका प्रयोग करो, मन में सोचो । इसके लिए मन्त्र के खण्ड को भी 
ले सकते हैं और उससे प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर ! आपका स्वभाव तीनों कालों में वैर-रहित .», 
:है। मैं भी आपके द्वारा दिए ज्ञान, बल से वैरभाव से रहित हो जाऊँ। ऐसे प्रेमपूर्वक चैर से छूटने 
: की प्रार्थना ईश्वर से करो । विचार करते हुए देखो कि कोई प्राणी सृष्टि से पहले हमसे सम्बद्ध नहीं ८% 
` था, वही प्रलय पुनः आ रहा है। न वह रहेगा, न हम रहेंगे। जब सभी इस स्थिति में हैं तो हम. 
: इस वैरभाव को क्‍यों अपनाएँ ? यह मानसिक स्तर पर सोचो। मृत्यु के मुँह में शारीर को देखो तोः 
वैरभाव हटेगा । 


८: आप जैसा बन जाऊँ। अब विराम ॥ i 


ज्ञानधारण : श्रावण कृ. १४/२ De ROO) | 


` ` मारा ज्ञान स्थिर रूप में कम रह पाता है। हम ज्ञान को प्रायः एक स्थिति में रोक नहीं पाते: 
है । प्रायः ऐसी स्थितियाँ चलती रहती हैं ज्ञान के स्थान पर ठीक विपरीत ज्ञान का हो जाना ।:: 
>तपरीत ज्ञान के स्थान पर वास्तविक ज्ञान का हो जाना। वास्तविक ज्ञान के स्थान पर संशयात्मक 
ऽज्ञान का हो जाना। संशयात्मक ज्ञान के स्थान पर निर्णयात्मक ज्ञान का हो जाना । संशायात्मक ज्ञान 
के स्थान पर मिथ्या ज्ञान का हो जाना। इसी प्रकार जिस विषय का ज्ञान विद्यमान है उस विषय 
का कोई ज्ञान ही न रहना। जैसे कि कोई वस्तु आपको स्मरण थी कि वह ऐसी है तथा उसको 
मै अभी ग्रहण करूँगा और उससे यह उपयोग लूँगा । परन्तु थोड़ा-सा इधर हुए, कोई विचार करने 
(€, hy लगे, किसी से कुछ बातचीत करने लगे अथवा कोई अन्य वस्तु उठाने-रखने लगे। अब क्या. 
(दुआ ? अब वह वस्तु कया थी, जिसका आपने उपयोग लेना था, उसका स्मरण ही नहीं रहा। समझ.: 
२ में आया? जिस वस्तु का हमको ज्ञान था और उसका उपयोग भी करना था परन्तु हम उसको नितान्त 
भूल गए। अब समझ में आया ? 
साधक ५- जो करना था, उस ज्ञान का अभाव हो गया। 
स्वामी जी - एक वस्तु का ज्ञान था हमको, अब कुछ ही काल में उसका ज्ञान ही नहीं 
^ रहा । क्या था वह, कोई पता नहीं रहा । यदि वह वस्तु वास्तव में उपयोगी नहीं थी और हमारे: 
मन में था कि वह उपयोगी है। पुनः हमने उपयोगी मानकर ग्रहण करने का सोच लिया था तो वह. 
मिथ्या ज्ञान हो गया। किसी ने बीच में कह दिया कि यह तो अच्छी नहीं दिखती, उपयोग करने. 
& 27 योग्य नहीं है तब पुनः उस ज्ञान के स्थान पर संशय हो गया। पता नहीं यह अच्छी है या नही; 
ऐसा लगने लगा। क्‍या ऐसा परिवर्तन आप नहीं देखते अपने ज्ञान में ? 2 
„ साधक ३- होता है। 
' ` स्वामी जी - बताओ या अनुभव नहीं करते आप लोग ? 
साधक ३- अनुभव में आता है। 
साधक २- अनुभव होते रहते हैं। 8 
स्वामी जी - ये स्थितियाँ सतत बनी रहती हैं। किसी विषय में ज्ञान का न होना - एक | , 
- ज्ञान का उलरा, मिथ्या हो जाना - दो। संशायात्मक ज्ञान होना - तीन और ? MO 
` साधक ३- अभावात्मक । A, 
a स्वामी जी - अभाव हो जाना, उसका ज्ञान ही न रहना - चार। इतना हम को पता चलं । 
गाया । अब यह देखना है ऐसा किन कारणों से होता है। आप भी गवेषणा करो । 8) 
: साधक ३- सत्त्वगुण आता है तो....। 
: स्वामीजी - हैं जी ! ८ 


det) ९ 
. साधक ३- सत्त्वगुण की उपस्थिति में ज्ञान कुछ रहता है, रजोगुण आता है तो परिवर्तित 
जाता है। तमोगुण उभरता है तो ज्ञान पुनः परिवर्तित हक [ ज्ञान परत ॥॥ 
हू बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हो जाता है। अतः गुणों के कारण 
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स्वामी जी - आप क्या सोचते हैं, क्या कारण है ऐसे ज्ञानो के परिवर्तित होने में ? 
साधक ५- एक तो संस्कार के कारण किसी ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है । i 
`` ` ` स्वामी जी - ऐसी भाषा काम में नहीं आती । आप सुधार लो ! अच्छी तरह बोला करो । 2 
अच्छा बोलो, स्पष्ट बोलो । इतने लोग सुन रहे हैं तो कुछ समझ में तो आएगा ! र 
साधक ५- संस्कारों के कारण भी ज्ञान में परिवर्तन होता है। 
स्वामी जी - कैसे ? 
९ साधक ५- जैसे अभी हम आपसे यह सुन रहे है कि ईश्वर एक सुखदायी पदार्थ है और संसार: 5 
: 'के विषय दुःखदायी हैं। अब ये सत्य हमने ग्रहण किया और सात्त्विक स्थिति होने के कारण सें 
“निर्णय भी किया कि हाँ ! वास्तव में ईश्वर सुखदायी है । 
स्वामी जी - अच्छा ! आप बोलेंगे, क्या कारण दिखता है। : 
2 साधक ४- एक कारण यह है कि जो निर्णयात्मक ज्ञान है, उसको हमने अपने व्यवहार में ला 
८: कर  दुढ़ात्मक नहीं बनाया। जब तक वह दृढ़ात्मक नहीं बना है, तब तक आगे उसके अभावात्मक,/ 5 
2.संशयात्मक या भ्रमात्मक स्वरूप में परिवर्तित होने की सम्भावना रहती है। ' 


कि यदि इसको छेड़ा तो यह काट लेगा। पुनः कुछ संस्कार बन गया और आप सो गए। त of 
निद्रा आने से पूर्व और जागने के पूर्व स्वप्न आता है मध्य में गाढ़ निद्रा रहती है। ये दोनों यः 

स्वप्न की रहती हैं। अब रात्रि में जो स्वप्न आया तो आपने उस बिच्छु को पकड़ लिया कि 
तो बहुत अच्छा कीट है, कहाँ से आया, कितना सुन्दर है । अब यह कौन-सा ज्ञान हो गया ?, 
` साधक ३- भ्रमात्मक हो गया, विपरीत ज्ञान। 
` स्वामी जी - वह ज्ञान जो था, वह वहाँ नहीं रहा, जबकि व्यवहार में वह बिच्छ दिखाई. 


साधक ३- सबसे प्रबल गुणों का प्रभाव दिखता है, पुनः जीवात्मा की अल्पज्ञता भी कारंण : 


` ` स्वामी जी - वैशेषिक दर्शनकार ने एक बात कही इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या । ९/२/१२ 
(इन्द्रियों. में दोष आ जाने से, संस्कारों में दोष आ जाने से अविद्या उत्पन्न होती है। अच्छा ! : 
पहले बताएँगे, कया मन इन्द्रिय है या नहीं ? हर 


साधक ३- है 
स्वामी जी - बुद्धि इन्द्रिय है या नहीं ? 


रे : साधक ३- बुद्धि भी है। 
` स्वामी जी - और सत्त्व-रज-तम इन्द्रिय है या नहीं ? 
<« साधक ३- सत्त्व-रज-तम को तो नहीं मानेंगे। 


स्वामी जी - आप बोलेंगे। 


है. 2 साधक ५- नहीं हैं। 

ह ' ` स्वामीजी -- अच्छा ! आपका क्या मत है? 

` साधक ४- ऐसा कभी सुनने-पढ़ने में नहीं आया कि सत्त्व-रज-तम भी इन्द्रियाँ हों । 

. साधक ३- उपादान कारण हैं सब इन्द्रियों के । 
८ : स्वामीजी - अच्छा! जब हम यह परिभाषा लेंगे भोगसाधनमिन्द्रियम्‌ । तब इन्द्रिय क्यों नहीं 
< ` साधक ५- कौन से दर्शन का है ?' 
स्वामी जी - न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य । ff 
सम्पादक - भोगसाधनानीर्द्रियाणि । न्याय द. वा. भा.१/१/९ । 

साधक २- सत्त्वादि कार्य पदार्थ नहीं हैं और इन्द्रिय आदि कार्य पदार्थ हैं । 

' स्वामीजी यह जो हम गणना करते हैं इन्द्रियों की, उसमें तो सत्त्व-रज-तम नहीं आते ।. :“ 

किन्तु इनका जो प्रयोग होता है इन्द्रियों की भाँति, जो-जो भोग का साधन हो, उस परिभाषा में, वह : 


( 
'है। इनका स्वामी बनकर जिनका प्रयोग करता है, वह-वह इन्द्रिय है। जैसे की ओम्‌ वाक्‌-वाक । :: 
`पुनः क्या आया, आगे चलकर देखो । हः 
` साधक ३- प्राणः प्राणः । 
स्वामी जी - ठीक है, आगे बढ़ो। 
.. साधक ३- चक्षुश्चक्षुः । 
` स्वामी जी - और आगे। 
साधक ३- नाभिः, हृदयम्‌ । “2 
स्वामी जी - नाभि आई। यहाँ इसको इन्द्रियों में गिन लिया । इस नियम से इतना देखना है 
“जो-जो हमारे उपकरण है, साधन है, वे इन्द्रिय हैं। इसी दृष्टि से जब तमोगुण हमारा साधने 
होगा । तमोगुण हमारे साथ आबद्ध होकर हमको प्रभावित करेगा तब वह इन्द्रिय कहलाएंगा। “` 
इसलिए दर्शनकार की परिभाषा के अनुसार सत्त्व-रज-तम को इन्द्रियों में न लिया जाए तो वह 2) 
परिभाषा पूरी नहीं बन पाएगी । क्या समझ में आया? | 
` साधक २- यहाँ इन्द्रिय न मानकर साधन मान लें । 
` स्वामीजी - हाँ ! जब साधनों में दोष आ जाता है तो अज्ञान उत्पन्न होता है । मोटी भाषां: 
५ है पीलिया रोग होने पर श्वेत वस्त्र पीले दिखाई देते हैं। कितना भी कोई बल लगाए, वे पीले ही. 


So 


Fi किसी अति वृद्ध व्यक्ति के सामने कुर्सी को यहाँ से वहाँ रखने लगे तो उसने सोचा कि यह कुसी. 
ङ र लिए ला रहा है। ठीक है! अब आपने उससे कह दिया कि आप इस कुर्सी पर बैठ जाओ; 
श सुन लिया कि आप अपने लिए कह रहे हैं कि मै इस कुर्सी पर बैठ जाऊँ तो वह झट कहता, 
यह तो मेरे लिए है। उसका कान ठीक न होने से उसने यह कहा, क्या समझ में आया? ..: 


YETTA 


साधक ३- गणना नहीं कर सकते | कितनी बार कीट, पतंग बने, मनुष्य बने । a 
स्वामी जी - आपको दिखता है कि हममें से कोई मुक्ति से आया हो ? 
साधक ३- ऐसा कोई संकेत तो मिलता नहीं कि मुक्ति से आए हैं। 
स्वामी जी - इतने लम्बे काल में भिन्न-भिन्न योनियों में जाना और भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने-अपने 
:-उन-उन योनियों के विषयों को भोगना, पुनः उनके संस्कार चलते आए। आप ऐसा देख सकते हैं। जैसे | 
कि बिल्ली का बच्चा है, उसको उसकी माँ कुछ सिखाती तो है नहीं कि चूहा खाया करो। पुनरपि चूहा : 
„` देखते ही वह उसके ऊपर टूट पड्ता है। वह कैसे भागकर चूहे को पकड्ने जाता है? : 
साधक ३- संस्कार की बात है। a 
स्वामी जी - क्यों जी | एक बात और आप देखेंगे वे संस्कार कहाँ बैठे हैं, कहाँ जमाव है 
उनका, हमें पता ही नहीं चलता और झट उनसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अच्छा ! आप बताओ, 
:„ कया आपको दिखाई देते हैं संस्कार ? 
~ साधक २- अनुमान से पता चलता है। 
:// ` स्वामी जी- आप कभी ध्यान में बैठे हैं और गायत्री का जप कर रहे हैं या किसी एक विषय ` 
४ में मन को लगाए हुए हैं जैसे कि ओम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं और एक बात सामने आकर खड़ी 
` हो गई। पता ही नहीं चला, वह कहाँ से आई ? मान लो, हमने उसको पकड लिया और हटा £: 
'>दिया । पुनः आरम्भ किया - ओम्‌ यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। इस नाम के साथ अन्य सब नाम 
“लग जाते हैं, इतना बोला कि पुनः घूमकर खड़ी हो गई। कोई पता नहीं चला कैसे आ गई, कहाँ : 
„से आ गई और सामने आकर खड़ी हो गई। आप ध्यानावस्था में ऐसा नहीं देखते कया ? a 
साधक २- होता है कई बार । 
र स्वामी जी - ऐसा ही दिखता है। अब गहराई में, सूक्ष्मता में चलो कि ज्ञान-विज्ञान कैसे काम 
करता है । यह व्यक्ति जब अपने ऊपर अधिकार कर लेता है और यह समझने लग जाता है कि 
“वास्तव में मैं जीवात्मा ही स्मरण करता हूँ, किसी विषय को उठाता हूँ, उपस्थित करता हूँ तब 
` अकस्मात्‌ कोई भी चित्र, कोई बात नहीं आ पाएगी । अन्दर से अपने ज्ञान को, इच्छा और प्रयत्न 
- को पकडकर चलते हैं तब कोई भी अनधिकृत विचार नहीं आता । ६ 
॥६5.. ˆ अब थोडा इस ओर ध्यान दें ! ध्यान की स्थिति से आगे बढ़ते हैं, समाधि लगाते हैं, ईश्वर ` 
5 में मग्न हो गए तो बहुत अच्छा ज्ञान उभरने लगता है। जैसे कि उस स्थिति में आप देखेंगे कि मै 
` मन को चलाता हूँ, इन्द्रियों को मैं चलाता हूँ, ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं एकदेशी हूँ और विषयों में 
| 'सुख मानना, यह अज्ञानता के कारण से होता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा ये बाधक कारण 
` है। . संसार में जितना सुख है, वह दुःख मिश्रित है आदि। जब तक समाधि अवस्था में होंगे तब 
, तक ईश्वर से ज्ञान मिलता रहेगा । पता चलता रहेगा कि ईश्वर से ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। प्रमाण 
* की दृष्टि से देखें तो यह प्रसंग मिलेगा कि स्तुति-आर्थना-उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा 
` ऋषि मानते है । यह ज्ञान-प्राप्ति की बात हुई । 
एक और बात है, जीवात्मा में जो जन्म-जन्मान्तर के ज्ञान के संस्कार होते हैं, वे किसी भीः 
उनके उभरने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि इसी का उलटा कर देंगे 
। तो इसका क्या बनेगा ? 
इन्द्रियों के दोष हटने से और अच्छे संस्कारों के उभरने से चिद्या की प्राप्ति होती 
जैसे ईश्वर की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक भाग में, ऐसे ही 


ubli 
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i संस्कारों के उभरने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम संसार की वस्तुओं से सम्बद्ध रहते हैं, हमारा छरे 
@ ` अधिक सम्बन्ध तमोगुण अथवा रजोगुण से जुड़ता है तब अविद्या की उत्पत्ति होती है । _ दूसरा % f 
कारण - दिन में हम किसी बड़ी से बड़ी वस्तु के विषय में, चाहे वह लाख रुपये की क्यों न हो,॥2% 
मन में भी यह नहीं सोचते कि मै इसको चुरा लूँ, मुझे इसकी चोरी करनी चाहिए। किन्तु जब`:६5 
स्वप्नावस्था आएगी, तमोगुण की प्रधानता होगी तब वही व्यक्ति चोरी कर लेगा । हमारा निर्णयात्मक :: 
ज्ञान स्थिर बना रहे, इसके लिए. ईश्वर की उपासना करते रहना एक साधन है। इसके लिए दिनभर & 
इश्वर से सम्पर्क नहीं टूटने देना चाहिए । 55) 
(शक आप देख सकते हैं ईश्वर की उपासना की स्थिति में निर्णयात्मक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान उपस्थित होता `: 
` ह । उसके साथ-साथ ईश्वर की उपासना की स्थिति में सत्याचरण, शुद्धाचरण धर्माचरण, सत्य के - 
ग्रहण में रुचि आदि की स्थिति बनी रहती है.। अब दर्शन को जोड़ो इसके साथ। जन हम निरोध 
संस्कारों को उभारेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी और जब उस उभार को हम ढीला छोड़ेंगे, : 
जैथिल्य हो जाएगा, किन्ही भी कारणों से स्थिति हट जाएगी तब व्युत्थान, जो लौकिक संस्कार है, खे 
जाग जाएँगे, काम करने लगेंगे और अज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी; इसको आप देख सकते हैं। 2 
जन आप सत्यवादी, विद्वान्‌ , धार्मिक, योगाभ्यासी आदि ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे, सत्संग 

करेंगे, बडे ध्यान से उनकी बात सुनेंगे, प्रतिदिन जैसे सुनते हैं तो आपका ज्ञान स्थिर बना रहेगा, स्थिति 2; 
अच्छी बनी रहेगी। जब सत्संग नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे तो आपके ज्ञान की स्थिति गिर जाएगी । ; 
उलटा ज्ञान व्यवहार में आने लगेगा। उसी प्रकार से ऋषिकृत ग्रन्थों को पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान स्थिर ५ 
स्थिति में आएगा, बढ़ेगा, स्थिति बनी रहेगी। जब उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान का स्तर गिरता 
चला जाएगा। 
गुणों की दृष्टि से सत्त्वगुण का प्रयोग अधिक करेंगे। ध्यान में बैठेंगे, उपासना करेंगे |. 
तमोगुण, रजोगुण को दबाते रहेंगे तो ज्ञान की स्थिति अच्छी बंनी रहेगी। जब ऐसा प्रयास, प्रयत्न - 
नहीं करेगें तो ज्ञान की स्थिति गिर जाएगी। शुभ संस्कारों को जगाना, अशुभ संस्कारों को दबा: 
देना, ज्ञान की उन्नति और स्थिरता का कारण बनता है। BC, 
= ` › ` आपने यह सुना है कि विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । यो.द.२/२६ । जब व्यक्ति को विवेक £ 
४22४ होता है, वह बीच-बीच में खण्डित न हो, विप्लव न हो तो वह मोक्षप्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार: 
ज्ञान को स्थिर रखने के लिए व्यक्ति को इन उपायों का प्रयोग करते रहना पड़ता है । 
हमारा प्रसंग क्या था ? परिणाम दुःख, संस्कार दुःख, नहीं ! 
साधक ३- ताप दुःख । 
स्वामी जी - ताप दुःख, संस्कार दुःख | हम जिन बातों को अच्छा नहीं मानते हैं, जिन कर्मों... 
र - ह जिस मिथ्या ज्ञान को हम बुरा समझते है, यदि हम थोडे भी असावधान 
शुभ संस्कार उनको झट उत्पन्न कर देंगे। वे उत्पन्न हो जाएँगे। चाहे वह बुरा: 
ज्ञान हो, आचरण हो अथवा उपासना हो; संस्कार उसको अच्छा दिखाएगा । 
. आप जो खाते-पीते हैं, देखते-सुनते हैं, उन पदार्थो में यदि ह 
i ८. संस्कार बन जाएँगे। यदि आपने सुख की दृष्टि से किसी सुन्दर कप को ला ह ल ios , 

उसका संस्कार बन जाएगा और वही संस्कार उस सुन्दर रूप को उपलब्ध करो देखो; यह प्रवृत्ति॥॥ 3) 


0! 0, उत्पन्न कर देगा। आपको दस- पन्द्रह वर्ष की कोई घटना खाने- किसी. A) 
// स्मृति में आती है या नहीं? वस्तुतः भी 0! | 


है और कभी असावधानी, मन्द इच्छा से उनको उभार लेता है। जब £ 
£ भी वह उभार लेता है तब उसकी रुचि, प्रवृत्ति, इच्छा वैसी ही उत्पन्न होने लगती है। सांख्यकार 
"७० ने वासना के विषय में लिखा है, वह सूत्र कुछ स्मरण हैं? 2 
साधक ३- तन्मयात्‌ च जातिविशेषात्‌ संस्कार......। 

रु स्वामी जी - नहीं। जब वह प्रसंग आया था, यह पता चल गया कि यह जड़ है, यह चेतन 
-है, यह ऐसा है, यह वैसा है, पुनः इस विषय में सूत्र बनाया अनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌ । 

साधक .३- सांख्यदर्शन का है। 


स्वामी जी - हूँ ! 
साधक २- नोपदेश श्रवणेऽपि ...विरोचनवत्‌ । अर 
स्वामी जी -- एक यह दूसरे प्रसंग में है। नोपदेश श्रवणेऽपि ...... । यह विरोचन की कथा | 4 


में है। और यह पृथक्‌ है, अभिप्राय वह दूसरा सूत्र है। | 
2 साधक ३- नोपदेश श्रवणेऽपि ...विरोचनवत्‌ । i 
स्वामी जी - यह तो है विरोचन की कथा का। Ns 
साधक ३- दूसरा है न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिब्द्रिरनादिबासनाया बलवत्त्वात्‌ । सांख्य.द. २/३ । 
ड स्वामी जी - न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिब्द्रिनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌ । अतः दर्शनकार बार-बार सचेत < 
“करते हैं। बे जानते हैं व्यक्त की सारी गतिविधियाँ ऐसी-एऐसी होती हैं। यदि असावधान रहा तो 
“मार खा जाएगा। इसलिए पहले के उलटे संस्कारों को मारो और दूसरे नए उलटे संस्कारों को उत्पन्न 
'न करो, यह प्रतिज्ञा है। अब देख लो आप। क्‍या करोगे? दोहरा लो। ॒ 
पहले के जो बुरे संस्कार हैं, उनको तो मारो, छोड़ो ही नहीं। उनसे प्यार न करना । कभी- 
: कभी व्यक्ति पहले की बातों को स्मरण करके सुख की अनुभूति करता है। देखो ! आप ऐसा करते ./ 
“है या नहीं ? जैसे मित्रों में ऐसे खेले थे, कूदे थे, उस समय कुछ रस लिया था। उस स्थान पर पाँच 

: वर्ष या दस वर्ष पहले ऐसे खेलते थे तन बहुत आनन्द आता था। ऐसे उसमें रस लेना आरम्भ कर 
देता है । जब रस लेना आरम्भ कर देता है तब झट उन संस्कारों का उभार हो जाता है और वे तीब्र ' ' । 
>ग॒ति पकड लेते हैं। अब मारने के स्थान पर उनको जीवित कर देता है। यह है असाधनानुचिन्तनं......-! ||. 
उसको सुख का साधन मान लेता है। अब वह हमारा बन्धन कका कारण बनेगा । \ 
जैसे कि आप सोचने लग जाएँ मैं पाँच वर्ष का लगभग था तब माता जी मुझे खूब दूध पिलाती 
`'शी, फल खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। वे सारी बातें आपको बड़ी अच्छी लगने लग जाएँगी । 
“उनको समरण करते जाओ। अब व्यक्ति को यह पता नहीं कि यह बन्धन का कारण बन रहा है। ड 
° एक तो बुरे कर्मो से प्राप्त उत्तम या निकृष्ट साधनों से व्यक्ति लौकिक सुखों को भोगने की चेष्टा 
करता है और उत्तम कर्मों से प्राप्त साधनों के माध्यम से लौकिक सुखों का अनुभव करता है। अर्थात्‌ 
अंच्छे-बुरे कर्मो तथा अच्छे-बुरे साधनों से सुख का अनुभव करता है। चोरी आदि से धन-सम्पत्ति : 
लूटकर सुख का अनुभव करना, अन्यायपूर्वक लौकिक सुख की अनुभूति है। स्वयं न्यायपूर्वक धन ` 
उपार्जित कर, उससे अच्छी वस्तुएँ खाना, अच्छी वस्तुओं का सुख लेना; यह धर्म के माध्यम से लौकिक : 
सुख की अनुभूति है। दोनों ही प्रकारों से जो सुख प्राप्त है वह परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख | 
८ (ताला है। अन्तर इतना है कि अधर्म की दृष्टि से करेंगे तो परिणाम निकलेंगे कीट, पतंग, गधा, घोड़ा 
| आदि योनियाँ मिलेंगी । यदि धर्मपूर्वक लौकिक वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ग्रहण करेंगे तो उत्तम 
धिमान्‌ माता-पिता के घर में, निरोग शारीर आदि 
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६ ` है, इसलिए योगी बनने वाला व्यक्ति क्त्या सोचता है? वह सोचता है कितना ही पुण्य कर डालो, महान्‌ क 
£ ° विद्वान, निरोगा, सम्पन्न, माता-पिता के घर में जन्म ले लो पर चार प्रकार के दुःखों से छुटकारा मिलने की 
रे जात मत सोचो। लौकिक रहते हुए यह कभी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति लौकिक सुख, जो धर्म 
® से मिलता है, उसको भी छोड़ देता है। अच्छा ! आपको कभी लड्डू, खीर या हलुवा मिलता है तो आप 
उसको छोड देने की बात सोच सकते है? क्‍यों जी ! २2 
ः साधक ६- वैसे तो छोड़ सकते हैं, पर जैसे दुःख दिखाई दे रहा हो; ऐसा नहीं होता। : ': 
; स्वामी जी = कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं इसको स्वाद लेकर खाऊँगा तो संस्कार बनेंगे और वे पुनः ; 
5 मुझे दुःख देंगे? एक तो भूख लगी है, ठीक है, खा लो। शरीर को बल देगा, बुद्धि बढ़ेगी तो इसमें कोई :: 
` आपत्ति नहीं है। अतः हमको चाहिए कि रस लेकर भोजन आदि न करें। जब व्यक्ति रस लेकर खाता £ 
' है तो उसके संस्कार बनते हैं और जब रस लेकर नहीं खाता है तब उसके संस्कार नहीं बनते हैं। आप `; 
` कैसे करते हैं, अपना प्रयोग बताओ ? आपकी व्यवहार में क्या स्थिति रहती है ? बताओ । 
` साधक ३- उसमें सुख लेने की इच्छा तो नहीं उत्पन्न करते, पुनरपि कहीं आंशिक रूप से ` 
संस्कार बनते दिखते हैं । प्रायः प्रयास रहता है कि सुख नहीं लिया जाए इसमें, केवल साधन मानकर 
प्रयोग करना है । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलो । 
5 साधक ५- दोनों स्थितियाँ होती हैं। अधिक स्थिति तो सुख लेने की होती है और कभी- 
६ कभी विचारकर उसमें दुःख देखकर साधन रूप में प्रयोग करता हूँ.। 
. स्वामीजी - वैसे तो व्यक्ति का जन्म-जन्मान्तर का इतना अभ्यास हो जाता है कि यह: 
स्वाभाविक लगता है। आपने ऐसा अनुभव नहीं किया कि हमारा स्वभाव बना हुआ है इनमें सुखः 
“भोगने का । ऐसा स्वभाव बन गया कि लगता है इसे छोड्ने का प्रश्‍न ही क्या है ? लड्डू, खीर में. 
>दुःख देखो ! यह कोई बात है? बड़ी कठिनता से तो मिलता है, कभी-कभी मिलता है, उस पर कहना: 
कि दुःख रूप है; इसको कौन मानेगा ? परन्तु वह स्मरण करना है विषयसुखं.......। क्या पाठ दै ?.:' 
साधक ३- चाविद्येत्युक्तम्‌ । यो.द-व्या.भा.२/१५ । te 
८८ स्वामीजी - विषयसुखं चाविद्या इति उक्तम्‌। भाष्यकार ने बताया कि विषय सुख को दर्शनकार ड 
पतंजलि ने अविद्या कहा है अर्थात्‌ उस दुःख में सुख समझना अविद्या के कारण से होता है। : 
| अब वात्स्यायन भाष्य आपको स्मरण होगा, लगभग ऐसा है उसने विषय सुख को समझाने के .. 
लिए बतलाया कि एक बहुत उत्तम भोजन, स्वादिष्ट भोजन, हलवा-खीर आदि जैसे बनाते हैं, 
केसर-काजू आदि डालकर, वैसा बनाकर उसमें तोला भर विष मिला दिया जाए। तो वे कहते हैं_': 
बुद्धिमान्‌ व्यकित, विद्वान्‌ व्यकित उसको विष समझकर नहीं खाता और मृत्यु दुःख से बच जाता है. 
66 'किन्तु बुद्धिरहित अविद्वान्‌ व्यकित उसको हलवा समझकर खा जाता है और मृत्यु के दुःख को प्राप्त ५ 
फिट होता 'है। यह दुष्टान्त दिया। कुछ स्मरण है? 32005 
Eo a ८ विन reer जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता 
आ २३. आ पड़ा अपने ऊपर। इतनी बड़ी बला हमारे ऊपर टूट पडी! 
श! (MS 
Sd आराम नहीं। बस ! लड़ो, मारो-काटो इनको हटाओ, यही कार्य रह गया हमारा। अब विराम ॥ : 


| संसार के अरबों लोग खाते-पीते प्रसन्न रहते हैं और यहाँ हम रगड़ा खा रहे हैं। कोई शान्ति नहीं 


५ आपके प्रयोगों में दोषों की, तञ्रुटियों की न्यूनता होती जाती है और गुणों की, अच्छी क्रियाओं 3 
: की प्रवृद्धि होती जाती है; ऐसा कुछ दिखाई देता है अथवा आप ऐसा परीक्षण नहीं करते ? कौन 
: बताएगा, क्या करते हैं आप ? 
साधक १- उतार-चढ़ाव रहता है। वृद्धि ही लगातार होती जाती हो, ऐसा नहीं होता। कभी ५ 
तो बहुत वृद्धि अनुभव में आती है, कभी संघर्ष करना होता है । पश्चात्‌ स्थिति सामान्य करते हैं । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाओ, कैसी अनुभूतियाँ होती है? SA 
4 साधक २- ज्ञान के रूप में देखते हैं तब वृद्धि दिखाई देती हैं। कुछ बातें आचरण में आई ४:5८ 
हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब इसमें सहायता मिली है। 
स्वामी जी - आपकी अनुभूति यह है कि पढ़ने-पढ़ाने में जो ज्ञान हुआ, अब उसका कुछ 2 
क्रियारूप दिखाई देता है। 
? साधक २- जी ! 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँगे, क्या स्थिति रहती है ? | 
साधक ३- वे बातें जो बार-बार सुनी थीं, प्रयोग में नहीं आती थीं, वे इन दिनों प्रयोग में 
आती हैं और उपासना का आध्यात्मिक स्तर अनेक बार अपने ज्ञानानुसार बहुत अच्छा हो जाता : 
: है। कभी कमी आ जाती है, पुनः बढ़ाते हैं। अनेक दिन तक अच्छी स्थिति रहती है। जैसे 
कि सप्ताह में तीन दिन अच्छी स्थिति रही तो दो दिन बिगड़ गई, पुनः आगे अच्छी हो गई; ऐसी 
स्थितियाँ चलती रहती हैं। 
A स्वामी जी - आपको यह तो परिज्ञान होगा कि यह उतार-चढाव की स्थिति सभी को होती 
है किन्तु किसी की न्यून, किसी की अधिक होना पृथक्‌ बात है। अतः कोई ऐसा न मान ले कि ४ ४“ 
£ मेरी ही होती है; आप ऐसा तो नहीं मानते ? 
i साधक ३- नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं और जो स्थिति नीचे आती है उसमें भी ऐसा रहता है कि 
इससे नीचे नहीं जा रही है। जो बहुत ऊपर गए थे उससे कुछ कम तो हुई है, पूरी स्थिति बिगड़ गई . 
५९ या बहुत खराब हो गई हो, ऐसा नहीं होता। उतना नीचे नहीं गिरते परन्तु अपेक्षा से नीचे आते हैं । 
` ` ` स्वामी जी - आप बोलेंगे, क्या अनुभूतियाँ होती है? { 
5 ` साधक ४- प्रयोगों को करने के आधार पर श्रद्धा और रुचि की मात्रा में कुछ अभिवृद्धि हुई 
%, है। यद्यपि पुरुषार्थ का स्तर पहले की अपेक्षा विशेष नहीं बना है, कुछ ही बढ़ा है। ईश्वर आदि ::*: 
“क विषय में श्रद्धा और विश्वास को प्रायः बढ़ा हुआ अनुभव करता हूँ। 
स्वामी जी = आप बोलेगें । 5 
| `, साधक ५- जिन विषयों में राग का अनुभव करता था, अब उसमें कुछ कमी की अनुभूति होती 
है। कई विषयों को प्रयोग में नहीं लाया है। अतः उनमें ऐसा कुछ अभी विकास नहीं हुआ है। 
इसमे ज्ञानात्मक विकास की अनुभूति होती है और कभी-कभी स्थिति जाती है, उसको पुनः लाने का 


प्रयास करता हूँ.। 
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स्वामी जी - आप बोलेंगे 

_ साधक ६- श्रद्धा और विश्वास में 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे। 
साधक ७- भगवन्‌ ! अनेक विषयों में वृद्धि अनुभव हुई है। 


स्वामी जी ~ इन प्रयोगों में सावधानी एक ऐसा उपाय है जिसका प्रयोग करने से व्यक्ति नीचे 


स्थिति को रोक लेता है। अपनी योग की, विवेक-वैराग्य की, ईश्वर-प्रणिधान: **£ 
` की स्थिति यदि निम्नस्तर की ओर झुकती जा रही है तो सावधान हो जाना, इनको नीचे जाने से रोकने; 
४ में उपाय बन जाता है। अर्थात्‌ व्यक्ति यदि असावधान रहता है तो स्थिति नीचे जाएगी और बहुत ?. 
` तीव्रता से जाएगी । इसके विपरीत व्यकित यदि सावधान है तब प्रारम्भ में ही स्थिति को गिरने नहीं _. 
' देता, यदि गिर जाए तो तत्काल सम्भालकर स्थिति को पूर्ववत्‌ बना लेता है। इसी को सांख्यकार ने ... 
कहा - इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः । हाँ जी ! आप इस सूत्र से क्या अभिप्राय निकालते हैं? : 
`. साधक ५- इषुकारवत्‌ अर्थात्‌ तीर चलाने वाले के समान जो अपनी बुद्धि को एकाग्र रखता ९ 
(6 है, ऐसे व्यकित की समाधि नहीं टूटती । FS 
श स्वामी जी - जब आप वेद, दर्शन, उपनिषद्‌, ऋषिकृत ग्रन्थों की बातों को यथासमय स्मरण 52४ 
क्क $5 रखेंगे, उनका प्रयोग करते रहेंगे तब तो आपकी योग की स्थिति नीचे की ओर कम जाएगी और किसी 5% 
ei (0 कारण से चली जाती है तो भी उसको तत्काल रोकने में सफलता मिलेगी । इस स्थिति को बनाए, 
$ खने के अन्य भी उपाय हैं जिनको उपस्थित रखना चाहिए जैसे कि - 2 
' ९. ज्ञान पर अधिकार रखना - अपने ज्ञान का स्तर नीचे न गिरने देने के लिए ज्ञान पर अधिकार 
बनाकर रखना चाहिए । यदि ज्ञान का स्तर अधिकार में नहीं रहता है तो व्यक्ति की स्थिति नीचे 
गिर जाती डै । जैसे कि ईश्वर सर्वव्यापक है और मैं ईश्वर के समर्पित रहूँ, ईश्वर से दूर न जाऊँ, 
“ईश्वर के साथ रहना अत्यन्त आवश्यक है, मेरी उन्नति ऐसे होती ही रहेगी आदि ज्ञान बना रहता: है, 
* ठीक काम करता रहता है तब स्थिति नहीं गिरेगी और नीचे गिरने भी लगी तो झट उसको रोक सकते ; 
* हैं। इस प्रकार जब हम अपने ज्ञान को अधिकृत रखते हैं या नीचे नहीं जाने देते हैं तब नीचे: जाने 
वाली स्थिति नहीं आती है, वहीं रुक जाती है। De 
(६९// अन्य उदाहरण, जैसे कि आप इस ज्ञान को उपस्थित रखे हुए हैं कि मैं जीवात्मा एक चेतत 
५९४. पदार्थ हूँ, मैं ही मन को चलाता हूँ, स्वयं मन नहीं चलता है तो आपकी स्थिति नीचे की ओर नहीं: 
3. जाएगी । जैसे ही यह ज्ञान हट गया और संस्कार के आधार पर आपके अन्दर वह ज्ञान काम करने” 
५ >लगा कि बिना विचारे, बिना योजना के स्वयं मन की गतिविधियाँ होने लगती हैं, मन स्वयं विषयों: * 
कीः ओर चला जाता है तो स्थिति गिर जाएगी । a 
._ २-सत्संग- सत्संग का व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सत्संग के माध्यम से; 
ह लक रहता है तो उसी प्रकार का एक वातावरण बनता है, उससे स्थितिं `; 
अच्छी » बनी रहेगी। यदि सत्संग नहीं होता, ऐसे साधकों का, विद्वानों का, ऊँचे, 
४ स्तर वालों का संग नहीं मिलेगा तब स्थिति नीचे गिर जाएगी । . 
( कर्ता मल आपने कर को शीघ्र ही पूरा करना है। शीघ्र से शीघ्र समाधि को प्रात 
| (| ऊँचा बना रहता है। यदि गो तब इच्छा, रुचि, उत्साह आदि भी तीत्र हो जाते हैं और... 
' { इन बातों को व्यकित छोड्‌ देता है तो उसका स्तर गिर जाता है। ८४ ६ | 
में. एक |) 


प्रगति और उपासना में भी अधिक लाभ अनुभव होता है। (४ 


a 


ल्क ४. परनिर्माण - एक और उपाय यह है जब व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, विचार 


क रहती है कि मैं इस ज्ञान-विज्ञान का शीघ्र हाँ प्रॉप्त कर लूँ, अपनी ऊँची स्थिति बनाऊँ और पुनः | 
मैं दूसरों को यह विद्या सिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा। उनको इस विद्या को पढ़ाकर आगे ले जाऊँगा, उनके + 
₹&|) जीवन को ऊँचा बनाऊँगा। इस विचारधारा से युक्त होकर व्यक्त अपनी साधना, विद्या, संयम, : 722 
/ ज्ञान-विज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहता है, इनके लिए अधिक पुरुषार्थ करता है। यदि ऐसी योजना ` 3 
न हो तो उतने अंश में उसकी स्थिति नीचे गिरेगी । कह 
i ५. हानिस्मरण- व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि स्थिति गिरने से, नीचे चली जाने से 5४) 
४ बहुत बड़ी हानि होती है। उसका परिणाम दुःख होता हैं। अतः उन हानियाँ से बचने की इच्छा £९) 
व्यक्ति की स्थिति को ऊँचा बनाए रखने में सहायक होती है। है) 
४ ६. शरीरादि साधन की अनित्यता- जब व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है कि यह शरीर ; 
पता नहीं कब समाप्त हो जाए, इसका कोई विश्वास नहीं है। एक मिनट का भी भरोसा नहीं | 
६८: है। कौन-सा रोग अकस्मात्‌ हो जाए और यह चला जाए। अतः जो कुछ अच्छा काम करना है, 5९8% 
~ कर डालो, तो वह भी अपनी स्थिति को सुरक्षित रखता है, उसे नीचे नहीं जाने देता तथा शीघ्रता,” 
(£: से और ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करता है। \ इ) 
७. तीब्र पुरुषार्थ - पुरुषार्थ में रुचि, आलस्य में अरुचि, अधिक से अधिक परिश्रम करना 575 
जिसको अच्छा लगता है और आलस्य-प्रमाद में दुःख, कष्ट अनुभव करता है तो अपनी स्थिति नीचे 2 
नहीं जाने देता है। वह सूक्ष्मता से देखता है कि यदि मैं अपने योग के स्तर को नीचे गिरने देता »| 3 
हूँ. तो क्या होगा ? यही कि तमोगुण, रजोगुण मेरे जीवन में प्रभावी हो जाएँगे। मेरे जीवन को दबा, 0222 25200) 
डालेंगे। यदि मै इनको नहीं हटाऊँगा, नहीं रोकूँगा तो ये मेरे स्तर को इतना गिराएँगे कि वह सीमा” £55 
से बाहर चला जाएगा। अतः इनको रोकना बहुत आवश्यक है। ऐसा मानकर वह पुरुषार्थ में लगा. 
रहता है। ४ 
:..... ८. लौकिक सुख और सुख साधनों की अनिच्छा- लौकिक सुख और सुख-साधनों की अभिलाषा 
व्यक्ति में राग, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा को उत्पन्न करती है जो व्यक्ति के स्तर को गिरती | 
/है। इनमें वैराग्य रखने से अर्थात्‌ सुख और सुख-साधनों में, एषणाओं में अभिलाषा न रखने से 
~ व्यक्ति का स्तर ऊँचा बना रहता है। 
; - इसी प्रकार अन्य जो-जो उपाय योगी बनने के हो सकते हैं, उन-उन को स्मरण रखने और ` $ 
उनका प्रयोग करते रहने से स्थिति ऊँची बनी रहेगी । उन-उन उपायों को स्मरण न रखना, उनका 
प्रयोग न करना या कम करना अर्थात्‌ भूल जाना, जिसको प्रमाद कहते हैं, उससे स्थिति नीचे गिरेगी । : 
“` ` व्यक्ति का स्तर कैसे-कैसे नीचे गिरता है और कैसे-कैसे ऊपर उठता है या उसी स्तर को 
“कैसे बनाकर रखता है; आपको मैंने इनके कुछ कारण, साधन बताए। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे. 
और इनको प्रयोग में लाने का प्रयास करेंगे । 


देता है, अबरोध उत्पन्न कर देता है। क्या तब आप यह अनुभव कर पाते हैं कि मैंने असावधानी 
k (से यह विचार उठा लिया है, इस कारण से यह विचार आया है और इसी से मेरे ध्यान में बाधा पड़ी 
है। ऐसा कुछ अनुभव करते है या नहीं ? 

५“ एक तो विचार का लाना और रोक देना, पर अनुभव न करना और दूसरा लाना और रोक : 


| ई) है ला पः जनमा पसायाससाानमानलान ममि चि ८ ०ऊामनाचिलाफाकागळ्णनलळसछ लका” फ ण र LITO स्रः Bi 
a ग |) 

(६ आई होगी? घटना होती रहती है। घटना हुई और अनुभव करना चटना #/, ` 
EN हुई, उसको रोक दिया बस ! यहीं तक रहे; यह भिन्न अवस्था है । क्या समझ में आया, दोहरा लो !£$ 


९ साधक २- यदि कोई अन्य विचार आए तो तत्काल रोक देना; यह एक स्थिति है । . अन्य 0७5 
< में उसी के साथ चल देना । 9 
म स्वामी जी - एक में हमने क्या किया ? असावधानी से विचार उठाए और उपासना में बाधा: 

` आई परन्तु जान गए कि यह भूल मैने असावधानी से की है। अब आगे इस असावधानी को नहीं :: 

१ होने देना है; यह एक स्थिति है। दूसरी में - उसने विचार उठाया, बाधा हुई, पुनः प्रयत्न किया और :: 
रोक दिया परन्तु यह अनुभव नहीं किया कि यह विचार मैने उठाया है और मुझे नहीं उठाना चाहिए. 

.था। दोनों में अन्तर है। ३ 

| साधक ३- दोनों में अन्तर है। 

साधक १- बिना जाने भी रोक दिया, ऐसी भी स्थिति आती है? मैं रोक रहा हूँ....। 

स्वामी जी - हाँ! यह भी एक अवस्था है। 

साधक १- उसका ज्ञान नहीं रहा पर उसने रोक दिया । ® 

स्वामी जी - हाँ ! उसने रोका पर रोकने की विशेष अनुभूति नहीं कर पा रहा अर्थात्‌ एक: 

रोकने की स्थिति ऐसी है, जिसमें मैं अब रोक रहा हूँ, यह विशेष अनुभूति उसकी बुद्धि में रहती: 
है । रे में, मै इसको रोक रहा हूँ, यह विशेष अनुभूति नहीं होती पर प्रयत्न करके वह उसको. 

रोकता है । 2 
` साधक ३- उसमें संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि विषय आते हैं, रोक देते हैं, आते है, रोकः: 

देते हैं। यह तो संस्कारवशात्‌ हो रहा है । एक में उसने ध्यान दिया कि मैंने अनुचित किया है। 

“इसमें उसने अच्छे प्रकार से विचार किया । यहाँ इन दोनों में अन्तर है। [ 

स्वामी जी - हौँ | यह जो भूल हुई, इसको मैं आगे न होने दूँ, मै और असावधानी न करूँ): 
जिससे कि पुनः विचार उठकर न आए। ऐसे प्रयोग करते-करते व्यक्ति की स्थिति बनती है। वहं '' 
अवस्था कम होती जाती है जिसमें विचारों को उठाना, आगे रखना आदि होता है। वह और. आगे» 

(Er बढ़ता है कि असावधानी से भी विचार न उठा लूँ। पहले जैसी भूल पुनः मुझसे न हो जाए। इससे 5 

र 5८ भी सावधान रहता है। के 

9... आप ऋषियों के वाक्यों को भी समय-समय पर दोहराते रहो। जैसे कि - 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ........। का प्रसंग आया, पुनः क्या प्रसंग आया ? 

साधक ३- उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत | 
स्वामीजी आप सुनाएँगे, इसका अर्थ क्या है? Ae 

5४ साधक ५- जागो और ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त करो और उनको प्राप्त होकर, पुनः उनके ज्ञान 

“को प्राप्त करो । धारा यह कट 

'कठिनता-युकत है, न है। ह को मार का सं 
' स्वामी जी -- आप इतना 2 

OO कक मो नह किए व्यान को व रत ता 

९/0 ` बनकर विद्या को नहीं सीखता। ऐसे लोगों को कोई उपलब्धि नहाती दूसरी आत इसमे होती ४ 

है कि वह यह भावना लेकर विद्या नहीं पढ़ता कि मैं इसको स्वयं प्राप्त करके पुनः अन्यों ! 


फणः 
CSA ( 
श्र PITT 
`) 
See | 
७” ८ 
डे 


((सिखाऊँगा। तीसरी बात यह है कि वह यह मानकर नहीं चलता कि जब कोई जिज्ञासु मुझसे प्रश्न 
49 पूछेगा अथवा मेरी बातों को वह परीक्षा रूप में रखेगा तब मैं कया उत्तर दूँगा अथवा मेरे ऊपर जो 
5) आक्षेप करेगा तो उसको क्या उत्तर दूँगा ? 22 
इसलिए जो इन विचारों को लेकर चलता है, वह सदा ध्यान रखता है कि यह बात यहाँ है, 
यह यहाँ प्रयोग में आएगी या पूछी जा सकती है, इसके ऊपर यह आक्षेप हो सकता है आदि तब 
उसमें शैथिल्य नहीं आता । यदि अर्थ ठीक स्मरण करना, यह उस प्रश्न का उत्तर है आदि-आदि 


:: बातें बुद्धि में है तब व्यक्ति इस क्षेत्र में विशेष प्रगति, विकास करेगा। इसीलिए इन दोषों को हटाकर | 
` रखना चाहिए। अब विराम ॥ [ 


विद्या-व्यबहार : आवणी अमावस्या २०६०-२७/०८/०३ 


५० प्रबचनकाल और व्यबहारकाल । ये ही हमारी विद्याप्राप्ति की भी कसौटियाँ हैं। अतः हम अपनी / ९% 5) 
„विद्या के लिए इन्हीं कसौटियों के आधार पर सतत प्रयास करते रहेंगे। इनके साथ यदि हम इस 
एक बात को और जोड़ दें कि व्यक्ति के अन्दर यदि आगमकाल में ही यह भूख = तड़प जिज्ञासा 
“हो जाए कि मैं सत्य और असत्य को जानूँ तो वह शीघ्र विद्वान्‌ हो जाता है। इसी काल में वह 
यह भी भाव बना ले कि मैं इस विद्या को, सत्यासत्य को जानकर अन्यों को भी जनाऊँगा तो बह. 
“शीघ्र उन्नति करता है। इसके साथ यह भी जोड़ता है कि यदि कोई व्यक्त लेखबद्ध या मौखिक >: 
रूप में मेरी परीक्षा लेगा, जो कि लेनी भी चाहिए, तो उस परीक्षा में शत-प्रतिशत अंक लाने का 02 
“प्रयत्न करूँगा । इस प्रकार जो साधक अपने लिए, जिज्ञासु के लिए और आक्षेपों का उत्तर देने के 
“लिए सावधान रहता है, वह उन्नत होता चला जाता है। ः 
`: आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से आपकी पूरी दिनचर्या का, आत्मनिरीक्षण आदि. 
का: सतत परीक्षण हो रहा है। आप कितनी स्थूलता या सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करते हैं या नहीं 
करते है? जो कर्त्तव्य हैं, उनका कितना पालन किया ? जो नहीं करने थे, उनमें से कितने आपसे हो 
रहे" हैं, कितने छोड़ चुके हैं आदि। प्रत्येक अंश को अत्यन्त सावधानी के साथ जब आप देखते र 
आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, उत्कर्ष, विकास होगा । इसके विपरीत विकास नही होगा । | 


न साथ आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आजकल एक ऐसी विपरीत परम्परा 


(^ पड़ी है, जिसमें यह माना जाता है कि विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को, योग वालो स 
£^ बताते. जाओ, उनसे कुछ पूछो नहीं । होने पर भी उनको न दण्ड लेने को कहो, न कोई दण्ड द 
A रहो, धमकाकर कभी बात न करो और पढ्ने-पढ़ाने की बात 


। बस! उनसे प्यार से बातें करते ड 
कभी छेडो ही मत। ऋषियों ने क्या लिखा है; इस प्रसंग को उठाओ ही मत। इधर सिखाने वाला... 


व्यक्तित यह मानता है कि मैं ऋषियों के बताए अनुसार व्यबहार करूँगा, दोष होने पर स्वयं दण्ड; 
लूँगा और आपने अधिकृत क्षेत्र में दण्डित करूगा तो अन्यों के लिए अप्रिय बन जाऊंगा । उसको' 
ब्रात का भय रहता है। यदि मैं निरपेक्ष रहता हू. तो लोग मुझे महान्‌ मानेंगे, योगी मानेंगे। येः. 
सब योगविरुद्ध बातें हैं। अतः आप यह ध्यान रखना कि आप में ये दोष न आ जाएं। fo 
 ' जैसे आप को यह कहा गया कि वैदिक संध्या के एक-एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह स्मरण `. 
रखो । पुनः कहा गया कि अपने उपासना काल में स्वतन्त्र गायत्री, त्र्यम्बकं मन्त्र के जप के अतिरिक्त .. 
भूरी वैदिक संध्या का भी प्रयोग करो तो आप करते ही नहीं या कभी करते हैं, कभी भूल जाते हैं। : 
जज अर्थ सुनाने को कहा जाता है तो आप अर्थ नहीं सुना पाते। कभी यह कहा गया कि स्वाध्याय.” 
ड किया करो, वह योग का अंग है। तो कभी भूल जाते हैं या कभी जान-बूझकर नहीं करते इत्यादि: 
राते आपको परीक्षण के रूप में देखनी हैं । !- 
` अब आप बताएँगे उद्धयं......। मन्त्र का महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के अनुसार क्या अर्थ है ?: 
आता है, वैसा बताएँ । , 
. साधक ४- वयम्‌ हम लोग तमसस्परि अधंकार से जो दूर है ऐसे स्वः सुख स्वरूप को पश्यन्त देखें: 
(प्रलय के पश्चात्‌ भी जो वर्तमान रहता है ऐसे ईश्वर को देवं देवत्रा देवो के भी देव को, सूर्यम्‌ 
चराचर जगत्‌ के आत्मा को अगन्म प्राप्त होवें ज्योतिरुत्तमम्‌ उत्तम ज्ञान स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करें। 2 
' स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे, आपको कैसा स्मरण है? ho 
` साधक ६- उत्‌ बहुत अच्छी प्रकार से वयम्‌ हम तमसस्परि अंधकार से दूर या परे उस ईश्वर को... 
स्रः सुख स्वरूप पश्यन्त देखें । उत्तरम्‌ प्रलय के पश्चात्‌ वर्तमान रहने वाले ईश्वर को देवं देवत्रा देवों 
के भी देव सूर्यम्‌ चराचर जगत्‌ के आधार आत्मा को अगन्म प्राप्त करें । 
` स्वामीजी - तो जब आप उपासना काल में प्रयोग करेंगे तब ऐसे एक-एक शब्द का अर्थ 
करेंगे और अन्य विषयों में अपने मन को नहीं लगाएँगे, नहीं जाने देंगे। आत्मा को भी इसी स्तरे: 
र्‌ अधिकार में रखकर ईश्वर के साथ जोड़ेगे। _ र 
अब हम इस मन्त्र का पहले बोलकर प्रयोग करेंगे। इसमें आप इस बात का परीक्षण करते. 


is बौद्धिक स्तर पर अनुमान-प्रमाण, शान्द-प्रमाण के आधार पर संसार को प्रलये जैसी । 
| जाना आता है, तो इसको आप प्रलय में ले जा सकते हैं। वृत्तियों को रोकने के लि 
प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बनती तो दूसरे उपाय का प्रयोग करेंगे कि मन जड पदार्थ है। 


\ ही मन को चलाता हूँ और नै जहाँ चलाऊँगा वहाँ उसको चल and डी [फेण इसके अतिरिक्त ईंशसए ¢; Oh 
ह के प्रति अति प्रेम रखने से मन की स्थिति अधिकार में आती है। मन रुक जाता है। अतिशय प्रेम £ 


का अर्थ अच्छी तरह करने का प्रयास करें तब पुनः वृत्तियाँ रुकेंगी। तो जो जिसके अनुकूल उपाय : 
हो, वह उसका प्रयोग करे । 
ओम्‌ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
( अब आप पाठ करने में स्वतन्त्र हैं। मन में मन्त्र को बोलिए और ईश्वर-समर्पण आदि सभी : 
बातें जो सुनाई गईं, उनको साथ रखिए। अब आप मानसिक-प्रयोग करेंगे - 
प्रयोग आरम्भ समय लगभग तीन मिनट । 3 
शान्ति से मनःस्थिति को ठीक रखते हुए उपायों को दृष्टिगत रखें। ,जब भी बाधा पड़े तो ६ 
९४; उपायों का प्रयोग करें। 
८. अब आप रुकेंगे। आप अपना प्रयोग बताएँगे कि क्या अधिकारपूर्वक ईश्वर की स्तुति | 
` /प्रार्थना-उपासना कर पाए अथवा नहीं ? [ 
; साधक १- स्वामी जी ! कोई बाह्य वृत्ति नहीं उठाई, ऐसा अनुभव करता हूँ। सम्बोधन नीच : 
में एक-दो बार टूटा । पहले धारणा ईश्वर में ही बनाई थी, वह धारणा कुछ समय के पश्चात्‌ < 
“परिवर्तित होकर हृदय प्रदेश में आ गई । समर्पण आदि शेष स्थिति ठीक रही । 
` स्वामी जी - आप बताएँगे कि कैसा प्रयोग रहा ? 
१225 साधक ३- धारणा हृदय प्रदेश में बनाई थी और वहीं पर मन्त्र का उच्चारण, अर्थ और समर्पण 
$» “ये तीनों मेरे ज्ञान के अनुसार ठीक चलते रहे। अन्य कोई बाहर की वृत्ति इस काल में मैने नहीं 
: उठाई । ऐसा मैने अनुभव किया । 
... स्वामी जी - तो ये उपलब्धियाँ हैं अर्थात्‌ ईश्वर की सहायता से हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर 
: लेते हैं। यह हमारा ज्ञान, बल, सामर्थ्य नहीं है। हमारा ज्ञान, बल तो इसमें कुछ सहयोगी हो सकता 
5: है । . प्रमुख बात है, ये सारी उपलब्धियाँ, सिद्धियाँ हमको ईश्वर की ही सहायता से होती हैं। <- 
5 ` अब हम ऋषियों के उन शब्दों को लेंगे, जिनका वे स्वयं प्रयोग करते थे और अन्यों कोः 
`सिखाते थे। वे हैं सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म । पहले हम ओम्‌ बोलेंगे, पुनः सत्यं आदि यथा ओम्‌ सत्यम्‌। 
: ओम्‌ ज्ञानम्‌ । ओम्‌ अनन्तम्‌ । ओम्‌ ब्रह्म । ऐसे प्रयोग करेंगे। ओम्‌ का अर्थ लेंगे सर्वरक्षक और इन 
... अन्य शब्दों का अर्थ आपको स्मरण होगा जैसे कि ओऽऽम्‌ सत्यम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक सत्य हैं, 
` नाशरहित हैं । 
; जब आप श्वास लेने के लिए रुके तो उस समय भी अर्थ कर सकते हैं। : 
ओऽऽ5 म्‌ ज्ञानम्‌ धीरे-धीरे श्वास लो और मन में कहो हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और ज्ञान 
१९४ स्वरूप हैं। S 
` ` ` ओ555 म्‌ अनन्तम्‌ मन में अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और अनन्त हैं। देश की दृष्टि 
से आपकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढें तो काल की दृष्टि से भी सीमा नहीं है । सा 
` ओ555 म्‌ ब्रह्म हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और महान्‌ है। 
अब आप इसी प्रकार से इसका मानसिक प्रयोग करेंगे। 
प्रयोग आरम्भ ........ समय लगभग चार मिनट । 
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अब आप रुकेंगे और अब हम आर्य समाज के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे, जिसमें ईश्वर के 2 
है। एक साधारण व्यक्त, जो सामान्य भाषा जानता है, उसके लिए भी इस प्रयोग छ 


£ स्वरूप 
₹ मे कठिनता नहीं है। मध्य स्तर के व्यक्ति को भी कोई पे 


८) 


ई बाधा नहीं है और समाधि-प्राप्त व्यक्त); 


“इसका प्रयोग करेगा तो उसके लिए भी वैसे ही उपयोगी है। 
` ` प्रयोग आरम्भ .....-.. समय लगभग दो मिनट । ° 
$ ` अब बोलकर प्रयोग करेंगे और सच्चिदानन्द शब्द को लेंगे तथा अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आप . 
3०0 3सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप है । इसी प्रकार सभी शब्दों का मानसिक अर्थ करते चलेंगे: 
और बाहर से ध्वनि के रूप में बोलते जाएँगे। परीक्षण होगा कि क्या आप धुन के रूप में बोलते 
हुए भी मन पर नियन्त्रण, अर्थ का विचार और ईश्वर को सम्बोधित कर पाते हैं या नहीं ? हे 
कुछ धुन में परिवर्तन करेंगे और कुछ ऊँचाई लेंगे - ओ555 म्‌ सच्चिदानन्द । ओ555 ऽऽम्‌ `` 
सच्चिदानन्द । ओ555 म्‌ सच्चिदानन्द । यह सगुण स्तुति हुई । के 
` अब निर्गुण स्तुति करेंगे ओ555 म्‌ निराकार । ओ555 म्‌ निराकार । ओ555 स्‌ निराकार । 
`. अब आप रुकेंगे। आपने परीक्षण किया तो मानसिक और ध्वनि के रूप में जप करने पर दोनों 
में क्या-क्या बाधा या सुविधा देखी ? आप बोलेंगे । 
£ साधक ४- ध्वनि से जब जप करते हैं तब उच्चारण की कुछ प्रधानता हो जाती है और 
। इरवर_समर्पण कुछ गौण बन जाता है। मानसिक जप में ईश्वर-समर्पण भी ठीक प्रकार से हो जाता है। 
` स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे, कौन-सा अच्छा लगा और कैसा रहता है? 
साधक ६- आज अभी बोल कर उच्चारण करने में सरलता अनुभूत हुई । किन्तु कभी मानसिक ४ 
“करने में लाभ होता है। इस प्रकार कभी उच्चारण के रूप में, कभी मानसिक रूप में जप करने में 


“प्रयोग करेंगे जैसे कि किसी को लाठी देनी है, किसी को छाता देना है, किसी को रूमाल देना 
किसी को अन्य कुछ देना है। अब आप उसको उठाकर देते हैं तो क्या मन को नियन्त्रण में 
रखकर देते हैं या छोड़कर ? समझ में आया या नहीं ? og 
. ` साधक १- हाँ जी ! 5 
.. स्वामी जी - पुनः दोहराऊँ ? 


` स्वामीजी - देखो ! मै यह देने लगा हूँ। यह तो उदाहरण मात्र हैं। ऐसे सभी व्यवहारों में मन 
पर हमारा अधिकार रहता है। लेन-देन में कोई विचार नहीं उठाएँगे, उठने ही नहीं देंगे। उसको 


में तो आ गया ? ऐसे ही किसी को छाता देंगे और हमको पता रहेगा कि यही छाता है, इसी 

देना है और मन पर हमारा अधिकार है। कभी प्रयोग करके यह आप देख सकते हैं? ..: 

` एक सामान्य स्थिति होती है जिसमें देते समय ध्यान ही नहीं देते हैं। इधर देते रहे, उधर † 

त रहे, किन्तु अच्छा विचार आया या बुरा आया या क्या हुआ, उस पर ध्यान ही नहीं द्या 

का पता ही नहीं चला ! कालान्तर में परिणाम यह हुआ कि आपका मन चाहे जहाँ लेग 
। बिना सोचे-विचारे, बिना परीक्षा के चाहे जिस विषय में कूद पड़ा ।. पुनः आपने देखा | 
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“ यह तो अन्यत्र चला गया तो अब रोकने का प्रयत्न करना पड़ा, यह स्थिति हुई। मन पर अधिकारपूर्वक 
(3 काम करने वाले की यह स्थिति नहीं होती है। यदि नियन्त्रण न रखा जाए तब तो देते समय लेने 


ठीक नहीं है। यह गोरा है, काला है, लम्बा-चौड़ा है आदि उलरा-सीधा पता नहीं क्या-क्या सोचने 2 
:लगेंगे। उसके प्रति राग-द्वेष भी हो सकते हैं। ऐसे ही अन्य कार्यों के साथ-साथ भिन्न-भिन्न घटनाएँ. 
` चरती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा । इसको दिन में आप देख सकते है । 
पट इसलिए मन पर अधिकार होना चाहिए। हम सबको एक-एक वस्तु देंगे, बाँटेंगे और अन्यः 
` ` कोई विचार नहीं उठाएँगे। उठने ही नहीं देंगे, उठाना होगा तो उठाएँगे। पुनः देकर हट गए तो भी 
„हमारा मन अधिकार में ज्यों का त्यों रहेगा। जहाँ लगाना है, वहाँ लगेगा । 
i अच्छा ! ध्यान देना, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस स्थिति में यदि मैं अपने मन को: 
४: अधिकार में न रखूँ तो विचार आते-जाते रहेंगे या नहीं ? 92 
साधक ३- आते-जाते रहेंगे । 
| स्वामी जी - इसका अनुभव करो। जब प्रवचन दे रहे होते हैं, अध्यापन कर रहे होते हैं तन' क दे 
विचार आते-जाते रहते हैं या नहीं ? A i 
साधक ३- आते-जाते रहते हैं । 4 
॒ स्वामी जी - दो स्थितियाँ होती हैं। एक तो नियन्त्रित स्थिति होती है, जिसमें पाठ को पढ़ाते _ 
हुए पाठ पर ही ध्यान है। इधर-उधर का कोई भी विचार विवशता-पूर्वक नहीं आने देता । दूसरी; 
„स्थिति में इधर पाठ पढ़ा रहा है अन्दर कुछ और सोच रहा है। धीरे-धीरे स्थिति और गिरती ' 
` असावधानी बढ़ती है और अनुचित विचार झटाझट प्रवेश करके अन्दर उथल-पुथल मचा देता है। 
-उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। यद्यपि सांसारिक व्यक्ति है तो उसका कुछ नहीं बिगड्ता, उसके 2/2 
'*लिए यह सामान्य बात है। क्योंकि वह तो राग-द्वेष से ओत-प्रोत रहता ही है, उसकी तो यही स्थिति जज 
रहती है। किन्तु जो आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसकी दयनीय स्थिति है। उसको लगता भी हे: ) 
कि बड़ा बुरा हो गया। अवस्था बिगड़ गई है। क्या हुआ? उपदेश दे रहा था और बीच में उसके 
८ प्रति राग हो गया या उसके प्रति द्वेष हो गया। यह तो मेरी स्थिति बिगडगई। अब विराम । 


अभ्यास : श्रावणी अमावस्या २०६०-२७/०८/०३ 
आपका इतना अभ्यास हो गया है कि अपने आत्मा को अधिकार में रख लें ? 
साधक ३- हाँ जी ! कुछ समय तक तो रख लेते हैं किन्तु लम्बे काल तक नहीं । .-: 
* स्वामी जी - आत्मा को अधिकार में रखकर ईश्वर की उपासना में लग जाना तथा अन्य रे 
विषयों की उपासना से स्वयं को हटा लेना। आप प्रयोग करके देखें कि मैं अब आत्मा को अधिकार ४ 
मं करके ईश्वर की उपासना में लगूँगा, अन्य किसी में नहीं। समझ में आ गया कि आत्मा को :४$ 
` अधिकार में रखना एक स्थिति है और मन को अधिकार में रखना भिन्न स्थिति है। समझ में नहीं . 
आया तो पूछो ! RN 
साधक ३- आ गया । CE 
$ स्वामी जी- मन को अधिकार में रखने का अभिप्राय यह होता है कि मैं अपने मन को अब; 
इ अन्य विषयों से हटाकर ईश्वर में 'लगाऊँगा; आत्मा यह सोचता है। इसके पश्चात्‌ प्रयत्न पूर्वक 24 
| को ईश्वर में लगा देता है। अच्छा ! एक बार लगने के पश्चात्‌ पुनः मन खिसक जाता है 
अधिकार में नहीं रहता है, उपासना से बाहर होने की स्थिति आ जाती है। इसके पश्चात्‌ पुनः: 
लगाता है और पुनः बाह्य स्थिति होती दिखाई देती है। पुनः कहता है मन को लाऊँगा और मन 
को इस और से हटाकर ईश्वर में लगा लेता है। इस प्रकार कभी उसे सफलता मिलती है तो कभी: 
नहीं भी मिलती। ऐसी स्थिति बनी रहती है। ४ 
यह वही अवस्था है जिसमें मन को, उपकरण विशेष के रूप में अधिकृत करने का प्रयास करता.- 
है तब कभी स्थिति बन जाती है और कभी नहीं । इसी अवस्था में उसको यह पता नहीं चलता कि: 
मैंने मन को स्वयं इधर-उधर भेजा है। इसी अवस्था में मन स्वयं गया हुआ दिखता है । 5 
` परन्तु आत्मा पर अधिकार करने की स्थिति इससे भिन्न है। उसमें तो अपने से भिन्न किसी“ 
को ईश्वर की उपासना में लगाने की कोई बात ही नहीं होती । वहाँ तो स्वयं लगने की बात: 
है। वहाँ तो वह यह भी नहीं कहता है कि मैं स्वयं को ईश्वर की उपासना में लगाऊँगा अपितु: 


7 : _ साधक १- स्वयं के स्वरूप की भी सतत अनुभूति होती होगी ? a ।' 
स्वामी जी- हाँ ! यह अनुभूति तो होगी ही। मैं आत्मा ज्ञानवान्‌ और इच्छा, प्रयत्न वाला : 


ड ऐसा लगता है तभी तो वह अपने को पकड़ पाएगा। यह उसका अनुभव होगा कि मैं आत्मा 
` और ज्ञानवान्‌, इच्छा वाला हूँ। इतना होने पर वह शारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि की ओर दौड नहीं. 


>लगाएगा 


. साधक १- जब ईश्वर की उपासना में लग जाते हैं तब अपने स्वरूप की स्थिति बिस्मूपँ 


स्वामी जी | 
स्वा ¬ हाँ ! जब हम अपने-आपको ईश्वर के स्वरूप में लगाएँगे तब आत्मा. कां. जो! bf 


भान था कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ आदि; वह अनुभूति हर | 
ओझल-सी हो जाएगी । डर नुभूति कम होती चली जाएगी और नैः 
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साधक १- पुनः नियन्त्रण भी कम हो जाएगा ? : 
Rs स्वामी जी - हाँ ! वह एक पृथक बात है। उस अवस्था में जन ईश्वर का प्रभाव अधिकः न ) 
£ पड़ता है तो अन्दर एक झलक आती है कि पहले जब आत्मा पर सीधा बल दे रखा था तब अपने 
“पर नियन्त्रण अधिक दिख रहा था। अब जब ईश्वर में स्वयं को लगाया तो अपने पर नियन्त्रण 
: कम दिखने लगा। ईश्वर का प्रभाव उसके ऊपर अधिक पड्ने लगा । 
। साधक १- इसका समायोजन कैसे करें ? 5 3) 


hs स्वामी जी - मैं बताता हूँ.। इसका समाधान यह है कि जब हम अपने-आपको ईश्वर के £ Ce 
४, साथ बैठा देते हैं तब अपने-आपको बिना भुलाए ईश्वर की उपासना आरम्भ कर देते हैं। अतः /% PE 
वह अधिकार से रहित अवस्था नहीं है। वहाँ भी अपने-आपको ईश्वर के साथ बैठाना और उपासना 
.. करना नियन्त्रण के बाहर की बात नहीं है। यद्यपि यह स्थिति भी कभी हटेगी और जब हटेगी तब 
! ` पुनः उस स्थिति को ले आएँगे। किन्तु यह बहुत अधिक अभ्यास की बात है। थोडे अभ्यास में 
:- यह बात नहीं बन पाती है। पर्याप्त अभ्यास में यह बात लगने लगती है। 
साधक १- उसका व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध भी रहेगा ? 


„ईश्वर को व्यापक रूप से अनुभव करता है, व्यापक रूप से देखता है तब आत्मा का प्रभाव दिखाई: 
नहीं देता है। केवल ईश्वर का ही प्रभाव दिखाई देता है। धीरे-धीरे इस अवस्था में परिवर्त्तन करता: 
“है । कालान्तर में वह चाहता है कि अपनी भी अनुभूति रखी जाए तो उसके लिए एक छोटा-सा: 
“स्थान बनाता है। उसके लिए धारणा बनाई जाती है। धारणा बनाकर, पुनः ईश्वर को वहाँ मानकर, 
ज्यं उसके पास उपस्थित रहकर, ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड्ने की स्थिति बन जाती है। ४ 


साधक १- इससे तो व्यापकता में कुछ कमी आ गई? 
` स्वामी जी - नहीं। कमी कुछ नहीं आई। क्योंकि वह सीधा सम्बन्ध जोड्ने के लिए है.।' , ° 
“ वहाँ जीवात्मा को स्वयं की अनुभूति होगी। में सम्बन्ध जोड्ने वाला हूँ, यह अनुभव करता हुआ + f 
` बह कहेगा - हे ईश्वर ! आप सत्‌, चित्‌ आनन्द स्वरूप हैं। तो वहाँ पर वह व्यापक को ही प्रमुख, 
- मानता है पर वहाँ ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोड्ना होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ ईश्वर का और: , 
अपना सम्बन्ध बनाता है, वहाँ छोटा-सा स्थान बना लेता है और इस स्थिति को बनाए रखता है। 
` अच्छा ! कभी-कभी यह स्थिति भी ढीली होती है। ढीली हो जाने पर, पुनः वही पहले वाली 
स्थिति नहीं रहती है। तब क्या करते हैं? पुनः वहीं से प्रारम्भ करते हैं। ईश्वर का जो व्यापक > 
स्वरूप था, उसकी अनुभूति आरम्भ करते हैं। उसके लिए पुनः वही आकाशवत्‌ अवस्था में “पहुँच - 
जाते है. और संसार को अनित्य देखना, ईश्वर को व्यापक देखना आदि प्रक्रिया चलती है। व्यापक 2 
देखने के पश्चात्‌, उस व्यापक ईश्वर के स्वरूप को अनुभूति का विषय बना लेने पर पुनः कन्दर 
बनाता है । कर 
साधक १- ईश्वर में ही धारणा बनाता है? 2 रे 
` स्वामी जी- हाँ ! वहाँ ईश्वर में धारणा बनाएगा। वहाँ वह स्वयं ईश्वर से सीधी बात करता: “55 
८6 या सीधा सम्बन्ध जोड़ता है । Ps 
साधक १- धारणा आकाशवत्‌ अवस्था में ही रहती है? हर) 
क्योंकि उस अवस्था में ईश्वर को छोड्कर अन्य कोई स्थान दिखाई 
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शि २ता। तो वहाँ धारणा का विषय ईश्वर बन जाएगा। यद्यपि शरीर में ही रहेगा, यह नहीं कि शारीर 


£ से कहीं बाहर हो जाए। £ 
` अह अच्छा गम्भीर विषय है, ऐसी स्थिति में समस्याओं को सुलझाना और वैदिक सिद्धान्तों\ 3 
(° पर टिके रहते हुए अभ्यास करते रहना कोई साधारण बात नहीं है। इसी से सम्बद्ध दो बातें मैने: ` 
सुनाई कि मन पर अधिकार करने और आत्मा पर अधिकार करने में क्या अन्तर रहता है और आत्मा 
Se “पर अधिकार करके ईश्वर की उपासना करने में क्या सुविधा होती है। ( 
_ ` अब आत्मा पर अधिकार करके ईश्वर की उपासना करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए प्रथम: 
एक प्रयोग करेंगे। आत्मा पर विशेष अधिकार कर, बल देकर उपासना करनी है। यद्यपि यहाँ 
पर बुद्धि, मन, अहंकार, इन्द्रियाँ ये सब है किन्तु इनको रोकने, एक-एक को पकड्ने का प्रयत्न नहीँ. 
£ करना हैं। इनको नहीं छूना है। आपने यह समझ लिया है कि मैं आत्मा ही इन सबको चलाता ':, 
१३५ हैँ मैं ही इनको चलाने वाला हूँ, जिस ओर चलाना चाहूँ, जिस ओर ले जाना चाहूँ, उस ओर ले .; 
कजा सकता हूँ। इस प्रकार स्वयं के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को अपने अधिकार में कर लेते हैं, किसी “ 
(5) अन्य विषय को उभरने नहीं देते तो मन आदि को छूने की कोई आवश्यकता नहीं रहती (है ।` `. 
तो प्रयोग करके देखिए कि आपको कितनी सफलता मिलती है? मन्त्र लीजिए उदु त्यं जात- 
लेदसम्‌......। पहले इसका अर्थ कौन सुनाएगा ? थोड़ा-सा अर्थ सुन लेने पर सरलता हो जाएगी । « 
आपको स्मरण है तो सुनाइए - 
' साधक ६- उत्‌ अच्छी प्रकार से ध्यानावसिथित होकर निश्चय से त्यं उस परमात्मा को जातः 
वेदसं उत्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी देवं देवों के देव बहन्ति जनाते हैं केतवः जगत्‌ के रचना आदि 
नियामक गुण, दुशे विश्वाय सम्पूर्ण विश्व को, संसार को विशेष देखने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए 


(सूर्यम्‌ जड़ और चेतन जगत्‌ के आधार को | | 
स्वामी जी -- अब आप मानसिक रूप में यह प्रयत्न करें, मन्त्र को धीरे-धीरे बोलें । अब आप: 
स्वतन्त्र हैं। आपको अर्थ आता ही होगा। अब ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़कर ऐसा प्रयत्न करें कि. . 


£ 


₹ देखना यह है कि अपनी आत्मा के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पर आपका अधिकार है या नहीं? अधिकारपूर्वके 
“आप ऐसा अनुष्ठान, आचरण कर सकते हैं या नहीं? आरम्भ कीजिए - 
`. प्रयोग आरम्भ ........ समय लगभग चार मिनट। 
` जब कभी आप उखड्‌ जाएँ तब आप उपासना को छोड़कर स्वयं पर अधिकार कर लें, पुनः 
ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ें । सम्बन्ध उखड्ने के कारण आपको संसार के पदार्थ दिखते हों तब 
आप यदि कर सकते हैं तो सबको प्रलयवत्‌ स्थिति में पहुँचा दो। उसके पश्चात्‌ वह स्थिति नहीं 
बात डेखडेगी। स्व-स्वामि-सम्बन्ध कभी बाधित करता हो तो झट उसको हटाओ । उसके लिएं 5 
एऋयाणां परमगुरावर्पणं इस ईश्वर-प्रणिधान का प्रयोग करो । जाः 


Dd 


' अब आप रुकेंगे और अपनी अनुभूति सुनाएँगे । 


7 र क एरपूर्वक बनी रही। एक बार ऐसा आभास हुआ कि मैं विचार 
f र जसी आई थी। विचार नहीं बन पाया था, उसको वहीं पर रेक 
२ CE काल > मन्य अर्थ और समर्पण के भाव बने रहे । म $९ | 


TOLODIICT 


i इ स्वामी जी - इससे आपको यह अनुभव तो होने लग गया कि वस्तु स्थिति यह है। अब इसके £ 
€ साथ यह भी जोड्कर रखना है कि यह जो स्थिति आई, इसका प्रमुख कारण ईश्वर है । ईश्वर के 5 
5 स्वामित्व, सामर्थ्य, बल से यह कार्य सम्पन्न हुआ, इसको सदा जोडे रखते हैं, जिससे कि कभी ८९% 
: मिथ्याभिमान न हो जाए अथवा तुष्टि दोष न आ जाए। अब आप सुनाएँगे, आपकी कैसी स्थिति रही ? ४5 
FS साधक १- आत्मा पर नियन्त्रण का अनुभव बना रहा परन्तु उच्चारण, अर्थ आदि को क्रिया .. 
“बहुत मन्द रही । 3 
5S स्वामी जी - गति चाहे जितनी मंद हो, उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । यहाँ तो जो हमारा : 
0: मुख्य प्रयोजन है वह ज्यों का त्यों सिद्ध होना चाहिए। 
साधक ९- मन्त्र के शब्दों का जब उच्चारण करता था तब अर्थ करने पर सम्बोधन कहीं- | 

कहीं छूट जाता था । ) 
5 स्वामी जी - इन सभी अवस्थाओं में ईश्वर का स्वामित्व बना रहना चाहिए और अपना . gs 
2 स्वामित्व हटा देना चाहिए । इससे पर्याप्त सरलता, सुविधा और दोषों का जो उद्भव = उनकी {८ 
„उत्पत्ति, आक्रमण होता है, वह नहीं हो पाएगा । ; क इ 
३: अब आप सर्वाधार शब्द का प्रयोग करेंगे। सर्वाधार के अर्थ को साथ जोडेंगे। ओम्‌ सर्वाधार 
> हे ईश्वर ! आप सबके आधार हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऋषियों ने एक-एक बात को लेकर 
. गहराई से विचार किया । वे एक-एक बात को गम्भीरता से लेते हैं और अन्यां को वैसा ही बताते “ 
: हैं, लेखबद्ध करते हैं। अतः शाब्द-प्रमाण को लेते हुए हम कहेंगे - यह जो शरीर है, यह इन्द्रियों 
४ का आधार है। इन्द्रियाँ इसके बिना कुछ काम नहीं कर पातीं। पुनः यह शारीर आत्मा का भी 5 
<& आधार है क्‍योंकि आत्मा शारीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता । पुनः हम 
` कहेंगे इस शरीर का आधार तो पृथ्वी है तथा जल, अग्नि, वायु भी हैं, इनके बिना भी शारीर रह 
नहीं सकता, समाप्त हो जाता है। अच्छा ! पुनः इस पृथ्वी का आधार क्‍या है? तो पृथ्वी का 
आधार सूर्य है। पुनः सूर्य का आधार क्या है? पुनः हम पीछे हटते जाएँगे तो आएगा कि सूर्य 
“ "का आधार स्थूलभूत, तन्मात्र आदि होते-होते प्रकृति है। सूर्यादि का उपादान कारण अन्ततः प्रकृति 
>> है। उसके बिना सूर्यादि न तो बन सकते हैं, न टिक सकते हैं। पुनः हम कहेंगे सब कुछ का आधार 
“5 प्रकृति है तो प्रकृति किसके आधार से टिकी है ? इसको स्थिर रखने वाला, इसको संसार रूपी, 
अवस्था में बनाए रखने वाला कौन है? वह तो सर्वव्यापक ईश्वर है। वही सर्वधार है। 
र अब कहेंगे - ओम्‌ सर्वाधार हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वाधार है। यदि वहाँ अधिक ' 
“वर्णनं करना हो तो ऐसे ही करेंगे जैसे कि मैंने सुनाया । कौन किसका आधार है, कौन कैसे स्थित: 
: है, कौन कैसे ठहरा हुआ है? जब आप ऐसे करते चलेंगे तब वह बात स्मरण आएगी कि ईश्वर 
ॐ जीवन का आधार है और पुनः हम उपनिषत्कार की बात को स्मरण करेंगे कि ईश्वर के बिना हम $ ८ रा 


5° ष्टा नहीं कर सकते, वह जीवन का ऐसा आधार है। हर] 
5... अब आप मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे और उपासना की स्थिति वही रहेगी। आत्मा हर 
ः अधिकार में रखते हुए बोलेंगे - ओम्‌ सर्वाधार । नम 
हु “|` ` प्रयोग आरम्भ ....----समय लगभग तीन मिनट । 


/. `मन में पाठ चलते रहना चाहिए ओम्‌ सर्वाधार अब रुकेंगे और आप बताएँगे, आपकी 
| क्रैसी रही ? ; 


साधक २- कोई विषयान्तर वृत्ति प्रतीत नहीं हो रही थी किन्तु भावना करके जब देख रहा 


था क्रि ध्यान की ऐसी स्थिति होनी चाहिए किन्तु वैसी नहीं बन रही थी तो उस स्थिति के लिए. 


` स्वामी जी- तो आपको इसलिए भी पूछ लेते हैं कि आपके अनुभव का भी पता चलता रहे. : 
' क्‍योंकि आप साथ-साथ लेखन का कार्य करते हैं तो कहीं प्रयोग बाधित तो नहीं होते, उससे प्रयोगों: 
£ °° में न्यूनता तो नहीं आती ? इससे कहीं दुर्बलता रह सकती है। यदि ऐसी कोई बाधा पड़ती हो तो 
) ६° इसे छोड़ सकते हैं। लेखन तो हो जाएगा पर प्रयोग दुर्बल हो जाएगा तो वह ठीक नहीं रहेगा.।.. 
 . साधक २- बाधा नहीं है, दोनों कर लेते हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! तो हम एक प्रयोग और करेंगे । 
साधक १- एक बात पूछनी थी । | 
स्वामी जी - हाँ जी स 
` साधक १- एक स्थिति है कि आत्मा के ऊपर नियन्त्रण, ईश्वर-समर्पण आदि रखते हुए ओम्‌ -- 
सर्वाधार का जप करें। एक दूसरी स्थिति यह है कि उस समय जप आदि न करें, केवल ईश्वरः; 
` के आधारत्व का अनुभव करें । 
` स्वामी जी - इसका निर्णय शान्द-प्रमाण से होगा कि अनुभव के साथ कोई शब्द भी जुड़ा [ 
होना चाहिए या नहीं । 
' साधक १- अनुभव को बनाए रखने में सहायक के रूप में बीच-बीच में शाब्द का सहारा 


. स्वामी जी - वह तो इतना हुआ जैसे कि आपने सर्वाधार शब्द बोला और ...। 
८ साधक १- सर्वाधार की अनुभूति कर रहे हैं। 
स्वामी जी - हाँ! तो आप ईश्वर को सर्वाधार तो मान रहे है? | 
` साधक १- हाँ जी ! जब वह अनुभूति कुछ शिथिल पड़ने लग जाए तब पुनः सर्वाधार शब्द 
का सहारा ले लेंगे ? Ee 
स्वामी जी - इसमें ऐसा होगा कि बिना शब्दों के कुछ समय तक तो उसका प्रभाव रहेगा ) 
किन्तु कालान्तर में सर्वाधार को यदि नहीं दोहराएँगे तो अनुभव की जो स्थिति है, वह ढीली पड़ती 
ही चली जाएगी । उसका यह परिणाम निकलेगा । 
' साधक १- किन्तु वह जप को प्रक्रिया बहुत होगी 
शिथिल पड़ेगी तब प्रयोग कर लिया जाएगा । ६ तात र Lar Fr 
' स्वामी जी - जिस स्थिति में हम केवल अनुभूति का प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें प्रथमं 
जानने योग्य बात यह है कि उस अनुभूति का आधार क्या होगा? यदि हमारा ज्ञान शब्द की लेकर 
सिद्ध किया गया है अर्थात्‌ अभी हम शब्द-प्रमाण से जानते है कि सर्वाधार किसको कहते है तब. 
“तो अनुभूति का आधार शब्द हुआ। यहाँ व्यक्त शाब्द-प्रमाण के आधार पर ईश्वर को सर्वाधारं 
मानकर चल रहा है। यह प्रथम स्थिति है। इसमें तो .शाब्दोच्चारण की सतत अपेक्षा रहेगी |: ४ 
. दूसरी स्थिति में व्यक्त जब ईश्वर का प्रत्यक्ष कर चुका है तब ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में 
सर्वाधार देख रहा है। तो जब प्रत्यक्ष रूप में सर्वाधार देखता है तब ईश्वर की अनुभूति स i 
छ वर से जुड़कर हो रही है। अतः वह स्थिति बिना शब्द के भी अच्छी बन जाएगी । 


के? ; 
2 स्वामी जी- हाँ ! वह स्थिति अच्छी बन जाएगी। क्‍योंकि इसके साथ में ईश्वर का स्वरूप ८5 2 
/जुड़ा हुआ है परन्तु जब तक वह ईश्वर के स्वरूप को अनुभव में नहीं ला पाया है तब तक उसके “६९% 
„मन में शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण के आधार पर ही ईश्वर सर्वव्यापक अथवा सर्वाधार है । 
„उसमें भी बिना शब्दों के यह स्थिति बनी रहेगी कि सर्वाधार है पर यह कुछ ही काल तक | 
४ चलेगी । ` पुनः सर्वाधार शब्द को दोहराना ही होगा । 
(oe साधक १- हाँ जी ! तो हम इस प्रकार किया करें अथवा शीघ्र-शीघ्र शब्दों को दोहराकर करें ? : 
( स्वामी जी - न। शीघ्र शब्द को तो हटा दो। आपने तो देखना यह है जितने स्तर पर / 
८; आपकी स्थिति बनी रहती है, उतने पर प्रयोग करना है। शब्द को लम्बे या थोडे, जितने काल : 
तक आप रखना चाहें, उतने काल तक रखें। यह आवश्यक नहीं है कि इतना पाठ या इतनी राति | 
पर पाठ होना ही चाहिए। आपका बौद्धिक स्तर, विचार का स्तर जिस स्तर पर ठीक काम करता . 
` है, उस पर प्रयोग करें। जैसे ओम्‌ शब्द आया और आपने कहा - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक' 
हैं। इस प्रकार अर्थ, सम्बोधन करते हुए स्थिति बनी रही तो इसी प्रकार से करें। एक होता है 
“बहुत लम्बा बना देते है । 
es साधक १- हाँ जी ! ऐसा हो जाता है। 
स्वामी जी - बहुत लम्बे पर भी ठीक स्तर नहीं बनता है। 
साधक १- जब अनुभूति को ही मुख्यता दे देते हैं तो बहुत लम्बा हो जाता है । 
``. स्वामी जी - बहुत लम्बा भी उसको नहीं बनाते और बहुत छोटा भी नहीं करते हैं। अपनी 
„स्थिति के अनुरूप जम जाए, हम उतना करते हैं। यदि बीच में उखड जाएँ तो भी कैसे अपने 
«आपको सम्भाल लें, यह देखते रहना पड़ता है। इसलिए मुख्य बात है जप करते हुए जितने काल 
में अर्थ की प्रतीति स्पष्ट रूप से बनी रहे, उतने काल में शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए । ध्याने 
की स्थिति को बनाए रखने के लिए कभी-कभी हम गाकर भी करते हैं, कभी-कभी बोलकर करते: 
हैं और कभी-कभी मानसिक रूप में करते हैं। 
` ` एक बात, आप ईश्वर की उपासना में बैठकर, स्वयं को ईश्वर के समक्ष उपस्थित रखते हुए 
“कया इस शारीर को विषय बनाकर विचार करते हैं जैसे कि यह शारीर कया है? तो यह शारीर `$ 
*:'पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच भूतों से बना है। इस शरीर में सात थातुएँ हैं और 2 
“ओज को गिनो तो आठ धातुएँ हैं। यह शरीर इस-इस स्थिति वाला पदार्थ है आदि विचार कर , 
“लेते हैं? कया ऐसा कर सकते हैं? कुछ समझ में आया या नहीं ? बोलिये ! सर 
I | ४ साधक ३०- ईश्वर की उपासना भी होती रहे और ....। 
४... स्वामी जी - विचार केवल शरीर का करें। 
४ साधक १- स्वामी जी ! ईश्वर की उपासना किस रूप में रहेगी ? 
` स्वामी जी - ईश्वर के साथ सम्बद्ध रहेगा जीवात्मा । 
[Rare साधक १- किन्तु ईश्वर की कोई स्तुति आदि तो नहीं करेगा ? 2 
|| \ , स्वामी जी - वहाँ ऐसा होता है कि ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ शारीर का विचार करता रहता 
हह. जैसे एक व्यक्त किसी के पास बैठा हुआ कोई अन्य कार्य करता रहता है वैसे ही जीव 
| के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और शरीर का 
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| 85 रहा है। जब कभी कोई बात उखड्ने जैसी आई, ईश्वर से सम्बन्ध टूटता दिखाई दिया तो वह 
0... झट स्थिति सम्भाल लेता है। स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ लेता है अर्थात्‌ वह ईश्वर का ज्ञान, 
शे आनन्द ग्रहण कर रहा है पर वह शरीर के विषय में विचार कर रहा है । के 
देखिए ! जैसे कि हम कहेंगे - हे ईश्वर ! यह शरीर आपका बनाया हुआ है। मैं इसको. | 
जानना चाहता हूँ । अब मैं इसके विषय में सोच रहा हूँ । पुनः वह विचार करते समय यह भी 
चाहेगा कि मेरा सम्बन्ध ईश्वर से भी न टूटे, बना ही रहे तो अधिक बल चिन्तन में नहीं देगा सन्तुलन 
“बनाते हुए शरीर के विषय में विचार करेगा कि यह शरीर क्या है? एक ओर ईश्वर से उसका 
सम्बन्ध सर्वथा नहीं कटता, दूसरी ओर चिन्तन करता है कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ; 
`` आकाश से बना हुआ एक पदार्थ, वस्तु है। इसमें भी ईश्वर को जोड़ना चाहेगा तो कहेगा - हे : 
ईश्वर ! यह आपने ही बनाया है। इस शारीर में सब मिलाकर सात-आठ चातुए हैं। आगे बढ़ो 
'तो कोशों के ऊपर भी ऐसे ही विचार किया जा सकता है । fr ः 
साधक ३- तीन शरीर हैं । 
|... स्वामी जी - जैसे अन्नमय कोश है। वह अन्नमय कोश पर विचार करेगा और ईश्वर की 5 
' उपासना को भी नहीं छोड़ेगा । एक तो यह स्थिति हुई और दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें ईश्वर ; 
की उपासना को बन्द कर देता है और केनल शारीर के ऊपर ही सारा बल लगाता है । अब आप.” 
दोनों स्थितियों में अन्तर देख लो । एक और बात बताता हूँ। जैसे कि एक ओर मैं अभी आपसे. 
बात कर रहा हूँ और दूसरी ओर मेरा सम्बन्ध ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ऐसे मैं आपसे बात करता 


साधक १- उससे जुडे हुए हैं । 
सवामी जी - हाँ ! उससे जुडे हुए हैं। जैसे यह उदाहरण ले लो। बच्चा माँ का दूध पी: 
रहा है अथवा माँ के सान्निध्य को पकडे हुए है और दूसरे व्यक्त से बात करता है। एक अन्य : 
उदाहरण - एक व्यकित एक ओर नियन्त्रण रखता हुआ कार को चलाता है और बराबर के कारं. 


४ हो गया है कि सब कुछ व्यवस्थित रखते हुए दूसरे कार चालक से बात कर ले। यह एकः 


: | ` स्थिति है और दूसरी स्थिति में केवल कार को ही चलाता है, अन्य किसी कार वाले से बात नहीं: 
करता। यदि बात करता है तो उसका नियन्त्रण बिगड्ता है। जैसे नया चालक कार को चलाए: 


, साधक २- स्वामी जी ! जैसे आप ईश्वर के ज्ञान 
Fa बल, आनन्द करते ]), 
5२ आदि करते हैं । नन्द का अनुभव करते हुए i 


साधक १- हम लोग तो केवल उसकी उपस्थिति या उससे जुड़े हुए हैं, केवल इतनी प्रतीतिं तावि | 


-रखते खते हुए इस प्रयोग को कर सकेंगे । 


5 तब बीच में उभार आया, विषयान्तर होने लगा अथवा ईश्वर का बोध हटने लगा तो वहाँ इसको 
४ साथ जोड़ देंगे कि हे ईश्वर ! इसे आपने बनाया है। 


3 


स्वामी जी जो भी हो Dg दः प यो बतलाओ है| eGangotri 

साधक १- अथवा हमें उसके साथ कुछ और जोड़ना है ? 

A स्वामी जी - नहीं। एक बात और होती है। वह यह है कि जिस समय आप शरीर का 
: विचार करते हैं उस समय यदि ईश्वर की उपासना नहीं हो पाती है तब भी सिद्धान्त रूप में ये सब | 
- “बातें वहाँ पर ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। वहाँ विशेषता यह है कि जब शारीर का विचार करेंगे 


0 तो ईश्वर ने बनाया है, इस प्रकार से हम ईश्वर से सम्बन्ध जोड़कर विचार करते हैं अथवा ' 
पृथ्वी, शरीर आदि बने हुए है, ऐसे ईश्वर से सम्बद्ध तोड़कर विचार करते है। ये दोनों स्थितियाँ 
उसमें हो सकती हैं। समझ में तो आ रहा है? ® 
90 यह शरीर ईश्वर ने बनाया है। इसमें अन्नमय कोश, त्वचा से लेकर हड्डियों तक है। पुनः 
2: प्रकृति इसका उपादान कारण है और ईश्वर इसका निमित्त कारण है। इनके अतिरिकत और किसी : 
४5 “विषय को नहीं जोडते हैं। शेष सबको हमने रोक दिया। यहाँ तक पहुँच गए। अब विराम ॥ < 
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2. थ्यान देकर देखेंगे कि इस शारीर से लेकर महत्तत्त्व पर्यन्त जो सृष्टि है, उसमें महत्तत््त पहली रचना 


(£5 और वह भी नाशवान्‌ है, अनित्य है तो उसके आगे के, उससे बने हुए सभी पदार्थ अनित्य ही होंगे 
“शरीर से लेकर महत्तत्त्व पर्यन्त पूरी सृष्टि अनित्य है तो आगे इसकी प्रलय की स्थिति रहेगी। जो 

इस सृष्टि से पहले प्रलय था, वही आज हमको दिखाई देगा। हम जानते है कि इस स्थिति में ईश्वर ४2 
सर्वव्यापक था, आज भी है। प्रकृति, सत्त्व-रज-तम रूप में उपस्थित थी। उसका कोई निर्भित्त 5 $ 

कार्य नहीं था। जीवात्मा जैसा आज है, वैसा ही था और वह मूर्छित अवस्था में था । ES) 


प्रयोग आरम्भ........- ..----समय लगभग सात मिनट । 2 
!` अब आप रुकेंगे और इस ओर से आप अपना मन्थन, निदिध्यासन सुनाएँगे कि कया शतः 
प्रतिशत जितने पदार्थ अनित्य हैं, वे अनित्य रूप से ज्ञात हो रहे हैं अथवा नहीं ? 


i as आ न 
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(6 देख रहा था, अनुभव कर रहा था। मेरा प्रयोग यहीं तक हो पाया । यहाँ तक तो ऐसा दिख रहा 


ड्‌ ' था कि सारे के सारे नष्ट हो जाएँगे । 
इ '. ` स्वामी जी = अब आप अपना अनुभव प्रयोग, मन्थन सुनाएँगे । 


2 साधक ४- सभी शारीरों एवं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पच महाभूतों के नष्ट 


होने तक की प्रक्रिया हो पाई । 
` स्वामी जी- अब आगे आप बोलेंगे । 
साधक ६- जी ! विचारपूर्वक अपने शरीर को लेकर सब मनुष्य मात्र और पुनः पूरी सृष्टि 
` को अनित्य, प्रलय की स्थिति में ले जाकर देखा। अनित्यता का विचार कर पाया । अनुभूति का ४ 
विषय नहीं बन पाया | ५ 
स्वामी जी -- आप अपना प्रयोग बताएँगे, कहाँ तक पहुँचे, क्या स्थिति रही ? 
॒ साधक ७- भगवन्‌ ! संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं कि. 
(३) ` कुछ बिगड़ रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। खण्ड प्रलय भी हो रही है और इससे पहले भी सूष्टि र 
De “प्रलयावस्था में थी और आगे भी जाएँगी ही । इसलिए सारी सृष्टि अनित्य है, नित्य नहीं है। `` 
स्वामी जी - अब आप अपना अनुभव, मन्थन, निदिध्यासन सुनाएँगे - ५ 
` साधक २- शब्द-प्रमाण के आधार पर पूरी प्रक्रिया को दोहराया-तिहराया । जैसी स्थिति: 
हो सकती है, बुद्धि के द्वारा देखने का प्रयत्न किया परन्तु विनाश के परिणाम स्वरूप जो शान्ति: 
आदि की अवस्था होती है, अभी उसकी अनुभूति नहीं कर पाया। शोष स्थिति को ज्यों का त्याँ: 
देख रहा. था । 
' ` स्वामी जी -- अब आप्र बताएँगे । ; 
' साधक ३- शब्द-प्रमाण से तो यह बात शत-प्रतिशत सिद्ध है और अनुमान-प्रमाण का: 
प्रयोग करते-करते पूरा प्रयोग तो नहीं हो पाया था। पर करते-करते एक स्थिति ऐसी अनुभव में 
आती है कि जहाँ पर वृत्तियाँ प्रायः रुक जाती हैं और गहन अन्धकार की अनुभूति थोड़ी हो पाती: 
)है। इसको और लम्बे काल तक करने पर यह स्थिति और स्पष्ट अनुभव में आ जाती है । 
i ` स्वामी जी- आपको यहाँ तक पहुँचना है कि इस सृष्टि से पहले प्रलय था और वही अब 
5 आने वाला है। यद्यपि वह प्रलय भी बहुत दूर था, पुनरपि हम उसको इस रूप में देख लेते हैं कि: 
उस समय महत्तत्त्व से लेकर शारीर पर्यन्त कोई भी पदार्थ नहीं था। इसमें आपको कोई सन्देह भी 
< रहे, अन्यथा प्रायः व्यक्त को सन्देह रह जाता है। वहाँ कोई चित्र नाम की वस्तु दिखाई नहीं 
vs देती । अब हम आने वाले प्रलय को भी उसी स्थिति में देखना चाहते हैं। इसलिए यह स्थिति: 
हमारे मन में आए और आई हुई स्थिति ऐसी रहे कि मैं बैठा हूँ और सृष्टि का कोई चित्र मेरे मन 
में नहीं आए। यदि i जाए तो तत्काल उसको प्रलय में पहुँचा दूँ । 
. अच्छा ! अब में अपना प्रयोग सुनाता 
जितने भी हैं, सबको प्रलय जैसी स्थिति में - ही 0 pa कोई भी pe 
आकार-प्रकार दिखाई नहीं देता। क्या यह बात आपको जंचती है? हक Yh 
साधक ३=-यह स्थिति कितने काल तक रहती है? 
स्वामी जी - जितने काल तक मैं रखना चाहूँ. ........ | 
.. साधक ३- घण्टे से ऊपर भी? 


(ई स्वामी जी- हाँ ! मैं जितन काल तक रखना चाहूँ रख सकता हूँ। यह पृथक बात है कि 
४५७ अकस्मात्‌ कोई एकाध चित्र उभर आए तो उसको तत्काल वैसा ही बना दूँगा। ऐसी ऐच्छिक स्थिति ५ 
€(/रहती है। यदि थोड़ी-सी असावधानी हो जाए तो कोई सूक्ष्म चित्र आ भी जाता है परन्तु आते ही . ९2% 
“उसको समाप्त कर देता हूँ। वह टिक नहीं सकता। शेष ज्यों की त्यों स्थिति बनी रहेगी । 5 
| साधक ३- शरीर की अनुभूति उस समय रहती है? र 
i स्वामी जी - शरीर की अनुभूति नहीं रहती किन्तु उसका यह अर्थ नहीं समझना कि मूर्छा आ 
“जाती है। हाँ ! वहाँ अनुमान-प्रमाण, शान्द-प्रमाण से शारीर भी नहीं दिखाई देता है। इसमें न शरीर ' 
:`` का, न बाहर का, कोई भी आकार-प्रकार नहीं आएगा । जैसे स्मृति के रूप में विषय आ जाते हैं, | 
ऐसे कुछ भी नहीं आएगा । जैसे आप बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ. कि संसार के किसी आकार-प्रकार 
के पदार्थ को न आने दो तो क्या आप ऐसा कर लेंगे? आता दिखाई देगा या नहीं देगा ? 

साधक ३- आँख खोलकर तो दिखाई पड़ेगा । 

स्वामी जी - नहीं। बन्द कर दो आँखों को, तब भी ? 

साधक ३- आँख बन्द करके हटा देने पर प्रलय की स्थिति में वह नहीं आएगा । 

स्वामी जी - नहीं। हटाने के दो स्तर हैं। एक तो चित्त एक जड़ पदार्थ है उसको हमने. 
बलात्‌ रोक दिया । दूसरी स्थिति है बिना बल के ज्ञानमात्र से भोक्ता और भोग्य दोनों को हटा 
दिया । कुछ समझ में आई बात ? ®) 

भोक्ता और भोग्य को प्रलय की स्थिति में पहुँचा दिया । -उसके पश्चात्‌ बिना बल के, अर्थात्‌. %? 
चित्त के बल पर नहीं किया। जैसे कि चित्त के बल पर विषय को रोक देते हैं वैसे नहीं । चित्त 25 
के बल से रोकने पर थोड़ा-सा भी ढीला छोड़ेंगे तो झट स्मृति आएगी । इसलिए हमने चित्त के + 
बल पर नहीं रोका, अपितु ज्ञानपूर्वक उसको प्रलयवत्‌ बना डाला और उस स्थिति को देखते. 
रहे । बलात्‌ नहीं, अपितु अपनी इच्छा से, सरलता से और अब अकस्मात्‌ चित्र आने चाली स्थिति 
: नहीं रही है। कोई कठिनाई भी नहीं हो रही है। मान लो, इस अवस्था में जब कभी थोडी-सी. 
$” असावधानी हो जाए या थोड़ा-सा छिद्र कहीं हो जाए तो तत्काल कोई चित्र आएगा किन्तु उस्को 

आते ही रोक देंगे। उठते ही उसे रोक देंगे, सामने आने ही नहीं देंगे । 
$. . साधक ३- उस समय विचार क्‍या करते हैं ? 
स्वामी जी -यही विचार कि मैने प्रलयवत्‌ अवस्था बना रखी है और प्रलयवत्‌ अवस्था में : ८% 
“किसी चित्र को भी नहीं उभरने देना है। 
साधक ५- स्वामी जी ! जो.....। 
`. ` स्वामी जी - ऐसे नहीं बोलना । आपको प्रतिदिन बताते हैं कि ऐसा बोलो, जो सबको सुनाई 
दे। अक्षर, शाब्द सब स्पष्ट बोलो । 
| साधक ५- एक बात है, जो आप बाताते हैं कि प्रलयावस्था बनाने के पश्चात्‌ भी आकाशवत्‌ 
अवस्था आती है । तो आकाशवत्‌ अवस्था से क्या, किस वस्तु का ग्रहण करते हैं? | 
| ` ` स्वामी जी - आपकी बात समझ में नहीं आती । न आप आपनी भाषा को सुधारते 
छै | यहाँ तो प्रतिदिन वही स्थिति बनी रहती है कि कुछ भी बोलते रहो। न तो अक्षरों को 
सुधारते. हैं, न शब्दों को सुधारते हैं और सन्तुष्ट हो जाते है बोलकर । सामने वाले को स 

| मे-आया या नहीं आया, इसकी कोई चिन्ता नहीं करते । इतना बताते हैं पर नाममात्र का 
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- नह देते, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं । इतनी बार बता दिया कि आप ऐसी भाषा 
| स में आए। मुझे भी कठिनाई न हो। तब भी आप सुनते क्यों नहीं ? आपने 
व्यर्थ में इतनी पढ़ाई क्यों की ? माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका द 
गुणा: ॥ वर्णो. शि. १८।रटते रहो पाणिनि का श्लोक, बोलना सीखो नहीं । न 
अब कहेंगे कठोर बोला जा रहा है। अब भी नहीं बोलें तो क्या करें? अब इसलिए कठोर £? 
बोला जा रहा है कि कभी इसी से मान जाओ आप | अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? : : 
६ साधक ५- स्वामी जी ! आप बताते हैं प्रलयावस्था बनाने के पश्चात्‌ भी आकाशवत्‌ 
$१९ अवस्था की अनुभूति होती है जैसे कि मैं आकाश में विचर रहा हूँ,। तो आकाशवत्‌ अवस्था, : 
आकाश के समान जो अवस्था बनाते हैं उसमें आकाश के कौन-कौन से धर्म का ग्रहण करें? ... 
स्वामी जी - क्या बोला, पुनः बोलो ! 
साधक ५- आकाशवत्‌ अवस्था में आकाश के कौन-कौन से धर्म का ग्रहण करेंगे? ... 
' स्वामी जी - अभावात्मक जो अवकाश है, उसका ग्रहण करेंगे। हाँ ! यहाँ उसको' लेना. 
है। जो तन्मात्रों से उत्पन्न आकाश है, उसको यहाँ नहीं लेना है। ' 
साधक ५- जी ! था 
सम्पादक - अभी भी प्रश्न के अस्पष्ट होने से उत्तर भी अन्यथा आया। साधक का अभिप्राय: 
है आकाशवत्‌ अवस्था में क्या अनुभव होता है? तो इसका उत्तर है अभावमात्र का अर्थात्‌ जिसमें: 
किसी भी लौकिक आकार-प्रकार वाले पदार्थ की अनुभूति नहीं होती है। तन्मात्रजन्य आकाश में 
० आकार-प्रकार का बौद्धिक रूप में अभाव नहीं हो पाएगा । अभावात्मक आकाश में ही यह सम्भवः 
$5 है। इसी को स्वामी जी पुनः स्पष्ट कर रहे हैं - | a 
5 स्वामी जी- आकाश दो प्रकार के हैं। एक तो वह जो तन्मात्रों से उत्पन्न होता है। वह”: 
(इत््पत्ति -विनाशधर्म वाला है। दूसरा जो अवकाशमात्र है। यह रिक्त स्थानमात्र है। इसे: भी 
आकाश कहते हैं । अर्थात्‌ यहाँ अब ये जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मिटा दिया, पुन 
कया अवस्था होगी ? तो उसको उपमा देकर समझाएँगे कि जैसे आकाश में कुछ भी दिखाई नहीं. 
(5, सेता, वैसी अवस्था होगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने सारे पदार्थो को मिटाकर रख 7 
5: दिया है। अब जो अभावात्मक अवस्था होगी, वही आकाशवत्‌ अवस्था कही जाती है। `: 
i र यहाँ ध्यान देगें, यद्यपि वह आकाशवत्‌ अवस्था अभावरूप दिख रही है परन्तु पदार्थों से सर्वथा... 
रहित नहीं है। परमाणु रूप में वहाँ अभी भी प्रकृति सत्त्व, रज, तम रूप में विद्यमान है, जो हमारे < 
ज्ञान में रहेगी। आकाशवत्‌ तो सारे पदार्थ बन गए किन्तु वहाँ पूरा अभाव हो गया हो, हम :ऐसा 5 
जही मानते हैं। वहाँ भी पदार्थों को कारण रूप में देखेंगे। कुछ समझ में आया? क्‍यों जी. 
. साधक २- कारण रूप में सत्त्व आदि पदार्थों की विद्यमानता वहाँ दिखती है । : .: 
I ह र i रज, तम, ये सब हैं वहाँ। अभाव नहीं मानेंगे उनका | 
5 ८ सवामी जी- रूप आदि कोई का खण्ड या यहाँ जैसा रूप आदि नहीं है । 
So 2 ०" ई प्रकार नहीं है वहाँ। 
. साधक २- वस्तु है । 


46४ . स्वामी जी - वस्तु है, वहाँ उनकी सत्ता है। ईश्वर, प्रकृति fi 
ह ह › प्रकृति और जीवात्मा तीनों की वहाँ सर 
९ (| है। पर उनके भी -प्रकार के विषय में हम नहीं सोचेंगे। ईश्वर, जीव के तो कोई आकार 
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श नहीं होते। प्रकृति के होते तो हैं पर वे आज "भौ दिखाई नहीं “दते हैं। आकार कार्य पदार्थों के | 4 
,&ही दिखाई देते हैं, कारण के नहीं। अतः हम इसी निराकार रूप में उन तीनों को देखेंगे । 
5) शब्द-प्रमाण जैसा कहता है कि प्रलय में ऐसी स्थिति होती है, बुद्धिमान्‌ व्यकित वैसा देखता है औरं 
वैसा ही हम उसको देखेंगे । । 
साधक ३- जब पिछली प्रलय का विचार करते हैं तब तो वृत्तियाँ नहीं आती हैं और वर्तमान : 
को प्रलय करके देखते हैं तब तो स्मृतियाँ आ जाती हैं, ऐसा क्‍यों? i 
° स्वामी जी - इसमें आप कारण की अच्छी प्रकार से खोज करेंगे तब पता चलेगा कि पहले: 
: वाली सृष्टि की हमारी अनुभूतियाँ नहीं हैं। क्या समझ में आया ? दोहरा लो - 
साधक ३ - स्मृति नहीं आती वहाँ ? 
स्वामी जी - पहले के प्रलय की स्मृति इसलिए नहीं आती कि उस काल के किसी पदार्थ 
®, का अनुभव, संस्कार आपके पास नहीं है। वहाँ के लिए आप कहें कि कोई रावण था। उसको. 
: हमने पढ़ा या लीला में देखा, उसकी स्मृति आ रही है तो ऐसा नहीं हो पाएगा अर्थात्‌ वहाँ की हमारी ( 
- कोई अनुभूति ही नहीं है तो स्मृति किसकी और कैसे आएगी ? कल्पना करके भले ही आप कहें ५ 


किसी वास्तविक विषय की स्मृति तो नहीं बनेगी। 
यहाँ वर्त्तमान में क्या होता है? यहाँ हमने सूर्य को देखा, चन्द्रमा को देखा, भाई-बहनों को / 


` यह दूसरी स्थिति है। आप चलेंगे तो वह मिटेगी, थोड्ा-सा इधर-उधर देखेंगे तो वह हाथ से 
: जाएगी, काम करेंगे तो हाथ से जाएगी वह अवस्था । अब इन कार्यों को भी करो, खाओ-पीयों 
-“उंठो-बैठो, पढ़ो-लिखो और सबको प्रलयवत्‌ भी बनाए रखो। यह साधारण बात नहीं है। | 
वैसे दार्शनिक दृष्टि से इसमें कोई उलझन नहीं है। आप दर्शन की बुद्धि बनाकर चलोगे' तो . 
“उस अवस्था में कोई उलझन दिखाई नहीं देगी। जैसे आप शारीर को देखते हैं, दीवार को देखते $ 
है या अन्य किसी वस्तु को देखते हैं, उसे दर्शन की भाषा में कह सकेंगे कि यह कोई सर्वथा जई रबर 
वस्तु नहीं है। सांख्यकार कहेगा यह जो मनुष्य का शरीर हमारे सामने आ गया, यह तो (कारण 
रूप में) पहले भी विद्यमान था, आ क्या गया ? कुछ समझ में आया ? ॒ 
„साधक ३- अभिव्यक्तवाद । 

स्वामी जी - सत्कार्यवाद क्या है? 


कि “परमाणु थे उन्हीं से ये शरीर, पहाड़ बनकर दिखाई देने लग गए। नया कया आया? | 
ह | ol कुछ हुआ ही नहीं। समझ में आया ? जब वह गहराई में जाकर बात करता है तब कहता है 
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उत्पन्न नही होते है। सारे परमाणु पहले थे और वही विशेष बनाकर अभिव्यक्त हो गए। आप 
हो की बुद्धि से देखेंगे तो ये दोनों धाराएँ दिखेंगी। जैसे कि यह सरिया है और लोहा है। र ॒ 
दृष्टि से देखो तो परमाणु मात्र हैं जिस रूप में पहले थे और. दूसरी दृष्टि से देखो तो लोहा है। इस) 
एक विशेष रूप में व्यवस्थित हो गया। पुनः दूटने-फूटने पर उसी परमाणु अवस्था में चला जाएगा ।* : 
` अच्छा! पुनः कहेंगे मैं तो इसको सरिया के रूप में देखना चाहता हूँ तो पुनः वैसे ही बुद्धि 
से चुला-मिलाकर घोट-घाटकर सरिया बना लेगें। पुनः परमाणु अवस्था में देखना चाहेंगे तो परमाणुः" 
अवस्था में पहुँचा देगें। आ रहा है समझ में ? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ में न 
आए. । परन्तु अत्यन्त परिश्रम-साध्य है। इसके लिए अत्यन्त विवेक-वैराग्य चाहिए । व्यक्ति को 
अवस्था को ज्यों का त्यों बनाए. रखने में यह कठिनाई पड़ती है कि उसे शारीर को रखना है 
शारीर भी रहेगा और इसी को विनष्ट भी देखना है। पृथ्वी आदि सारा संसार रहेगा पर देखना होगा 
कि कुछ भी नहीं है। सब के साथ यही नियम लगेगा । आज तो मैं इस शारीर में हूँ परन्तु उस 
समय कया अवस्था होगी, जब इसमें नहीं रहूँगा ? तो यह भयंकर या बड़ी विचित्र अवस्था लगती: 
`, एक समय आ रहा है जब हम सारे के सारे उसी अवस्था में चले जाएँगे पर यह बात बुद्धि. 


555 आप अनुभव करना चाहें तो कठिनाई अनुभव में आएगी क्योंकि वह तो सामने है। करके देख“ 
लो ! वह अवस्था समझ में आ रही है, जिसमें कुछ भी नहीं था, हम भी नहीं थे और आने वाले समयः: 
"पूरा विश्व उसी स्थिति में चला जाएगा । यह बात अन्दर बैठने में कठिनाई हो रही है या नहीं; 
„ अच्छा ! वर्त्तमान को लो। वर्त्तमान से भूतकाल की स्थिति भी समझ में आती हैं और वर्तमानः): 
ही भंविष्य की भी। जैसे कि आप विचार करो कि इस जन्म से पहले क्या मैं था? तो उत्तरः 
होगा. - था, किन्तु आत्मा या परमाणुओं का झुण्ड ? चलो ! परमाणुओं का झुण्ड ही मान लो, 


क शरीर उत्पन्न मानते हैं, उतना ही लो। आप अपनी बुद्धि से सोचो कि जिन परमाणुओं से शरीर / 
ह “पिण्ड बना, शरीर के परमाणुओं का संयोग हुआ, रज, वीर्य से जो उत्पत्ति हुई, उससे पहले आजेः: 
इसमें जितने परमाणु विद्यमान हैं, वे थे या नहीं? आप क्या मानेंगे ? 
साधक ३- थे । 
: स्वामी जी - थे, यह तो बुद्धि में बैठता होगा ? 
. साधक २- बैठता है पर दिखता नहीं है । 
स्वामी जी - हैं ।! 
. साधक २- बैठता है पर दिखता नहीं है। 
"स्वामी जी - बैठ जाना चाहिए। वे किस रूप-रंग, लम्बाई-चौडाई 

-चौड़ाई के थे, वहाँ तक हमक 
नहीं जाना है किन्तु सामान्य अस्तित्व दिखाई देना चाहिए । जैसे हमने इस ढेले को लिया और 
चूर-चूर करके फेक दिया। अब वह आकाश में फैल गया तो उसके कण हैं या नहीं हैं ? 


} 
पहत हमको देखना से 
हले परमाणु थे, तभी तो यह शरीर है। अब क्या समझ में आया है ek कक. 
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साधक ३- पहले थे 


€ _ . स्वामी जी - थे, तभी तो उनसे यह शारीर बना होगा। यदि ये परमाणु न होते तो शारीर 
5) भी नहीं हो सकता, यह हमको पता चल गया । आज यह शारीर हमारा है और यदि मर जाएँगे 
:तब वह बात इसमें लागू होगी। जब यह नष्ट हो जाएगा तब इसके परमाणु रहेंगे। आप कितना 
“ही बल लगा लो उन परमाणुओं में से एक को भी आप नष्ट नहीं कर सकते । मनुष्य तो क्या £ 52 
स्वयं ईश्वर भी नष्ट नहीं कर सकता। यह बात जंचती है या नहीं ? क्या ईश्वर कोई नया परमाणु ' 
“बना सकता है? , 
साधक ३- नहीं । £ 
स्वामी जी - या पुराने परमाणु को नष्ट कर सकता है? अच्छा ! ध्यान से देखो, क्या निर्णयः 
निकालोगे आप ? 
साधक ३- न कोई परमाणु मिटेगा और न कोई नया बनेगा । i 
८) ` > स्वामी जी - क्यों जी ! बोलो या चुपचाप बैठे रहोगे और मैं ही बोलता रहूँ. पौराणिकों की 
तरह । पुनः कोई सो जाएगा, कोई ऊँघता रहेगा, कोई और कहीं की बात विचारता रहेगा । बोलो ! € 
“क्या समझ में आ रहा है? 
साधक २- विनाश तो नहीं हो सकता है । 
i स्वामी जी - हाँ ! तो हम यहीं पहुँचना चाहते हैं। यदि वर्त्तमान समझ में आ जाए तो भूतः 
“भी समझ में आता है और ? | 
साधक ३- भविष्य भी । 
स्वामी जी - इस विषय में न्यायकार ने पूर्वपक्ष में कया बात कही ? उसने कहा कि वर्तमान 
काल तो है ही नहीं और तुम्हारा प्रत्यक्ष-प्रमाण वर्तमान में होता है। तो जब वर्तमान ही नहीं तोः 
“अत्यक्ष-प्रमाण कहाँ रहेगा ? ऐसा खण्डन किया, कुछ स्मरण है या नहीं ? 6 
` „सम्पादक - वर्त्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्तेः । न्यायःद.१/२/४० । 
`. साधक ३- है जी ! 
> स्वामी जी - प्रत्यक्ष-प्रमाण होता है वर्त्तमान काल में। कया समझे ? 
साधक ७- प्रत्यक्ष-प्रमाण का प्रयोग वर्तमान काल में होता है । 9 
.. स्वामी जी - प्रत्यक्ष-प्रमाण का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और वर्तमान काल कोई होता 
ही नहीं तो प्रत्यक्ष कहाँ से होगा ? नहीं समझे ? उसने उदाहरण दिया कि देखो ! ऊपर पेड! 
सेब: अमरूद या बेल गिरा तो वह सौ या पचास फुट ऊँचाई से गिरा । अब जितने काल 
'गिरता'गिरता आया वह भूतकाल हो गया, आगे जितने में नीचे पहुँचेगा वह भविष्य काल है । तो 
बर्तमान काल कहाँ पर हुआ, बताओ तो ? समझ में नहीं आया तो बोलो ! 
.- साधक २- जैसे कोई क्रिया आरम्भ हुई....«। 
स्वामी जी - हाँ ! वह तो भूत में चली गई, यहाँ तक आया तो भूत बन गया। अगले 
सेकेण्ड का जो है वह भविष्यत्‌ है, वर्तमान है कहाँ ? अब बताओ क्या करोगे ? तो उसने क्या 
कहा? उसने कहा - तयोरण्यभावो वर्त्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ । न्याय-द.१/२/४१ । यदि वर्त्तमानः 
ह है तो भूत भी नहीं है। क्या समझ में आया? यदि वर्त्तमान नहीं है तो तुम्हारा भूत भी 
| और वर्त्तमान नहीं है तो भविष्य, भी नहीं है। पुनः कहा - वर्त्तमानाभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्त 


\ 


र 
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न्याय द.१/२/४३ । यदि वर्त्तमान नहीं है तो सब का अभाव गा, प्रत्यक्ष की सिद्धि न होने से। तब ५ 
यह भी नहीं कह सकते कि वह गिर रहा है। इस प्रकार उसने इनका खण्डन किया । ४८ 
५ तो इससे हमको एक बात समझ में आती है वर्तमान शरीर, पृथ्वी आदि निःसन्देह परमाणुओं ५; 

>क ढेर हैं। ये परमाणुओं से बने हुए पदार्थ हैं। अतः शारीर की उत्पत्ति से पहले परमाणु विद्यमान: 

'थेः। इस बात का कोई खण्डन नहीं कर सकता । किन्तु ऐसे विरोधी मत भी हैं और आप भी उन्ही 
| सम्मलित हो सकते हैं जैसे कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है। क्या समझ में आया? . .: 
५... साधक ७- अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है । 

° ` सामी जी - कभी सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास को पढ़ा है या न्याय को ? 
अभावाद्धा बोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ । न्यायःद. ४/१/१४ । 
सम्पादक - न विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः । न्याय-द. ४/१/१७ । 
` ` स्वामी जी- तब यह उत्तर उसने दिया । इसलिए यह बात समझ में आई कि इस शरीर की', 
उत्पत्ति से पहले प्रलय की स्थिति में इसके परमाणु थे, जो आज भी विद्यमान हैं। आकार-प्रकार ” 
रे 00 क्या थे, इसको नहीं लेना। तो अभिप्राय आया कि शरीर नष्ट हो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं:5 
७5 सकता, पुनरपि इसके सारे परमाणु ज्यों के त्यों रहेंगे। या नहीं रहेंगे? बोलो ! 5) 
. साधक ७- रहेंगे | < 
` स्वामी जी - ज्यों के त्यों रहेंगे परमाणु, यह बात समझ में आ गई। जब यह बात समझ! 
आई तब पुनः हम इसी नियम को भूमि, सूर्य आदि के साथ जोडेंगे। तब यही निष्कर्ष आएगा 
क्रि ये जो भूमि आदि पदार्थ हैं, ये भी परमाणु रूप थे और पुनः उसी रूप में चले जाएँगे। यद्यपि हु 
परिश्रम से भूमि आदि की प्रलयावस्था शरीर की तरह शीघ्र समझ में नहीं आती | क्‍या समझ” 
आया ? शरीर को हम अब जैसा समझ रहे हैं। दुष्टान्त से यह जितनी सरलता से समझ में, 
रहा है, उतनी ही सरलता से भूमि आदि का जो प्रलय है, वह समझ में नहीं आता। बहुत कठित्त: 
बतीत होता है या नहीं ? 3 
€ ` साधक ३- अपेक्षाकृत कठिन है । Fh 
स्वामी जी - अब आगे चलते हैं। आगे कठिनाई बढ़ती जाती है। भूमि को परमाणुं रूप कप 
र पहुँचाने में हमको शरीर की अपेक्षा कठिनाई दिखाई देती है परन्तु उन परमाणुओं को (तन्मात्रा 
९२ में लीन करने में इससे अधिक कठिनाई प्रतीत होती है; ऐसा होता है। इसी प्रकार भूमि को परमाणु . 
रूप में बदल दिया और अब भूमि के परमाणु तन्मात्रों में चले गए। अब तन्मात्रों और इन्द्रियों का 
प्रलस कर उनको अहंकार में लीन करेंगे। इनका प्रलय. भूमि आदि से भी बहुत परोक्ष हो. गया, 
सूक्ष्मता में चला गया। अब अहंकार को महत्तत्त्व में लीन कर दो तो वह अहंकार नामक . पदार्थ. 
[य को प्राप्त होकर महत्तत्त्व के रूप में परिवर्तित हो गया । अपने कारण में लीन हो गया। पुनः, 
महत्तत्त का विनाश कर दिया तो वह सत्त्व, रज, तम में परिवर्तित हो गया । इस प्रकार आगे-आगे : 
की प्रक्रिया सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम होने से उसको करने में कठिनाई रहेगी परन्तु अभ्यास करते-करते. यहाँ 


७०८४3 
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` अब आने वाले समय में भी यही स्थिति होगी उसको 
जानना है । जब आपको 
अवस्था बनाने की रीति, नीति, पद्धति आ जाएगी तब थोड़े काल में महत्तत्त्व तक पूरा का 


बना देंगे। यदि प्रलयावस्था की स्थिति 
हो जाएगी। ति अच्छी बन जाएगी तो वृत्तियों को रोकने में 


ˆ (७... अलयावस्था के साथ-साथ एक भाग में ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर इसका पालन करता 5) 
Bs है और वही इसका स्वामी है, मैं और आप नहीं; ये मान्यताएँ हमारी रहेंगी और इसी अवस्थां में 


5८/ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार करते हुए अपनी मनःस्थिति को बनाएँगे । पुनः ओम्‌ सच्चिदानन्द 7% I 
का जप व ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना आदि करने में बड़ी सरलता हो जाएगी । अब जीवात्मा : 


`-को एक छोटा-सा चेतन पदार्थ स्वीकार करते हुए उसी आकाशवत्‌ अवस्था में एक केन्द्र = धारणा, 
 बनाएँगे । कोई यह कहे कि केन्द्र की स्थिति कहाँ अच्छी बनेगी? तो हम कहेंगे सुनो ! ईश्वर 
में बनाओ धारणा । ईश्वर चेतन पदार्थ है, सर्वव्यापक है। इसमें धारणा बना लो और पुतः : 
६ कहो - ओम्‌ सच्चिदानन्द । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप हैं । ५ 
ऐसे अभ्यास करते-करते उसी स्थिति को दोहराएँगे। शब्द-प्रमाण में ऋषियों से पढ़ा-सुत्तों 
. कि जब यह संसार नहीं बना था तब भी यह ईश्वर सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द जैसा का तैसा था ।. 
“५. सत्त्व, रज, तम के साथ जीवात्मा मूर्छित पड़े हुए थे। तब ईश्वर ने सत्त्व, रज, तम को लेकर 
>> महत्तत्त्व से लेकर शरीर पर्यन्त पूरे संसार को बना दिया । अब भी ईश्वर की स्थिति ज्यों :कों: 
[£5 त्यों रही । पुनः संसार का प्रलय करेगा तो ऐसे ही महत्तत्त्व से लेकर यहाँ तक सबको नष्ट करे [ 
-"डालेगा। प्रलय की स्थिति पुनः ले आएगा । 
रे अब आप देखेंगे कि तीनों कालों में संसार ईश्वर में डूबा रहता है, उससे कभी बाहर नहीं 
८४2 जाता । आश्चर्य की बात है ये जीवात्मा, प्रकृति और सृष्टि न कभी ईश्वर से बाहर थे, न आज 
£6 है, न आने वाले अनन्त काल में कभी बाहर होंगे। ठीक है 


““बढ़ती जाती है । पुनः इतना अभ्यास हो जाता है कि लौकिक पदार्थो से दूर रहने की स्थिति भी) 
उसको अच्छी लगती है। कभी उनके साथ रहने की भावना आती है तो उसको वह हटा देताएः 


अधिकृत अन्तःकरण : श्रावणी अमावस्या २०६०-२७/०८/०३ 
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आय यह बताएँगे कि विलम्बेन के साथ जो किंचित्‌ जोड़ा गया, वह ठीक माना जाएगा या नहीं? 

. साधक २- केनचित्‌ विलम्बेन बनेगा । ५ 
स्वामी जी - हाँ ! कंचित वा बनेगा । 

'साधक ३- किंचित्‌ का प्रयोग नपुंसक लिंग के साथ होता है। | 
स्वामी जी - और कश्चित्‌ का पुल्लिंग के साथ अथवा इस शब्द के स्थान पर कतिपय शब्द 

का प्रयोग करें । 

` अच्छा ! आप में से कभी कोई उपासना काल में संस्कृत भाषा के माध्यम से ईश्वर की 

सस्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है या नहीं ? 

साधक ४- एक-दो बार ऐसा प्रयोग किया है । 

स्वामी जी - हाँ जी! और कौन करता है? 

- साधक ७- हे विभो आनन्दसिन्धो मे च विद्या दीयताम्‌ । nA 
: स्वामी जी - वह तो गीतिका है, ऐसा नहीं । जैसे कि वैदिक सन्ध्या का या किसी 

न्र्यम्बकं यजामहे आदि मन्त्र का अर्थादि सहित प्रयोग करना अथवा आर्यसमाज के दूसरे नियम कां 

प्रयोग करना हो तब संस्कृत भाषा में ही कर लेंगे? ओम्‌ सच्चिदानन्द, ऐसा हमने बोला औरं अर्थ 


रूपाकृत्तिरहितो वर्तते; ऐसे करना है। अधिक अभ्यास हो जाने पर हो पाएगा क्‍योंकि. पर्याप्त 
अभ्यास हो जाने पर कोई भी भाषा हमारी बोल-चाल की भाषा बन जाती है और स्वाभाविकः लगने 


* < ओम्‌ त्यम्बक' यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ . . ; 
आप में से कोई इसका अर्थ संस्कृत में करके देखो ; 


“साधक २- त्रयाणां पदार्थानां जीवानां सर्वेषां प्रकृतेः तत उत्पन्नस्य जगतश्च स्वामी प्रेक्षको वरा. 


स्वामी जी- ऐं !! अत्र बहुवचनं स्यात्‌। यदि स्व पक्षात्‌ एकवचने न गृहीतं चेन्मनत्रातुसारं 
बहुवचन स्यात्‌। यद्यपि वचन का परिवर्त्तन कर सकते है पुनरपि मन्त्र के अनुसारं बहुच, 
“पड़ेगा । 

' साधक २- आह्वयामः पूजयामः 


` सकता है क्योंकि निरुक्त के अनुसार आदरार्थ में | 
| एक के लिए. भी बहुवचन होता है ॒ 
{को बहुवचन में बना लो तो भी ठीक है। इस प्रकार भाषा अच्छी लगती है और धीरे-भौरे 


इसलिए इस रूप में भी अभ्यास करना चाहिए । 
साधक ५- स्वामी जी ! इसके अभ्यास से क्या लाभ हो सकता है ? कप 
है; स्वामी जी - इसमें एक लाभ है हमारी जो संस्कृत भाषा है, वह व्यावहारिक बन जाएगी। 
व्यवहार की भाषा बनाने के लिए सभी स्थानों में वह प्रयोग में लानी पडेगी। बोलने में, लिखते 
में, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना में प्रयोग में लानी पड़ेगी । तब तो वह व्यावहारिक भाषा बन 
जाएगी, अन्यथा तो व्यावहारिक भाषा नहीं बनेगी। दूसरा लाभ है, मान लो, कोई आपसे कहेगा 
भाई ! संस्कृत के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना कैसे करनी चाहिए, यह हमको 
` 'थोड़ा-सा सिखा दो। ये जो संस्कृत भाषा जानने वाले लोग. हैं, ये आपसे कहेंगे तो उस समय आपः: 
: कया करोगे? अथवा आप से कोई कहेगा रणवीर जी ! ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना के विषय | 
: में संस्कृत भाषा में भाषण दो या आर्य समाज के पहले नियम पर संस्कृत में बोलो । अब पता. 
४ चलेगा, क्या मूल्य है इसका ? और जब हम संस्कृत भाषा में बातें करते हैं तब हमको वेद की: 
“भाषा कठिन नहीं दिखती । बोलते ही उसके अर्थ एकदैव बुद्धि में आते हैं। ऐसे ही दर्शन के सूत्र 
(पनिषद्‌ या अन्य ग्रन्थों के श्लोक हमको कठिन दिखाई नहीं देते। अब तो हम बोल-चाल में इस 
भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये सब विचित्र दिखाई देते हैं । 
अच्छा ! अभी आपसे कहें कि रणवीर जी ! आर्य समाज के पहले नियम पर पाँच-दस मिनट 
संस्कृत में बोलो तब आप क्या करोगे, बताओ ? बोल लोगे या नहीं ? FR 
साधक ५- पहले तैयारी करनी पड़ेगी । ४ 
:.. स्वामी जी- हाँ ! बिना अभ्यास के तो व्यक्ति बोल नहीं सकता। तो अभ्यास से कया, 
“लाभ होता है, पता चला ? बहुत हो गए लाभ या और बताऊँ ? 27 5 
साधक ५- स्वामी जी ! इनका आध्यात्मिक लाभ भी है? [ 


चेद मन्त्र बोलते हैं, वहाँ सीधा अर्थ गूंजने लगेगा । ओम्‌ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय 
'.. दिवीव. चक्षुराततम्‌ ॥ हे ईश्वर ! भवतां यत्‌ परमं पदं उत्कृष्ट स्वरूपं वर्त्तते तं विद्वान्सः सदा पश्यन्त; 
~ तिष्ठन्ति । ऐसे मन्त्र से ही सीधा अर्थ समझ में आएगा । 
अच्छा जी! मन-अन्तःकरण को दिनभर पकड्कर चलना, अधिकार में रखकर. चलना; 
:आपका ऐसा कुछ अभ्यास रहता है या अन्तःकरण अनधिकृत ही रहता है? इसको देखो । | 
साधक ३- दोनों स्थितियाँ होती हैं। तैयारी करते हैं, मन बनाते हैं कि अब अधिकार बनाकर 
' ब्यबहार करना है। उसका प्रभाव कुछ काल तक रहता हैं तत्पश्चात्‌ ढीला पड़ जाता है। पुन्न 
“संकल्प करते हैं, पुनः अधिकार बनता है, पुनः छूट जाता है। ऐसी स्थिति रहती है । 
2... स्वामी जी - तो उसको नढ़ाते-बढ़ाते ऐसी स्थिति में ले जाना पड़ेगा, जहाँ अन्तःकरण, 
अधिकार में रहें । इसके लिए सूत्रकार ने योगदर्शन में यह बात कहीं 
तु. दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ़भूमिः । यो-द.१/१४ । नैरन्तर्यं लगाया । 
एक कारण यह होता है कि जैसे नैरन्तर्य हटतां है वैसे ही तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि 
५/२७ । वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः । यो. द. १/५। पढ़ा हुआ कुछ स्मरण है ? 


> 


TS 


म गधा 0 यहा 
गहा TTI STUITIT: 


.विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । संसारप्राग्भाराऽविवेकविषयनिम्ना पापवहा । यो.द 
तो वृत्तियाँ रहेंगी कलेशों से रहित, विवेक की ओर बहने वाली या पुनः क्लेशों से युक्त, अविवेक ड 
की ओर बहेंगी। जैसे ही ज्ञान का तारतम्य टूटेगा, तत्काल मोड़ आ जाएगा । जैसे चलते हुए पात्री 
शे एक ओर मोड़ दो तो दूसरी ओर चल पड़ेगा। इसलिए जिधर ले जाना हो, उसके . दूसरी. 
ओर बाँध लगा दो तब तो ठीक है। यदि बाँध में थोड़ा-सा छिद्र हो तो भी झट दूसरी ओर बह: 
'जाएगा। इसलिए सूत्रकार ने कहा - तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । यो.द.४/२७ । यहाँ पर आप: 
बोलेंगे, छिद्र क्या है ? 
साधक ४- ...... ? 
स्वामी जी - आपको स्मरण नहीं हो तो आप बोलेंगे - 
. साधक ३- मैं जानता हूँ, मैं हूँ; इस प्रकार के जो विचार उस काल में आ जाते हैं। ये ५ 
छिद्र के रूप में आते हैं और स्थिति को बिगाड़ देते हैं। स्व-स्वामि-सम्बन्ध को ले सकते हैं और, 3 
वहाँ पर विषयों में रुचि का हो जाना और मन को चेतन मान लेना; जितनी अविद्या है, यह सारा. | 
छिद्र रूप है। वैराग्य से जो विरोधी विचार है, सारे छिद्र हैं। और लेंगे तो व्याधि स्त्यान आंदि 
जो तेरह विघ्न गिनाए, वे सारे छिद्र हैं। 
` स्वामी जी- तो जैसे कि वैराग्य की विचारधारा चल रही हो तो वहाँ बीच में राग की धारा 
आकर घुस गई, यह वैराग्य में छिद्र हो गया। असावधानी से वैराग्य हटा और राग की धारा घुसं 
झाई, अब वही बहने लगेगी। आपका मन थोड़ा-सा ढीला होगा। अधिकार नहीं रहेगा तो तत्कालं 
व्युत्थान की धारा (लौकिक संस्कार) चलने लगेगी । कभी-कभी राग की धारा बह रही थी तो 
विवेक का संस्कार उसमें प्रवेश कर गया । ज्ञान की कोई बात सूझ गई या कुछ पढ़े की स्मृति 
रा गई और उसी का प्रवाह चल पड़ा । ये छिद्र ऐसे होते है। PS 
oa * साधक ३- जो अनुभूति बताई है चरिताधिकारा बुद्धिरिति आदि अवस्था होने के पश्चात्‌ तो 
संघर्ष नहीं करना पड़ता होगा ? इससे पहले-पहले करना होता होगा ? 39, 
: स्वामी जी - क्‍या? व 
साधक ३- वह जो बुद्धि के भोग, अपवर्ग दोनों प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं। संस्कार दग्धबीज 7 
हो गए हैं। उसके पश्चात्‌ तो कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता होगा ? N 
. स्वामी जी- नहीं। प्रयास नहीं छूटेगा । ऐसी भूल मत कर देना । 
` ` साधक ३- जिसने संस्कार दग्धबीज .कर दिए । 
` स्वामी जी - जैसे आप यह मानकर चलिए कि संस्कार दग्धबीज हो गए। अब भी यह 
जीवात्मा ईश्वर से नैमित्तिक ज्ञान-विज्ञान प्राप्त कर, उसकी उपासना में रहता है। अच्छा !. जब 
i यह ईश्वर की उपासना में रहेगा तब तक तो ज्ञान का उत्कर्ष बना रहेगा, आनन्द भी मिलता 
रहेगा, संस्कार कोई दबाब नहीं डालेंगे परन्तु जब उपासना छूटेगी, समाधि भंग होगी तब इसके ऊपर i 
रज और तम का प्रभाव पड़ेगा और अज्ञान उत्पन्न होना आरम्भ हो जाएगा। 5 525 


साधक ३- बताया जाता है कि जो व्यक्ति अवसित अधिकार 
20 र वाला है, जिसका 
ञी | समाप्त हो गया है, उसको और कोई ध्यान नहीं देना पडता है । 


“स्वामी जी- न, न। यह तो लोग बिना जानी-समझी बात न्न Re 
7 वैसा बिना विचारे मान लिया । झा लातत ही “प्रमाण में: 


h कि जीवात्मा ईश्वर की उपासना में मग्न है। उससे आबद्ध है, उस अवस्था में ऐसा रहेगा या नहीं | 
श ८ रहेगा ? रहेगा। अच्छा ! दूसरी बात, वह बुद्धि से काम लेता है, मन से भी काम लेता है, इर्द्रियों / 
9 से भी काम लेता है और शरीर से भी काम लेता है। भोजन का उसके ऊपर प्रभाव है, मलमूत्र का | 
उसके ऊपर प्रभाव है। ये सारे प्रभावकारी उसके साथ रहते हैं। इस स्थिति में जब वह ईश्वर से : 
~ दूर होगा, तब वे प्रभावित क्यों नहीं करेंगे ? 
साधक १- स्वामी जी ! ईश्वर से दूर किस हेतु से होगा ? 
) स्वामी जी - मैं बताता हूँ। मान लो, रुरण अवस्था आ गई। रुग्णावस्था में समाधि भंग : 
` हो जाएगी । दूसरा आपको बताता हूँ। स्वप्न अवस्था का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा । कोई धोखे | 
से कुछ खिला-पिला दे या अज्ञानता से विरुद्ध, दूषित, तमोगुणी भोजन खा ले, जो शारीर को एकदैव ; 
5. प्रभावित करे, तब वह अवस्था भंग हो जाएगी । अधिक चोट लग जाने से वह स्थिति नहीं रहेगी, | 
» तब उसकी नस-नाडियाँ काम नहीं कर पाएँगी । अतिशीत, अति ऊष्णता में या कभी वैसे क्षेत्र में... 
2 “चला जाए तो एकदैव प्रभावित होगा। तब उसकी वही स्थिति नहीं रहेगी । 
` साधक १- स्वामी जी ! जिन विषयों के ऊपर उसने अच्छी प्रकार मनन आदि करके, उनसे ` 
; सम्बन्धित अज्ञान को दग्धनीज कर दिया। तो क्या तमोगुण के प्रभाव से उन विषयों में पुनः अज्ञान 
“उत्पन्न हो जाएगा ? ; 
स्वामी जी - में बताता हूँ । 7 
साधक ९- अथवा क्या नया अज्ञान उत्पन्न होगा ? 
स्वामी जी - मैं बताता हूँ ! एक जो उस विषय से सम्बद्ध अज्ञान है, वह यदि दग्धबीज हो 5/5 
: चुका है तब तो प्रभावित नहीं करेगा किन्तु उसी विषय में उससे भिन्न नया अज्ञान हो सकता है, १8) 
` जो उसे प्रभावित करेगा । 
:- साधक १- उसी पदार्थ से सम्बद्ध अज्ञान उत्पन्न होगा अथवा किसी अन्य का ? 
` स्वामी जी - जो भी पदार्थ उसके सामने आएगा, उससे सम्बन्धित कोई भी नया अज्ञान उत्पन्नं , 
हो सकता है । अर्थात्‌ किसी भी कारण से हमारा तमोगुण उभर सकता है और उसके उभरने पर 
£ हमारा ज्ञान प्रभावित होगा। मानकर चलिए, यदि हमारे पहले के ज्ञान के संस्कार वहाँ काम नहीं 
कर रहे तो तमोगुण प्रभावित करेगा। उस प्रभाव के कारण, हम जिस विषय को सोचेंगे, जिसको 
हम देखेंगे, जिसके साथ व्यवहार करेंगे, उससे सम्बद्ध अज्ञान हो जाएगा । i 
साधक १- नया अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा । 
स्वामी जी - नया अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और यदि आपको यह बात नहीं जंचती हो तो | 6 
* प्रयोग. करके देख लेना । 
साधक ३- संस्कार दग्धबीज करने के पश्चात्‌ की यह बात है। ) 
: . “स्वामी जी- एक अनुभूति का विषय होता है। हमारे साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है; उसकी 
` बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ तर्क से बात कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यकित उस स्थिति में चला 
गया जहाँ किसी भयंकर रोग से पीडित हो गया, कोई दुर्घटना हो गई और भयंकर चोट लग गई, _ 
किसी ने अशुद्ध खान-पान करा दिया तो उसकी नस-नाड्याँ प्रभावित होंगी, तो उस समय अज्ञान 
“हो जाएगा । नया हो जाएगा, पुराना हटा दो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जिन द्रव्यो के ३ 
वात्मा मिला, वे दूषित हो गए, अशुद्ध हो गए। अशुद्ध होंगे तो जीवात्मा को प्रभावित करेंगे ही 


: 
हे, 


है|! 


जीव 


अच्छा ! इन स्थितियों में वह ईश्वर की उपासना से अपनी रक्षा करता है। क्या समझ में आया? ] का! 
र ड्र ' ` साधक १- ईश्वर की उपासना के माध्यम से अपनी रक्षा करता है । E 
र ब स्वांमी जी - ईश्वर की उपासना से अपनी स्थिति को सुरक्षित रखता है। रोग के कारण he ८ 
Eo चोट के कारण, अतिशीत, ऊष्णता के कारण यदि ईश्वर की उपासना में नहीं जम पा रहा है तब 
अज्ञान उत्पन्न हो जाएगा । 
साधक १- स्वामी जी ! रक्षा का एक प्रकार ईश्वर की उपासना है । 
स्वामी जी - हां ! अ 
साधक १- और दूसरा प्रकार यह भी है कि वह अपने स्वरूप को अच्छे प्रकार से समझता है । _'.:: 
स्वामी जी - नहीं। स्वरूप को समझता है, इसका निषेध नहीं है। 
साधक १- समस्त नस-नाड़ियों से पृथक हूँ, ऐसा अनुभव करता है । 
| स्वामी जी -- न, इसके कारण कम प्रभावित होगा, यह ठीक है। परन्तु कुछ भी प्रभाव न 
पडे; ऐसा नहीं होगा। यह अनुभवमात्र उसके अज्ञान को रोकने में पर्याप्त नहीं रहेगा। कारण यहाँ 
/ है कि जीवात्मा नस-नाड़ी, मन और सब ज्ञानतन्तुओं से काम चलाता है। यदि ये ठीक से कामे: 
' जहीं करें तो उसका काम नहीं चलेगा । इनके बिगड़ जाने पर जीवात्मा अपनी स्थिति में नहीं रह 5४: 


SE IN 
LBL /॥ 


४55 तो भी उसकी समाधि लगी रहेगी; यह मेरी दृष्टि में, जैसा मैं सोचता हुँ, यह बिना सोची-समझीं 
बात है। इसमें प्रथम तो व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा और कुछ नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, 


» साधक १- स्वामी जी ! यदि ऐसा है कि नये-नये अज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं तब संस्कारों, 
के दगधनीज हो जाने पर व्यकित मुकत हो जाता है यह कसौटी ही नहीं बनेगी, पुनः व्यक्ति नितान्त. 

a न ही नहीं पाएगा । जाते-जाते भी नए अज्ञान के संस्कार बनते हैं तब तो वे. बढ़ते: 
चले जाएँगे ? ; 


€ ९ स्वामी जी- सुनो ! एक बार एक व्यक्ति ने अधिकार प्राप्त कर लिया और पुनः कोई दोषः | 
कटे ` आ गया थोड़ा बहुत तो वह उसको मुकत होने से रोकेगा नहीं । दूसरी बात क्या है.. 
(6 ः साधक १- तो वह साफ करता जाएगा । 


' स्वामी जी - हाँ ! वह मुक्ति से रोक नहीं पाएगा । दूसरी बात यह होती है कि वह जो । i 
बीच में उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, उसको वह ईश्वर के सान्निध्य से समाप्त कर देता है। : 
४, अतिरिक्त वह बात आती है - अविद्यासहित चित्त नष्ट हो जाता है या क्‍या पाठ है? 
EU 3 तदेवं भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । यो. न ह 
27 लि समान शुद्ध बनकर रहता है, ऐसा कहा है। उस) 
५ 5 अशुद्धि नहीं आती है। दूसरे स्थान पर ऐसा आता है सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भंवति।/5% 
® ) कः IL मूलः । यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्थबीजभावाः NS 
i |, द्ग्धनीज भावा वा, तथा क्लेशाबनद्धः कम हसाल 
धक्लेशबीजभावो वेति । यो: द.व्या 


2 निकाल दिया गया है, पुनः वह अंकुरित नहीं होता है। ऐसे ज्ञान से जिसने कलेशों को दग्ध कर | 
दिया है, आलम्बन के आने पर उन क्लेशों का पुनः प्ररोह नहीं होगा । Fs 
| स्वामी जी - वहाँ तो भोग की स्थिति मानी गई। वह भोग नहीं भोगता । कलेश होगा तो 2% 
लौकिक ढंग से भोग होंगे। भोग अर्थात्‌ जिसको सुख मानकर व्यक्ति अनुभव करता है। उसको ° 
समझाया गया है। आप देखो ! किसी ने ईश्वर-साक्षात्कार कर लिया है, उस स्थिति में जब पहुँच 
गया । . कल्पना कीजिए, अब कोई उसको चोट मार दे तो कया होगा ? चोट को एक सीमा तक रोक 
“पाएगा। आगे चलकर नहीं रोक सकेगा। दुःख तो उसको भी भोगना ही पड़ेगा। उसको कर्म का फल 
“नहीं कहेंगे परन्तु भोगना तो पडेगा। दुःख का अनुभव होना, उसे नियन्त्रण करना, सहन कर लेना; यह. 
< सब तो होगा परन्तु दुःख तो भोगना ही पडेगा। वह चाहे योगी हो, उसको भी भोगना पडेगा । व 
साधक २- प्रसंख्यानवतो दग्धक्लेशबीजस्य संमुखीभूतेउप्यालम्बने नासौ पुनरस्ति । यो.द.व्या. | 
: भा.२/४ एषा पंचमी अवस्था कुत्र भवति? दग्धकलेशबीज वाले विवेकख्याति से युकत योगी के समक्ष: 
“5 आलस्बन होने पर भी कलेश नहीं जागते, यह जो पांचवी अवस्था है, वह कहाँ होगी ? 
:/ ` स्वामी जी - हाँ ! यह वहाँ होती है, आप समाधिसिद्ध हैं और सामान्य स्तर पर स्वस्थ \ 
हैं। अब जब सामने विषय आ रहे हैं तब उनमें रुचि नहीं होगी । कुछ समझ में आया ? 
साधक १- अर्थात्‌ स्वस्थ अवस्था के लिए है । 
स्वामी जी - स्वस्थ अवस्था के अन्दर यह बात होगी। अच्छा बताओ ! योगी को 
५४८४ क्लोरोफार्म सुंघा दो तो क्या उसको होश-हवास रहेगा ? नहीं रहेगा। अतः इन सभी उलझनों,: 
{समस्याओं को समझते रहना चाहिए। कभी-कभी कोई ऐसी उलझन खड़ी होती है, जो योग सें' 
बाधक नहीं होवे परन्तु ऐसी उलझनें भी होती हैं, जिनसे आप वहीं रुक जाएँगे। आप यह देख 
सकते हैं, प्रायः पठित वर्ग को, संन्यासी या ब्रह्मचारियों को, जो इस प्रकार का मन्थन, विशेष 
“प्रशिक्षण नहीं लेते। उनको विशेष ज्ञान-विज्ञान नहीं होता, वे योगाभ्यास के मार्ग पर चलते हुए 
` भी विविध प्रकार की मान्यताएँ. बना लेते हैं। विविध प्रकार के ऐसे सिद्धान्त स्वीकार कर लेते 
2 है, जो योग में बाधक होते हैं। उनको पता तक नहीं चलता कि हमने बाधक खड़ा कर रखा है 
पर बाधित रहते हैं। चलते जाते हैं पर कोई सफलता नहीं मिलती। जैसे कि एक व्यक्ति कहाँ 
करते थे कि मैं तो ईश्वर का ध्यान नहीं करता, मैं तो ईश्वर के गुणों का ध्यान करता हूँ। ईश्वर 
“का ध्यान क्त्या करना, वह तो निराकार है। अब बताओ क्या करोगे ? उलझन खड़ी हो गई उसके 
“सामने । बताओ ! कैसे उलझन खड़ी हो गई ? 
`. साधक. ३- उसने कहीं अपनी शब्दावली में भ्रान्ति उत्पन्न कर ली हो। गुणों का ध्यान ही | 
“तो वस्तु का ध्यान करना है। ईश्वर का ध्यान तो वह कर रहा है, केवल उसकी शब्दावली में 
योडा“सा भेद है। ऐसा कह सकते हैं । अ 
“स्वामी जी - एक वर्ग है, जो व्याख्यान देता रहता है उसका कभी टेप रिकार्ड सुनने को 5 
त वह कहता है हमको कलेशा क्यों सताते है? हमारे ऊपर काम-क्रोध आक्रमण क्यों” 5५: । 
करते है? हमको ये दुःख क्यों सताते हैं? वह कहता है ये इसलिए सताते हैं कि हम स्वयं को अ 
"नहीं मानते कि हम ब्रह्मस्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। यह मानने के पश्चात्‌ बेडा पार हो जाता ८१ 
यदि ऐसी स्थिति में जाते हैं तब आनन्द प्राप्त हो जाएगा । सारे कलेश समाप्त हो जाएँगे । ||| 
अहं यह उपदेशा देता है तो सुनने वाले कहते हैं, बहुत अच्छा बोल रहा है यह व्यकितर । | | 


-ऐसी कितनी आप ! 


Fo ये जो जैन मत वाले है, वे कहते हैं सुनो भाइयों ! सृष्टि बनी-बनाई चली आ रही है। इसका!%* 
र्‌ £ कोई कर्ता नहीं है। अच्छा ! तो कर्म का फल कैसे मिलता है? वे कहते हैं कर्म का फल तो | 
कर्म ही दे देता है। किसी ने शंका की कि जैसे चोर ने चोरी की, अब वह कर्म तो समाप्त 'हो 0७: 
गया, पुनः फल कैसे देगा ? चोर तो चोरी करके भाग गया। जो होनी थी, वह हो गई, वह कर्म 
का फल कैसे देगी ? पुनः वे व्याख्या परिवर्तित करते हैं। कहते हैं - नहीं, वह जो चोरी का 

` संस्कार पडा है, वह उसको फल देगा। शंका उठाने वाला कहता है - अच्छा ! यह बताओ, 
ठ £ संस्कार चेतन तो है नहीं, पुनः चेतन न होने से मरने के पश्चात्‌ उसको गधे, घोडे की योनि में कैसे” 
ले जाएगा ? उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ जाना है? कोई उत्तर नहीं और हजारों, लाखों लोग: _%; 
लट्टू हैं । ०६ 

. िपश्यना वाले को पूछो ही मत। वे तो इस विषय में सुनने को ही तैयार नहीं। उनसे कहो 
कि यह तो बता दो आत्मा-परमात्मा कया हैं? तो कहेंगे - आत्मा-परमात्मा की बात अभी आप . a 
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वेदों के उपदेश अथवा कोई भी अच्छी बात इसलिए पढ़ाई-सुनाई जाती है कि व्यक्त उसको £: 
दल तप उसी प्रकार का बन जाए। परन्तु उस ओर व्यक्ति प्रायः ध्यान नहीं देता। आज . की 
! “उसने मान लिया है कि ये बातें सुनने-सुनाने के लिए तो ठीक हैं, पढ़ना-लिखना, उपदेश करना £ 
भी अच्छा है परन्तु जीवन में लाने की बात जहाँ तक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रायः व्यक्त की 92 
ऐसी बुद्धि बन चुकी है। यदि आप भी ध्यान नहीं देंगे तो आपका सुनना-सुनाना भी इसी परिणाम 
पर पहुँचेगा । कोई विशेष अन्तर नहीं आ सकेगा। उपदेश आदि को आचरण में लाने हेतु ऋषियों 
की जो शैली है, उसको पकड्ना पड़ता है और साधारण व्यक्तियों की शैली को छोड़ना पता. 
८; है.। इस विषय में अब थोड़ा ऋषियों के ग्रन्थों पर ध्यान देंगे। आपकी परीक्षा भी हो जाएगी /२ 
(और उपस्थित रहा तो उत्तीर्ण भी हो जाएँगे। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्पुरुष का जो ॒ 5) 
` लक्षण किया है, उसी बात को लेकर चलते हैं। उन्होंने क्या लक्षण किया और कहाँ किया ? | I is 
: अब आप बोलेंगे, स्मरण हो तो - fp 
साधक ३- उसका भाव मैने जो अन्यत्र पढ़ा है कि जैसा मन में, वैसा वाणी में, जैसा वाणी 23? Ss 
में वैसा ही शारीर से अर्थात्‌ जो मन, वाणी, शरीर से एक कर्म होते हैं । 2 3) 
सलामी जी - आपका भाव तो दिख रहा है पर यह कहाँ पर है? नहीं पता । 
साधक ७- आर्योदेश्यरत्नमाला में है । 
स्वामी जी - अथवा व्यवहारभानु में है ? 
साधक ३- व्यवहारभानु के अन्दर दिया है । :) 
ds स्वामी जी - बिना विचारे उत्तर नहीं देना। उत्तर देना आवश्यक नहीं हैं। यम-नियमों का 
५४ ध्यान रखना है। यथा मतिस्तथा... कया पाठ है, व्यवहारभानु में होगा । 2 


साधक ३- यथा मतिस्तथोकितिर्यथोक्ति RE 
स्वामी जी - यथा मतिस्तथोक्तिर्यथोक्तिस्तथा कृतिस्सत्पुरुषस्य लक्षणमतो विपरीतमसत्पुरुषस्येति । 

:-व्यवहारभानुः । वहाँ देख लेना, शब्दक्रम कहीं आगे-पीछे हो गया हो। अब हम इस कसौटी को लेकर ८252 
“स्वयं को तोलते हैं । अपने-आप को देखते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ यह जो सत्पुरुष का लक्षण 
» किया कि जैसा ज्ञान है, वैसी वाणी है। जैसी वाणी है, वैसा ज्ञान और जैसे ज्ञान-वाणी हैं, वैसा 
व्यवहार है; यह हमारे अन्दर कितना है या इसके विपरीत कितना है ? अच्छा ! आप अपना बताओ, : 


आप सत्पुरुष हैं या असत्पुरुष ? क्यों जी 

"` साधक ६- पूर्ण रूप से सत्पुरुष नहीं हूँ। र 
छ. स्वामी जी - अतः इनके सुनते-सुनाते, पढ्ते-पढ़ाते रहने से यह लाभ होता है कि यदि व्यित ३ 4 
९ us जिज्ञासु व अच्छा बनना चाहता है और सत्यग्राही होकर सुनता है तो इन व्याख्यानां, उपदेशों का 
'उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति के अन्दर ज्ञान-विज्ञान उद्बुद्ध, विकसित होता जाता 
उसका अज्ञान, उलटी मान्यताएँ हटती चली जाती हैं। ये यब परिणाम आते हैं। : 


हम प्रयोग करेंगे एक मन्त्र का तदेजति तन्नैजति......। ईश्वर कैसा है, इसका वर्णन बार- 


ज्य 


A वेदों में आता है। हम पाठ करेंगे, इससे पहले अर्थ पर थोड़ा ध्यान देंगे। आपसे कोई पूछ ले या हम 
९ जानना चाहे कि आप इसका क्त्या अर्थ करते हैं तो आप क्‍या बताएँगे ? आप बताइए - . `. 
साधक १- हम यहाँ णिजन्त रूप तदेजयति बना लेते हैं और उसका भाव लेते हैं - वह इस 
सृष्टि को चलाता है। इस प्रकार से अर्थ करते हैं । र 
| स्वामी जी - तदेजति का णिजन्त बनाएँगे तब तदू एजयति रूप बन जाएगा और वह अर्थ: 
होगा । परन्तु बिना णिजन्त किए भी हम दूसरे ढंग से अर्थ कर सकते हैं कि जो लोग ईश्वर को.: 
यथार्थ रूप में समझते नहीं हैं, वे कहते हैं कि तदेजति वह ईश्वर चलायमान होता है। पाठ ज्यों 
का त्यों रखेंगे, परिवर्तित नहीं करेंगे और अर्थ का प्रकार अन्य कर लेंगे । 
सांधक ३- महर्षि जी ने ऐसा ही किया है। 
स्वामी जी - कैसा ? 
साधक ३- मूढ़ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर चलता होगा । “५८222 
स्वामी जी - यह नहीं लिखा है कि एजयति वह चलाता है? “चला रहा है' भी तो लिखा (हैः हे 
साधक १-- आरयोद्देश्यरत्नमाला में । 
स्वामी जी - (आर्योदेश्यरत्ममाला में नहीं है ।) वह दूसरा स्थान है। आप (साधक ३ )जो बोल 
2 रहे हैं, वह भी ठीक है, एजति का ही अर्थ किया है परन्तु दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा है - वह 
र १° परमात्मा सब जगत्‌ को अपनी-अपनी चाल पर “चला रहा है'। यहाँ एजयति रूप का अर्थ किया है: 
३ साधक १- आर्याभिविनय ग्रन्थ, द्वितीय प्रकांश, मन्त्र बारहवां में । 5% 
. स्वामी जी- जहाँ णिजन्त नहीं बनाया, वहाँ पर आपकी बात ठीक है। तत्‌ न एजति कहते हैं 
` लोगों ! समझो, ईश्वर नहीं चलता; यह भी अर्थ करेंगे। तदू दूरे का एक अर्थ किया जो अज्ञान्न, 
अशुद्ध अन्तःकरण, यम-नियमों से विरुद्ध आचरण वाला व्यक्त है, जो ईश्वर की आज्ञा का पाल 
करता, उसके लिए ईश्वर दूर है। कितने ही वर्षो में, कितने ही काल में वह उसको उपलब्ध 
जही होता । तद्‌ उ अन्तिके जो विद्वान्‌, शुद्ध अन्तःकरण वाला व्यक्ति है, यम-नियमों का पालन 
"करने वाला, निष्कामभाव से परोपकार करने वाला है, उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है! पुनः 
(ट तदन्तरस्य सर्वस्य सब के अन्दर। अब कहते हैं देखो | यह शरीर है। इसके अन्दर नस-नाडियाँ हैं 
` जिनका जानना बड़ा कठिन है और आगे बढ़ो तो इन्द्रियाँ उनसे सूक्ष्म हैं, आगे अंहकार उनसे सूक्ष्म 
है, आगे बुद्धि = महत्तत्त्त उससे सूक्ष्म, उससे आगे प्रकृति सूक्ष्म है और आगे बढ़ो तो जीवात्मा उससे 
सूक्ष्म है। इस अन्दर से अन्दर जीवात्मा में ईश्वर विद्यमान है। आपको क्‍या समझ में आयाः? 
साधक ३- सबसे अन्दर । 


` स्वामी जी- अन्दर से अन्दर जो है, वहाँ पर ईश्वर व्यापक है । रः चलों; 
शरीर है, पुनः भूमि है, सूर्य, आकाश गंगाएँ, जिनको वैज्ञानिक She इ है बाहर 
चलते जाओ। बाहर से बाहर जो पदार्थ है, उनमें भी है और उससे बाहर जहाँ कोई पदार्थ होता ही 
5४ नहीं, वहाँ भी विद्यमान है। आप लोगों को यह तो कठिन लगता होगा कि इतना बड़ा संसार और उसके 
. बाहर ईश्वर है ! वैज्ञानिक घबराते है ईश्वर का नाम सुनकर। चे कहते है ऐसा कोई पदार्थ हो सकता 
' है? हमने सृष्टि में जो खोज की है, उसमें ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं। हमारे वैज्ञानिक वर्मा जी बताते! 
श हं कि भाई ! एक आकारागंगा इतनी लम्बी-चौड़ी। ऐसी दस अरब आकाश गंगाएँ हैं? «४: | 
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स्वामी अरब ? 
साधक ४- नहीं। एक आकाशगंगा में सौ अरब सूर्य हैं। 
न स्वामी जी - हाँ ! यह कहो ! एक आकाशगंगा में सौ अरब सूर्य हैं और एक सूर्य के : 
(साथ में ग्रह-उपग्रह जोड़ लो । कुछ तो समझ में आया? ये चित्र जो दिए इन लोगों ने, अब : 
तक घोर परिश्रम के आधार पर दिए हैं। ये वैसे नहीं है, जो माला फिराते रहते हैं, खोज कुछ : 
; भी नहीं करते। पचास वर्ष हो गए, उनका मन भी वश में नहीं आया । ये बैसे नहीं हैं, ये : 
&° त्तो अपने क्षेत्र में अपनी आहुति दे देते है। यहाँ तो थोड़ी देर में योगी बन जाओ । सीखने : 
` “बाला पहले योगी बन जाता है सिखाने वाले से और उसके लिए कह देता है - इसको आगे. 
कुछ नहीं आता, क्या सिखायेगा । चलो, अपना हो गया । ठीक है? र 
तो यहाँ परिश्रम तो करते नहीं। जैसे कि माता जी आकर बैठ गई। अच्छा ! इनको छेड़ | 
५८४ देते हैं (प्रेरणा के लिएं) । थोडा-बहुत बुरा लगता होगा या नहीं? हाँ ! बता देना, बुरा लगे तों 
“कुछ नहीं कहेंगे । 
: „` ` आता बुद्धिमती जी - नहीं लगता । 
स्वामी जी - आपको दुःख देना हमारा प्रयोजन नहीं है, उत्साहित करना प्रयोजन है । 
माता बुद्धिमती जी - ठीक है। ६02 4 
` स्वामी जी - हाँ ! तो मैंने कहा - एक आकाशगंगा में सौ अरब सूर्य। इकाई, दहाई, सैकडा, 292 
हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड, दस करोड, अरब और दस अरब। इतनी तो उनकी 
संख्या हो गई। पुनः हमने पूछा उसकी लम्बाई तो बताओ ! तो कहने लगे देखो ! एक सेकेण्ड 
में प्रकाश की गति तीन लाख कि.मी. है। समझ में आ गया ? कितनी होती है ? | 
साधक ३- तीन लाख कि.मी. । | 
५. स्वामी जी - एक सेकेण्ड में प्रकाश एक स्थान से चलकर तीन लाख कि.मी. तक चला जाता 
है। यह समझ में आया? और एक आकाशगंगा के एक किनारे से वह प्रकाश चला और दूसरे छोर 
तक पहुँचने में एक लाख वर्ष लग जाते हैं, लगभग ऐसा उनका अनुमान है। ध्यान देना, कभी घबरा 
„अत जाना । अब सोचो ! कितनी दूरी हुई? ईश्वर उससे भी आगे है। क्या कल्पना करेंगे? £ 
` इसलिए कहा तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः इन सब के बाहर-भीतर विद्यमान है । जब ऐसा ईश्वर 
है तो हम उसको ध्यान से देखें, इतना. बड़ा और इतना बुद्धिमान्‌ ! सब कुछ हमारे लिए करता. 
है। स्वयं न खाता है, न पीता है, न धन रखता है, न कोश बना रखा है। जो कुछ है, सन हमारे | 
लिए दे दिया तब भी हम उसको भूले-भूले खाने-पीने के लिए चक्कर काट रहे हैं। गृहस्थी लोग 
सुन-सुन्ताकर चुपचाप चले जाते हैं और बेटे, पोते में चक्कर काटते हैं। ब्रह्मचारी पढ़-पढ़ाकर चले. 
जाते हैं और बूढ़े होकर पुनः रोते हैं और ईश्वर वैसा का वैसा उपेक्षित ही रह जाता है। ' Se 
. `. अब चलो ! धुन के रूप में बोलेंगे तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु ` 3 
सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ उपासना में बैठकर पाठ करेंगे और पुनः उसका अर्थ करेंगे। जहाँ अन्यपुरुष 5 
वहाँ ईश्वर को मध्यमपुरुष बना लेंगे। तदेजयति मध्यम पुरुष बनाकर बोलेंगे - हे ईश्वर ! आप “छ 


इस सारे संसार को गति देते हैं। सृष्टि के आदि में परमाणुओं में गति देकर आपने उनका विविध 
&\| पदाथा यथा सूर्य, चन्द्रमा, शरीर, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, मन, अहंकार, महत्तत्त्व के रूप में निर्माण 
किया । पुनः आप इस सृष्टि का पालन करते हैं। जैसे-जैसे पालन हो, ऐसी व्यवस्था में र 

| ४ जब प्रलय का समय आता है तो इसको आप गति देकर प्रलय की स्थिति में परिवर्तित 
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( देते हो। जीवों के जैसे ज्ञान, कर्म, उपासना होते हैं, वैसी-वैसी योनियों में आप उनको भेजते 
®` | तो ये है तदेजयति। तन्नैजति आप स्वयं गतिशील नहीं हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर 


कभी भी नहीं जाते। ००2 
० तद्दूरे हे ईश्वर ! जो व्यकित अविद्या से युकत है, अधर्माचरण करता है, राग-द्वेष आदि से... 
३४ 3५... ओत-प्रोत है, यम-नियम का पालन न करके उनके विरुद्ध आचरण करता है, आप उसको उपलब्ध 
नहीं होते। उसका आपसे मिलने का क्रम तब आएगा, जब वह अन्य योनियों में जाकर वापस मनुष्य : 
योनि में पुनः आएगा । तदन्तरस्य सर्वस्य हे ईश्वर ! शरीर, शरीर के अन्दर नस-नाडियाँ और: 
इन्द्रियाँ, उससे अन्दर अहंकार, उससे अन्दर महत्तत्त्व, उससे अन्दर प्रकृति और उसके अन्दर आत्मा.:'. 
` है। उस अन्दर से अन्दर आत्मा में आप विद्यमान हैं। ै ह 
अन आप ध्यान देगें साधक जब यह सोचेगा कि मेरे अन्दर ईश्वर उपस्थित है, विद्यमान है . 
॥© ` तो उसको देखने में कोई भी उलझन नहीं। साक्षात्कार करने में उलझन क्या है? कुछ भी 
$ नहीं । जो मेरे अन्दर बैठा हुआ है, वही बाहर भी है। उसके पश्चात्‌ कहेगा बाहर की ओर सृष्टि: 
(6 को देखो ! इतनी लम्बी सृष्टि और उसके बाहर ईश्वर विद्यमान है। अब उसको यह आश्चर्य होगा. & 
कि इतनी दूर सृष्टि है और उससे भी परे जहाँ पर सृष्टि नहीं है, वहाँ पर भी ईश्वर है। जहाँ पर, 
९ $ जीवात्माएँ, प्रकृति हैं, वहाँ भी ईश्वर है और जहाँ ये नहीं हैं, वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। 7 
इससे क्त्या होता है? इन तीनों वर्गों में ईश्वर तीनों कालों में व्यापक रहता है और ये तीनों:: 
व्याप्य रूप में रहते हैं। जब साधक ऐसा विचार करता है तो मन को रोकने में, वृत्तियों को हटाने; 
बहुत सरलता हो जाती है। 2 
` जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि योग दर्शनकार ने पांच वृत्तियाँ:” 
जबतलाई हैं और उन पाँच वृत्तियों के स्वरूप को समझाया, उनको क्षेत्रसहित जानना कि अब मैंने: 
>पांचों में से कौन-सी वृत्ति उभारी है, इसका ध्यान रखना । ऐसे एक-एक वृत्ति को देखते जाना,.: 
रोकते जाना । इस प्रकार जब पांचों वृत्तियाँ रुक जाएँगी तब आप समाधि अवस्था में पहुँच: 
'जाएँगे। अच्छा ! कानों में ध्वनि आती हैं या नासिका से गंध आती है या शीत थोड़ा-सा. सताता.'. 
है, यह कौन-सी वृत्ति है? Dv 
साधक ३- प्रमाण । ५७३ 
.... स्वामी जी- प्रमाण। पुनः हम अनुमान वृत्ति को कैसे देखते हैं? ऐसे देखेंगे जैसे कि आप कमरे 
में बैठे हैं और एकदैव बादलों से गड्‌-गड़ की ध्वनि आई। तब आपने क्या अनुमान लगाया ? . ˆ कं 
._. साधक ३- कहीं बिजली चमक रही है और वर्षा हो सकती है । BS) 
| स्वामी जी - वर्षा हो सकती है नहीं, अपितु वर्षा हो रही है। यह पृथक्‌ बात है कि 
कहाँ हो रही है। बादलों की गरज को तो आप समझते होंगे तो आपको बता क सी पता चलं 
£ जाएगा । तो प्रमाण वृत्ति का क्षेत्र है प्रत्यक्ष, अनुमान और ? Gi 
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. साधक ३- आगम, शब्द-प्रमाण । 
-.. स्वामी जी - क्यों जी ! कौन-सी वृत्ति में यह आएगा ? 
` साधक ३- आगम वृत्ति में । 


`का उदाहरण बनेगा । 

साधक ३- प्रमाण के अन्दर आएगा । | 

` स्वामी जी - तीन भाग प्रमाण के हो गए - प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्यय वृत्ति को: 
तो आप जानते हैं, कितनी लम्बी-चौड़ी है ? सुनते रहो, देखते रहो, विपर्यय का क्षेत्र विशाल है । 


साधक ३- स्मृति । 

स्वामी जी - यहाँ तक पंहुँच गए। स्मृति का विस्तार कितना है? 

साधक ३- प्रमाण की स्मृति । 

स्वामी जी - तीनों प्रमाणों के अनुभवों को स्मरण करना । मिथ्या ज्ञान के जितने अनुभव 


कौन-सी बच गई ? 
` साधक ३- स्मृति की स्मृति भी होती है । RO 
४: स्वामी जी - स्मृति की स्मृति। यह एक और उलझन है। स्मृति की स्मृति बन जाती: 
है| समझ में आ रही है स्मृति की स्मृति या उदाहरण देना पड़ेगा ? सुनो ! कल्पना करते हैं, 'एक ` 
“व्यक्ति: ने आशुतोष जी को अजमेर में एक मास पहले प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी पढ़ते हुए देखा और; 
८८5, उसको आशुतोष जी ने कहा था कि आर्यवन जा रहा हूँ.। आज वह व्यक्त यहाँ आ गया ओर 
“इनको देखकर कहता है मैंने आपको तो वहाँ देखा था। आपका नाम मैंने अभी-अभी स्मरणा किया 
था, अब भूल रहा हूँ.। आशुतोष जी ने पूछा आपने क्त्या स्मरण किया था ? अब उसने बोला - 
“हाँ | आपका नाम आशुतोष होना चाहिए । $ 
'_ साधक ३- जो नाम स्मरण कर रहा था, वह यही था। 
` ` स्वामी जी - समझ में नहीं आया ? 
"साधक ३- स्मृति की स्मृति हो गाई। 
स्वामी जी - नहीं आया समझ में ? क्यों जी ! 
साधक ४- आ गया। 
“स्वामी जी - क्या आया ? 
“साधक ४- जिस नाम का स्मरण किया था, उसी को बोला । 
उठाया । वह स्मृति होती । 


| स्वामी जी - स्मृति की स्मृति आ गाई। 


_ साधक ४- पुनः स्मृति आई कि यही तो अभी स्मरण किया था । 
इ स्वामी जी - अब जब आप ध्यान में अधिकारपूर्वक चित्त को जमाएँगे तब ये पांचों ही तो | 
$ आएँगी या इनसे अतिरिकत कोई अन्य आएगी ? क्यों जी! 
5 साधक ३- इन्हीं पांच में से आएगी। ; 
« ` स्वामी जी - इन्हीं में से आएँगी और इन पाँचों को आपने जान लिया । अतः अब जो भी 
आएगी, उसी को आप रोक देंगे । 2 
`. ` साधक १- विकल्प वृत्ति के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए । 
5 स्वामी जी - एक तो इसका उदाहरण बनाओ, जिसका शब्द तो है 
` साधक १- उपासना का उदाहरण । र 
स्वामी जी - उपासना काल में इसका उदाहरण यह बनेगा, मानकर चलें, आप उपासनाकाल 
बैठे थे और किसी व्यक्ति ने कहा - अहमदाबाद, आर्य समाज, काकरिया रोड में आज बन्ध्या. 
“पुत्र आया हुआ है । be 
साधक १- स्वामी जी ! कोई दूसरा उदाहरण बताइए । 
साधक ३- यह तो हमको पता है कि बन्ध्या का पुत्र होता ही नहीं है । 
: स्वामी जी - क्‍यों ? एक उदाहरण का तो पता चल गया । ॒ 
5 ˆ साधक ३- नहीं । इससे बाधा नहीं होगी । जिससे बाधा उत्पन्न हो उपासना काल में । .. भूत: 
dle sp नहीं है, भूत होता ही नहीं है। बन्ध्या का पुत्र होता ही नहीं है। इनसे बाधा नहीं आने 
गा | 
रा ` स्वामी जी- अच्छा सुनो ! ईश्वर पृथक्‌ वस्तु है और उसका आनन्द पृथक वस्तु है । यहं 


0. साधक २- बाधा हो सकती है। दूसरा उदाहरंण भी हो सकता है जैसे कि दिन चला गया ग 
अभी तक उपासना में बैठे हैं । i 


: स्वामी जी - हें? 


कहा - परमात्मा एक वस्तु है और आनन्द उसका गुण है। आनन्द पृथक्‌ है, परमात्मा पृथक, 


“जीवात्मा का एक गुण है ज्ञान। वह | 
ह ज्ञान एक पृथक वस्तु 
क्या समझ में आया? देखो प्र स्तु है और यह जीवात्मा 


स्वामी जी- वह तो ठीक हो गया। जब गुण | 
गुण और गुणी को पृथक दो वस्तुतत्त्व मानकर उपास 
हरते हैं तब जो बाधा खड़ी होती है, वह विकल्प वृत्ति है। व्यासभाष्य में क्या उदाहरण दिया ? ye 


साधक ३- चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति । यो.द.व्या.भा.१/९ । े 
ॐ ` स्वामी जी - चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति । कल्पना करते हैं आप उपासना में बैठे हैं 
५.29 किसी से कहा आचमन के लिए थोड़ा गरम पानी ले आओ । उसने खौलता हुआ पानी कटोरी ३ 
“लाकर रख दिया और आपने पीने के लिए एकाएक हथेली में पानी ले लिया । अन क्त्या हुआ 
आप चिल्लाने लगे हाथ जल गया। हाथ जल गया । उसने पूछा क्या हुआ तो आपने कहा पानी 
से हाथ जल गया । समझ में आया ? 
साधक ३- आग से हाथ जल गया, पानी से नहीं जला । 
स्वामी जी - क्या समझ में आया? 
साधक ३- पानी से हाथ कभी भी नहीं जलता, आग से जलता है । 
साधक ७- गर्म पानी होगा । 
साधक ३- गर्म पानी था। उसमें आग थी तो जल गया । 
` साधक १- भेद में अभेद का ज्ञान | 
स्वामी जी - हाँ 


ऊँघते रहो, कोई बात नहीं। वैसे तो हम उपदेशकाल में छेड-छाड करते रहते है, किसी को ऊँघने 
“नहीं देते। पर कभी लगता है कब तक उठाओगे, जो स्वयं नहीं उठना चाहता । जगाने से भी 
नहीं जागता, उसको कैसे जगाओगे ? 


'नहीं करते तो हम इस परिणाम पर पहुँचे कि उपासना काल में प्रमाण-वृत्ति चल रही है या : 


cd 


“कुछ ? प्रमाण के तीन भाग प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम हैं। इनको पकड़ा कि कौन-सी वृत्ति = 


'मानता. नहीं है। जड़ को चेतन या चेतन को जड़ समझना आदि भी ऐसे ही विस्तृत हैं। मैं हीं 
ईश्वर हूँ, दोनों में कोई भेद तो है ही नहीं। निद्रा को सब समझते हैं, इसकी विशेष व्याख्या. 
आवश्यकता नहीं होगी या है? 
साधक ३- मुख्य रूप से विपर्यय और स्मृति ये दो अधिक बाधक बनती है | 
:.' ` स्वामी जी - बाधक तो ये आलस्य और निद्रा भी हैं। जब ये सताती है तब ये भी सः 
“नहीं लगने देतीं। इसको मत मानना कि ये छोटी-सी बात है। जब आलस्य आता है तब 
स्थिति .उत्पन्न कर देता है कि व्यक्ति बैठे-बैठे हिलने लगता है। जैसे भोजन खाने वाला सिर 
-हिलाता.रहता है। ऐसे ही यह उपासना में घण्टों तक बैठा सिर हिलाता रहेगा। कितने घण्टे "लगाते 2: 
रहे? तीन-तीन घण्टे लगाते रहे हैं। ठीक है ! सच तो यह है कि बीस वर्ष हो गए उसे तीन-तीर 
१घण्टेः-लगाते-लगाते । पर ध्यानक्षेत्र का चप्पा भी उसने पार नहीं किया । इधर आप कहते हैं 
आटीं-सी बाधा है। निद्रा में व्यक्त सारे दुःखों से छूटकर, जितना आनन्द लेता है उतना तो उसको 


| / अतः निद्रा भी एक वृत्ति है और इसको पकडकर हटाना चाहिए। यह जो देर तक कै 
| रंडी डी सावधानी. से बैठना, सुखपूर्वक बैठना है, यह समाधि लगाने में अत्यन्त उपयोगी है किन्तु 


“निद्रा वृत्ति बाधित करती है। 
कतना उत्तम साधन है; व्यक्ति ऐसे सोचता तन 
बह निद्रा वृत्ति को रोक लेता है। कभी-कभी इसको हटाने के लिए देर तक युद्ध (संघर्ष) करना 


पडतां है और जब हट जाती है तब पुनः वह ईश्वर की उपासना आरम्भ कर देता है । 
^ ` एक और है स्मृति वृत्ति। उसकी तो कथा ही क्या है ! एक स्वयं वह स्मृति है, पुनः स्मृति 
"की स्मृति! स्मृति की स्मृति, यह एक नई उलझन खडी हो जाती है। तो इसको भी रोक दिया। 
विकल्पं को रोक दिया । अब साधक उपासना करता है ओम्‌ सच्िदानन्द । 

: अब आप मन में बोलकर देखो । पांचों वृत्तियों पर ध्यान रखो और बोलो - ओम्‌ सच्चिदानन्द, 
ड oe “अर्थं करो - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। मानसिक प्रयोग करते हुए: 
5 देखो कि पांचों वृत्तियों में से कौन-कौन-सी वृत्ति बाधक होती है। आरम्भ करो - हू 


` ` प्रयोग आरम्भ ...........- समय लगभग चार मिनट । h 
^ अब आप रुकेंगे और आप सुनाएँगे कि कौन-सी वृत्ति आपने उठाई, जो आपकी समाधि में: 
बाधक [धक हुई ? | 


` साधक १- अपने स्वरूप के विषय में अधिक स्पष्टता नहीं रही। इस कारण से ऐसा माना 
“सकता है कि तद्‌ विषयक अज्ञान बना रहा, विपर्यय वृत्ति बनी रही । 

. स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बोलेंगे, क्या अनुभूति होती है? 0 

'. साधक २- बीच में कुछ काल के लिए शब्द सुनाई पड़े थे और किसी वृत्ति की अनुभूतिः 


शकोई विचार, स्मृति आदि वृत्ति नहीं उठाई इस काल में। Fr 
स्वामी जी - आपने जो पक्षियों की ध्वनि सुनी, उसके लिए प्रयत्न करके मन, इन्द्रियों की 5 


साधक ३- वह शब्द कान तक आया, कान से टकराया तो उसकी अनुभूति हुई कि यह शरद: 
इस प्रकार उसको विचार का विषय बनाया । 


साधक ३- विपर्यय भी कह सकते हैं। कान में शब्द आकर 

:-अनसुना -कर देते, पर मानते रहे यह सुनाई दे रहा है। वकमा और के 
किन्तु 2224 : स्वामी जी - नहीं। कई बार सुनाई ही नहीं देता। बहुत तीव्र ध्वनि हो तो पृथक बात: है. 
a आन सी: स्व हो तो वह सुनाई नहीं देगा। जब हमारा उससे सम्बन्ध जुडेगा, आत्मा संर 
2 त करेगा, तब वह इन्द्रिय से जुड़ेगा, पुनः साधारण शब्द सुनाई देगा। “चलों/ 


प्रयोग : भाद्रपद शु. १/२०६०-२८/०८/०३ 
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अब आप प्रयोग करेंगे। मैं जीवात्मा अणु, एकदेशी, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान्‌, कर्म करने 
में स्वतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र, बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियाँ, शारीर इन सबका संचालक, 
सबको अच्छे अथवा बुरे कर्म में चलाने वाला हूँ और अब मैं अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को. इस: 
` स्थिति में रखूँगा, ऐसी स्थिति बनाऊँगा कि किसी भी अन्य विषय में विचार नहीं करूँगा । इसको 
करके देखिए। समझ में आ गया? शरीर में एक केन्द्र बना लीजिए और वहीं पर आप विद्यमान 
हैं। अब अन्य किसी विषय में विचार नहीं करना । इसको आप देखिए कि ऐसा आप कर पाते: 
हैं या नहीं? बाधा है तो क्या व कौन-सी है? jh 
रे प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग छः मिनट । 
अब आप रुकेंगे। आप सुनाएँगे, क्या ऐसा कर पाए? कैसी स्थिति रही ? 


१ को रोक रखा है और रोकने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ । 
` स्वामी जी - तो आपने कोई विषय नहीं उठाया ? 
साधक ३- नहीं उठाया । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
साधक १- अधिक प्रयत्न करना पड़ा, "तीन सूक्ष्म वृत्तियाँ उठाई । : 
स्वामी जी - वृत्ति को उत्पन्न करने के कितने काल पश्चात्‌ आपने उसको देखा, समझा, पुनः रोका 
साधक १- सेकेण्ड का सौवां भाग या जैसे ही उत्पन्न हुई वैसे ही देखा व रोक दिया 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे कि कैसी स्थिति रही । | 
>: साधक ४- प्रारम्भ में दो-तीन मिनट तक तो जीवात्मा को ही विषय बनाकर शरीर में दद्य, 


स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे। इस काल में क्या स्थिति रही ? 
. साधक ७- प्राणायाम की सहायता से ध्यान लगाया, किसी वृत्ति को नहीं उठाया # 
५८ “स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे - 


ठ वास्तव में वह जड़ दिखने लगा है, अनुभव होने लगा है या यह बात अभी तक जंची ही नहीं ? स 
जी ! अनुभव होता है। 


“विषयों पर भी विश्वास हो जाएगा । 
अब हम एक प्रयोग करेंगे। मन्त्र लेंगे एतावानस्य महिमा ......--। पहले आप इस मन्त्र का अर्थ 


` साधक ३- एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरख्रः । यह सारा संसार ईश्वर की महिमा है और 

इर इससे बहुत अधिक है। इससे भी अधिक ज्यायान्‌ बड़ा ईश्वर है । | 
स्वामी जी -- पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु.३१/३ । 

> साधक ३- यह सारा संसार ईश्वर के एक पाद में है और तीन पाद ईश्वर के अमृत से भरे 


` “स्वामी जी - आपको समझ में आया या नहीं ? 
` साधक १- आ गया। 

` स्वामी जी - आ गया तो इसके अनुसार कुछ मन में बैठता है कि ईश्वर के एक पाद में 
यहः संसार रहता है और तीन पाद अमृतमय खाली पड़े हैं। यह समझ में आता है? 
' साधक ३- इससे ईश्वर की सीमा बाँध दी हो, ऐसा तो नहीं लगता ? 

. साधक १- स्वामी जी ! वैशैषिक दर्शन का सूत्र है नित्यं परिमण्डलम्‌ । ७/१/२० । इसके :%, 
आधार पर कभी-कभी संशय उत्पन्न होता है कि जो नित्य पदार्थ हैं, वे परिमण्डल अर्थात्‌ वृत्त 


` स्वामी जी - क्या पुनः दोहराना ! 
` साधक २- जो नित्य पदार्थ हैं, वे परिमण्डलाकार अर्थात्‌ परिमण्डल परिमाण वाले हैं, जैसे 
-रज-तम नित्य पदार्थ है । So 


स्वामी जी - नहीं। यह अर्थ नही है। हाँ जी! आप बताएँ । ° 
' साधक २- इस सूत्र का अर्थ तो ऐसा बताया गया है कि परमाणु गोल होते हैं। “' 


2 ` स्वामी जी- तो वहाँ एक तो सूत्रकार का अभिप्राय नहीं आएगा Sl 

SS । हम करेंगे तो पृथक जाते 

| कार कहना क्या चाहता है पहले तो इसको पकड्ना चाहिए। उसके अर्थ को पहले लेना 
जािए॥ पुनः अपनी बात दोहरानी है तो दोहराओ। पहले प्रकरण के अनुरूप अर्थ करो, पुनः “कहा 


i 


४ भाई ! बहुत-सी बातें होती रहेंगी, यह ठीक है। धातु के अनेक अर्थ होंगे आदि सन हो गया, पुनः 


9... माता जी ! सोना नहीं है। हाँ ! जब बात पूछेंगे तब पता चलेगा । कोई यह कहे कि माता: 
“जी तो वहाँ जाकर सोती रहती हैं, ऐसा नहीं कहलवाना है। 
तो निरुक्तकार कहता है कि मन्त्र का ऐसा अर्थ करो जो प्रकरण के अनुरूप हो । प्रकरण. 
"को छोड़कर अर्थ नहीं करना है। पुनः कौन कहता है? मीमांसाकार कहता है। अर्थ करने में. 
इन बातों का ध्यान देना कि कौन प्रधान है व कौन गौण ? 
साधक ३- श्रुति आदि पढ़े हैं। 
स्वामी जी - श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या ये छः हैं। गिनाओ श्रुति एक, 
लिंग दो, वाक्य तीन, प्रकरण चार, समाख्या नाम। नहीं, पहले स्थान ले लो । पुनः सुनो ! श्रुति, 
| ९ लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये छः हैं। ये अर्थ करने में सहायक होते हैं। इनः छ;// 
2 के अनुसार अर्थ करो, ये सभी अपने स्थान पर अर्थ में सहायक हैं, ठीक है ! परन्तु जो श्रुतिः है; 
(£९ बह पूर्व-पूर्व बलीय है। पूर्व पूर्व बलीय से क्या समझ मे आया ? 
5 साधक ३- जो पहले वाला है । 
रे सम्पादक - श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ 
“मीमांसा द. ३/३/१४ । 
` . स्वामी जी - वह अर्थ करने में सबसे बलवान्‌ है। वह जो कह देगा, उसमें अगले 
आदि कोई ननुनच नहीं करेंगे। पुनः आगे लिंग जो कहेगा, उसमें वाक्य आदि कोई आगे 


£ “स्वामी जी - नहीं। हमने देखना है वह कहना कया चाहता है? वेद जिस बात को सीधी < 
कह देता है वह श्रुति कहलाती है और मन्त्र में जो कोई बात दिखाई दे रही है वह लिंग हैं। : 
दवा-सुपर्णा में दिखाई दे रहीं है कि भाई ! यह जीवात्मा तो भोगा करता है, मुक्ति की बात 
करते /हो आप ? समझ में नहीं आया ? जीवात्मा स्वादु फलों को खाता है। आप यह क्‍यों कहते 
भोगों को छोड्क़र मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। तब वह उत्तर देता है - श्रुति सीधी बात करती 
खाँ से छूटना हो तो ईश्वर को जानो। भोग करो, यह तो लिंग है और श्रुति लिंग की अपेक्षा: 


Cato इक जन 


` साधक ४- आ गया । 
`_ स्वामी जी - लिंग ऐसे निकलता है। ऐसे ही वाक्य, लिंग से दुर्बल, किन्तु प्रकरण: से | E 
[ल्राच होता है। प्रकरण चल रहा है पर उसी में वाक्य ने कोई सीधा अर्थ बता दिया, तब प्रकरण 


बलवान्‌ 
'गोण न जाता है। पुनः निरुकतकार ने यही बात कही कि प्रकरण को देखकर व्याख्या करना । यहः 


इसका अनुवाद हुआ । एक क्या नाम था दाराशिकोह ? . 


८2 
((३, 


| (50% 


साधक ३- दाराशिकोह । 


“स्वामी जी - यह तो सोऽहम्‌ वाले बोलते हैं। 


“साधक ३- नहीं। यह उपनिषद्‌ का वाक्य है। 
' स्वामी जी - योसावादित्ये पुरुषः । यह तो ईश्वर के अपने लिए है । 


र :> साधक ३- असौ सो अहम्‌ यह ईशोपनिषद्‌ का वाक्य है, वहाँ पर आया है । !:: 
2 ` स्वामी जी- आपने तो वैदिक परम्परा से व्याकरण, निरुक्त आदि पढ़े । किसी ने दर्शन' मेँ ७ 
ग्रायं: आदि पढ़ डाले और सत्यार्थ प्रकाश आदि से पता चल गया कि उपनिषदों के वाक्या का 


अर्थ नहीं है। नहीं तो आप भी वहीं जाकर चककर काट रहे होते। यहाँ पढ़ने के लिए ए 
त्रह्मचारी आये थे, क्या नाम था? पहले कम्प्यूटर विभाग में इंजीनियर थे, दिल्‍ली के थे। 
“साधक ३- वैज्ञानिक थे । 


` स्वामी जी - हाँ ! तो उन्होंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ और कालान्तर में यहाँ पहुँचे: गए 


उनकी बुद्धि में यही चक्कर काट रहा था कि अहं ब्रह्मास्मि ही ठीक है। तो चले गए और 

क्रया हुआ ? विवाह करवा लिया। तो उसका विवाह क्‍यों हो गया ? ब्रह्म को विवाह की. 
आचिश्यकता है कया ? इसलिए व्यर्थ की बातें हैं। पहले तो ब्रह्मास्मि कहते हैं, उसके प 
करवा बैठते हैं। बताओ, यह क्‍या सौदा हुआ, क्या प्रयोजन निकला। बस ! अपने घमण्ड 


में चूर, मानते ही नहीं किसी की। कहते रहे योगदर्शन में अह्वैतवाद का वर्णन है। मैंने कहा 


ELS 


= 


“का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है। तो कहते थे - नहीं, उलरा अर्थ करते है लोग । योगंदर्शनकार | 
अहं ब्रह्मास्मि का ही अर्थ बताता है। यदि आप इतने गहराई में न जाओ, मोटे प्रयोगों में दस Yo) 


fe लो ! देखो, यह हाथ कौन उठाता है, कभी मूर्खता की बात करते हैं, कभी ज्ञान की बात करते £ 
NN ० 
«96, कभी उलटी वस्तु को सीधा समझते हैं। क्‍या ये सब कोई सर्वज्ञ ब्रह्म कर सकता है? पता 2 
। चल गया हम ब्रह्म नहीं हो सकते । 5 
तो हम चल रहे थे कहाँ पर ? एतावानस्य महिमा.......। 0 
~. साधक ३- एतावान्‌ संसार के लिए है। यह सारा संसार ईश्वर की महिमा है और ईश्वर १% 
इससे भी अधिक महान्‌ है। i 
S स्वामी जी - पुनः समझाने के लिए कहा पादोऽस्य विश्वा भूतानि । सारा संसार ईश्वर के छः 
एक कोने में रहता है। त्रिपादस्यामृतं दिवि। ईश्वर के तीन पाद आनन्दमय रिक्त पड़े हैं। पुनः , 
और क्या कहा वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासत्‌ यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्‌ । यह संसार एक घोंसले के ५ 
(६ समान है। पुनः क्त्या कहा ? तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वम्‌। प्रलय काल में यह परमात्मा में हीं : 
| ९ लीन हो जाता है। विचैति पुनः उत्पति का जब समय आता है तब परमात्मा इसको बनाकर खड़ा. 


: ` अब्र प्रयोग करके देखो ! आपका मन क्या कहता है? आपने आत्मा, ज्ञान, इच्छा पर 
६ अधिकार किया । अब मन्त्र का पाठ तो अन्य पुरुष में है, किन्तु यह भी पास अर्थ में है । 
` ` साधक ३- इसको मध्यम पुरुष बना सकते है । 
स्वामी जी - मध्यम पुरुष बना सकते हैं अस्य ईश्वरस्य एतावान्‌ महिमा । 
साधक ३- आप इस संसार से भी बहुत अधिक हैं। 
.. सवामी जी - पहले मन्त्र को बोलेंगे - 
` एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
प्रयोग आरम्भ .......... समय लगभग पांच मिनट । 


“पड़े हैं। वहाँ कोई नहीं है। | 
` ` अब आप सुनाएँगे, क्या स्थिति रही ? कुछ अधिकारपूर्वक ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना 


८... स्वामी जी - आप सुनाइए । = 
: “साधक ३- प्रायः स्थिति अच्छी बनी रही । एक वृत्ति उठाई थी कि यहाँ जितनी शान्ति 


“स्वामी जी - हाँ ! पुनः उसको रोक दिया होगा ? | 
साधक ३- वैसे स्थिति अच्छी बनी रही । आ 2८ 


मी इतना हो जाता है कि वह 
जे बातें सुनता रहता है और .अपना काम भी करता रहता है। धीरे-धीरे वही अभ्यास आपका | 
भी हो जाएगा। अच्छा ! अब आप सुनाएँगे । EN 
` ` साधक १- बाह्यवृत्ति तो कोई नहीं उठाई, ऐसा अनुभव हुआ । एक बार सृष्टि प्राथमिक रूप 
में लगभग एक सेकेण्ड के लिए उपस्थित कीया । उसके पश्चात्‌ पुनः ठीक रहा । oe 
' स्वामी जी - चलते-चलते कई बार हम विचार उठा लेते हैं, पुनः पकड लेते है और रोक देते. 
है और कहते है असावधानी हो गई। मैंने विचार उठा लिया, आगे ध्यान रखूँगा । नहीं उठाऊँगा।:: 
उसके पश्चात्‌ अपनी अधिकृत स्थिति में आ जाते हैं और प्रयोग करते हैं हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षकः 
है। यद्यपि सर्वरक्षक तो बहुत व्यापक, गम्भीर अर्थ रखता है परन्तु थोड़ा-सा भाग कहीं से ले लेते: 
जैसे उपनिषद्कार का वाक्य ले लिया को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥ ` 
उ.२/७। हाँ जी | क्‍या अर्थ है? ES 
` साधक ३- कौन जी सके, कौन प्राणों को ले सके, यदि यह सर्वव्यापक आनन्द स्वरूप ईश्वर न? 
स्वामी जी -- साधक पाठ करता है ओम्‌ सर्वरक्षक हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। ऋषि ने: 
खांत कही को ह्योवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥ आप न हों तो कोई व्यकितः 
जीवित नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति भी प्राण नहीं ले सकता । आप इस रूप में रक्षक हैं। i 
` साधक १- नेत्रों को बन्द करके जब व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध बनाते हैं, तब एक तो यह स्थिति 
जहोती है कि हमने अन्धकार जैसी स्थिति बना ली है और ईश्वर व्यापक है और हम व्याप्य - हैं । {5 
दूसरी स्थिति है कि यदि हमने अन्धकार जैसी स्थिति नहीं बनाई है तब स्मृति रूप में सृष्टि भी साथ 

“ रहती है। वहाँ पर ईश्वर को व्यापक और स्वयं को व्याप्य मानते हैं । ` 
_ स्वामी जी - अच्छा ! जब आप ईश्वर को व्यापक मानकर ध्यान करते हैं । 
[$2 ` साधक १- दोनों स्थितियाँ हैं अर्थात्‌ जब अन्धकार जैसी स्थिति है तब तो सृष्टि की सूक्ष्म 
स्मृति नहीं है और यदि अन्धकार जैसी स्थिति प्रगाढ़ नहीं है तब सृष्टि की सूक्ष्म स्मृति रखते हुए 
४ इेश्वरं को व्यापक मान रहे है । | So 
(6 # स्वामी जी- हाँ! उसमें देखना यह है कि जिस समय हम यह देखते हैं कि ईश्वर व्यापक और 
हर / सृष्टि व्याप्य है तब हम उसके साथ जोड़ेंगे जीवों में और प्रकृति में ईश्वर व्यापक है; यह एक स्थिति 
> हुई। अब हम आगे बढ़कर कहते हैं ओम्‌ सर्वव्यापक। आरम्भ में तो हमने दोहराया, समझा कि : | 
तीन तत्त्व हैं उनमें ईश्वर है, उन सहित ईश्वर को स्मरण किया। अब हम अकेले ईश्वर को रखेंगे। 


; इस अवस्था में तीनों का नाम लेंगे पर उनके स्वरूप का स्मरण नहीं करेंगे। व्याख्या का रूप थोडा-सा 
बढ़ा लेगें हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं पर केवल ईश्वर से सम्बन्ध रहेगा, उन तीनों से नहीं ह 
'' साधक १- उस समय सृष्टि की स्मृति नहीं उठाएँगे ? ०22 ©; 
९. | स्वामी जी-- नहीं उठानी। अधिकारपूर्वक बात करेंगे कि हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं 
£2 जीवात्माओं में व्यापक हैं। ईश्वर को सम्बोधित कर रहे हैं पर जीव को al 
® ८ यह ol र आप जीव में व्यापक हैं परन्तु उस ओर ध्यान नहीं ले जाएँगे । ऐसे ही कहेंगे कि. आपं 
९ सत्त्त-रज-तम में व्यापक हैं परन्तु उस ओर भी ध्यान नहीं ले जाएँगे। ऐसे ही कहेंगे आप कार्य, 
२ जगत्‌ में व्यापक है पर संसार को नहीं देखेंगे, केवल ईश्वर को सम्बोधित करते रहेंगे। यहाँ 
भ jek थोड़ा-सा उस ओर जाकर बात को समझना चाहते हैं तो स्थिति भिन्न हो जाएगी ॥< | 


¦ ७. ` स्वामी जी ¬ हो जाना और वस्तु है, अधिकांरपूर्वक करना और वस्तु है। अधिकारपूर्वक बात 

¦ ९९) को ले जाना बुद्धिपूर्वक है और हो जाना, यह अनधिकृत अवस्था है। इसलिए जो अधिकार-पूर्वक 
करता है उसको तो इतनी बाधा पड़ने वाली नहीं है। जैसे कि वह कहता है - हे ईश्वर ! हम आणु : 
जीवात्मा कितने हैं, सब को हम नहीं जानते, पर इन सभी में आप विद्यमान हैं। यह सृष्टि जो आपने 
बनाई है, इसमें महत्तत्त्व से लेकर सूक्ष्म-स्थूल शारीर पर्यन्त आप विद्यमान हैं। अतः ऐसे अधिकार 

{बाला व्यक्ति हो, जिसकी पक्की अवस्था हो तो उसको कोई बाधा नहीं पड़ेगी । दूसरे के लिए 

“ बाधक स्थिति है । 
साधक १- उसके लिए ईश्वर ही मुख्य बना रहेगा ? 

> स्वामी जी - हाँ ! बना रहेगा और वह अपना काम करता रहेगा । क्‍योंकि उसका इतना 

९5 ` अधिकार है और जिसका अधिकार इतना नहीं है उसे ईश्वर को मुख्य बनाए रखना पड़ेगा । यदिः 


स्वामी जी - हाँ; -हाँ ! 
साधक २- तो उसका क्या अर्थ होगा? यदि उसको गौण करते है या हटाते है तब 


अर्थ कर चुके हैं। पहले से हम जानते हैं कि “सर्व” क्या वस्तु है । 
`` साधक २- ज्ञान में तो आएगी ? 
स्वामी जी - न, न। वह गौण बना रहेगा। 


सम्पादक - सर्वेषु पदार्थेषु व्यापको यः सः। अर्थात्‌ केवल सः का अर्थ गृहीत होगा । | 
स्वामी जी - आपने पढ़ा है शब्दार्थज्ञानविकल्यैः...... बोलो सूत्र को - | 
साधक ३ - तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्यैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः । योःद. १/४२ । HS 
स्वामी जी - जब ऐसी थारा होती है जहाँ पर शब्द, ज्ञान और अर्थ तीनों रहते हैं तब तो. 


साधक २- सबको लिया जाएगा । , 
`-संबामी जी - हाँ ! कुछ भी हो, हमारा जो केन्द्र बिन्दु है, हम सर्व शब्द से जिसको कह रहे 
वहः हमारे लिए मुख्य है, अन्य वस्तुएँ गौण हैं और जिस समय हम ईश्वर के अन्दर तल्ल 


छे N 
५ 


बन 26 
और कुछ भी नहीं सूझेगा। छ ५ 


` साधक २-- सर्वव्यापक पुनः नहीं रहा ? 

'स्वामी जी - हूँ ?. 

साधक २- यदि अर्थ केवल रह जाता है तब उसका गुण तो गौण हो जाता है। 

स्वामी जी - जैसे ? 
साधक २- जैसे कि उसने कहा - आप सर्वव्यापक हैं । सभी स्थानों में आप व्याप्त हैं ।:९ 
जब तक सारे स्थान का ग्रहण नहीं कर रहा है, अर्थ रूप स्थान नहीं ले रहा है, तब तक उतनी: 
27 बडी उसकी महिमा तो दिखेगी नहीं । F 
2 स्वामी जी = नहीं। बात ऐसी है। यहाँ देखना यह होता है कि कह किसको रहे हैँ, स्थान 


` साधक ३- आप सूर्य में व्यापक हैं। 

: स्वामी जी - नहीं। आप शरीर को लेकर चलो । आप शारीर में तल्लीन होकर, शारीर; | 
ह को जानने की स्थिति में हैं और शारीर आकाश में है या नहीं ? है। किन्तु शरीर को जानने 
के. लिए आकाश को स्मरण करें, न करें, कोई आवश्यक नहीं होगा। जिस समय आप केवलं; 


अम्बन्ध स्थापित नहीं कर रहे हैं तब तो ऐसा हो सकता है। वहाँ केवल शरीर कां ध्यानः 
रहेगा । परन्तु जब देश के साथ सम्बन्ध करके यदि हम शरीर को जानना चाह रहे हैं तब तो 
'का ज्ञान रखना होगा। जैसे कि हम इस कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर से किसी ने हमको 


स्वामी जी - ठीक है, आगे बोलो ! i 
` साधक २- ऐसे ही ईश्वर को जब हम सर्वव्यापक रूप में, उसके इसी गुण 5 
, गुण की अनुभूति करना 
का चाहते हैं तो वहाँ पर सर्व शब्द का जो भी अर्थ है, वह हमारे ध्यान में रहना चाहिए । | 


कर लिया । सभी जीवात्माओं में, प्रकृति में मन्थन करके देख लिया । सब में, 
ह Br वस्तु है, उसमें हम तल्लीन होना चाहते हैं। अब उसको देखो ! ह र "हम 
_ मं जिसमें तल्लीन होना चाहते हैं, उसका ग्रहण करना है।-: 
Ce समय क लिए यदि आपका कहना है कि सर्व का भी ग्रहण 
त र ईश्वर को ग्रहण करना है। जिसको हम सर्वव्यापक नाम के साथ हे बेल, ba 
| उन वस्तुओं के साथ इसको ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं है। हाँ, नह सर्वव्यापक यदि 'सर्वरिंपें 
घ्तुओं के कारण से, उनके आधार से ठहरा हुआ हो, तब तो कोई बात है। वहाँ ग्रहण कियो 
था, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है। जो केवल वस्तुओं के आधार पर सर्वव्यापक सिद्ध होता. ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


be तो बात मानी जाएगी। वहाँ सर्व को साथ रखो। परन्तु जब वस्तुओं की अपेक्षा ही नहीं है तो र 
साथ क्यों रखेंगे। जो सर्वव्यापक ईश्वर है उसकी आवश्यकता है और वह अपने आधार से है, भले % 
ही सब में है। इसलिए उस समय भी सर्व को स्मरण करना आवश्यक नहीं होगा । 


सम्पादक - जैसे कि वृक्ष या पत्तों की हरियाली को जानना हो तो वृक्ष या पत्र का ग्रहण ‘ 
करना होगा किन्तु अंगारों में अग्नि को जानना हो तो अंगारों का ग्रहण आवश्यक नहीं है । ऐसा ६4 
इसलिए है कि हरियाली पत्ते के आश्रित है, उसके अन्दर है, उसके बिना हरियाली नहीं रह सकती 
'है। किन्तु प्रकट अग्नि अब अंगारे के आश्रित नहीं है, अपितु उसने स्व-सामर्थ्य से अंगारे के £ 
“बाहर-भीतर 'फैलकर अंगारे को व्याप्त कर रखा है। ४) 
अर स्वामी जी - यद्यपि कोई ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की अनुभूति के क्षेत्र में सर्व को स्मरण 
. करना चाहे तो कर सकता है। जिसका दृढ़ अभ्यास हो गया, वह करेगा। उसके लिए कोई आपत्ति: : 
१. नहीं होगी। वह सबको दोहरा सकता है जैसे कि हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं, जीवात्माओं में, 

„> और प्रकृति में तथा इनसे बाहर भी .व्यापक हैं। तो वह ईश्वर का साक्षात्कार करता हुआ जब 
कहेंगा कि आप हमारे अन्दर व्यापक हैं तब ईश्वर के साथ अपने को भी देख लेगा और जब कहेगा' रा )) 
“कि आपे प्रकृति में व्यापक हैं तब वह ईश्वर के साथ प्रकृति को भी देख लेगा। तब उसको कोई 4८ 22 
“बाधा नहीं होगी। अतः उसको दोनों का ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है। जो नया व्यक्ति है वह 
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ईश्वर नित्य है, जीवात्मा नित्य है, प्रकृति नित्य है; क्या इन विषयों 
! रहित अवस्था में आ गया अथवा नहीं ? पुनः सुनिए ! जैसा हम सोचते हैं, कहते हैं, पढ़ते-पढ़ाते 
७० है तो हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में वैसी ही स्थिति बन गई कि निश्चित रूप से ईश्वर एक नित्य 
(पदार्थं है, जीवात्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है। क्या आपको निदिध्यासनपूर्वक यह बात समझ 
० मे आ गई अथवा नहीं? आप बोलेंगे अपनी अनुभूति । 
` साधक ३- सन्देह नहीं होता है। 
. स्वामी जी- हाँ जी! आप बोलेंगे । 
i ` साधक २- वैसे तो विचार करने से कोई सन्देह नहीं होता है पर व्यवहार की दृष्टि से जंब 
देखते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती है। 
0 स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
साधक ७- भगवन्‌ ! शात-प्रतिशत यह बात सत्य है कि ये तीनों पदार्थ नित्य हैं। :. 
स्वामी जी - अच्छा ! आपसे कोई यह पूछ ले इनका नाश क्‍यों नहीं होता तो आप क्या 
कहेंगे ? कैसे समझाएँगे ? 
` साधक ७- इनका तो कोई कारण ही नहीं | ये स्वयं कारण हैं । 


.' स्वामी जी - तो नाश होने में कारण क्या हो सकता है? 
` साधक ७- मुख्य तो साधारण कारण है, निमित्त कारण भी है। 
ठ स्वामी जी - उनके नाश में ये वस्तुएँ अपेक्षित रहती है या नहीं ? 


* और नाश करने के साधन चाहिएँ । 5 
हा स्वामी जी - अब आप बोलेंगे। नाशकाल में तीन की आवश्यकता कैसे होती है? उसका £ 


साधक ६ जिसके तीन कारण पहले से हैं तो वह नाश को प्राप्त होगा । 

' स्वामी जी - अच्छा ! और इसका उलटा करो तो? | 
साधक ६- जिनके तीन कारण नहीं हो सकते, वे वस्तुएँ नाश को प्राप्त नहीं होतीं । 

` स्वामी जी - तो नाश में तीन कारण चाहिएँ या नहीं, यह बताओ ! 


स्वामी जी - नहीं पता । आप बोलेंगे - 
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साधक ४- नाश में भी तीन कारण | 
स्वामी जी -- कौन-कौन से ? 

साधक ४- जैसे नाश करने वाला चेतन कर्त्ता और जो वस्तु नष्ट होती है, वह वस्तु । ' 5 
स्वामी जी - हाँ ! K 
साधक ४- जैसे बनने के लिए उपादान कारण चाहिए । 
स्वामी जी - हाँ ! तीसरा ? 

साधक ४- जैसे वस्तु को बनने के लिए उपादान कारण चाहिए वैसे वस्तु को नष्ट होने के .. 
: लिए स्वयं भी होना चाहिए। तीसरा जो साधन है, जिससे उसे नष्ट किया जाए, वह चेतन के ज्ञान 

: पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार से ये तीनों समझ में आते हैं। 
| स्वामी जी - कोई सन्देह, संशय हो तो उठाओ । हाँ जी ! बोलो - 
4 साधक २- इस संसार को नष्ट करने के लिए इनसे पृथक्‌ तीन या किसी अन्य कारण की 
८5 अपेक्षा दिखाई नहीं देती है। अन्ततः ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं । 
` - स्वामी जी - अच्छा ! आप यह जो बोल रहे हैं, यह ईश्वर की अपेक्षा से होगा । 


तो ठीक है कि हमारे पास कुछ पदार्थ हैं जो एक अवस्था आते-आते नष्ट हो जाते हैं जैसे कि हमारे ॒ 2: 
शरीर आदि स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इनका निर्माण ऐसा ही है, उनकी शक्ति ऐसी ही है। गेहूँ का 


होती अन्तिम! 224 
'अवस्था में जो सृष्टि का विनाश है उसके लिए तो विधिपूर्वक विनाश करने का विधान किया गया +: छे 
'है। जैसे बनाना विधिपूर्वक होता है, वैसे अन्तिम रूप में बिगाडना भी विधिपूर्वक होता है । : र 


है, उनका सामर्थ्य न्यून होता गया । अब जब इस अवस्था में आ गया कि हमारे काम का न 
रहा तो हमने तोड़ डाला । जैसे कि यह घर था, अब पुराना हो गया, किसी काम का नहीं सह 
तो चर वाले ने विधिपूर्वक एक-एक ईट को हटा दिया। ऐसे ही जब यह सृष्टि काम की नहीं रह 
चबं ईश्वर जैसे इसको विधिपूर्वक बनाता है वैसे ही नष्ट कर देता है। 
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८ वाले के पास एक तो समय की कमी है, दूसरा घर के बिना “ 
बाधित है। अतः जितना शीघ्र हो सके, हटाना आवश्यक है। यद्यपि वह घर धीरे-धीरे नष्ट गे | 
होगा ही, परन्तु समय बहुत लगेगा। व्यक्ति के पास उतना थैर्य नहीं है, समय नहीं है, न उसके) 
बिना सुखी रह सकता है। अतः उसे यह कार्य स्वयं करना होता है । के 
स्वामी जी - चलो ! इसमें यह देखना है कि शब्द-प्रमाण तो यही कहता है कि ईश्वर इसका 
विधिपूर्वक विनाश करता है और तर्क से कौन-सी बातें निकलती हैं, यह पृथक विषय रहता है; 
शब्द-प्रमाण में तो जितने प्रसंग आए, सर्वत्र यही लिखा है, यही स्वीकार किया है कि बनाना, पालन 
और प्रलय करना; ये ईश्वर कृत हैं। तर्क से क्या-क्या प्रश्‍न उठते हैं और उनका क्या समाधानः: 
है; यह पृथक्‌ लम्बा विषय रहता है। इसलिए, देखने की बात है प्रमाण क्या कहता है? उसी के 
अनुरूप ऊहा करनी चाहिए। जैसे कि एक प्रसंग आया कि इन तीन कारणों के अभाव में न कोई : 
“वस्तु बनती है और न ही बिंगड़ती है। कहाँ यह प्रसंग आया है, स्मरण होगा ? | 
दूसरी बात यह आई कि कभी-कभी भूतों के विशेष संयोग से घास और बीज पृथ्वी में गिरने” 
। उत्पन्न होते है और बड़े हो जाते है तथा परस्पर के टकराने से वनों में आग लगती है। इस £8 
प्रकार वे नष्ट भी होते हैं परन्तु नियमपूर्वक बनाना, नियमपूर्वक बिगाड्ना ईश्वर और जीव के आधीन 
बुद्धिपूर्वक है, यह वाक्य आया है। i 
५ इसके साथ एक और स्थिति जुड़ी हुई है। हमारे जो शरीर हैं, मक्खी, मच्छर आदिं:के 
इनको बनाने वाले ने ऐसी स्थिति में बनाया, ऐसी सामग्री से बनाया कि इतने दिन चलेंगे, उसके 
पश्चात्‌ स्वयं नष्ट हो जाएँगे। यहाँ तो स्वयं विनाश के कुछ नियम लागू होते हैं। ऐसे भूमि आदि: 
अरबों वर्ष में जाकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिकत सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्थोगाः ।› | 
'द.२/१३ । सूत्र में जाति शब्द का प्रयोग है। क्‍या समझ में आया ? 28] 
साधक २- कर्म की दृष्टि से योनिविशेष है। | 
... स्वामी जी - कर्म की दृष्टि से वहाँ जाति के साथ आयु का प्रयोग है। 
` साधक ३- आयु का । MO 
व | ` ` स्वामी जी - आयु का प्रयोग। यहाँ एक वर्ग तो यह मानता है कि आयु तो ईश्वर निश्चितं 
(20:27 करता है परन्तु यह तात्पर्य वहाँ नहीं है। अर्थात्‌ निश्चित मानने वालों का मत है कि ईश्वर प्रत्येक: 
स प्राणी के शरीर की रचना जिस क्षण करता है उसी क्षण उसकी मृत्यु भी निश्चित कर देता है।. यह. 
शरीर कितने क्षणं तक रहेगा, वह पहले निश्चित कर देता है। एक क्षण पहले न मर सकता और 
न एक क्षण के पश्चात्‌ जीवित रह सकता है। उनकी यह मान्यता तो समझ में आ गई. होगी ?' 
इसी के आधार पर वे यह भी मानते हैं कि कोई किसी को मार देवे, भूकम्प आए या जैसे मार काटे 
चलती है, लोग मर जाते हैं आदि स्वयं नहीं हो सकता । चे यह मानते नो 
निश्चित काल रचा है, उसके पहले कोई मार नहीं हा मालते है कि ईशलर ने" नहीं 
नते है । ’ न सकता। भले ही आग में डालो, बह मंरेगा नहीं. 
26022: दा मृत्यु के विषय में एक दूसरी विचारधारा है। इसमें वे कहते हैं ईश्वर ने श्वास निश्चित वे 
सं एक अरब-खरब आदि जिंतने। अब उसको योगाभ्यास से कम ले-लेकर बढ़ाते जाडं 
रे-धीरे श्वास बढ़ जाएँगे और काल लम्बा हो जाएगा। अधिक भोग-विलास कर बढ़ाते जा 
टा हो जाएगा। इस प्रकार वे श्वास के आधार पर हाल 5 सो 
[ र आयु निश्चित मानते है। यह बाते. 
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E ' ` ` साधक २- यहाँ पर घर बनाने 
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A मष्टा र Digitized by Arya Sa निचित इचत नहीं “है = ; | 
तीसरा वर्ग यह मानता है कि आयु काल में तिरि ता न श्वासों पर निश्चित है। आयु» 


` स्वामी जी - बस ! वे यह मानते हैं कि ईश्वर यह निश्चित कर देता है कि इसने इस जीवन $ 5 
में इतना फल भोगना है। अब वह आधे समय में भोग लेता है या चौथाई में भोग लेता है। जितने; 


मृत्यु के विषय में प्रसंग चल पडा, इसलिए यह सुना दिया है। वैसे बीच-बीच में सिद्धान्त 
भी ज्ञान होना चाहिए। निर्णय तो रखना पड़ेगा कि कौन ठीक है, कौन मिथ्या है, वहीं ऊ 


{स्वामी जी- वे तो यह कहते हैं कि ईश्वर मारता होगा या मरवाता होगा। वहाँ पर 
| बात आती :है । - 
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साधक २- नहीं । वास्तविक कारण क्त्या होगा ? 


म साधक ३- व्यक्ति का मरना निश्चित है। किसी न किसी काल में तो मरेगा। किन्तु जानने र 


“बात है कि किस कारण से मर गया ? 


स्वामी जी = वह तो इस शारीर की शाक्त्ति, सामर्थ्य के क्षीण होने से मरता है। आयुर्वेद में एक: 
प्रसंग उठाया विमान स्थान, चरक का होना चाहिए। तो प्रसंग 
ऽउठा दिया कि आयु निश्चित है या अनिश्चित है? तब उसने वहाँ पर छकडे का दुष्टान्त दिया। आप: 


एक कार को ले लो, जीप को ले लो। अब कार या छकडी को सन्तुलित, उचित स्थान पर चलाओ 


तो मान लो वह दस वर्ष तक चलेगी । अब उसी कार को अनुचित रूप में ऊँचे-नीचे में चलाओ, कहीं... 


गाड़े में डालो, कहीं ठोकर पर कूदाओ तो दस वर्ष तो क्या, दो वर्ष में ही कबाड्‌ में पहुँचानी पड़ेगी 
और टक्कर मरवा दो, घण्टों और मिनटों में काम पूरा हो जाएगा । तो जैसे यह शक्ति क्षीण होने से 


होता है वैसे ही हमारे शारीर की जो शक्ति है, वह बाह्य कारणों से शीत-वात, रोग आदि से क्षीण; हो : 


जाती है। स्वभाव से भी नाश होता है जैसे गेहूँ का पौधा अपने-आप पककर नष्ट हो जाता है। वहाँ 
उसके बीज में इतनी ही सामर्थ्य, क्षमता है कि आगे नहीं: जाएगा । आप उसमें कितना ही पानी दो,'एक 
श काल में जाकर वह सूख जाएगा। तो उसमें सामर्थ्य ही सीमित है उससे अधिक टिक नहीं सकता. 
` साधक २- जैसे शारीर कर्मो के आधार पर मिला है। योग दर्शन के व्यासभाष्य के अनुसारं 


का एक संघात विशेष, उसका एक समुदाय जो बनता है, उसके आधार पर जाति, आयु, भोग: 


£िलते हैं। अतः वे तो मृत्यु का कारण बनेंगे या नहीं ? 


` स्वामी जी हाँ। वह कारण है और उसके साथ कुछ वैज्ञानिक तत्त्वों को भी जोड़ दो:या 


घटनाओं को तो वे भी कारण रहते हैं परन्तु ये भी तो घटते-बढ्ते हैं, निश्चित कहाँ रहते हैं ? जैसे., \ 


५: अब हम आगे बढ़ें। हमने यह जान लिया, मान लिया कि ये नित्य हैं। अब इसका 
एक फल तो यह सामने आएगा कि हमको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। क्लेश पांच हैं उनमें से 


\ 
_ 
~ 


“है अभिनिवेशा = मृत्यु का भय कि “मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा अभाव हो जाएगा वह नहीं. 


संतायेगा । जब यह दृढ़ ज्ञान हो जाएगा कि मुझे कोई मार नहीं 

सकता, किसी की शक्ति है; ही 
नहीं 'कि मुझे मार दे। शरीर मर जाएगा, दुःखी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबं हो, 
जाएं परन्तु उसका यह ज्ञान बना रहेगा कि मुझे कोई नहीं मार सकता । यदि यह ज्ञान कामं करेगा 


जो मृत्यु का भय व्यक्ति को सताता है, उससे वह मुकत 
के और क्या-क्या कारण होते है? मुकत हो जाएगा । आप बताओ 


€ कारण बनता है कि सुख और सुखेसाधन मरने पर नहीं रहते । एकं व्यक्ति करोडपति बन गया, 
उसने सुख और सुखसाधन बहुत से उपार्जित किए। अब वह चाहता है मैं इनका भोग करता रहूँ 
(और मृत्यु आएगी तो....। 
; साधक ३- सब छिन जाएँगे । 
स्वामी जी - बहुत दुःख होगा उसको या नहीं होगा ? 
साधक २- होगा । 
स्वामी जी - मृत्युभय का तीसरा कारण रहता है कि मरते समय कष्ट होता है या नहीं 
होता ? पहले से मूर्छित हो जाए तो पृथक्‌ बात है, अन्यथा बहुत पीड़ा होती है और... : 
४ साधक ३- ऐसी व्यवस्था की गई है मरने पर दुःख होता है पर उससे पहले ही जीवात्मा 
: मूर्छित हो जाएगा। अ 6S 
20 स्वामी जी - नहीं । जैसे कई बार ऐसी चोट लगी, दुर्घटना में कटकर व्यक्ति तड्पता- 
८. तड़॒पता मर गया। तो उसमें कितना कष्ट होता है ! इसलिए जब विमान में यह सूचना आती थीं: | 
“कि सावधान हो जाओ, मौसम ठीक नहीं है तब मैं यह सोचता था कि क्या इस विमान की दुर्घट्ना 
हो सकती है या नहीं? मैं तो दर्शन की विधि से सोचता हूँ। इसलिए कहा - हो सकती है।, 
“क्या. समझ में आया ? 
ल्‍ साधक ३- हो सकती है । : 2 
` स्वामी जी - लोग तो बैठे रहते हैं अपना आनन्द में और कहते हैं क्या सोचना है परन्तु 28 
“सोचने वाला तो विचार करेगा ही। मैने कहा - कौन कहता है कि दुर्घटना नहीं होगी ? हो सकती: 
है, मेरी बुद्धि यह काम करती थी। क्या समझ में आया ? 
ब्रह्मचारी - दुर्घटना हो सकती है। a 
„` स्वामी जी - दुर्घटना हो सकती है। मेरी बुद्धि यह काम करती थी। मैं कया करूँगा, हे 
| दुर्घटना होगी ? तब ओं भूर्भुवः स्वः का पाठ करूँगा। यह तैयारी करता था। कोई यह नहीं कह: 
सकता कि दुर्घटना नहीं हो सकती या कह सकता है ? कट 
साधक ३- नहीं कह सकता । ६ 
स्वामी जी - दुस्साहसमात्र है। कोई कैसे कह सकता है कि दुर्घटना नहीं हो सकती । चाहे 


| ह साधक ३- यह कोई आवश्यक नहीं है। i 
5... स्वामी जी - हम प्रमाण की दृष्टि से बोल रहे हैं। “कारणभावात्‌ कार्यभावः' और “कारणा: 
भावात्‌ कार्याभावः' जिसका कारण उपस्थित हो जाए, वह घटना घटित हो जाएगी, जिसका जही 


होगा -तो दुर्घटना नहीं होगी। पर यह कैसे कह सकते हैं कि दुर्घटना नहीं होगी। हम कैसे कः 


A 


कते हैं कि यह छत आज या कल गिरेगी और हम नहीं मरेंगे ? क्या आप इसको कह ` 
हैं? बताओ = मु 


> Digitized by Ary Foundation Chennai and क जाक 
साधक ३- अब तो ऐसा बनाया है मकान कि कभी गिरेगा नहीं। पश्चात्‌ गिर सकता है। र 
' स्वरामी जी - नहीं। कभी का अभिप्राय तो यही होगा कि क्षणभर में ऐसा हो सकता है । 28. 
जो मैं सुना रहा हूँ, यह बात व्यक्ति की बुद्धि में थोड्डा-सा कम बैठती है। पर वास्तव में रे 
>यह बैठना ठीक है। आपने सुना है मोटरसाइकल में आतंकवादी आए और धडाधड सबको गोलियों: 
से. भूनकर चले गए। कौन कहता है हमारे पास नहीं आएँगे । आप कह सकते हैं क्‍या? 
` साधक २- न भी आएँ निकट नहीं होने से। 
55. ४ स्वामी जी - नहीं । होने से कभी आ सकते हैं और उस कमरे में ऊपर तो कोई सुनेगा भी: 
नही और आकर कमरे के ताले तोड़कर आपको मार जाएँगे और हमको पता भी नहीं चलेगा । कौन, 
कहता है कि यह घटना नहीं होगी? आप क्या कह सकते हैं ? न्‍ 
` ` साधक ३- नहीं कहा जा सकता । 
`` ` स्वामी जी - बस ! कह ही नहीं सकते आप | इसलिए प्रतिदिन तैयार रहा करो । ब्रातः, «२४ 
साय या रात में कभी भी, कहीं भी यह घटना हो सकती है। ऐसे मानकर ही ध्यान में बैठा करो :_ 
| डर लगना बन्द होता चला जाएगा और सृष्टि अनित्य दिखने लग जाएगी । पर आप कहेंगे हम 
९० वर्ष तक जीवित रहेंगे तब बड़ा डर लगेगा, लगता रहेगा । ऐसा है या नहीं? <: 
साधक २- मानकर चलेंगे तो ? | 
` स्वामी जी - मानकर चलेंगे तो कम होता चला जाएगा । आज आप तैयार हैं कि कोई बन्दूक 
राला मारेगा तो ठीक है। तो डर क्यों लगेगा ? वह तैयार बैठा है। इसलिए ऋषि ने कहा हैः 
यह शारीर मृत्यु के मुख में उसी प्रकार से है जैसे किसी शेर के मुख में बकरी होती है। यह 
“लिखा. है, कहाँ लिखा है बताओ ? 
साधक ३- सत्यार्थ प्रकाश में । 
` स्वामी जी - स्मरण नहीं है? | 
साधक ३- सत्यार्थ प्रकाश के नौवें समुल्लास में हो सकता है। ठीक से स्मरण नहीं है! 
'किन्तु नौवें समुल्लास में होने की अधिक सम्भावना है । 
सम्पादक - सत्यार्थ प्रकाश के नौवें समुल्लास में ही है। प 
“स्वामी जी - अच्छा ! जब हम “मर जाएँगे’ यह नहीं सोचते और ऐसा विचार करते हैं किं 3 
'बहुत लम्बे काल तक जीवित रहेंगे पर कोई मौत का प्रसंग आ जाए तो बहुत भय लगने लगता? 
भयंकर दुःख दिखाई देता है। ऐसा होता है या नहीं? 


स्वामी जी - बोलो तो, क्या होता है? अच्छा ! हम आज बैठे हैं साथ-साथ और-आपकेः च 


69. साथ ये के प्रसाद जी बैठे हैं। तो क्या यह सम्बन्ध कभी करेगा या सदा साथ-साथ: चलतां 
रहने. वाला है? 


` स्वामी जी -- तो कया आप प्रतिदिन ऐसा सोचते हैं कि हम जाने वाले है? 
“साधक २- विचारते है। 


`` स्वामी. जी -- आशुतोष जी और सुमेरु प्रसाद जी साथ मरेंगे या आशुतोष "जी 


मर जाएँगे, सुमेरु प्रसाद जी पीछे मरेंगे अथवा सुमेरु प्रसाद जी पहले मर 
2 मरेंगे। इन तीन घटनाओं में से कोई एक होगी, चौथी घटना तो कोई दिखती नहीं । 
`. 'साधक ३- साथ में मर सकते हैं। 3.८ 
; स्वामी जी - नहीं। मैंने कितनी घटना बताई? एक तो दोनों साथ में मरेंगे या दोनों आगे: £ 
'पीछे मरेंगे। तीन विकल्प हुए। तीसरे से चौथे में आप नहीं जा सकते। सुमेरु प्रसाद जी और र ; 
| आशुतोष जी साथ मरेंगे, एक बात। आशुतोष जी पहले मर जाएँगे और सुमेरु प्रसाद जी पीछे मरेंगे, 
` दो। सुमेरु प्रसाद जी पहले मर जाएँगे और आशुतोष जी पीछे मरेंगे, तीन। अर्थात्‌ मृत्यु को रोकने 
`` 'का कोई उपाय नहीं है। तीनों में से कोई एक विकल्प होगा या नहीं ? बताओ, हाँ जी! ग) 
साधक ३- होगा । 
[ स्वामी जी - अच्छा ! और क्या-क्या करता है व्यक्ति। वह जब देखता है कि बार-बार 
: मृत्यु की बातें स्मरण आती हैं और दुःख देती हैं, उद्टिग्नता उत्पन्न करती हैं, चिन्ता का विषय बनती 
~` हैं.तो कहता है मैं इस शरीर को अभी मौत के मुँह में डालकर देखता हूँ। देख ही लेते हैं कि 
“क्या होता होगा। आप जब ऐसा कर लेंगे तब योग की बात समझ में आएगी। अतः देख लेना 
“मृत्यु में कया होता है । A 
पर ध्यान रखना ! मर मत जाना कहीं फाँसी लगाकर । वह अर्थ नहीं है। अर्थात्‌ व्यक्त्ति ee 


शदो । बुला लो उसको शीघ्र से शीघ्र | देखें तो वह क्त्या है ? अब वह आती है तो वह क्या देखता 
है? बह देखता है न ये मित्र रहे, न परिवार रहा, न घर, न खेत, न वृक्ष, न पशु। सब से सम्बन्ध 


“भूगोल का कोई सम्बन्ध शेष रहने वाला नहीं है। जैसे हमारा सम्बन्ध आज वालों से कट जाएगी ए 
“वैसे अगले जन्म में उस काल वालों से कट जाएगा। अन्त में पूरे विश्व का जो संयोग है 


 › स्वामी जी - यह तो ठीक है। [ 
साधक ३- अभी जो वियोग होगा उसके पश्चात्‌ पुनः संयोग हो जाएगा, कालान्तर में पुन eS 
'वियोग होगा । 2725 


करो, कया बात होगी ? 
“साधक ३- वह नहीं होगी, उस जैसी होगी । 
“साधक २- जो एक. बार एक साथ मिले थे, वही के वही दोबारा कभी नहीं शि 


साधक ३- जो नया शरीर होता है, उसकी मिलती-जुलती आकृति हो सकती है। a 
` स्वामी जी - हाँ ! वैसी तो हो सकती है पर ज्यों का त्यों ढाँचा नहीं होगा । जो ढाँचा पहले £ 
था, वह पुनः कभी नहीं होगा। किसी भी पदार्थ का नहीं होगा । 5 
५... अच्छा ! आपके मन में आगे यह शंका हो सकती है या अभी भी हो पर उठाते नहीं हों, क्या: 
ईश्वर जो संयोगा करता है वह ज्यों का त्यों पिछले जैसा होता है या परिवर्तित करता है? सूर्य्याचन्द्रमसौः-:/ 
भ्राता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । बताओ, ईश्वर जो रचना करेगा, उसमें परिवर्तन होगा या नहीं ? 
. साधक ३- होगा । | 
स्वामी जी - क्यों ? बोलो । Fs 
: साधक २- नहीं। क्योंकि उसके अधिकार में जो पदार्थ हैं, उसमें तो परिवर्तन की सम्भावना _ 
नहीं दिखती । म 
^ स्वामी जी - उस जैसा तो हो जाएगा । पिछली सृष्टि में सींग-पूँछ, गलकम्बल वाली जैसी. (© 
$ थी, इस सृष्टि में हो जाएगी परन्तु किसी गौ के शरीर में जो-जो परमाणु जुडे थे, पुनः वही i 
'के वही जुड़ें, यह नहीं होगा। ऐसा आवश्यक नहीं है, हम यह कहना चाहते हैं। यह जो कुम्हार: 
ने घडा बनाया तो वैसा का वैसा घडा तो बनता है परन्तु इसके टूट जाने पर पुनः वही सारे परमाणु :£ 


2 नहीं आना चाहिए था, यह भी नहीं है, कोई आ भी सकता है। परन्तु आएगा ह 
“क्योंकि रचना करने वाले का उद्देश्य तो केवल उसी रूप में उनका उपयोग ह य एकः 
गाति क परमाणु सब एक जैसे होते हैं और सारे आपस में गुथमुथ रहते हैं। अतः उनमें से किसी: 2; 
Fi “भी पकड़ा जा सकता है। उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आएगा । इसलिए वहाँ कार्य का नियमं 
है कि:इस पदार्थ को बनाना है किन्तु इस-इस परमाणु से बनाना है, यह नियम नहीं है । 
साधक ६- सृष्टि का इतना समय बीत जाने पर इसकी जो द 
. सृष्टियों में भी इतना-इतना समय बीतने पर यही-यही आ गी। 5 क 
सवामी जी - पूरी की पूरी ऐसी नहीं होगी । 


स्वामी जी - नहीं। थोड़ा-थोड़ा सूक्ष्म भेद होगा । आकृति तो ऐसी ही होंगी ब 


भी परमाणु यही के यही लगें और उसी-उसी स्थान में लगें 


र थोडा-सा इधर- ऐंसा “नहीं 
` परन्तु आकृति तो ऐसी ही होगी । a पक द 


४ रहेगी । जैसे खेत में गेहूँ के बहुत से सदुश पौधे बढ़ते, फलते-फूलते हैं। किन्तु कुछ न्यूनाधिक. है ic 
9) रह जाते हैं क्‍योंकि उनमें वायु, जल, धूप, परस्पर आवरणादि बाह्य कारण उपस्थित रहते हैः । ., £ 


“परमाणु को लाकर खड़ा किया जाएगा; यह नियम नहीं है। आकृति तो ऐसी ही होगी । एक अनुक्रम, 
“(माडल ) की मारुति कार जैसी एक बनती जाती है, दूसरी-तीसरी भी प्रत्येक बारी में वैसी ही बनती 
चली जाती हैं। ठीक है ! परन्तु अमुक पुर्जा अमुक बारी में ही प्रयुक्त होगा, पुर्जा के विषय 
` यह कोई आवश्यक नहीं। कोई भी किसी में लगा दिया जाता है। 
अच्छा ! अन विचार करो आप ! हमारा क्या प्रसंग था ? यह था कि अनित्य को अनित्यं 

५/' जानना-मानना और दिनभर अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य मानते रहना; यह ज्ञान कहलाएगा 

कया समझ में आया ? दोहराओ। ट 

„° दिनभर अनित्य पदार्थ को अनित्य देखना और नित्य पदार्थ को नित्य देखना, इसका नाम ज्ञाने 

“है. विवेक है, विद्या है। अच्छा ! हमको पता ही नहीं चलता । हम पहले कहाँ थे, कैसे थे? ज्‌ 

“आगे पता चलेगा । इससे दुःख नहीं होगा क्या या सुख होगा ? द 

साधक २- यह पता ही नहीं चलता सुख होगा या दुःख । 
साधक ३- अच्छा है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। 
स्वामी जी - हाँ जी 
साधक ३- यही व्यवस्था ठीक है, नहीं तो वह पिछलों को स्मरण करके सुखी-दुःखी होतां ताः 
“स्वामी जी - यदि किसी को पीछे की सारी बातें स्मरण आने लगें तो कैसा रहेगा ? 
~. साधक ३- उसको दुःख अधिक होगा, सुख थोड़ा ही होगा । 
` „स्वामी जी - अच्छा ! स्मृतियाँ कितनी होगी ? 
` साधक ३- उनको हटाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा । 
स्वामी जी - अच्छा ! पहले युग में हमको जिसने मारा-काटा, दुःख दिए और पता चल जाए. 
कि अरे ! यह तो वही है ! तब क्त्या होगा? उसके ऊपर सारे मुकदमें ले-लेकर आएँगे किं पिछले 
जन्म ,में इसने मारा था, इसको दण्ड दो । इसलिए स्वामी दयानन्द जी ने यह बात कही - 
 पूर्वजन्म की सारी बातें.स्मरण हों तो जीवात्मा मर जाए। क्या समझ में आया ? यह नौवें समुल्लास 
-है.या कहाँ हैं? 
„साधक ३- यह उपदेश मंजरी के अन्दर संकेत आया है, सत्यार्थ प्रकाश में भी है 
ऋगवेदादि भाष्यभूमिका में भी है। तीन जगह यह बात आई है, पर ऐसा भी तो माना गया. 
यदि इसको कोई व्यक्त चाहे तो जान सकता है । 


:३/१८ । में स्पष्ट दिया हुआ है। 


“स्वामी जी -- नहीं । जातिज्ञान का अर्थ करते हैं मैं गधा था, घोड़ा था, यह था, वह था 

नका यही अभिप्राय है अथवा मेरे संस्कारों से पता चलता है कि मेरे ऐसे संस्कार हैं, इस अनुमान: 

ऽप्रमाण से जान लिया, हाव-भाव को देखकर कि पूर्व में मेरी यह जाति हो सकती है अर्थात्‌ मनुष्य 
`या पशु जाति में था, वहाँ से आया हूँ। दूसरा पक्ष है साक्षात्‌ पता चलना कि ऐसा गधा Ey: 
ऐसा घोड़ा और ऐसा मनुष्य था। इस प्रकार पिछले जन्म का पूरा विवरण आना । जो भी. 


त्तो वह जान लेवे । 


स्वामी जी - स्वामी जी ने तो यह बात भी नहीं लिखी कि कोई योगी जान सकता है । 
. साधक २- इसको जानने वाले तो प्रायः अति साधारण व्यक्ति होते है। 


र का मानना आवश्यक नहीं है। मान लो | क्‍यों मान लें? नहीं आता समझ में, नहीं 2 
गे॥ जो समझ में आए, वह मान लो, बस ! 


“अच्छा ! यह हमारा नित्य-अनित्य पर अधिक मन्थन चला । अब दूसरा भाग है अशुद्ध को 


मानना और शुद्ध को शुद्ध मानना । आप इन क्षेत्रों को ढूँढेंगे और आत्मनिरी 
क्षण से देखेंगे 
आपकी स्थिति ऐसी बन पाई कि अशुद्ध आचरण को अशुद्ध मानते हों । 
अशुद्ध पदार्थो को अशुद्ध मानते हों और 


शुद्ध को शुद्ध ही मानते हों ? T 
करें। अब विराम ॥ h हों ? इसके ऊपर विचार करें 


आचरण की दृष्टि 200) 


:; ` व्यक्ति की उन्नति में एक कारण है पदार्थों के गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार विचार करना... 
„और उसके विपरीत विचार न करना। आगे उन्नति के आधार बनेंगे शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध 
: उपासना । इन तीनों को उत्कर्ष की स्थिति में ले जाना, तीनों को शुद्ध बना लेना, तीनों को इस' : 
स्तर पर ले जाना जिससे कि वह समाधि को प्राप्त कर सके। इसको बोलते हैं सुविचार और उलटा”. 
“करो 'कु' लगा दो तो बन गया कुविचार। अर्थात्‌ जब हमारा विचार, हमारे सोचने की रीति, पद्धति, ` 
ढंग पदार्थों के गुण-कर्म-स्वभाव के अनुरूप नहीं होता तो उसका नाम है कुविचार । 2 
हम दिनभर कुछ न कुछ सोचते, विचारते, मन्थन करते रहते हैं। उसके पश्चात्‌ शुभ-अशुभ 
८: बहुत कुछ करते हैं। अब देखना है यह जो मै विचार करता हूँ, यह अच्छा है या बुरा, सुविचार ज 
है या कुविचार ? इसके बहुत से उदाहरण बन सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने यह सोचा कि $ 
& संसारका. स्वाद लेते रहोगे, अच्छी-अच्छी वस्तुएँ घी-दूध, फल आदि खाते रहोगे तो बड़ा रुचिकर 5 । 
होने से खाने-पीने में रुचि बढ़ जाएगी, पुनः उसमें राग हो जाएगा। राग हो जाएगा तब उपासना: ह 
में मन ही नहीं लगेगा । ऐसे अच्छी-अच्छी वस्तुएँ खाने से बुद्धि तो बढ़ेगी, स्वास्थ्य में भी लाभ” 
(“होगा परन्तु स्वाद आएगा और पुनः उनमें राग हो जाएगा। राग हो जाएगा तो ईश्वर की उपासना 
ही नहीं बनेगी । इसलिए उनको मत खाओ और खाना छोड दिया, सूखी शाक-रोटी खाने लगा । ६ ३ i 
कुछ दिनों में अच्छी भूख लगने पर सूखी रोटी खाने में भी स्वाद आने लगा । अब कहने लगा: 25 < 
` रोटियाँ भी कम कर दो, कम खाओ । कम से कम कर दीं। उसके पश्चात्‌ जितनी रोटी खाए उन्हीं 
में स्वाद आने लगा, रस आने लगा । अब उसने सोचा अब तो रोटी सर्वथा ही छोड़ दी जाए 
अच्छा रहेगा और रोटी खाना छोड़ दिया । दिनभर में एक बार थोड़ा-सा खा लिया । चलते-चलते 
दो-दो, तीन-तीन दिनों तक भोजन बन्द करने लगा । अब जब लोगों ने पूछा कि यह क्या कर 
रहे हो? तब वह कहता है - मैं साधना कर रहा हूँ। यह कैसा विचार है? यह कुविचार 
/ ` यद्यपि इसको बहुत से क्षेत्रों में अच्छा विचार माना जाता है। सब स्थानों में यह हेतु नहीं' 
बनेगा । सर्वत्र हेतु तो यही बनेगा कि जिस विचार से, जिस मन्थन से, जिस निर्णय से अपनी और £ 
दूसरों की लौकिक उन्नति हो और मोक्ष तक पहुँचें, नह सुविचार है। यह मापदण्ड है। सभी स्थानों :- 
में यह लागू होता चला जाएगा। जिन विचारों से, जिन निश्चयों से, जिनको स्वीक्रार करने से, जिन 
> मान्यताओं के बनने से अपनी और दूसरों की लौकिक उन्नति हो और वह लौकिक उन्नति भी, उन्नति 
तब मानी जाएगी, जब ईश्वर को प्राप्त कराने वाली हो। चाहे जिस वस्तु की उन्नति हो जाए, 
धनसम्पत्ति मात्र की उन्नति हो जाए, विद्या विविध प्रकार से कोई पढ़े परन्तु यदि उससे योग की. 
सिद्धि नहीं होती, समाधि की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति में वह साधन नहीं बनती तो द 


(2 स्िचार है । अतः जिस समय आप किसी विषय को विचारते है, तत्काल सावधान हो जाएँ कि यह 
जो मैं विचार कर रहा हूँ, यह सुविचार है या कुविचार है ? 
`-ुनः व्यवहार में देखो, एक व्यकित को आपके कमरे में ठहरा दिया। अब वह व्यित अ 
| ढंग से ऐसा उठता-बैठता है, जो. थोड़ा-सा आपके अनुकूल नहीं पड़ता । अब आप ध्यान जहीं : 
चिन्तन 


A) ' छा कर पर सलामत लन RTT TE ४ - पा 
[a ` तो झट ऐसा विचार आएगा कि यह व्यक्ति यहाँ से शीघ्र क्यों नहीं चला जाता 
#5 बाधा खड़ी कर दी इसने। हमारा सारा का सारा योगाभ्यास ही बिगाड़ दिया। अब दिनभर आप ह$ 
` यही सोच रहे हैं। अच्छा ! आपको यह पता नहीं चलेगा कि यह कुविचार है । नहीं पता चलेगा 0७८ 
< क्योंकि आज तक का जीवन ऐसा ही सोचने में व्यतीत हुआ है। जो अनुकूल दिखा वह करना 
` सोचना और प्रतिकूल दिखा उससे टकराना। यद्यपि दोनों विपरीत हैं। परन्तु ऐसा जीवन रहता है । 
साधक १- वहाँ उसे किस प्रकार से सोचना चाहिए ? 
स्वामी जी ='एक परिभाषा तो बता दी जो सर्वत्र लागू होती है। वह समझ में नहीं आई क्या?) 
साधक १- थोड़ा-सा घटाकर बताएं । 
स्वामी जी - हाँ | उसके लिए ऐसे सोचना होता है। विविध विचार सामने लाने होंगे जैसे : 
कि इस व्यक्ति को भी तो रहने के लिए आवास चाहिए । इसको भी भोजन, वस्त्र चाहिए, जो 
यहीं से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे होने दो। दूसरी बात यह व्यक्ति व्यवहार को उतना , {४% 
जानता नहीं है। इसको किसी ने व्यवहार नहीं सिखाया । इसलिए यह ठीक व्यवहार नहीं कर पा 
इहा है। हमको भी किसी विषय में प्रशिक्षण न मिले तो हम भी ऐसा ही करते हैं। एक यह विचोर.% 
रखकर चलेंगे। ऐसे सोचना चाहिए । 
साधक १- वह अनुकूलता प्राप्त करना चाहेगा अथवा नहीं चाहेगा। साधक है, साधना कर 
रहा है तो इस विषय में वह स्वयं स्थानान्तरित होना चाहे अथवा नहीं ? 
' स्वामी जी- वह तो पृथक बात है। आपने तो यह पूछा कि कैसे सोचना चाहिए तो इसको 
सुनो पहले । 
साधक १- अनुकूलता की प्राप्ति के लिए तो सोचेगा ? ॒ 
5% सम्पादक -- यहाँ साधक का प्रश्‍न उचित है परन्तु उत्तर नहीं आया हुआ दिखता है । अतः 
“निम्न बातों से संगति लगानी चाहिए कि यह आरम्भिक स्थिति है अथवा हमें इस प्रकार से विचार 
आरम्भ करना चाहिए। क्योकि आगे यदि वह हमारी साधना में साक्षात्‌ बाधक बनने लगता है तो 


प्रति बन गाई, यह तो क्रोध है, यह तो वैर है। पुनः अहिंसा का पालन कहाँ हुआ ? साधक झट | 
इस बात को लेता है.।। अच्छा ! पुनः क्या सोचता है? वह सोचता है कि यह भी तो मेरे जैसी 2 
मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, यह भी ईश्वर का पुत्र है। अब यदि मैं इसके बारे में ऐसा उलटा सोचा! Ee 
ह की ओर से मुझे दण्ड मिलेगा। एक यह बात आ गई। आगे सोचता है कि पुनं? हः 
५ इससे अपेक्षा रखते हैं कि यह मेरी सहायता करे और यह सहायता करता है। अब यदि यह व्यक्त्ति 
जितनी बाधा खड़ी करता है, उतनी सहायता भी तो करता है । हक, 
` अब आपने देखा कि बाधा तो करता है किन्तु 
न्तु सहायता भी करता है। यदि ऐसी बातें Ei 
सहायता ली जा सकती है तो इसको बैठाकर थोड़ा समझाते हैं। अब उसे: कहेंगे - आ , 


ऐसा व्यवहार न करें, इससे बाधा पड़ती है। ऐसे उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। इस बीच हमें 5 
लगता है कि मैं तो अपने सुख में बाधक देखते ही इससे कुछ द्वेष करने लगा हूँ। यह तो ठीक 55 
/नहीं है। पुनः इस द्वेष को हटाते हुए उसे पर्याप्त समझाएँगे । उसके पश्चात्‌ भी यदि वह व्यक्ति 
“न समझे । बार-बार समझाने पर भी नहीं मानता है तब अन्त में हम उसकी उपेक्षा करेंगे । 

३; उपेक्षा की भी धाराएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। उपेक्षा का एक स्तर है कि उसकी उपेक्षा कर दो 
किन्तु उसका भला चाहो। दूसरी उपेक्षा ऐसी है कि जिसमें भला ही नहीं चाहता हो | प्रायः उपेक्षा 

(४ का यह अर्थ करके व्यक्ति चल पड़ता है। अभी इसके थोडे-थोडे अंश आपको दिखाई देते 
हैं। यह एक-एक अंशा आपकी बुद्धि को मोडुकर रख देता है। एक थोडी-सी धारा मुड़ती है / 

तो आपके जीवन को मोड़ देती है। जैसे कि मैंने उपेक्षा का यह अंश सुनाया । इसमें आपके जीवन 

की विचारधारा एकदैव मुड़ जाएगी। र 

978. एक उपेक्षा में आप ऐसा कहेंगे कि यह व्यकित अच्छा नहीं है। इससे न कोई प्यार करना है 

~` `न कोई द्वेष है, छोड़ दो और उसके भले के लिए नहीं सोचते, सोचना ही नहीं चाहिए, यह तो बहुत 

: अंशुद्ध काम है। अब यह जो कहा इसके भले के लिए सोचना बहुत खराब काम है; यह कुविचार 

आ गया। मान लो, यदि ऐसी स्थिति हो कि मैं इसका भला करूँगा तो उसका दुष्परिणाम होगा कि. 

यह व्यकित मुझे ही समाप्त कर देगा। जब ऐसी बात आ गई तब हम उससे थोडा-सा दूर रहेंगे 

“बचेंगे किन्तु बचते हुए भी एक स्तर तक हम उस व्यक्ति के विषय में मन से विचार करेंगे कि यह 

“इस उलटे व्यवहार को छोड़ दे तो अच्छा है। धर्म पर चलने लग जाए तो अच्छा है। ऐसा व्यवहार 

करने लग जाए जिससे अन्यों को कष्ट न हो तो अच्छा है। इस प्रकार इसका भला होगा। 

:.. साधक ३- जो व्यक्ति समाज, राष्ट्र, संस्कृति के लिए सर्वथा हानिकारक है। वह संस्कृति ४ 

को मिटाना चाहता है। मिटाकर ही रहेंगे, ऐसे दुष्ट लोग हैं, उनके प्रति तो अत्यधिक द्वेष की भावना 

रहती है कि इनका तो सत्यानाश, सम्पूर्ण विनाश होना चाहिए। 

स्वामी जी - इसमें एक बात है। 

७७७७... साधक ३- अर्थात्‌ ...। 

3 स्वामी जी - नहीं। वह विनाश भी उनके और समाज के भले के लिए होगा । 
/(0..//. साधक ३- अर्थात्‌ वहाँ उनमें प्रेम नहीं होगा । 

४ - स्वामी जी - नहीं। उसमें एक स्थिति रहेगी। हम वैरभाव से उनका विनाश नहीं करना 

चाहते । उनके हित के लिए उनका विनाश करना चाहते हैं । 

' साधक १- हम उनके दुर्गुणों का विनाश करना चाहते हैं । 


की दृष्टि नहीं है। उनके दुःख हटें, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, उनका अगला जीवन अच्छा 
बने, इसलिए दण्ड देते हैं। जैसे किं न्यायाधीश जो फाँसी तोडता है, वह उचित है। इसलिए 
'इससे समाज का भला होगा और यह व्यक्ति दण्ड पाकर अगले जन्म में इस मार्ग से बचेगा 
अ 'वैरभाव से फाँसी तोडता है। ईश्वर हमको सूअर बना देता है। बताओ, जो सूअर बनाता है 
ईश्वर हमारे भले के लिए ही बनाता है या हमारे बुरे के लिए? बुरे के लिए तो बनाता नहीं हीं 
'है। ईश्वर का जैसा दण्ड विधान है, वैसा हमारा होगा। अब समझ में आया ? 
साधक ३- व्यक्ति जो दुष्ट होते हैं, आतंकवादी । 
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की नहीं है, सीधी बात है जो भी ईश्वर दण्ड देता है, सब भले के लिए देता है। बिना द्वेष के 
कल्याण के लिए देता है। व्यक्ति भी ऐसा करता है तो वह कोई खुरा नहीं है। AN 
§ $ ` ` साधक १- स्वामी जी ! यहाँ पर दण्ड देने में वर्णो के अनुसार विचार भी करना पड़ेगा.। ९ 
£ 2° ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड होंगे। कौन, किसको, क्या दण्ड दे | +४४ 
` ` स्वामी जी- वह तो विशेष होता है। जब सामने घटना आती है तब तो सबको अपनी रक्षा 
करनी पड़ती है। विशेष तो विशेष होते हैं, योजनाबद्ध होकर युद्ध करना आदि-आदि ब्राह्मण के. 
क्रार्य नहीं होते परन्तु वे भी अपने क्षेत्र में, अपनी रक्षा तो ऐसे ही करते हैं या नहीं करते ? `: 
ट साधक ३- करना चाहिए। औरों को भी प्रेरणा करनी चाहिए । 
स्वामी जी - प्रेरणा में कभी आप न लिपट जाओ । प्रेरणा कहीं हिंसा का रूप न धारण कर. 
¦ ले। यह बहुत आगे की बात रहती है कि व्यक्त काम भी करता जाए, और स्वयं को उसमें ग्रस्त ` 
५७ (न होने दे। बहुत गम्भीर विषय है यह। | 
` ` आपको घटना भी सुना सकते हैं। ऋषि उद्यान में हवन होता था। बहुत पुरानी बात है, लगभग 
चालीस वर्ष हो गए होंगे। वहाँ दैनिक हवन चलता रहता था, अब भी चलता होगा। परम्परा से अग्नि: 
रखी हुई होती है, वह कभी बुझनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ माना जाता है। तो उसी यज्ञ की बात, 
क हैं। यज्ञ में कभी-कभी चार-छः व्यक्ति बैठते थे, उनमें वे भी बैठा करते थे। तो किसी बात को 
<4 लेकर कभी परस्पर में तनाव हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने कहा - यजमान के स्थान 
पर तो मैं बैठूँगा, वहाँ मेरा अधिकार है। तब वे जो वानतप्रस्थी थे, उनका भाव सुनाता हूँ, वे कहने 
लगे - स्वामी दयानन्द जी ने कहा कि अन्यायकारी राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली हो तो भी उसका 


(i नें सिखाता है, केवल अन्यां का खण्डन करने में पसीनं-पसीना हुआ जा रहा है। ऋषि ने यह लिखा 
, ऋषि ने वह लिखा है। ऋषि ने क्या लिखा है? तेरा सब विनाश हो रहा है, ऋषियों की बाते 


और र चले हैं दूसरों के दोष निकालने । यह अनधिकार चेष्टा है। क्या समझे आप ? 
बहुत सम्भलकर चलना पड़ता है व्यक्त को । आपको तो और अधिक ध्यान देना 


` साधक ३- सहन करना पडेगा । i 
` स्वामी जी - तो हमारा प्रसंग चल रहा है विचार कैसे करने चाहिएँ । इसके अन्तगेत : \ उ | 


५ आगे चलकर सिद्धान्त का रूप 
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| ष जानना चाहिए कि विचार सिद्धान्तों के क्षेत्र में काम करते 
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यदि उसमें दोष आ गया ता पुन: उसके आधार पर मंत-मंतान्तर खड़े होंगे जैसे कि आज £ 


इतने सारे खड़े हुए हैं। यह सब विचारने के प्रशिक्षण के अभाव में हुआ। विचारना नहीं आने 


& के. कारण उलटी विचारधारा चलती है और उसी में बहकर व्यक्ति वैसे ही काम करने लगता 


है। जो व्यक्ति अच्छे ढंग से विचार करता है वह पता नहीं कितनी ऊँचाई पर चला जाता और > 


;डसका विचार उलटा मोड़ खा गया तो अब पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा। 
एक बड़ी अवस्था के व्यक्ति थे। कुछ साधु के रूप में दिखाई देते थे। तो बातचीत में (£ 2) 


/ हमने पूछा कि आप पढ़ते-लिखते है या नहीं ? नहीं। तो कुछ पढ्ना-पढ़ाना किया करो आदि 
`° आदि । तो उनका उत्तर था - पढ्ना-पढ़ाना कोई काम की वस्तु नहीं है। गुरु जी की कृपा रहनी 
: चाहिए। इसी में कल्याण है। यह एक विचारधारा है। [ 


तो आपने देखना है कि जिस क्षेत्र तक वे लोग विचारों में भटके हैं उससे तो आप निकल :: 


। चुके हैं परन्तु आप उससे ऊपर के क्षेत्रों में भटक सकते हैं। कुछ समझ में आया ? ये जितते | 
2< सत-मतान्‍्तर वाले हैं, इन सब में यही स्थिति मिलेगी। वे लोग विचार के निचले क्षेत्रों में ही भटक ; 
“गाए और अपना जीवन ऊँचा नहीं कर पाए। परन्तु आपने इस क्षेत्र को पार कर लिया। शाब्दिक 


he 


+ 
>| 
4 


“रूप में वैदिक सिद्धान्त को जानकर मान लिया। यहाँ तक आ गए किन्तु अब जो क्षेत्र शोष रह: ४. ) 


गया है वैदिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही उसमें विचार करेंगे तब आपके भटकने की स्थिति आं 
“सकती है। इसलिए आप यह नहीं मान लेना कि वे तो भटके हुए हैं। हम उन जैसे भटके हुए 
“नहीं हैं और न ही अब हम भटक सकते हैं। यदि ऐसा मानकर आप बैठ गए, आपको यह पताः 


नहीं है पर स्थिति वही हो जाएगी । 
ध्यान देंगे! आपके भटकने के क्षेत्र कौन-कौन-से हैं? आप कभी ऐसा सोचेंगे कि संसार: 


की इन खाने-पीने की वस्तुओं का सुख लेने में मुझे कोई दोष तो नही दिखता। ऋषियों जे तो 2 


लिख दिया कि संसार के प्रत्येक सुख-साधन में चार प्रकार के दुःख मिश्रित हैं। पर मेरी बुद्धि 
में तो यह बात नहीं बैठती, पुनः सत्य कैसे है ? ऐसा सोचना आरम्भ कर देंगे और यहाँ से कुविचार: 


' आरम्भ हो गया। आगे आप ऐसा ही सोचते चले गए। पुनः वही परिणाम निकलेगा, जो नहीं 
निकलना चाहिए था । 


अच्छा ! आप स्वयं ईश्वर के विषय में विचार करते हैं कि जैसा ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है क | 


चह हमारा सब कुछ जानता है, हम उससे तीनों कालों में नितान्त आबद्ध हैं; क्या आप दिन में ऐसा 
सोचते हैं? आत्मनिरीक्षण करो। देखो विचारकर, कितना सोचते हो, कितना नहीं। पुनः दोहराऊँ ! 


| 


साधक ३- इस विषय में सोचते तो हैं परन्तु सदा सोचते हों; ऐसा नहीं है। £ 
:5 स्वामी जी - सदा सोचना और ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव के अनुरूप सोचना होगा; यह 
बात देखने की है। आपका ज्ञान अन्दर काम कर रहा है, पर जैसा ईश्वर सर्वव्यापक है, हमसे. 
आनद्ध है तीनों कालों में; ऐसा विचार लेकर आप ईश्वर के सामने सोच रहे हों अर्थात्‌ ज्यों काः 
त्यो जैसा उसका विवरण दिया है, वैसा तो नहीं रहता ? विचार कुछ दूसरे ढंग के रहते हैं ।' 
उसको आप यह मत मान लेना, सुविचार है। वस्तुतः वह कुविचार है। पता ही नहीं चलता 
कुत्रिचार को. ठीक मानकर चल रहे है। Mo 

जैसे कि शास्त्र ने कहा - सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणम्‌ यह बात थी। अब आपने बहुत से 


'चिचार किए, समाज, राष्ट्र, संसार के, पढ़ाई का भी कर लेते हैं, अन्यां से बातचीत करूँगा 


h ऑजनाएँ बना लेते हैं पर जो ईश्वर के अनुकूल होना था, उसको सारी क्रियाएँ समर्पित करके 


२ 

नहीं बल दिया । उस पर विचार करना पूरा छोड़ रखा है। अन्य विषयों के 
के प्रति जो विचार करके उसके अनुकूल अपनी # 

उससे सम्बद्ध बाहर की शारीरिक क्रियाओं के विषय शु 
भूल जाते हैं। आप ऐसा दिन: ४५ 
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था, उस पर कभी 
अति समय लगाते है। किन्तु ईश्वर-प्रणिधान 
मानसिक क्रिया करनी थी, वह नहीं की। पुनः उस 
में ऐसा नहीं विचारते। अन्य विचारों को करते-करते ईश्वर को 
में देख सकते हैं। आप परीक्षण करके देख लो। | 
[ आप ईश्वर को क्‍यों भूल जाते हैं? ? क्योंकि अब तक उलरे विचार किए हैं। उलटे विचार: 
करने से ईश्वर के विषय में विचारना छोड़ दिया और दूसरे विषय में विचारते रहे। तो ये सारे: 
` क्रविचार हैं। इसको यम-नियमों की दृष्टि से देखो तो यह विचारों का परिग्रह है। परिग्रह की'' 
* परिभाषा यही तो है - जो-जो विचार हानिकारक हैं, ईश्वर से विमुख करने वाले हैं, अधर्म की 5 
और ले जाने वाले है, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हैं, ऋषियों के संविधान से विरुद्ध हैं तथा वर्त्तमान. :; 
में हमारे या अन्यों के लिए निरर्थक हैं, जिनका कोई प्रयोजन भी दिखाई नहीं देता। परन्तु उन्हीं. 
को चलाते रहते हैं। तो यह विपरीत सोचना, विपरीत विचार करना, ये सारे के सारे उस परिभाषा“ 
में परिग्रह कहलाएँगे । उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप किसी सामने वाले कम पढ़े-लिंखे.) 
' व्यक्ति को देखकर सोचने लगे कि इसकी योग्यता ही क्‍या है? कुछ भी नहीं। यह तो केवल 
'खाता-कमाता है, यूँ ही रहता है, जैसे-तैसे अपना गुजारा करता है । मेरी योग्यता तो इससे कई 
गुणा अधिक है। यह विचारों का परिग्रह है । | क 
एक व्यक्ति समाज का अच्छा काम करता है। दिनभर दौड्-धूप कर लेता है और थोड़े काम 
करने वालों को देखकर वह कहता है यह क्या काम करता है ? नाममात्र का काम करता है! 
मैं इतना काम करता हूँ, इतना-इतना दान कर देता हूँ, थोडे से काल में इतना धन इकट्ठा कर लेता: 
“बडे-बडे विद्वानों का आयोजन करता हूँ, यह करता हूँ, वह करता हूँ आदि सब सोच लिया: 
अब उसको यह पता नहीं कि मैं विचारों का परिग्रह कर रहा हूँ। सोचता है पर उस सोच .काः5 
परिणाम क्या होगा, उसको नहीं जानता । वस्तुतः इससे मिथ्याभिमान उभरता है, अन्यों से घृणा: 
€ DE होती है परन्तु इसके विषय में वह नहीं सोचता है। i 
23, 5 `. यदि इस ओर भी विचार ले कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ ईश्वर-प्रदत्त है, 
(2 जो तू अच्छा करता है वह ईश्वर-प्रदत्त है। तेरी बुद्धि जो है वह ईश्वर-प्रदत्त है, तेरे पास जो साधन, 
७९३. हैं कक जात हैं; ऐसा मान ले तथा तू क्या सोचता है कि मैं करता हूँ, उसमें ऐसा क्‍या है 2 
Sl की बातें हैं, हटाओ । इस प्रकार उसने हटा दिए तो वे विचार सुविचार बन जाएँगे .।.. : 
` ` इसलिए शब्द-प्रमाण की दृष्टि से कहें तो मुक्ति के साधनों में स्वामी दयानन्द सरस्वती. जीं} 
ने साधन के रूप में सुविचार को संगृहीत किया है । तो सुविचार करो, कुविचार को धक्का दो ४ 
युद्ध करो । ऐसा करने से जो पूर्वजन्म के या इस जन्म के हमारे कुविचार और कुसंस्कार हैं. वे... 
हे जोर रुचिकर नहीं दिखते, जिनकी ओर आज झुकाव नहीं, वही विचार बड़े अच्छे लंगनें 
77 Gls र जो बुरे विचार हैं, वे बहुत ही हानिकारक दिखने लगते हैं। उनको ग्रहण करने को 
इच्छा नहीं होती। यदि कुविचारों का विरोध नहीं किया जाए, उनका त्याग नहीं किया जाए, उत्तक | 
साथ युद्ध नहीं किया जाए तो कालान्तर में हम उनसे प्यार करने लग ज. जाएँगे, 
सुनः वही विचार हमारे जीवन को मोड्कर लौकिक भोग-विलास र प्रेम करने ल 
| योगमार्ग से विमुख कर देंगे। अब विराम ॥ | के धारा में ले जाएँगे: 
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: ईश्वर-प्राप्ति के इच्छुक, योगविद्या सीखने के इच्छुक व्यक्तियों को बुद्धिपूर्वक, प्रयास करके _ 
/ ~ ` अपने और अन्यो के कल्याण के लिए निष्काम कर्म करना पड़ता है। क्‍योंकि यह निश्चित बात है कि ' 
४. कोई भी व्यक्ति निष्काम कर्म को अपने जीवन में अच्छे प्रकार से उतारे बिना, योग के ऊँचे क्षेत्र में ' 
` प्रवेश नहीं कर सकता। इसको ऐसे कह दो कि असम्भव बात है तो कोई अतिशयोक्त नहीं। :% 
कुछ योगाभ्यासियों के हाव-भाव इतने ऊँचे होते हैं कि योगाभ्यास की विद्या को सीखता : 
हुआ, अभ्यास करता हुआ भी वह परोपकार के भावों से ओत-प्रोत रहता है। यद्यपि वह अपने ,/: | 
< स्वयं के कार्य के लिए निश्चय से समय निकालता है क्योंकि वह देखता है यदि मैं आज अपने :/४ 220 
लिए कोई समय नहीं निकालूँगा तो मेरी स्थिति दुर्बल पड़ जाएगी। मैं स्वयं योगाभ्यास नहीं | 
{° करूँगा तो अच्छी योग्यता नहीं बन पाएगी। मैं भी वेद और वेदानुकूल, ऋषिकृत ग्रन्थ नहीं पढ़ूँगा 3०० )) 
“तो विद्वान्‌ नहीं हो सकूँगा। इसलिए अपने लिए भी समय को बचाता है और यथाशक्ति अन्यों is 
`का उपकार भी करता है। 
¢ अच्छा ! इस उपकार के बदले कुछ भी लौकिक फल नहीं चाहता । इस लौकिक फल : 2) 
“को न चाहने के पीछे उसकी दृष्टि क्या होती है? वह यह देखता है कि ये सारे साधन शरीर; ४5 
* इन्द्रियाँ, विद्या, योग, बल सब के सब ईश्वर-प्रदत्त हैं। इसलिए मैं किसी पर कोई उपकार नहीं 
“कर रहा हूँ। यह उसकी भावना होती है। ध्यान देंगे! इसका विरोधी भाव है “मैं और मेरे. 
की भावना! । यह व्यक्ति के जीवन में ऐसा दोष है जो उसको निष्काम कर्म की ओर नहीं बढ़ने 
“देता । उसको व्यक्ति पकड॒कर रख लेता है। कुछ न कुछ मान, कीर्ति, यश, धन, सुख उसके 
- प्रतिफल में चाहने के लिए तैयार हो जाता है । 
Ro कितने ही ऐसे व्यक्त साधक के रूप में या योगाभ्यास करने के इच्छुक कहीं पहाड़ों में; 
कहीं गुफाओं में, कहीं आश्रमों में बैठे हैं। कई-कई घण्टे आसन लगाए हुए हैं, प्राणायाम कर रहे. 
हैं. आँखें बन्द किए बैठे हैं। अपना काम किए जा रहे हैं परन्तु उनमें परोपकार नाम की कोई भावना 
« नहीं दिखाई देती । उनमें निष्काम भावना प्रायः नहीं होती हैं । 
एक और विभाग है (जो घूम-घूम कर माँगते-खाते और समय बिता रहे हैं) जो वेद और 
''वेदानुकूल ऋषि ग्रन्थों को नहीं पढ्ता-पढ़ाता । यह व्यक्ति भी कभी योगी बन जाएगा, यह : 
सम्भावना नहीं है । जिससे ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति और समस्याओं का समाधान हो सकता था 
उसको भी छोड दिया कि पुस्तकों में क्या रखा है? शब्दों में क्या है? कुछ नहीं। यह तो अनुभव 
की बात हैं। अनुभव करो, उसने यह रट्टा लगा रखा है। योगाभ्यास का जो एक अनिवार्य अंग 
विधिपूर्वक ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करना । यह उसको आता ही नहीं है। ध्या 
“गं । भले ही व्यक्ति छः घण्टे ध्यान के लिए बैठता हो, परन्तु वह यदि विधिपूर्वक ईश्वर की 
स्तुति-प्रार्थना- उपासना नहीं करता है तो निश्चय से विफल हो जाएगा । इसलिए ज्ञान, कर्म ॐ 
उपासना इन तीनों क्षेत्रों में आप जो वेद और ऋषियों के ग्रन्थ हैं उनको ध्यान से देखिए कि 
क्यों कहते हैं। निष्काम कर्म के सम्बन्ध में क्या लिखा है? क्त्या कुर्व्बन्नेवेह कर्माणि. 
शज . ४०/२ मन्त्र और इसका .अर्थ आपको स्मरण है ? [ 


A Se माव्य मृ A 

`. साधक ६- जी, स्मरण है। 
स्वामी जी - सुनाओ - ४ PR 
. साधक ६- कुर्व्वन्नेवेह कर्माणि कर्म करते हुए इस संसार में जिजीविषेत्‌ शतं समाः सौ वर्ष तक 
< जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि इस प्रकार निष्काम कर्म करते हुए कर्मो में लिप्त नहीं होता । 

स्वामी जी - आप क्या समझते हैं? आप सुनाइए - . 22 

` साधक ३- इसमें जो पहले शब्द पढ़ा गया कुर्व्वन्नेवेह कर्माणि इस संसार में बैदिक निष्काम. 

कर्मो को करते हुए जिजीविषेत्‌ शतं समाः सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए एवं त्वयि इस: 


EN 


“प्रकार उस जीवात्मा को ऐसे कर्म करते हुए नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे । अन्यथा जो अवैदिक fo 
कर्म हैं, वे उसमें लिप्त नहीं होते हैं । ; 
डे “`. स्वामी जी - निष्काम कमो के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है जिसके आश्रय से व्यक्ति 
९25१ बुरे कर्मो और सकाम कर्मों से छूट जाए । व्यक्ति सत्संग, उपदेश, स्वाध्याय के बल पर शुभ कर्म: 
इ करने लग जाए, यह अच्छी बात है। इनका लौकिक फल मिलेगा परन्तु इतने से वह व्यक्ति निष्काम 
कर्म किए बिना योग में प्रवेश कर जाए, यह नहीं हो सकता । वह पुनः सकाम कर्म में लिप्त हो 
जाएगा । समाज में, देश में हजारों लोग समाज का कार्य करते हैं। अच्छी बात है पर स्थिति क्‍या 
इसमें सकाम कर्म करते-करते तीब्र गति से अधिक सम्मान की इच्छा कीर्ति की इच्छा, पदों:की 
इच्छा पर टूट पड़ते हैं। आगे क्या होता है? उसका यह परिणाम आता है कि अपनी एषणाओं :की 
सूति के लिए बुरे सकाम कर्म भी करने लग जाते हैं। समझ में आया या नहीं? 
. साधक ३- यह वाक्य थोडा ठीक तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। बुरे कर्म तो सकाम होते ही. : 


| स्वामी जी - नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने। आपकी भाषा अशुद्ध है, उसको ठीक करो ! हमने 

श्थेहः कहा कि सकाम शुभ कर्म की दौड़ लगाते हुए बुरे कर्म भी सकाम कर्म के रूप में करने लग 
जाते है, अपनी कामनापूर्ति के लिए । 

` साधक ३- बुरे कर्म तो सब सकाम होते ही हैं ? Pr 

< स्वामी जी - पुनः वही बात ! आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा करते हुए अति सकामताः 

/ के बढ़ने पर व्यक्ति बुरे कर्म भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए करने लग जाते हैं। समाज कीः 

` सेवा करूंगा की घोषणा करते हैं और छल से झूठा मतदान करवाकर पद प्राप्त करते हैं। . अब 


' ` साधक ३- ठीक है। वह वाक्य रचना ऐसी लगी जैसे कि ri 

स्वामी जी - वाक्य रचना आप कर लो, जैसे करते हो। यदि आप सुने 
तल्लीनता से नहीं 

तो वाक्य रचना समझ में नहीं आएगी । ध्यान देंगे तो आ जाएगी । यदि इससे भी धीरे. बोलँँगा 


समय और अधिक लगेगा । वैसे ही मैं जानबूझकर व्यक्ति ४ 
सरलता से बुद्धि से पकड़ ले । बोलता है कि कोई 0 


तो अति सकाम कर्मों कीं प्रवृत्ति के कारण समाज र देशाः 

[ का ढाँचा परिवर्तित हो गया |: : देर 

जो उपकार करने वाले लोग थे, वे आपस में झगडने लगे और झगडते-झगडते ऊपर से लेकर नीत 
लड़ाई के अतिरिकत कुछ दिखाई नहीं देता। अतिसकाम कर्म के कारण ऐसा हुआ: मु 


इक और दुष्परिणाम निकला कि जो शुभ सकाम कर्म : डल 

३ करने चले थे, नहीं”ॐ 

//'जय-पराजय को: लेकर बुरे कर्मों का प्रयोग करने लगे। जैसे झूठे मतदान को हमर समाज 
तदान, होते हैं :और संमाज 
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इनाम लेकर केवल अपनी तृष्णा की पूर्ति करने लग जाते हैं। इसमें कोई लम्बी व्याख्या की 
,& आवश्यकता तो नहीं है या नहीं समझ रहे आप ? 
f साधक ७- समझ रहे हैं, जी ! 
स्वामी जी - समझ रहे हैं सब ! माताएँ भी समझ रही होंगी, जो बैठी हैं चुपचाप । 
माता बुद्धिमती जी - समझ रहे हैं । 
स्वामी जी - यदि आपने वेदोक्त निष्काम कर्म नहीं किए तो मन्त्र कहता है आप न तो बुरे 
कर्मो से बच सकते हैं और न सकाम कर्मो से बच सकते हैं । निष्काम कर्म किए बिना, बैठे रहना 
चाहो तो भी नहीं रह सकते, बुरे कर्मो में फंसोगे । ध 
तो निष्काम कर्म कब बनेगा, कब इसकी ऐसी स्थिति आएगी ? इसके लिए आप कभी ऐसे 
व्यक्ति के पास में रहकर देखो जो निष्काम कर्म बहुत करता हो, सकाम कर्म इने-गिने करता 
५: हो । उसको ध्यान से देखो। उसके व्यवहारों व विचारों का अध्ययन करो । अब पहली बात: 
~` आएगी कि ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ ? आप उसको कहाँ ढूँढोगे ? 


“इसलिए स्त्री-पुरुष लोग योगी नहीं बनते। क्योंकि निष्काम कर्म करते ही नहीं। कया हुआ कहीं 
“आंशिक रूप में चलते-चलते थोड़ा-सा कर दिया और उसी में मानने लगे कि यह तो भारी उपकार, 
“हो गया। उसके पश्चात्‌ चारों तरफ देखेंगे कि मेरे इस उपकार को कोई देख रहा है या नहीं 2 


` ` अद्यपि शुभ काम, सकाम-कर्म यदि लौकिक सुख की इच्छा हो तो करने चाहिएँ । इनका, 
निषेध नहीं है। अच्छा जन्म चाहिए, अच्छे माता-पिता चाहिएँ, अच्छे बेटे-पोते चाहिएँ तो करो 
/हम उसके लिए मना नहीं करते हैं। सकाम शुभ कर्म से ये सब मिलेंगे किन्तु अच्छे शुभ कर्म, 
`सकाम कर्म कम से कम पापों को छोड़कर करो। लौकिक फल चाहिए तो यह कर लो परन्तु योगी: 


को ईश्वर का मान लेता है। जब ईश्वर का मान लेगा तब तो वह निष्काम कर्म के लिए प्रयासशीलं 
हो: सकेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा । इन सब को अपना मानने वाला व्यक्त निष्काम कर्मी बन 


{= ` दूसरा उपाय है जो व्यकित लौकिक सुखों को क्षणिक समझता है, परिणाम दुःख, ताप दुश्ख 
संस्कार दुःख, गुणवृत्तिविरोध दुःख लौकिक सुखों में मिश्रित होने से इन्हें दुःख रूप ही मानता: है, 
तह सकाम कर्म व पाप कर्म को भी छोड़ देता है, पुनः निष्काम कर्म करता है । : 2 


र साधक २- ऊपर से तो दिखता है, पर निष्काम नहीं करते है। a 
® // ` स्वामी जी - निष्काम कर्म करने के विषय में आपने बहुत सुना है। आपको पहले ब 
निष्कासकर्मानियार्यता Jno लए CNS Soest | 
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है कि इसके लिए हम अपने आत्मा, शारीर अर्थात्‌ व्यक्तिगत जीवन में तथा अन्य लोगों के, 
जीवना में समन्वय करते हैं। हम इस रूप में आगे बढ़ते है कि अपने लिए और दूसरों के pe 
साथ मिलकर ऐसे कर्म करें जिनसे दोनों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि हो जावे और 
जिन कमा के करने से अथवा ज्ञान-कर्म-उपासना से दोनों के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि नहीं) 
न उनको मत करो। सब क्षेत्रों में यह कसौटी लेकर चलेंगे । योगाभ्यासी व्यक्ति यह देखता: 
रहता है कि इस व्यक्ति के साथ मै यदि यह व्यवहार करूँगा तो मेरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पूरा: 
होता है या बाधित होता है? अर्थात्‌ इस व्यक्ति से मै कुछ सहयोग लूँगा या इसको सहयोग दूँगा: 
गा इसे कुछ आगे बढ़ाने की बात करूँगा तो क्या हमारा या इस व्यक्ति का धर्म, अर्थ, काम, मोक्षः 5; 
पूरा होगा ? यदि किसी का नहीं होगा तो साथ मिलकर काम नहीं करना है। यदि होता है तो 
उसके साथ कार्य करो, नहीं होता है तो मत करो । न 
(` ` आप कहीं भी जाएँगे, वहाँ सर्वप्रथम यह देखेंगे कि यह अच्छा है या बुरा है ? सर्वत्र यह 
है ल्लुख् बनी रहेगी और अच्छे-बुरे का पैमाना होगा - यह कार्य वैदिक धर्म के अनुरूप है या” 
? अनुरूप है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। इसके पश्चात्‌ देखेंगे इस कर्म के करने से मेरी धर्म, 5, 
अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि होगी। इस कार्य के करने से अन्यां की भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष; 
की सिद्धि होगी। यदि धर्म आदि की उससे सिद्धि होती हो तो उस काम को ग्रहण करेंगे । यदि 
चिरुद्ध है तो उसको छोड देंगे। पुनः इसको सकाम कर्म से हटाकर निष्काम कर्म में परिवर्तित. करने 


एला 


2 कया आप प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पग पर ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते। नहीं सोचते हैं तो ः 
सोचना, विंचारना आरम्भ करो। इसको और व्यापक रूप में ले जाएँ तो और विस्तार होगा। कर्म तो 


एक विभाग है। ज्ञान के क्षेत्र में भी वही बात है, तत्पश्चात्‌ उपासना के क्षेत्र में भी वही बात है। वहाँ) 
यही ही कसौटी लगाएँगे कि इस ज्ञान, उपासना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि होती छै. या. 


'प्रकड़ता है तब तो अच्छा है। इसके लिए उसने यदि बहुत आवृत्ति से 
चा वृत्ति की है, अच्छे प्रकार से 
i किया है, वेदों और ऋषिकृत ग्रन्थों को देखा है तब तो ईश्वर का जो स्वरूप है, वही उसके 
सामने - हा । वही संस्कार काम करेंगे, वही प्रयोग होने लग जाएँगे। इस अवस्था में साधक: 
त बैठता है और वह ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोडते हुए कहता है - हे ईश्वर ! आप कैसे है ?' वेदों. 
'आपका वर्णन यह है अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः ..........। .. . ` ` ¦ 
यदि मन-मन में बात करता है तो मन में बोलकर करता है ओम्‌ अकाम : हे ईश्वर! आम. 
जीवी परे ~ Na i हे र हैं, व्यकितगत पूर्ति के लिए आपकी कोई इच्छा नहीं हैः कितु ४ 
स ख र्‌ - आपको प्क 
[पहा क्ष-सुख देना चाहते हैं। यह आप में कामना है। को स स 
देखना है। पहले प्रयोग करो धुन के रूप में और 


परीक्षण करते हुए देखो कि धुन के रूप में आप को कितनी सफलता मिलती है? कम मिलती है ` £ 
र क्यों ? आरम्भ करते हैं - 
ओम्‌ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 


५ 20] 
से सम्बद्ध होने का प्रयत्न करो। ईश्वर को सम्बोधित करो। आरम्भ कीजिए मानसिक प्रयोग - :£ 
प्रयोग आरम्भ र 


कहाँ है? [ 
`... साधक ३- आर्याभिविनय ग्रन्थ में पहले ही मन्त्र की व्याख्या में ऐसा आया है। : 
* - स्वामी जी - यही शब्दावली है? 
( ह साधक १- वहाँ स्वभाव शब्द और पढ़ा है । a 
साधक ३- हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अद्वितीयानुपम आदि ऐसे अनेक शब्द हैं नहा 
पर वाक्यों में । - 
स्वामी जी - तो हम नित्य शब्द का अर्थ करेंगे, हे ईश्वर ! आप नित्य हैं। जैसे शरीर 
भूमि आदि का विनाश होता है वैसे कभी आपका विनाश नहीं होता है। शुद्ध अज्ञान, अधम 
अन्याय, राग-द्वेष, गलना, सड्ना, सब दुःखों आदि से रहित, पवित्र हैं। बुद्ध तीनों काल में जॉ: 
कुछ है गुण, कर्म, स्वभाव, द्रव्य, क्रिया आदि, सब कुछ आप जानते हैं। मुक्त आप सदा सुक्त 
है।: जीवात्मा की भाँति कभी मुकत और कभी बद्ध नहीं होते। ऐसे हम इन शब्दों को धीरे-धीरे 
बोलेंगे और देखते रहेंगे कि हमारी स्थिति कैसी रहती है ? इन सब के साथ ओम्‌ लगाकर 
करेंगे। ऐसे - ओ55 ऽम्‌ नित्य । ओऽऽ ऽ म्‌ शुद्ध । ओऽऽ ऽ म्‌ बुद्ध । ओऽऽ ऽ म्‌ मुक्त 
` „ओम्‌ शुद्ध .........त गायन लगभग एक मिनट । 


क “साधक ३- हाँ जी ! ऐसे बोल सकते हैं। परन्तु पहले तैयारी करनी होगी । 
\ स्वामी. जी क्या जी ! आप बोलो । 


न? 
राससले ण्या उ लाला सरा ०८००८ 


' ` साधक २- समर्पण आदि में कुछ अन्तर , 
स्वामी जी- यह तो आप मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रयोगों में हमको सफल होना चाहिए | 


मानसिक करो या होंठ हिलाकर करो, थोड़ा-सा बोल-बोलकर ही कर लो और गाकर करो । तो जबर 
2 हम सभी प्रयोगों में सफल होंगे तब हमको यह दिखाई देगा कि खाना, खिलाना, बाँटना, लेना-देना: 
आदि कार्यों में भी हम ईश्वर की उपासना निर्बाध होकर कर सकते हैं। भला जब लौकिक व्यक्ति: 
पे जा चलता, फिरता, उठता, बैठता, खाता, खिलाता और अपने काम आराम से करता लौकिक सुख भोगता: 
३ और उसको कोई उलझन नहीं आती है तो हमको ईश्वर की उपासना में नित्य सुख लेने में उलझन 
क्यों आएगी ? समझ में नहीं आया ? हर, 
साधक ३- जितना वह बैठकर तल्लीन होकर खा सकता है, सुख लेता है, उतना चलते- 
'फिरते नहीं ले सकता है। उसमें कमी आती है। i 
` स्वामी जी - यह पृथक्‌ बात है। कमी...-। | 
` साधक ३- इस प्रकार ध्यान करने वाला व्यक्ति बैठकर जितना आनन्द ले सकता है चलते: “ˆ 
फिरते उतना सुख नहीं ले पाएगा । 
रामी जी = ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति लौकिक सुख भोगने वाला बनाता, 
खाता और ढेर आनन्द लेता है। देखो ! ये माताएँ कितना भोजन बनाती हैं, बीच-बीच में खाती जाती : 
क) € है। इसलिए कि कही कुछ कम-अधिक तो नहीं पड़ गया। औरों को खिलाने में ही अधिक आतन 
$ लेती है। स्वयं खाने में भी उतना आनन्द नहीं लेती है जितना बेटे या अन्यों को खिलाने में प्रसन्न होती: 
3 देख लो ! और इनको कोई उलझन नहीं आती, कोई भय, संकोच नहीं होता। जब इनको उलझन. 
नहीं पड़ती, भय, संकोच नहीं होता तो हम व्यवहार में परमात्मा का आनन्द लेने में क्यों संकोच करें, 
यों डरें हमको कया उलझन है इसमें ? समझ में नहीं आया ? इनको लौकिक सुखों में उलझन नही 
ततो ए के र में उलझन क्यों होगी ? उठते-बैठते, खाते-पीते ईश्वर का आनन्द: 
जलो। समझ में आ गया 7 je) 
साधक ७- आ गया । उ 
मारा तट सा है ! यह इसलिए हो गया क्योंकि विचित्र बात बनाकर खडी क? 
दो डा] गई। न माता, न पिता, न आचार्य, न राजा, न प्रजा कोई भी इसके लिए प्रयासः 
he ह EE Cd क प्रयास किए जाते है, बैसे ईश्वरीय सुख के लिए र प्रयास 
की NS, कह यहाँ से अन्धपरम्परा चल पड़ी । सब कुछ : सुख 
बस ! और कुछ है ही नहीं !! सारे भौतिक वैज्ञानिक इसी पर टूटे पड़े हैं। ऐसा सोचते हीं 
कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है या नहीं MR 5 
SN । ईश्वर में कोई सुख होगा ऐसी कल्पना ही नह 
कर का आ जा जाते है यह हमारा विषय नहीं है, इसे छोड़ो। व्यर्थ में टाल-मटोल करते: 
कौन करेगा? क्या समझ में . ह गलत रहें? ऐसी नसमा ह 
कोई | 
अनगं? हि द लोक में रहता है और यह कहे कि सुख मेरा विषय नहीं है; इसको की 
व कया दुःख तेरा विषय है ? बताओ ! और जिसका विषय हों, 
|| दु:ख का साधन विषय हो तथा न सुख विषय हो, न सुख क का न दुःख विषय पर 
| व्यंक्ति संसार में होगा ? जो होगा उसको क्‍या कहेंगे का साधन विषय हो, भला ऐसा. बेस: | 
१) व्यक्तित है, यही तो कहेंगे? कहेंगे कडवी भाषा में, बिना ही सिरर 
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बुद्धिमानों के द्वारा यह नहीं कहा जाता है कि सुख मेरा विषय नहीं है या ईश्वर मेरा विषय 
£ नहीं है। इसलिए सुख व सुख के साधन मेरे विषय नहीं हैं और दुःख व दुःख के साधन मेरे विषय 
€ /नहीं हैं, यह कहना बुद्धिहीनता की बातें हैं । 22 
; जब ईश्वर आनन्द स्वरूप है तो कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर हमारा विषय नहीं है, 5९ 
ईश्वर की उपासना हमारा विषय नहीं है। ये तो केवल आंशिक रूप में दौड़ लगाने वाले व्यकितयों 
की बातें हैं। यह सर्वाँगपूर्ण जीवन क्या है; ये नहीं जानते, मानते । इसलिए स्वयं दुःखी हैं और 
5 अन्यो को दुःख दे रहे हैं। इनका यही काम है। इसके साथ स्वयं को बहुत समझदार पढ़ा-लिखा: 5६ 
(मानते हैं। अब विराम ॥ 


... जब कभी आप ध्यानावस्थित होकर या निदिध्यासन के रूप में बैठकर देखते हों और अनुभूति' [es 

होती /होगी कि जो अशुद्ध आचरण, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध विचार है अर्थात्‌ शास्त्रों के द्वारा जो: 
` अशुद्धि, की व्याख्या की गई है, उसके अनुसार जैसे कि हिँसा में अशुद्धि है तो उसको शुद्ध समझना: 
“मानना, बोलना अशुद्ध है, ऐसा दिखाई देता है अथवा अशुद्ध, शुद्ध दिखाई देता है या शान्द-प्रमाणः 
“से मानकर चलते हैं। कैसा रहता है? बात समझ में आई या नहीं? अब आप बोलेंगो। | 
` साधक ३- आ गई। इनमें अभी सबको तो विषय नहीं बनाया जा रहा है। उनमें निदिध्यासन 

भीं नहीं है। परन्तु जो असत्य भाषण है यह बहुत बुरा है, इसको कभी नही करना है; इस विषय 
स्पष्टता दिखती है। कई बार किसी के प्रति मन में द्वेष आ जाना आदि को अभी गहराई में जाकर 
“देखा कि यह बहुत बुरा है। बुरा तो मानते हैं पर सत्य के विषय में अधिक विचार चलता है। £ 

`` स्वामी जी - यह जो ऋषियों ने बात कही कि जब आचार्यों, गुरुओं से विद्या पढ़ो तो आत्मा : 


को मन के साथ संयुक्त करो, मन को श्रोत्र इन्द्रिय के साथ, श्रोत्र इन्द्रिय को आचार्य के शन 
£ अर्थ के साथ संयुक्त करो तब विद्या आएगी । यह एक स्थिति है। प्रथम कार्य है । | 
५. सम्पादक - आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेण........। न्याय द.वा.भा. ३/१/४ । | 
अर्थात्‌. आत्मा मन के साथ संयुकत होता है, मन श्रोत्रेन्द्रिय के साथ, श्रोत्रेन्द्रिय आचार्य के शब्द | 
के साथ संयुकत होता है। तब आत्मा शिष्य अपनी बुद्धि से शान्दार्थ-सम्बन्ध को जानकर विद्या 
रस “युक्त हो जाता है | >यह विद्याग्रहण की रीति है । | 


` स्वामी जी - दूसरी आवृत्ति करो, का 

| चिद्या आएगी । इतना करने के पश्चात्‌ ध्यानावस्थित होकर, इतना ही नहीं, समाधि लगाकर हू ; 
की स्थिति में जाकर अन्तिम निर्णय करो कि मैंने जो पढ़ा, दोहराया, स्वाध्याय किया, ` वह; 
शतप्रतिशत ठीक है और आगे उसको आचरण में लाना आरम्भ कर दो । 7300) 
` ` सम्पादक - ततत्र चतुर्मिश्च प्रकारैविंद्योपयुक्ता भवत्यागमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन 


NENT ~ 


“व्यवहार कालेनेति ॥ महाभाष्य पस्पशाहिकम्‌। चार प्रकार से विद्या सार्थक होती है आगमकाल सें 


(५७७ ` ` स्वामी जी - जब हम किसी विषय को अन्तिम रूप देते हैं तो उसमें विशेष मन्थन की. 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि 'ईश्वर अनन्त है' इसको अन्तिम रूप देना चाहता है। तो पहले ” 
उसने पढ-सुनकर पूरा समझ लिया, पुनरपि प्रमाणों से कसकर देखने में कि “ईश्वर देश और कांल:: 

दृष्टि से अनन्त है', यह शत-प्रतिशत सत्य है; ऐसी धारणा, मान्यता बनाने में बहुत बल देना पड्ता:%; 

“त्तो क्या आप इस अशुद्ध आचरण के विषय में चाहे वह मानसिक, वाचनिक या शारीरिक: हो; 

सक्को इस स्तर पर अशुद्ध देख पाते हैं अथवा नहीं? अर्थात्‌ पहले तो व्यक्ति इसे देखने के लिए: १४ 

प्रयास बहुत थोड़ा या थोड़े से क्षेत्र में करता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वाणी के क्षेत्र में तो; 

दिखाई देता है, अशुद्ध भाषण करना बुरा दिखाई देता है। पर वही दोष मानसिक स्तर पर नहीं: दिखाई; 

अशुद्ध विचार को अन्दर से अशुद्ध नहीं मानता है। बात पकड़ में आई ? FS 

& साधक ३- आजकल हमारा यह जो ईश्वर, आत्मा, मन आदि विषयों पर विचार चल. रहा १ 

चै वर्तमान में इन्हीं पर मैं अधिक बल दे रहा हूँ। अभी अशुद्धि को मुख्य रूप से विषय नहीं बता < 

रहा:हूँ। अभी तो मुख्य रूप से ईश्वर, उसके गुण, आत्मा का स्वभाव आदि विषयों पर ही विचार 


स्वामी जी _ यह तो ठीक है कि इन पर अधिक बल दिया जा रहा है। किन्तु अशुद्ध को 
/शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध मानकर भी तो हम नहीं चल सकते। इसको भी तो हटाना पडेगा: 


विषय है। बल कम दिया, यह भी पृथक्‌ बात है। हो सकता है कम समय मिला हो, यह सब £ 
पृथक वस्तु है। यहाँ तो देखने की बात यह है कि अशुद्ध पदार्थो को अशुद्ध, शुद्धों को शुद्ध पूरी?» 
रह से मान पा रहे हैं या नहीं? जो आचरण कर रहे हैं वह मन, वाणी, शारीर से जैसे यम-तियमों ?? 
का पालन कर रहे हैं तो उसमें यह देखना है कि क्या हम अशुद्ध पदार्थों को अशुद्ध Mr 


# 


द्ध ध्यान 

हकर । देखने में समर्थ हो गए हैं या नहीं? अब तो समझ में आ गया ? हे 3 

क र NR में कोई विचार यम-नियमों के विरुद्ध आ गया। अंब उस 
ध्री विचार अशुद्ध अथवा शुद्ध ही दिखाई देता है? उस i 

तो उसमें रुचि नहीं होगी पर जब हम अशुद्ध न अशा 


F 


और सुनो ! जब एक व्यक्ति मन से चोरी को अशुद्ध Siti 
` शुद्ध देखेगा तो उसकी की इच्छा 
रहीं होगी। कुछ समझ में आया ? बाहर शरीर i) भी ह 


\ 
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A ॒ ट तः तव्य पे वध 0 0 स इक हारा रतदगदिकेकतसपराउ संग का पर कफ रू पद 40 कक कारक काका ३ हे 
। अकता कि मैं चोरी करूँगा किन्तु मन से चाहता है 'कि इसको देखने चाला जन 
(इसे लिया जा सकता है। यह अध्ययन आपका है या नहीं है, यह बताओ ? 

`` ` साधक ६- चोरी आदि बाहर तो नहीं करता पर मन से निषेध नहीं करता है । : 
{is स्वामी जी - चोरी शरीर से नहीं करता है। वाणी से भी नहीं कहता कि चोरी करो, यह एक: 
अच्छा काम है परन्तु मन से चोरी करता है। मन में इच्छा रखता है चोरी की जा सकती है। यह: 
अध्ययन आप करते होंगे या नहीं करते ? 5 


साधक ६- करते हैं। 
स्वामी जी - अध्ययन होता है या नहीं? 
साधक ६- इसमें सब बातें आ जाती हैं । 


; स्वामी जी - वहाँ मन से होने वाली चोरी अशुद्ध दिखती है या शुद्ध ? अच्छी दिखती है. 
& या खुरी; यह देखो ! या इसको आप देखते ही नहीं ? वैसे ऐसे-ऐसे विचार मन में आते-जाते 

८ -होगे। “यह सब कुछ होता होगा पर ध्यान न देना, परीक्षण न करना; ऐसा रहता होगा। ` : 
(62, ` ` मोटे रूप में अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे कि सुन्दर शरीर को देखते ही आकर्षित होते हैं 
या नहीं ?. प्रायः अपना शरीर सुन्दर है तो स्वयं के शारीर में आसक्त देखी जाती है। दूसरे का 
शरीर सुन्दर हो तो उसमें बड़ा राग देखा जाता है। अब वहाँ उस सुन्दर शारीर को देखते हुए यह: उ 
अध्ययनं करना है कि मानसिक रूप में मुझे कया दिख रहा है ? यह शरीर अत्यन्त अपवित्र मल-ूत्र 
से भरा हुआ है, यही दिख रहा है या बहुत सुन्दर है, यह दिख रहा है ? होना तो यह चाहिए 
सबसे सुन्दर दिखाई देने वाले शरीर को वह ऐसा देखे कि यह तो मलमूत्र से भरा हुआ है, र 
से चोटी तक मलमूत्र से भरा है। Ut 
>. अन्तर समझ में आया? एक तो मानसिक स्तर पर यह देखना कि अत्यन्तः अपवित्र है एक 
स्थिति और दूसरी स्थिति में यह देखना कि बहुत अच्छा है, बहुत सुन्दर है। तो आपके मनः RE 
उस काल में कया स्थिति रहती है? इस प्रकार से कभी आप अध्ययन करते हैं या नहीं ? कसा 
होता है; वह बताओ ! | 
: साधक २- अकस्मात्‌ सुन्दर लगता है, किन्तु तत्काल असुन्दर दिखता है । ` 
2/“ स्वामी जी - इन्होंने बताया कि पहले तो जैसी परम्परा, मान्यता बनी हुई है, उसके अनुसार 
वह शुद्ध, पवित्र दिखता है। पुनः जब ध्यान देकर देखते हैं तब अपवित्र लगने लगता है । पहले: 
“से ही अपवित्र नहीं दिखता है; यह स्थिति है Ae: 
5 ` अच्छा | जिनका इतना भी अध्ययन, विचार नहीं है, उनको अन्त तक अपवित्र नहीं दिखता । 5 
उनके मन में शुद्ध बैठा है और वही दिखाई देता रहता है। अच्छा ! व्यक्ति यदि विचार करता है; #5 
ध्यान "से. देखता है तो ऋषियों ने जो संकेत दिया है, वह आपको स्मरण होगा । शौचात्‌.....। कतया: ss 


सूत्र बनाया ? 


< परैरसंसर्गः । यो.द.२/४० । हू 
«स्वामी जी - बाहर-भीतर की शुद्धि रखो तो क्या होगा ? अपने शरीर से जो आसक्ति) 
राग हैं, वह इस प्रकार विचार करने पर हट जाता है और आगे चलकर तो व्यक्ति को अपने शरीर 
॥सि भी घृणा हो जाती है, इतना मलिन दिखता है उसको । जब स्वयं के शारीर से घृणा हो जाएगी 
'सरे शरीर से प्रेम का प्रश्‍न ही नहीं उठता। समस्त शारीरों से घृणा हो जाती है, उनको 


‘nh 
२ | रहा 
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उरसा जारा गया या लारा माणसा राणा एरा माछा 


„ ऋषियों ने ये बातें ऐसे ही तो नहीं लिख दीं। आप सोचते होंगे उनके मन में जो आया a 
डाला । वस्तुतत्त्व है, ये ज्यों की त्यों अनुभव पर आधारित बातें हैं। आप प्रयोग करेंगे तो पको ई 
ज्यों की त्यों मिलेंगी । ‘5 
` साधक १- वहाँ घृणा से अभिप्राय अनासक्त होने से है अथवा छूना ही नहीं । 
. स्वामी जी -- घृणा का यह अर्थ नहीं है कि शरीर को मार डालो । उसका अभिप्राय है क्रि 
अपने शरीर से जो व्यक्ति का राग रहता है कि यह बड़ा सुन्दर है, बहुत अच्छा है, बड़ा पवित्र 
यह नहीं रहता है। यह हट जाता है। वह मानने लगता है कि नहीं ! मेरा शारीर भी मलिन::>:) 
है। यद्यपि समन्वय तो करना होता है। यह शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन है। इसमें: 
कोई वाद-विवाद नहीं है पर मेरे लिए राग का विषय नहीं बन सकता है। यह मलमूत्र से भरा... || 
हुआ है, इसे सुन्दर, पवित्र मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब इसमें - 
राग होता है तब यह बड़ा सुन्दर दिखता है, पुनः व्यक्ति अन्यों को भी दिखाने का बलात्‌ प्रयत्न. 
करता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति कहता है ऐसी बात नहीं है, यह तो मलमूत्र से भरा हुआ है, 
Fe) अशुद्ध है; घणा का इतना ही अभिप्राय है। अब तो समझ में आ गया ? oy 
९ इसको शुद्ध मानने पर यह एक और दोष आता है कि इसका उपासना के साथ टकराव होता {$£ 
ह । जिस व्यक्ति को अपने शारीर व दूसरे के शरीर में राग होगा, वह उपासना नहीं कर पाएगा!“ 5 
इसलिए यह विचार उपासना का विरोधी है। आजकल जो लोग दिनरात चिकना-चुपड़ा बनने: में: 
लगे रहते हैं उनको देख लेना, वे उपासना में समय नहीं लगाते, न संध्या, न यज्ञ, न स्वाध्याय करते 
सत्संग सुनते-सुनाते हैं। केवल दिनरात शारीर को देखते रहते हैं, उसी को सजाने-सँवारने में लगे 
रहते हैं। कभी कपड़ों को, कभी बालों को उलटते रहते हैं। यदि बाल काले न होकर श्वेत हो; 
'तो उनको पुनः काले-पीले, लाल-भूरे करने में दिनरात पसीना बहाते रहते हैं। जब कि इसमें, 2४ 
“कोई सार नहीं निकलता । सब निरर्थक, सारहीन कार्य हैं पर इन्हीं के लिए जी रहे हैं। जे 
' यद्यपि इसको हटा देना इतना सरल नहीं है। जब आप ध्यानावस्थित होकर देखेंगे तब :तो 
“अपने शरीर में सुन्दरता को देखने की चेष्टा समाप्त हो जाएगी परन्तु कालान्तर में ध्यान नहीं देंगे 
अपने ही शरीर में राग उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे ही किसी दूसरे के शारीर को ध्यान से न: देखने. 
'पर भी आसकित, राग उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ऋषि ने क्या लिखा दूसरे स्थान में तन्निमितं तु 
अवयवी अभिमानः । क्या लिखा ? हाँ जी! आप बोलो। आप लिख भी नहीं रहे हो। : 
. ` साधक ४- तन्निमितं त्ववयव्यभिमानः। . | 
` स्वामी जी- कहाँ पर है यह? स्मरण नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ । RS) 
5 ` साधक ४- न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आहिक का तीसरा सूत्र है। . '.. 


>को देखकर राग उत्पन्न होता है, वासना उत्पन्न होती है, उस वासना का निमित्त तो अवयवी शरीर 
` आनन्दप्रद मानना रूप मिथ्या ज्ञान उसकी बुद्धि में है। इस अज्ञान से वासना उत्पन्न होती 


^ हैं। तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः अभिमान मिथ्या ज्ञान। स्पष्ट हुआ या नहीं? या सूत्र का अर्थ और 


BS तेषां दोषाणां निमित्तं तु-अवयवी-अभिमानः । सा च खलु स्त्रीसंज्ञा व | | 
/सपरिष्कारा पुरुषस्य, पुरुषसंज्ञा च स्त्रियाः । परिष्कारश्च निमित्तसंज्ञानुव्यंजनसंज्ञा च । निमित्तसंस 
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„च. द्विविधे विषये काचित्‌ संज्ञा भावनीया काचित्‌ परिवर्जनीयेत्युपदिश्यते, यथा विषसम्पृकतेउन्नेज््न : 
“संज्ञोपादानाय विषसंज्ञा प्रहाणायेति । न्याय.द.वा.भा. ४/२/३। 
i उन दोषों का निमित्त तो अवयवी का मानना है। वह मानना दो प्रकार से होता है परिष्कार 
: सहित पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष। परिष्कार भी दो प्रकार के होते हैं निमित्त - : 
४४ और अनुव्यंजन। निमित्त अर्थात्‌ आँख, नाक, कान, जिहवा, दन्त, ओष्ठ और अनुव्यंजन अर्थात्‌ ये. 
: आँखें ऐसी हैं !! इस प्रकार स्वरूप सहित ये नाम त्यागने योग्य काम आदि दोषों को भी बढ़ाते ` 
हैं। इसका निदान यह है कि शरीर को एक अवयवी के रूप में न देखकर दुकडे-टुकडे करके : 
5 देखना चाहिए । जैसे कि शरीर नहीं है अपितु केश, लोम, मांस, रकत, अस्थि, स्नायु, शिरा, कफ, 
„पित्त, मलमूत्रादि का भंडार है। ये अशुभ नाम हैं किन्तु इनको बुद्धि में रखने से काम वासना तथा / 
£५ आग दोष आदि दूर होते हैं। यद्यपि यहाँ पर दोनों प्रकार के नाम हैं पुनरपि एक को छोड्कर प्रयोजन NS a 
"विशेष से दूसरे का ग्रहण किया जाता है। यथा विषमिश्रित अन्न को अन्न कहना, उसे खाद्य मानना : Eo 
+ होगा और उसे ग्रहण करने वाला खाकर मृत्यु को प्राप्त होगा परन्तु विष कहने से उसे छोड़ना होगा 
“ और छोड देने वाला मरने से बच जाएगा । छ 
स्वामी जी - इस प्रकार जब उसको वह अपवित्र देखता है तब उसमें सुख नहीं दिखता, तन. 
55 बह व्यक्ति उसको हटाता है। तब उसमें आसकित नहीं रहती। पुनः उसके हटाने से हमारा झुकाव 
` आकर्षण परमात्मा की ओर होता है। एक सुख का केन्द्र लोक है, लोक के पदार्थ हैं। दूसरा 
सुख का केन्द्र ईश्वर है। सुख के दो क्षेत्र हैं। परन्तु जब लौकिक सुख में वह क्षणिकता 3 
: चार प्रकार का दुःख मिश्रित देखता है तब उसका परित्याग कर देता है, पुनरपि उसको सुख तोः 
“चाहिए तो वह लोक को छोड़कर कहाँ जाए? अब वही दूसरा क्षेत्र ईश्वर बच गया तो ईश्वर करोः 
ओरं चला जाएगा । | 
``. अब देखिए, इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कि पहले अपने शरीर को देखा, पुन 
दूसरे के शरीर को देखा। अब कहेंगे अब तक मैं लौकिक ढंग से देख रहा था तो पवित्र और 
सुखदायी माने बैठा था वस्तुतः वह भ्रान्ति थी, मिथ्या ज्ञान था। अब मैं अज्ञान को छोडकर विवेक > 
का आश्रय लेता हूँ। यह तो वस्तुतः मल-मूत्र का पिटारा दिख रहा है। इस प्रकार देखेंगे तो 9 i 
४ बच जाएँगे । 7 
#5 `` और मोटा दृष्टान्त दूँ. या नहीं? कभी-कभी रोचक बात कह देते हैं, सुनो ! आपने भी देखा `: 
होगा जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। लगभग दो-तीन वर्ष के तो बड़े सुन्दर लगते हैं। अब उसको 
जो आता है, वही गोदी में उठा लेता है और चूमने-चाटने लगता है। उससे कुछ बात करता 
खेलता है, ऐसा करना बड़ा अच्छा लगता है। जो आता है, वही बच्चे में रस लेने लगता है। कभी 
ऐसा होता है, थोड़े समय के पश्चात्‌ बच्चा खेलाने वाले की गोद में शौच कर देता है और 
कपडे टट्टी से लथपथ हो जाते हैं। अब वह बालक की मां को कहता है लो, लो ! इसे लो 
yl “| और शीघ्रता से बच्चे को फेककर नाक-सुँह सिकोड्ता हुआ भागा जाता है। कभी बच्चा अकेला 
0) निस्तर या भूमि पर बैठा-बैठा शौच-लघुशंका करके हाथ-पैर से मसल देता और आपने सूरे : 
| क्री” पोत लेता है। अब क्‍या उससे : 


स्ना र 


न 


भाग रात रा पिसा ०॥१११००॥ 


@ भागते है और कहने लगते है उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ, वही सम्भालेगीः। 
छोडो, भागो और दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अच्छा ! पहले क्या इसके शरीर में मलमूत्र भरे द / 


हुए नहीं थे ? तो इन बातों को उठाकर देखने से भी राग को हटाया जाता है । 


अच्छा ! यह तो मोटा उदाहरण है । सूक्ष्म उदाहरण क्या बनेगा ? वह यह बनेगा कि जबः: 


वह सुन्दर बालक सामने दिख रहा है तो झट उसको अनित्य मानकर जवान बना देंगे, पुनः बूढ़ा 
बना देंगे और मार देंगे। अब जब समाप्त हो गया तो कोई राग ही नहीं होगा । | 


एक साधक थे। उनकी लगभग पचास-साठ वर्ष की आयु होगी। वे अपने सत्संग--में 


आत्मनिरीक्षण में सबको पूछते थे कि बताओ, आज ध्यान में क्या बाधा उपस्थित हुई ? तब एक 


>>>सत्संगी थे सम्भवतः राजस्थान के थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है। वे कहते थे - और तो कोई बाधा: - जे 
नहीं होती पर मेरे पोते की स्मृति आती है ध्यानकाल में। वह बड़ा बाधक होता है। तो ऐसा ही 


पा सेँमरकर चला जाता है। हो सकता है बुरे कर्म अधिक हों तो आगे गधा, घोड़ा बनता है। 


ये जो बातें कहीं कि अशुद्ध को अशुद्ध देखो और शुद्ध को शुद्ध देखो । वैसे कहना सरल है, | 


अच्छा है और कहना भी चाहिए, पढ़ना-पढ़ाना भी चाहिए परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । वस्तुत 


(१४4 होता रहेगा, इसलिए कि व्यक्ति जीवनभर बेरे--पोते, खाने-पीने आदि में लट्ट रहता है और कालान्तर 


जब तक व्यकित उस अशुद्ध को अशुद्ध नहीं देख लेता तब तक अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। यहुः: 
पृथक्‌ बात है शाब्द-प्रमाण को मानकर युद्ध करना चाहिए। बिना युद्ध के तो वह उस स्थिति में. भीः, 


पहुँच पाएगा । हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और शुद्ध बन जाए, ऐसा नहीं होगा । | 
' देखो! इसको और निकटता से समझने का प्रयास करते हैं। हम चलते-फिरते, श्वास लेते ह 


` यदि दूसरा व्यक्ति उस वायु को श्वास के रूप में लेगा तो उसको अत्यन्त दुर्गन्ध आएगी। आप. 
प्रत्यक्ष देख सकते हैं इसको। सबके शरीर से दुर्गन्ध आती है। किसी में बहुत तीव्र होती है। -तो तीव्र: 


स्वामी जी - नहीं देखते आप इसको ? उससे दूर भागेंगे, ततैए की तरह से। ततैये का 
अरो होता है गोरा-गोरा, सुन्दर लगता है पर जब काटता है तब? बस 
`` माता जी स्मरण किया करो, नहीं तो जब सुनेंगे तो क्या सुनाएँगी ? > 
. अब आप सूक्ष्मता से यह देखने लगेंगे कि इसका मन तो अत्यन्त अशुद्ध ः इ 
द्ध है। . मेरे साथः'इः 
शल-कपट कर दिया। अब और गहराई में जाएँगे तब कहेंगे - इसका ज्ञान-विज्ञान कैसा हैं 
का ज्ञान-विज्ञान ऐसा है कि खाओ-पीओ, आनन्द करो । ध्यानादि कुछ भी नहीं करता, “व 
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भोगवादी है, केवल शरीर सुन्दर है। यह व्यक्ति तो किसी काम का नहीं है। अपने लिए भी | 
ल तहं और समाज के लिए भी नहीं है। बस ! धन को ही सब कुछ मानकर चलता है। धन को 
(इकट्ठा करते रहो और भाई-बहन का भी लूट लो, उनको भी भाग मत दो। स्वयं ही धनी बनना : 7 
2४९; चाहता है और है बड़ा सुन्दर ! यह कोई सुन्दर है ? यह तो किसी काम का नहीं है। नीचे से 
`लेकर ऊपर तक अशुद्धि, कुसंस्कार, अज्ञान से भरा पड़ा है। भोग-विलास ही इसके जीवन का £ 2 
उद्देश्य है। छल-कपट का प्रयोग करता है। परिवार को भी सहयोग देना नहीं चाहता। इस स्थिति 3 
मे सुन्दर शरीर से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। इस प्रकार से एक का परीक्षण करके देख लिया ' 
तो बताओ और क्या परिणाम निकलेगा ? 
साधक ३- अन्य भी ऐसे ही हैं । 
: स्वामी जी - अब क्या करोगे ? 'पत्ते-पत्ते पर जाने की आवश्यकता नहीं है । जितने ये सुन्दर 

९५: शारीरथारी हैं, जिनमें राग उत्पन्न होता है लगभग ऐसे ही है। 
89%. सम्पादक - सुन्दरता अच्छाई का लक्षण नहीं बनेगी । 
५; “~ _ स्वामी जी-- अब और क्या उसमें देखना होता है? इसके लिए दूसरी घटना सुनाता हूँ। पहले 
यहाँ भी संशय होता है जैसे कि उसने एक सुन्दर शरीर वाले को देख लिया कि यह छल-कपट भी 95 
“करता है।. धन को सर्वोपरि मानता है। न परमात्मा को, न माता-पिता को, न देश को कोई महत्त्व 
देता है। खान-पान में अत्यधिक अशुद्ध सामग्री का प्रयोग करता है। अतः यह अच्छा नहीं हो सकता 
।. व्यक्त ने एक को देखकर ऐसा निश्चय कर लिया । अब वही व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता 
है और वहाँ उसने दूसरा सुन्दर शरीरधारी देखा । ध्यान देना ! उसको झट विचार आया कि यह तो 
उससे सुन्दर है, यह अवश्य पवित्र और सुखदाई हो सकता है। ऐसे यदि उसने उपमान-प्रमाण से/% 
लगभग पूरे विश्व को नहीं देखा है तो वहाँ एकदैव भ्रान्ति उत्पन्न हो जाएगी । 5%) 

; ~ साधक १- एक सुन्दर शारीरधारी को देखकर अन्य सुन्दर शारीरधारियों के वाणी और म्‌ 
को भी अपवित्र मान लेना तो उचित नहीं हो सकता है । 
स्वामी जी - मैं बताता हूँ। पहली बात वह।योगी है या नहीं, यह मापदण्ड होगा । 
साधक १- केवल सुन्दर शरीर को देखकर तो निर्धारण नहीं होगा ? 
;/ ०. स्वामी जी - नहीं-नहीं ! मै बताता हूँ। हमें देखना यह है कि हमारी सामान्य स्थिति कयां 
होती है? यह होती है कि हम सुन्दर शारीर को देखते ही यह मान लेते हैं कि यह ऊपर से नीचे तक 
शुद्ध-पवित्र ही होगा; यह तो व्यक्ति की भ्रान्ति, मिथ्या ज्ञान है । इसलिए हम वहाँ तक पहुँचते 
कि जन तक व्यक्ति इस कोटि में न आ जाए कि यह योगी है तब तक वह भोगी रहेगा ही। और 
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2० स्वामी जी - हमारा अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति को देखते ही यह जो बुद्धि बना लेते हैँ“ 
यह तो पवित्र होगा। तो यह जो धारणा बनती है यह मिथ्या होती है। ही र 
साधक १- परन्तु यह तो शारीरिक स्तर के आधार पर अपवित्रता सिद्ध होगी ? | 
“स्वामी जी - नहीं । शारीरिक के आधार पर भी आप देखो कि क्त्या यह योगी है ? यदि 
है त ठीक है, अन्दर से पवित्र मिल जाएगा, अन्यथा तो अपवित्र है ही। यह मापदण्ड है। ऐसे च 
[ह्रभा । मुख्य बात यही तो कही जा रही थी कि जिसको हमने देख लिया उसको तो जान गए, 
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हो जाता है और जब तक सूर्योदय: 
| ओर निकलता है । ऐसा दुष्टान्त 
“दिया उसने । दिङमूढबत्‌ ऐसा पाठ 
(९5 हो जाए तब तक भ्रान्ति होती रहती है । 20, 
ः साधक २- विवेकेऽपि दिड्मूढ़वत्‌ ऐसा कुछ है । 
सम्पादक - युक्तितोऽपि न बाध्यते दिडःमूढ़वदपरोक्षादृते । सांख्य द.१/५९ । 
_ स्वामी जी- हाँ! तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो योग से सीधा सम्बद्ध है कि कौन-सा पदार्थ «६ 
शुद्ध है और कौन-सा अशुद्ध ? कौन-सा आचरण शुद्ध है और कौन-सा अशुद्ध ? यह विभाजन :> 
व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है और करना चाहिए। विभाजन करके, पुनः अशुद्धों को अशुद्ध | 
मानने का और शुद्धों को शुद्ध मानने का अभ्यास करते रहना पड़ता है। ऐसा करते रहने से. 
कालान्तर में जो उलटी विचाराधाराएँ हैं, अविद्या के संस्कार हैं, वे सब दुर्बल होते जाते हैं और 55 
को रोकना सरल हो जाता है। की, 
® अब हम प्रयोग करेंगे उपासना का। मन्त्र लेंगे तच्चक्षुदेवहितं.......ध पहले आप सुनाएँगे कि 
55 इस मन्त्र के एक-एक शब्द का क्या अर्थ है? | a 
र | साधक ३- वह ईश्वर सर्वदुष्टा है सब देवताओं का परम हितैषी, प्रलय के पूर्व, पश्चात्‌ और',% 
% >वर्त्तमान तीनों कालों में विद्यमान रहने वाला है। उस ईश्वर को हम समाधि, योग से सौ वर्ष तक” 
दरे । सौ वर्ष तक प्राणों को धारण करें। ईश्वर की वेद-वाणी को सौ वर्ष तक सुनते रहें । : सौ है 
र्ष तक ईश्वर के वेद ज्ञान को सुनें और औरों को भी सुनाते रहे, उपदेश करते रहें । सौ वर्ष, 
तक हम किसी के आधीन न होवें। अन्तिम भाग है - यदि हम इससे और आगे जीवित रहें तो. 
इसी प्रकार देखते-सुनते, ईश्वर का गुणगान करते हुए जीवन यापन करें । “226 
ह : स्वामी जी -- तो देखने-सुनने को ईश्वर के साथ जोड़ना प्रबल है। क्या समझ में .आया १४ 
साधक ३- ईश्वर को तो उस समय देखें। जहाँ समाधि योग में देखते हैं । | 
` ` स्वामी जी अधिक बल तो हमने ईश्वर से सम्बद्ध होने में देना है। जैसे कि ईश्वर को ही. ® 
देखते रहें, ईश्वर के विषय में सुनते रहें, ईश्वर के विषय में सुनाते रहें। मुख्य तो ईश्वर है। जीने 


"को हा मुख्य नहीं है। ईश्वर को जानने-जनाने के लिए हमारा जीवन हो। अच्छा ! एंक बार: 
~ उच्चारण करो। / Sa 
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अब आपका विषय है ईश्वर। बुरे विचारों को तो रोकना ही रोकना विचारों 
न हज कना हे, । 

क देना है। केवल एक विचारधारा ईश्वर के विचार को ही आपने र न ताग 
ना अधिकार रहा व कैसी स्थिति बनी ? | शा 5, 
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साधक ३- अधिकार तो पूरा ठीक नहीं रहा। बीच में दो या तीन बार स्मृति को £ 5 
७ उठाया। कुछ चित्रों को देखा तत्पश्चात्‌ उनको हटा दिया। पुनः मन्त्र और अर्थ करता रहा । कोई 522 
(७६ ४ तारतम्य नहीं बना। इसमें व्यवधान हुआ या किया गया। | 
स्वामी जी - लौकिक स्मृतियाँ उठी होंगी या ध्वनि प्रत्यक्ष-प्रमाण बाधक बना होगा ? 
साधक ३-= ध्वनि का तो पता नहीं चला। 
स्वामी जी - ध्वनि पर ध्यान ही नहीं दिया आपने या पता ही नहीं चला उनको सुनने का? 
साधक ३- स्मृति रूप में बाधा रही । a 
स्वामी जी - आप बोलेंगे, कैसी स्थिति रही ? 
साधक ४- मध्य में एक बार मैने स्मृति-वृत्ति को उठाया था और उसको रोक दिया । 
„ ईश्वर-समर्पण नहीं रहा । 
:/ ` . स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे । 
८~ ` `` साधक १- बीच में दो बार कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि कोई विचार आ रहा है तो नियन्त्रित 
“कर लिया, पुनः प्रकट रूप में कोई विचार पकड में नही आया और बीच में दो बार शब्दों को 
“बिना सम्बोधन, समर्पण के केवल उच्चारणमात्र किया और दोहराया । इस प्रकार से कभी सम्बोधन 
£ सहित और कभी बिना सम्बोधन के समय समाप्त हो गया । | 
`. स्वामी जी - यह एक स्थिति है, जैसा कि आपने अपना अनुभव सुनाया । एक ऐसा उभार, 
"ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीवात्मा अभी किसी स्मृति को उठाने की ,तैयारी कर रहा होता 
और उसको पता चल जाता है। उसे ऐसा दिखाई देने लगता है कि मैं किसी स्मृति को उठाने के 
लिए अन्दर-अन्दर सज्जा कर रहा हुँ। तो अब वह सावधान हो गया और जो वृत्ति उठाने की ६.52 
स्थिति आने वाली थी, उसको उसने रोक दिया। वह यदि इतना सावधान न होता तो उसको नहीं 2/5: 
रोकः सकता था । रोकता परन्तु कब ? उठ जाने पर। कुछ अन्तर आपको समझ में आया 2 
:. साधक १- आया । sr 
५२३० ` स्वामी जी - अन्तर तो समझ में आया होगा? जैसे हम ध्यान करते जा रहे हैं और सावधानीः/;/ 
'से जब हम देखते हैं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें ऐसा लगने लगता है कोई स्मृक्ति : 
“उभार ले सकती है। ऐसा आभास उसको होने लग जाता है। अब वह स्मृति उठाए जाने से पूर्व ~ 7 
सावधान हो गया तो स्मृति नहीं उठने दी। तो जो भाव सूक्ष्म स्थिति में था उसको उसने रोक, £ 2420 
दिया । यदि इसको न पकडता तो पहले स्मृति उत्पन्न हो जाती और उसके पश्चात्‌ वह विषय आ ® 
“जाता तब उसको पकड में आती । इतना अन्तर पड़ जाता है । | 5 
` साधक १- हृदय प्रदेश में उसको यदि उसी समय पकड़ लिया जाता है तो मस्तिष्क क्षेत्र 
`में चित्र नहीं बनता । 
स्वामी जी - हाँ ! नहीं पकडेंगे तो बनेगा । 
` साधक १- ऐसा अनुभव होता है। ह 
3: स्वामी जी - हम जीवात्मा अपने-आपको = आत्मा को, आत्मा के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्नं को १ 
अधिकार में कर लेते है। अब यदि ऐसे अधिकार करके बैठे हैं तो कोई भी विचार, कोई भी | 
बिना योजना के, बिना हमारे इच्छा- प्रयत्न के उत्पन्न नहीं हो सकती । परन्तु थोडी-सी र्या 
सावधानी अं होगी तो झट उत्पन्न हो जाएगी । अब विराम ॥ 555 


अविद्या के तीसरे भाग में यह बात कही गई कि व्यक्ति दुःख को सुख समझता है और सुखः, 
'को दुःख समझता है। इस विषय में किसी को यह शंका हो सकती है कि यदि यह लौकिक सुख `+ 

तो इसको दुःख क्‍यों समझा जाए? आप बताएँगे, आपको शंका होती है या नहीं ? 2 

साधक ३- होती है। 

स्वामी जी -- आप बोलो, क्या इसका कोई समाधान ढूँढा या नहीं ? । 
साधक ४- शाब्दिक रूप में जानते हैं कि भोगते समय हमें सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु «(६ 
कालान्तर में उससे चार गुणा दुःख की प्राप्ति भी होती है। अतः उससे मिलने वाले सुख को दुःख. 
स्वरूप ही समझना चाहिए । LEN 
स्वामी जी _ संसार के भौतिक सुखों को दुःखस्वरूप देखने का अभ्यास आपको कितने दिन तकः 
| *करना पड़ेगा ? कब तक आपके मन में यह बात बैठ जाएगी कि वास्तव में ये दुःख रूप ही हैं? .:: 
` साधक ३- मैं इसका कोई काल निर्धारित नहीं कर सकता । समाधि लगने से पूर्व.तो यें 


हु होगा । | 
` स्वामी जी - अच्छा ! तो आप यह बताएँगे, इसको दुःख सिद्ध करने के लिए सांख्यकार 
-क्रपिलाचार्य ने क्या बात कही है? कुछ स्मरण है? 
र ३- तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः । सां.द.६/८ । ऐसा कुछ 
` स्वामी जी - पहले कहा - कुत्रापि क्तोऽपि सुखी न । सां.द.६/७ । कहीं भी कोई व्यक्त: सुखी 
pe “है और इसके पश्चात्‌ यह बात कही तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः । अब 
[र कर लो ! कुत्रापि कोऽपि सुरब्री न । इसका अर्थ क्या करेंगे ? ` 
 _ साधक ३- कहीं पर कोई भी व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है, चाहे वह योगी ही क्यों न हो। 
उसको भी बीच-बीच में दुःख छूते रहते हैं। अतः संसार में नितान्त सुखी कोई भी नहीं है।: 
सवामी जी - अच्छा | जब योगी समाधि लगाता होगा और कोई बाधा नहीं होती होगी तब 
हो जाता होगा ? 2 


कप - 9 8 ३- उसका भी यदि दिनभर का काल देखा जाए, चौबीस घण्टे का, तो बहा दीः । 
ह 


साधक २- शारीर के रहते हुए पूर्ण सुखी कोई नहीं हो सकता । 


साधक ३-- और भी प्रमाण आता है। आशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये 3 
ऑमपाय याप्रिये ३ ; 
अभिप्राय यह है कि देहधारी व्यक्त की सुख-दु:ख से सर्वथा oo आ 38 उ.८/१२।९॥ 


i स्वामी जी अच्छा । आपने कभी ऐसी घटना Wninof= 3 | | 
i चला | 
४ दुःख मिला हुआ देखकर, उसको दुःख समझकर छोड दिया ? में देखी जहाँ सुख था और उसमें 
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i 
) 
आधार पर इतना ज्ञानमात्र प्रमुख होता है कि लौकिक सुख का ग्रहण नहीं करना है। यह दुःख 
गहै, ऐसा अनुभव कम होता है। कहीं होता भी होगा किन्तु अभी उपस्थित नहीं है। 9) 
हट) स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। प्रश्न समझ में आ गया या पुनः दोहराऊँ ? सुन लो 
`युनः। लोक में कोई ऐसी घटना आपको अनुभव में आई कि जहाँ सुख के साथ दुःख दिखाई दिया 
“पुनः वह सारा का सारा दुःख दिखने लगा हो ? ऐसी कोई घटना सामने आई है ? 
' साधक ७- संसार में जितने सुख हैं, सब दुःखमिश्रित हैं। केवल प्रभु की शरण ही ऐसी 
'है जिसमें नितान्त सुख है । | 
स्वामी जी - आपके कमरे में आपके साथ एक और व्यक्ति रहता है। एक दिन आप दोनों 
ने अपने द्वार के समक्ष तार पर अपने वस्त्र सुखा दिए। अब क्या हुआ? वहाँ आपका और अन्यों 
¦ का भी कुछ आना जाना बना रहता है। तो इसको देखते हुए आपने सोचा कि अपने वस्त्र को तों 
2 एक ओर खिसका दिया जाए और साथी का सस्त्र द्वार के समक्ष कर दिया तो अच्छा रहेगा 
£> आपका कभी ऐसा होता है? लोक में ऐसा होता रहता है या नहीं ? 9 
आपने कभी आश्रमों में ऐसा देखा होगा कि दूध आने में विलम्ब होता है तब दूध लेने वाले ? ) 
` अपने-अपने पात्र रखकर इधर-उधर चले जाते हैं। गुरुकुल में प्रायः दूध लेने की पंक्ति बना करती 
“है तो सब अपना-अपना पात्र क्रम से रख देते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं कि धक्कामुक्की 
“न ःहोवे। पुनः कोई इधर-उधर हो जाता है तो झट उनमें से कोई अपना पात्र आगे सरका देता है 
"और दूसरे का पीछे रख देता है। ऐसा होता है या नहीं? 
: --' साधक ३- होता है। (टिकट लेने के लिए स्टेशनों में ऐसा बहुत होता है ।) `: 
: सवामी जी - अब वह सोचता है इससे हमको सुख मिलेगा। पहले दूध मिलेगा । पहले कास 
हो जाएगा । अच्छा ! वहाँ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति क्या विचारता है? वह सोचता है इसमें मुझे सुखे 
“तो. मिलेगा किन्तु यदि दूसरे को पता चलेगा तो झगड़ा हो जाएगा । उससे तो वातावरण बड़ा: 
'अशान्त' हो जाएगा । संध्या आदि नहीं हो पाएगी और वह व्यक्ति आगे भी कहता रहेगा देखों॥॥ 
“उस दिन इसने मेरा पात्र हटा दिया और अपना आगे लगा लिया। इस प्रकार उसने सोचा इसमें 'तो' 
“दुःख निकलेगा । यहाँ सुख कहाँ है? 
 . से ही सर्वत्र व्यक्त को यह अच्छे प्रकार से दिखने लग जाए कि वास्तव में यह जो सुख 
'है, यह तो दुःख रूप ही है। व्यास भाष्य में इसको समझाने के लिए यह बात कही - जो व्यकित 
“इन्द्रियों के भोगों को भोग-भोगकर अपने दुःख को हटाकर सुखी होना चाहता है, वह वासनाओं ६३ ड 
“के भडकने पर, उभरने पर, उभार लेने पर सांसारिक भोगों में अपने-आपको झोंकता है, लगा देता 
है।' पुनः क्त्या होता है? वह यह मानकर अपने-आपको वहाँ समर्पित करता है कि मेरा सारा दुःख 
“दूर हो जाएगा परन्तु ? पुनः क्या बात कही ? वृश्चिक विषभीत इवाशीविषेण दष्टः आगे? 
` ` साधक. ३- यः सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुःखपड्ले निमग्न इति । योःद.व्या.भा.२/१५ । ४ 
` सवामी जी - आप दोहरा लो। नहीं तो आपको वैसे तो स्मरण ही नहीं होगा। तब आपको 


साधक २- यह जो सुख की इच्छा करने वाला व्यक्ति भौतिक दुःखों में सुख मानकर प्रवृत्त १ 
होता है। उसकी ऐसी ही स्थिति होती है जैसे की किसी ने बिच्छु के विष से भयभीत होकर अन्यत्र 
भागना चाहा किन्तु साँप के द्वारा काट लिया गया । अर्थात्‌ बिच्छु का विष तो थोडे दुःख के जैसा; 
` था किन्तु सर्प के विष से अब उसकी मृत्यु भी हो सकती है। र 
` स्वामी जी = अतः महति दुःखपङ्के निमग्न व्यक्ति की यह जो स्थिति है। इसको ध्यानावस्थितः; 
होकर अपनी बुद्धि में बैठाना चाहिए कि यदि मैं लौकिक सुखों को भोगूँगा तो महान्‌ दुःखरूपी' ` 
कीचड़ में फंस जाऊंगा । दुष्टान्त यदि बनाना हो तो आप कल्पना करो । कुए की भाँति एक 
लम्बा-चौडा गड्डा है। किसी ने कुआँ खोदकर आधा भर दिया हो। एक व्यक्ति उस आधे भरे: 
` गाड्डे में उतर गया, नीचे चला गया कि इतने में बिच्छू आ गया। वह उसके काटने से बचने के लिए 
हटा और आगे जहाँ पैर रखा, वहीं एक भयंकर साँप पड़ा था। उसने उस साँप के ऊपर पैर रख :: 
दिया और साँप ने काट खाया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई । i 
अब क्या भाव है यहाँ पर? अर्थात्‌ अन्दर जब वासनाएँ उभरती है तब व्यक्ति का मन 
(ह) आत्मा संतप्त होता है, दुःखी होता है। पुनः उसको शान्त करने के लिए भोग सामग्री का आश्रय्र 5 
6 लेता है। अब यदि वह समय पर नहीं मिली तो वह बहुत अधिक संतप्त, दुःखी होता है। उस. 
ख को हटाने के लिए और अधिक भोगों में पड़ता है और महान्‌ दुःख सागर में डूब जाता 
| यहाँ व्यक्ति बिच्छु से डरकर भागता है, तो परिणाम कया निकला ? यहाँ बिच्छु रूपी विषय ॒ 
वासना उसको सताती है और जब वह उसे शान्त करने के लिए भोगों में पड़ जाता है तो और 
अधिक भोग की कामना प्रबल हो जाती है। यह काले साँप से काटे जाना, मृत्यु रूप दुःख के 
समान है। इसीलिए उसकी ऐसी स्थिति होती है। ० 
` वात्स्यायन भाष्य में एक दूसरा दुष्टान्त दिया। वहाँ कहा कि बहुत उत्तम भोजन हलवा बन्ना: 
ओर अब उसमें एक तोला विष डाल दिया । अब एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति है और दूसरा अविद्वान्‌, 
अविद्या से युकत है, वे दोनों क्या करते हैं? जो अविद्दान्‌, मूर्ख व्यक्ति है वह उस हलवे को उत्तम :; 


उस हलवे को विष समझकर त्याग देता है और परिणाम स्वरूप वह इस मृत्यु रूपी दुःख सेः बरचं” 
5/// जाता है। दोनों में अन्तर आपको समझ में आया? अब यदि आपको मृत्यु रूपी भयंकर दुःख. 
भोगना हो तो संसार के भोगों को भोग लो और बचना हो तो मत भोगो। कौन-सा उचित दिखता : 


` “कभी-कभी तो ये ब्रह्मचारी विद्या पढ्ने वाले विद्यालयों में गुरुकुलों में सोचते रहते हैं [ कि}; 
शीघ्रातिशीघ्र पढ़ो और शास्त्री, आचार्य बन जाओ । उसके पश्चात्‌ नौकरी मिलेगी, खूब ध; 


मिलेगा, कार में बैठेंगे, कोठी बनाएँगे और पुनः बहुत आनन्द से 
कल कसा होता है या नहीं ? हु रहेंगे। यहाँ से जितना शीघ्र 


i आप बताओ ! उनके मन में ऐसा होता है या नहीं ? गुरुकुल ध्यत 
करने से पता चल जाएगा । एक विद्यार्थी देखा । वह सोचता था आग भी nr 
कारगार से बाहर निकल जाएँ, कहाँ इस जेल में फँसे हैं। अच्छा ! अब आगे चलो, कालात 
कया हुआ ? वही विद्यार्थी पढ़-पढ़ाकर शास्त्री आदि जो योग्यताएँ होती हैं, प्राप्त करके: 
श्रम में चला 'गया। संयोग से बहुत लम्बे काल के पश्चात्‌ मिल गया । पुनः हमसे कहने लगी 
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इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम तो यों ही खामखा फँस गए। हम तो मूर्ख निकले । इन भोगों : 
में तो कुछ भी नहीं है। हमने सोचा, देखो ! वही व्यक्त है जो पहले इसको स्वर्ग समझता था, 5: 
„आज कुछ समझ पाया है। ये आजकल के, सारे तो नहीं, प्राय: माता-पिता धकका दे-देकर अपन्ने : छ 
'बेटे-बेटियों को गृहस्थ में डाल देते हैं। स्वयं तो कीचड़ में डूबे हैं, उनको और डूबो देते हैं। , ६ 
:अब बताओ, क्या करोगे ? 
किसी ने एक बात उठाई कि श्री रामचन्द्र जी, श्रीकृष्ण जी, याज्ञवल्कय जी, महाराज जनक: 
“जी आदि इतने बड़े-बड़े महान्‌ विद्वान्‌ थे और वे सब गृहस्थ में गए थे तो क्या वे बेसमझ थे? 
क्या इनमें इतनी विद्या नहीं थी, वे यह नहीं समझते थे कि इसमें दुःख भरा हुआ है? मान लो 
कोई आपसे ही पूछ ले कि वे लोग गृहस्थ में क्यों गए? गए तो विद्वान्‌ होकर या अविद्वान्‌ होकर 
“गए तब आप क्या निर्णय दोगे? 
| साधक ३- विद्वान्‌ थे किन्तु उनको पूर्ण वैराग्य नहीं था; ऐसा कहा जा सकता है। 
स्वामी जी - इतना तो निश्चित है कि याज्ञवल्क्य ऋषि को तो गृहस्थ में जाकर पता चला' 
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सन्यासी बनेगा तो उसको काम वासना सताएगी । वह संन्यास आश्रम की मयारदाओं का निर्वाह कर 5 5 


“नहीं पाएगा । तो स्वामी दयान्नद जी का भाव है - जो न निभा सके वह ब्रह्मचर्य से ही संन्यास 
त लेवे। कुछ स्मरण है? [ 


“आश्रम से ही संन्यास न लेवे। परन्तु जो निभा सकता है, रह सकता है, वह क्यों न लेवे ? उदाहरण £ 
“दिया कि जैसे रोगी के लिए वैद्य और औषधि की आवश्यकता होती है, वैसे निरोगा के लिए नहीं 
होती है। अब कया समझ में आया? अर्थात्‌ वैसा ही यह गृहस्थ आश्रम है। निरोगा के लिए 
“वैद्य 'की, औषधि की आवश्यकता नहीं होती और रोगी के लिए होती है। इसीलिए कडवी भांषा 
में बोलेंगे तो जितने भी गृहस्थ में जाते है, सारे रोगी होते हैं। 


* 


पेन को महान्‌ बताते हैं। जैसे राजनीति में होता है, उसका बहुमत होना चाहिए, वह | विजयी 
होगा; चाहे अँगूठाटेक क्यों न हो ! वही जीतता है। नहीं देखा आपने ? तो ऐसे ही ये ] 
अँगूठाटेक हैं, गृहस्थ में चले जाते हैं और वहाँ उद्घोष करते हैं - भाईयों, बहनों सुनो ! 


Tree 57007: 


. “हाँ ! आपकी बात सर्वथा ठीक है। इधर संन्यासी, उपदेशक बेचारे डरकर कुछ नहीं बोलते । 
सोचते हैं यदि हमने इनका खण्डन कर दिया तो कल रोटी नहीं देगें। पुनः क्या होगा ? 
३ रंगे । ऐसा होता है या नहीं? आपने नहीं देखा ? 
द इसीलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास संन्यासप्रकरण में?) 
'संन्यासियां को दान देने के विषय में गृहस्थी पण्डितों से यह बात कही । भाव सुना रहा हूँ, विशेष 
वहीं देख लेना। उन्होंने कहा कि तुम यह कहते हो कि संन्यासी के हाथ में सोना, चाँदी का दानं 
नहीं देना चाहिए। चलो ! हाथ में मत दो, उसके सैर पर रख दो या गठरी बाँधकर नीचे रख दों 
वह उठाकर ले जाएगा । तो उसने कहा - नहीं, किसी भी प्रकार से संन्यासी को सोने, चाँदी आदि 
का दान देना ही नहीं चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा - तुम्हारी बात मानने योग्य नहीं है। तुम 
चालाकी, छलकपट का प्रयोग कर रहे हो। तुम सोचते हो संन्यासी को दान नहीं देंगे तो तो वह 
हमारे आधीन नाचता रहेगा, न हमारा खण्डन कर सकेगा। समझ में नहीं आया ? संन्यासी को दान 
अत दो। हम रोटी देगें तो खा लेगा, नहीं तो नहीं। इससे हमारे वश में रहेगा । तो इन्होंने वही” 
बात कर दी। 
|! एक बार हमारा पाठ चल रहा था। नाम तो नहीं ले रहा हूँ। अपने एक प्रसिद्ध संन्यासी 5 
महात्मा थे। वे पढ़ाते जाते और पुनःपुनः पुष्टि करते जा रहे थे कि गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ: में: 
£ जाओ। वहाँ आनन्द ही आनन्द भरा है। तो हमको तो ऐसे पाठ स्मरण रहते ही थे। आपको 
तरह केवल सुनते जाते हों; ऐसा तो था नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में या ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका में): 
जहाँ कहीं कोई भी बात हो, लगभग हम स्मरण रखते थे और ऐसे स्थलों को तो हम विशेष स्मरण 
रखते थे। पढ़ने में कोई बात आए, वार्तालाप में कोई बात आए तो झट उपस्थित करते थे। तों; 
५ हमने ता - स्वामी जी ! गृहस्थ आश्रम के विषय में तो स्वामी दयानन्द जी ने कहा - “जैसे वैद्य; 
वीर औषधि की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसे नीरोगी के लिए नहीं ।' यह तो गृहस्थियों, 


भं यह महर्षि दयानन्द जी ने लिखा है। पुनः उन्होंने कहा - अच्छा ! ठीक है। परन्तु ऐसा निरोगी. 
तो करोड़ो में कोई होता है । 
(i आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि पहले तो व्यक्ति पढ़ता नहीं और यदि पढ़ भी लिया “तो 
£ उसकी उपेक्षा करके अपनी बात की पुष्टि करता है, चाहे वह उलटी ही क्यों न हो। इसलिए इनमें 
९57 खडे मत हो जाना । 
` दूसरे एक विद्वान्‌ प्रवचन करते-करते कह गए कि अब तक जितने भी ऋषि हुए हैं, ऋषिं. 
हुए 
दयानन्द जी को छोड़कर सारे के सारे गृहस्थी ही हुए हैं। ठीक है ! तो प्रवचन पूरा हो गया तनः; 
हम पण्डित जी के पास में गए और पूछा कि पण्डित जी ! आपने यह जो कहा कि महर्षि दयान 
४ सरस्वती जी को छोड़कर सारे के सारे ऋषि गृहस्थाश्रमी हुए हैं; यह कैसे हो सकता. हैं? मैंनेः 
Si महाभाष्यकार ने तो लिखा है अष्टाशीति सहस्त्राण्यूथ्वरेतषामृषीणां बभूदुस्तत्रागस्त्याष्टमै त 
म प्रजनोऽभ्युपगतः । महा.४/१/७९ । अट्टासी हजार उध्वरेता ऋषि हुए, उनमें से आठ गृहस्थ: रस 
'। गोत्रावयवात्‌ सूत्र में यह प्रसंग आया । अब बताओ । 


त्स So 0 द.२/७९, ८१। उपदेश्य विद्या को ग्रहण करने योग्य शिष्य“ | 
ष्टा गु परम्परा टूटती है। नचिकेता की तरह ग्रहण करने वाला 
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यमाचार्य की तरह विज्ञानविद्‌ होने से परम्परा बनती और चलती है। परम्परा बनी रहे तोः 
,& जीवनमुक्त लोग उत्पन्न होते हैं। आज सर्वत्र अंधपरम्परा चल रही है। भौतिक वैज्ञानिकों का दल 
»9 अन्धपरम्परा में है और विद्यालयों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब अन्धपरम्परा है । 9) 22 । #£ 
यह स्वाभाविक बात है कि एक विषयक शब्द-प्रमाण को लेकर विश्वास पूर्वक पढो- 2४ 
पढ़ाओ, सुनो-सुनाओ और लम्बे काल तक दोहराते रहो तो परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के 
अन्दर. जो अज्ञान के संस्कार होते है, भोगों में प्रबल इच्छा होती है, वह दुर्बल पड़ती जाती है, मन्द 
“होती जाती है। आगे बढ़ो तो ऋषियों के ग्रन्थों में जो बातें लिखी हैं बीस, तीस, पचास जितनी : 
४ भी, उनमें से कुछ का आचरण करके देखने पर सत्य सिद्ध होती हैं और पुनः हमारे ऊपर उसकाः 
< ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जितनी बातें समझ में नहीं आ. रही थीं मुक्ति, ईश्वर-साक्षात्कार आदि | 
: जैसी, सब यथार्थ दिखने लगती हैं। सारी सत्य हैं, यह हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। किन्तु जो 
„ आचरण नहीं करता, लम्बे काल तक श्रद्धापूर्वक नहीं पढ़ता-पढ़ाता, उसके मन में सारी बातें परोक्ष. 
„तथा अविश्वास के योग्य बनी रहती है। अभी आपकी भी यही स्थिति होगी । 
/. ` अब देख लो अच्छी तरह ! यद्यपि लौकिक सुखों में दुःख परिपूर्ण रूप में देखना पर्याप्त श 
परिश्रम साध्य है, किन्तु असम्भव कुछ भी नहीं है। इतना तो है बहुत काल की अपेक्षा है, बहुत !55: 
अध्ययन, अध्यापन की आवश्यकता है, बहुत से प्रयोगों की आवश्यकता है, अतिंसंघर्ष करना पडता 
है तब- जाकर ये बातें समझ में आती हैं। हो सकता है किसी को बीस, किसी को तीस, किसी 
`को चालीस, पचास वर्ष भी लग सकते हैं और इस प्रकार उसने परिश्रमपूर्वक कलेशं को ढीला. कर 
दिया किन्तु अस्सी वर्ष में भी कार्य पूर नहीं हुआ तो भी उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा । वह 
परिश्रम अगले जन्म में काम आएगा । 2% 
५. इसलिए आप अपने मन को खुला छोडकर विचर नहीं सकते। मन को खुला छोड़ते ही संकटः 
क्री घण्टी बज जाती है। योगाभ्यासी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अज्ञान-जनित संस्कार सतत 
'अविद्या को उत्पन्न करते हैं। खुला छोड्ते ही अविद्या उत्पन्न होनी आरम्भ हो जाएगी । यदि ऐसी: 
अवस्था आए, जैसे ही अविद्या उत्पन्न होने लगे, तत्काल उसको रोको । इसका उपाय आपन्ने 
थां कि: प्रथम बिना परीक्षण किए अविद्या को विद्या मान लेना और विद्या को अविद्या मान लेना 
दूसरा भाग है, बिना परीक्षण किए जो मानसिक कर्म अधर्म है उसको धर्म मान लेना, जो धर्म हैः 
उसको अर्धम मान लेना; तीसरा भाग, बिना परीक्षण किए जो ईश्वर की उपासना सुखप्रद है उसको 
दु:खप्रद मानकर छोड़ देना और जो लौकिक वस्तुओं की उपासना दुःखप्रद है उसको आनन्दप्रद 
मानकर अनुष्ठान करना; ये छः बातें दिनभर उभरती हैं, इनको नहीं उभरने देना है। बुद्धिमान्‌ व्यकित 
तीनों को देख-देखकर परीक्षा करता है और सत्य को पकड़ लेता है तथा असत्य को छोड देता 
है ।: बिना परीक्षण के कोई एक क्षण भी रिक्त नहीं जा सकता । अच्छा ! ऐसा करते रहना आपको 
तो बन्धन प्रतीत होता होगा या नहीं ? बोलो, क्‍यों जी ,॥ जज 
साधक ३- पूरे समय ऐसा रखने में बन्धन होता है । 


है वह दुःखरहिंत है और उसके सुख और सुख-साधन दोनों दुःखयुकत हैं ऐसा बुद्धि ४ 
जे दिखाई देता है, बैठता है? अर्थात्‌ आप इसको यथावत्‌ स्वीकार करते हैं या नहीं ? इसके लिए 
'एक बार ध्यान में बैठकर देखो, निर्णय करो, कैसा दिखता है ? पुनः सुनो, ईश्वर से मिलने वाला) 
आनन्द दुःखरहित मन में बैठ जाता हो और लौकिक सुख और सुख-साधन दुःखरूप दिखाई देते: 
हों, इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन करो, विचारो ! i 
' ` प्रयोग आरम्भ ...........- समय लगभग दो मिनट | DE 
`. छः . ` अच्छे प्रकार से विचार करके पुनः लौकिक सुख और सुख-साधनों का मानसिक रूप में &8) 
$ परित्याग करो और ईश्वर की उपासना को सुख स्वरूप मानकर ग्रहण करो । यह स्थिति आपको १४6 
:नानी है । | 
` ` उक्राग्रचित्त होकर अधिकारपूर्वक दोनों पक्षों को पकडी और मन्थन करो । ५ 
'. अब आप रुकेंगे और इस सम्बन्ध में जानने का प्रयास करेंगे कि हमको ईश्वर से जो आनन्द 
लेगा, उसमें क्या-क्या बाधा है और लोक में जो सुख मिलेगा, उसमें क्या-क्या बाधा है? जब 
कभी व्यक्त तुलनात्मक अध्ययन करता है तब वह अपने बौद्धिक स्तर पर एक दृश्य उपस्थित करता <?. 


सके 


वह कहता है - मानकर चलो कि मैं लौकिक सुखों को सुख समझकर उसके साधनों का ग्रहण 
भोग करता हूँ तो कैसे-कैसे सम्भव होगा ? वह कहेगा कि इसके लिए, तो इतनी धन-सम्पत्ति: <€ 
चाहिए, इतने लोग चाहिएँ, इतनी कोठियाँ चाहिएँ, इतनी कारें चाहिएँ । इतना नगद बैंक में जमाह 
हो। इतने सेवक चाहिएँ, कारखाने चाहिएँ । विमान चाहिए आने-जाने के लिए। आप देखते: 
| -जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कहाँ तक पूरा होता है? आगे देखेंगे कि इतनी कारें खरीदने में, इतनी.“ 
( कोठी बनाने में इतना धन लगेगा, चह कहाँ से लाएँगे ? इतने सेवक कहाँ से आएँगे और. उनकाः** 
क लेतन कैसे देंगे? चलो, जैसे भी हो गया। अच्छा ! एक बात और है, यह सब बना भी लिया. 
इ ब्रो आजकल साथी-सहयोगी धक्का देकर निकाल देते हैं या चोर, डाकू, आतंकवादी मारकर छीन; 
255 लेते हैं। यदि वैसा 'हुआ, तब क्या होगा? ध्यान देंगे! जब सुखभोगा वाली सारी स्थितियों को 
९००४५ उपस्थिति करेंगे तब उसमें आपको संकट का भाग अधिक दिखाई देगा। इसके पश्चात्‌ जब इनमें 5६ 
> अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष देखेंगे तब कहेंगे इनका तो अपरिग्रह करना ही उचित है! कयाः 
(@ समझ में आ रहा है? ऐसे सोचता है विवेकी । कुछ स्मरण है? Ee 
. साधक ५- विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगरहिसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रहः । यो.द.व्या.भा.२/३० ` / 
अतिरिंकत सुखसाधनों के अर्जन आदि दोषों को देखते हुए स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता दै! 
~ ` स्वामी जी - वह लौकिक सुख और साधनों में प्रीति नहीं रखता, छोड़ देता है। अब जैसे: 
अर्जनदोष को देखो। एक व्यक्ति तैयारी करता है। वह कहता है पच्चीस, तीस वर्ष तके; 
6 पढ्-लिखकर बी.ए, एम.ए, आचार्य, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनकर इतना-इतना धन कमाने लगगा 
सुन्‌ अपने गृहस्थ आश्रम के लिए सम्बन्ध बनाऊँगा । उसके पश्चात्‌ अच्छी कोठी बन जाएंगी 
इस प्रकार से व्यक्ति आरम्भ से धन कमाने के लिए प्रवृत्त होता और दस, पन्द्रह, बीस ER BE 
दिं न्यायपूर्वक कमाता है तो बहुत समय लगेगा और अन्यायपूर्वक कमाता है तो दूसरी: स्थिति ङ | त्‌ 


निकली | यहाँ पर जो नई-नई कोठिया: हे |! 
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तोड दिया जाएगा क्‍योंकि यहाँ पर हवाई अड्डा बनेगा । यह स्थान उसके लिए, निर्वाचित हो EN oR 
[गाया है। अब उसने जैसे ही सुना कि कोठी तो दूट जाएगी । सारा समय और परिश्रम व्यर्थ 
गया .।. अब उसकी हृदय गति बन्द होगी या नींद नहीं आएगी । 55 
अतः पहले तो इतना धन कहाँ से. अर्जन करे, यह समस्या थी। पुनः अर्जित कर लिया तो : 
बने हुए पर संकट आ गया। रक्षण दोष आ गया। 'रक्षा कैसे करें' की समस्या हल नहीं हुई और : 


“की तो तत्काल हृदय गति बन्द हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे एक के पीछे 5: 
दूसरा-तीसरा दुःख लगा हुआ है। po 
वह जो बेचारा शेखचिल्ली था। उसका दृष्टान्त कुछ स्मरण है? सुन लो ! एक बार शेख 
चिल्ली किसी सेठ का एक कनस्तर अपने सिर पर लेकर जा रहा था। भार ढोते-ढोते सोचता जा. 
५४: रहा था कि यह कनस्तर ले जा रहा हूँ इसके आठ आने मिलेंगे। पुनः आठ आने की एक बकरी 
~. खरीदूँगा। कुछ ही दिनों में बकरी के कई कच्चे-बच्चे होगें और उनको बेचकर विवाह करूँगा. 
£; कुछ और पैसे हो जाएँगे तब दूसरा विवाह भी रचा लूँगा । उसके पश्चात्‌ जब दोनों के बच्चे सगे he र 
“तब एक के बालक को तो अपनी गोद में रखूँगा और दूसरी के बालक को कहूँगा कि चल ! भाग ट 
ऽजा यहाँ से, नहीं तो ऐसे थप्पड़ लगा दूँगा। इतने में जैसे ही उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया 
“कि उसके सिंर पर रखा कनस्तर नीचे गिर गया और सारा घी बिखर गया । अब सेठ जी का. 
ऽतो सब नष्ट हो गया, पुनः तो शेखचिल्ली को डाँटने लगे कि तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। सारा/ 
“जी गिरा दिया। इतने .में शेखचिल्ली रोने लगा। अब सेठ जी ने पूछा कि भाई ! मेरा रोना ततो 
“कुछ समंझ में आता है पर तेरा रोना समझ में नहीं आ रहा है ! तू क्यों रो रहा है तब शेखचिल्ली 
“बोला - सेठ ! तेरा तो एक कनस्तर का सत्यानाश हुआ पर मेरा तो परिवार का परिवार उजड 
`जया। अब सेठ जी कहें तो क्या कहें? (मृदुल हँसी! ) 22 
' ` ` अतः यहाँ पर भी व्यक्ति लुट-पिटकर लक्कड्‌ जैसा खड़ा का खड़ा रह जाता है। हानियो: 
“को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है । इसीलिए आप संसार के सुखों में मत फैंस जाना 


अब: विराम ॥ ey 


मनोनियन्त्रण : भाद्रपद शु. २/२०६०-२९/०८/०३ 


ह उपासना काल में ईश्वर की उपासना से सम्बन्धित विचारों को छोड़कर अन्य सभी विचारों पर र 


|. 6 & प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। एक बार ऐसा नियम बना लेने पर व्यक्त जब कभी अन्य विचारों को उठाता, 


"है तो तत्काल उसके मन में, ज्ञान में, विचार में यह बात उभर आती है, वह सरलता से उभार लेता है: 
“कि इस काल में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना को छोड़कर अन्य विचारों को नहीं उठाना है। यदि”! 
अह नियम बना हुआ है तो वह तत्काल अन्य विचार उठाने की स्थिति आते ही, विचारों के उठाने से. 
पहले ही सावधान हो जाता है और उनको नहीं उठाता। यद्यपि इतने पर भी कभी वह उठा लेता है किन्तु 
उठाते ही रोक देता है। कभी-कभी अधिक असावधानी हो तो उठाने के पश्चात्‌ कुछ क्षण जैसे चौथाई .' £ 
अट या उतनी जैसी स्थिति में रोक लेता है। यहाँ इतना विलम्ब होने के पश्चात्‌ उसको पता चलता “- 
$ कि मैने अन्य विचार उठा लिया । आपका क्त्या अध्ययन है ? आपकी क्या स्थिति रहती है? `: 
` साधक ३- तत्काल पता चल जाता है कि अभी यह विचार उठाया है। पुनः उसी , समयः. 
5 उसको रोक देते हैं। प्रायः ऐसी स्थिति होती है। कभी कुछ काल विलम्ब भी हो जाता है पर £ 
{८ वैसा बहुत कम होता है। . 
. स्वामी जी - आपका क्‍या अध्ययन-मनन चलता है? इस अवसर पर जैसा मैंने सुनाया, 


. साधक ७- जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो जाता है। 
स्वामी जी - तो स्थितियों का अध्ययन करने से वह भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हमारे ज्ञान में, बुद्धि 


कोई उन्नति नहीं होती। उनकी बुद्धि ऐसी क्यों बनने लगती है ? इसका कारण है कि उन्होंने: ७ 
स॒ मात पर ध्यान नहीं दिया कि संध्या, उपासना में उन्नति क्‍यों नहीं हो रही है? उन्होंने दोष तो, 
लिया कि इससे कुछ लाभ नहीं होता है परन्तु यह विचार नहीं किया कि इसका कारण क्या त्या 

रे सकता है ? उसने यह नहीं देखा कि संध्या, उपासना, जप में जो उपलब्धि नहीं हो रही हैं 
कोई भूल तो नहीं कर रहा हूँ ? वस्तुतः मैं विधि से उलटा चल रहा हूँ, यह मेरा दोष है 
यदि परीक्षण करना है तो आप अपना भी परीक्षण कर सकते है और हजारों 


खों लोगों का भी परीक्षण कर सकते हैं। वे जो 22 
नियमों को. ते नहीं बनाते है तो स्थिति यही रहेगी। गा नो चाले है? इसे ह 


i. 
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हम उपस्थित करें तो और स्पष्ट हो सकता है 


[/उसका कुछ नहीं मिलेगा । यदि उसने एक नियम बना रखा हो कि मैं इस दुर्गम स्थल पर कोई | 
इधर-उधर की बात नहीं करूँगा । यात्रियों को मैं सुरक्षित ले जाऊँगा, तो सुरक्षित गाडी चला लेता : 
“है। जब वह देखता है कोई विचार नहीं करना तब कभी यदि विचार उठा भी लेता है तो झट उसको | 
“रोक लेता है। अब क्या होगा? इस स्थिति में उसको सफलता मिलेगी, प्रायः दुर्घटना नहीं | 
“होगी । विशेष अवसर को छोड़ दो, अन्यथा सामान्य रूप में दुर्घटना नहीं होगी और वह गाड़ी को. 
“बचाकर ले जाएगा व सुरक्षित वापस भी ले आएगा। यदि वह ऐसा न करे या भयभीत हों जाए. 
'तो दुर्घटना की पूरी सम्भावना बन जाती है । र 
दुर्घटना में वहाँ प्रायः एक कारण होता है कि प्रतिदिन चलाने वाला व्यक्ति किसी दूसरी बात 
१८. को सोचना आरम्भ कर देता है। जैसे कि मैं शीघ्र पहुँच जाऊं या गाड़ी को वहाँ खड़ा करूँगा . 
“तो. बाधा नहीं पड़ेगी। वहाँ एक ढाबा भी है जिसमें खाने-पीने की अच्छी वस्तुएँ. मिलती हैं तों 
© बहाँ खड़ा करूँगा आदि। ऐसे में शेखचिल्ली वाली कथा होगी और गाड़ी वैसे ही कहीं जाएगी, इ के । 
“जैसे कि शेखचिल्ली का कनस्तर गया था। i 
$ और सुन लो ! ये जो विद्यार्थी अष्टाध्यायी का पाठ स्मरण करते हैं या दोहराते है, उनको पूछो. 
“जो क्त्या करते हैं? दो, चार, छः, आठ अध्यायों को दोहराते रहते हैं और बीच-बीच में कुछ और 5 
जही सोचते जाते हैं। तब क्या होता है? जैसे कि अभी पहला अध्याय आरम्भ किया और अगले: ह) 
क्षण में चौथे, पांचवें या किसी भी अध्याय में पहुँच जाते हैं। पुनः कहते हैं यह तो कहीं और पहुँच 
«'गए। अर्थात्‌ झट पाठ भूल जाएँगे या कहीं के कहीं चले जाएँगे; ऐसा होता है या नहीं ? 
| साधक २- होता है। 
: स्वामी जी - जैसे ही विचार उठाएगा तत्काल वह भूल जाएगा अथवा वह थोडा असावधान 
“ हो जाएगा तो व्यतिक्रम हो जाएगा। जैसे कि एक पहले अध्याय के चौथे पाद का सूत्र आयां 
५% अधिरीश्वरे । इसके पश्चात्‌ है विभाषा कृजि। अब इसी से मिलता-जुलता तीसरे अध्याय के चौथे 
$ पाद का सूत्र है ईश्वरे तोसुन्कसुनौ । दो स्थानों में आ गए दोनों सूत्र। अब जिसको सूत्रों की संख्या 
:ब स्थान का ध्यान है उसका तो निर्वाह हो जाएगा, क्रमशः आगे बढ़ेगा परन्तु जिसको स्थान वा. २ 
संख्या का ध्यान नहीं रहा तो दोनों सूत्रों को मिलाकर एक सूत्र बना देगा और बोल देगा - ५% 5 
अधिरीश्वरे तोसुन्कसुनौ, कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः। अब जन कई सूत्र आगे बोल देगा लस्य, 54% 
“-तिप्तस्झि.. और विरामोऽवसानं भी नहीं आया, तब पुनः कहेगा नहीं ! मैं तो तीसरे अध्याय के चौथे 
पाद में आ गया और पुनः पहले अध्याय का विभाषा कृञि, लः परस्मैपदम्‌ आदि क्रम से पाठ आरम्भ 
ऊर देगा। यहाँ क्या हुआ? गाड़ी लाइन से उतर गई है। ऐसा होता है यानही? ` 
„हमारी उपासना की यही गतिविधि रहती है। संध्या करने-कराने का जो ढंग है, उसमें : ) 
ल विचारधारा रखने की पद्धति नहीं आती है, नियम नहीं आते, करते समय bess -क्िनःः 
जातों का ध्यान रखें; यह नहीं आता, विषयान्तर होने पर वापसी के उपाय नहीं आते हैं तो सन्ध्य 
लेहो पाएगी । उसका कोई पता नहीं, कहाँ पहुँचेगा ? यही कारण है कि हम संध्या करते : 
* कभी-कभी किन्ही कारणों से विचारों में उथल-पुथल हो जाती है और हम उसे रोकना चाहते 
दुनरपि वह नहीं रुकती है। प्रयत्न कर रहे हैं और वह नहीं रुक रही है तो हारकर उठ ज 
कि छोड़ो, इसको अब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है ? कम 
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.... साधक ३- कभी होता है। है 
स्वामी जी - आप संध्या काल में संध्या करने लगे। एक विशेष विचार उठा लिया और 


ह ऽ आप उसको रोकना चाहते हैं। अब यदि आपका विशेष अभ्यास नहीं है तो कितना ही बल लगाइए 0३: 
४/24 आप, उसको नहीं रोक सकेंगे। आपका ज्ञान काम नहीं करता, उतना अभ्यास नहीं है तो उसको: ५४ 
#2 आप नहीं रोक सकेंगे। इसलिए उपासना करने वाला साधक साधनों और बाधकों को अच्छी तरह: 

जानता है। दोनों से सावधान रहता है। साधनों के विषय में वह देखता रहता है कि यदि यह: 
५ 5? स्थिति आती है तो इसका प्रयोग करूँगा, यह स्थिति आती है तो इसका प्रयोग करूँगा । यह बाधाः 

2 आती है तो इसको ऐसे हटाऊँगा, इसको ऐसे हटाऊँगा आदि। ऐसे सारी बातें उसको ज्ञात रहनी. 
चाहिएँ और समय पर उनका प्रयोग करना आना चाहिए । र 
` नलो, उसने देखा कि ध्यानकाल में लौकिक विषयों में रुचि उठा ली गई। रुचि स्मृति- 2. 
जत्ति के रूप में भी कर सकता है। तो उसने देखा कि मेरी रुचि कहाँ गई ? खोज करने पर पता... 
चला कि कहीं दस वर्ष पहले कोई सुन्दर रूप देखा था, उसका रस लिया था, उसमें मेरा राग.था,: 
!आज उसी का चित्र स्मरण कर लिया और परमात्मा से हटाकर उस रूप की ओर खिंच गया । अब्‌. 
यदि उसको पता है कि इन विषयों का ध्यान करना तो अविद्या है, भयंकर दुःखसागर' में डूबना है, 
तो तत्काल उसको रोकने में सफल हो गया। यदि उसने यह अध्ययन नहीं किया होता कि विषयों: 
(८6 में भयंकर दुःख है, सुख नहीं है तो मन को नहीं रोक सकता था। आपके ऐसे प्रयोग होते हैं या: € 
Me . नही होते ? क्‍यों जी, बोलो ! कयां अनुभव होता है ? / 25 
$ साधक २- प्रयत्न से रोकने का प्रयास करते हैं । 
र स्वामी जी- हाँ ! तो जो-जो उपाय जहाँ-जहाँ काम में आते हैं, सब पता रहें तब सफल: b 
हो. सकते हैं। इसीलिए ऋषियों ने जहाँ-जहाँ प्रकरण आया, वहाँ-वहाँ संकेत किए कि यहाँ ऐसे. 
र करना, यहाँ वैसे करना। यह नहीं बताया क्या ? आप उसको नहीं जानते, उसका प्रयोग नहीं करते: 
तो विफल हो जाएँगे । व्याभिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वातति ˆ 
'चित्तविक्षेपास्तेउन्तराया:। यो.द.१/३० । ये क्‍यों गिनाए गए? ये चित्त को उखाड्कर फेंक देंगे.। ये 
'विक्षेप हैं, बाधक हैं, विरोधी हैं। किट 
2 i आप कहेंगे, कैसे ? ये ऐसे बाधक हैं। मान लीजिए, आप ध्यान में बैठे और कोई स्मृतिः: 

वृत्ति आ. गाई । अब आपने पता कर लिया किसकी आई ? पहले की आई, कल की आई, महीने: 
का ह को ‘a दिया। पुनः दूसरी आकर खड़ी हो गई। अब आपने कहा 7: 
“मन नहीं ` पुनः रोक दिया। किन्तु तीसरी उठा ली। अब आप खिन्न होकर कहें: 


2 है ; साधक ३- भ्रान्तिदर्शन हो रहा है। 
च = क्‍यों जी ! यह भ्रान्तिदर्शन है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। भ्रान्तिदर्शन. बयां, 
वह यह है कि मन को वहाँ चेतन मानकर रोकना चाहते है, जबकि मन जड पदार्थ है, अब 


यदि तत्त्वज्ञान का आश्रय लेंगे कि मन जड़ पदार्थ है, मैं चेतन आत्मा हँ द 
ता: : ’ इसको ; 
न तो यह रुक जाएगा । क्योंकि यहाँ न्तिदरशन दूर हो गया । यदि ऐसा नहीं ल 
[मन के चक्कर में पड़े रहिए और मन को रोकते रहिए । वृत्ति उठाते रहिए, रोकतेःः रहिए, 


गी 'जीवनभर नभर भी नहीं रुकेगा । 
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पुनः वही दुष्टान्त सुना देता हूँ। उससे सम्भवतः शीघ्र समझ में आ जाएगा । अपने यहाँ £: 
विद्यालय से नानकचन्द जी जैसा कोई व्यक्ति अहमदाबाद को चला कि आज दुकान खोलनी है ।' 
9 अब दूसरी बात उनके कान में आई कि आज भी स्वामी जी का प्रचवन होने वाला है । अब सोचने : 228 ४ 
“लगे कि क्या किया जाए? 
£. एक तो स्वामी जी का प्रवचन होने वाला है जो बड़ा गम्भीर होगा, बड़ा अच्छा होगा, इसलिए 
रुक जाना चाहिए। तत्काल दूसरा विचार आया यदि रुक जाएँगे तो दुकान बन्द रहेगी और इतनी | 
“हानि हो जाएगी। दुकान का इतने घण्टे बन्द रहना उचित नहीं है। ऐसे तो वहाँ ग्राहक वापस 
“चले जाएँगे और अन्य लेन-देन, व्यापार ही चौपट हो जाएगा। वहाँ तो बड़ा घाटा हो जाएगा। 
चलो, उपदेश को ही छोड़ दो। पुनः विचार आया कि नहीं, स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे । 
दुकानदारी तो जीवनभर चलती रहेगी । चलो, सुनते हैं। पुनः विचार आया कि नहीं, दुकान को. 
«४ छोड्ने से घरवाले भी अप्रसन्न हो जाएँगे, उनको मनाना कठिन हो जाएगा। इसलिए आज का प्रबचन ४5 
£ रहने देते हैं। | FE 
9) 

2) 


(£ °, इस प्रकार चक्कर बाँध लिया । अब वह एक कदम अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ाता है 
9 


-“पुनः पीछे खींच लेता है दर्शनयोग महाविद्यालय की ओर! एक व्यकित कहता है क्‍या बात है, 
: आगे-पीछे क्‍यों हो रहे हो? तो इसने कहा - बात यह है मेरा मन नहीं मान रहा। न इधर जान्ने 
“द्र रहा है, न उधर। एक बार कहता है स्वामी जी का उपदेश सुनो, पुनः कहता है नहीं दुकानं 
खोलो ! अब मैं क्या करूँ? अब बताओ, यह समस्या खड़ी हो गई । ऐसा होता है या नहीं ? 
अब आप उपासनाकाल को लेंगे तो वहाँ भी यदि आपने दो विषय उठा लिए तो यही समस्या 
खड़ी हो जाएगी । मान लीजिए, उपासना में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना का एक विषय चल: 
रहा है और दूसरा विषय आपने उठा लिया कि आज मित्र आए हैं, उनसे बातें करनी हैं, उनका भोजन 
र्‌ अन क्या होगा? यदि मित्र की बात को उठा लेंगे और उपासना में मन को 
` “लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा पाएँगे। क्योंकि एक काल में आप दो इच्छाओं को उठाकर आगे बढ़ 
रहे हैं। एक ओर तो संध्या-उपासना करना चाहते हैं और दूसरी ओर मित्र से मिलने की इच्छा है और 
अब. कहेंगे कि मन नहीं मानता तो यही भ्रान्तिदर्शन है। आपने कभी देखी संघर्ष की ऐसी घटनाः? 


६ स्वामी जी - वहाँ दो इच्छाएँ चलती हैं, यह भूल होती है । एक तो अहमदाबाद जाने की . 
RS इच्छा, दूसरी उपदेश सुनने की इच्छा करता है। ऐसे ही उपासना में एक तो ईश्वर की उपासना करता : 39 
चाहता है और दूसरे बाह्य विषय को भी सोचना चाहता है, वहाँ यह भूल होती है।, अब बताओ,:;:४ 
कत्या. करोगे उसका ? स्वयं वह अपनी उपासना को बिगाड़ बैठा है और कहता है मन नहीं लग 55% 

रहा है, मन नहीं मानता है। अस्सी वर्ष के वृद्ध व्यक्ति भी ऐसा ही कहते हैं। व 
४... कंभी-कभी आपत्ति काल में ऐसा होता है। उपासना को छोडकर दूसरे कार्य करने पड़ते 
है। जैसे कि हम उपासना में एक घण्टे के लिए द्वार बन्द करके बैठ गए। अब एक व्यक्ति जो: 
कमरे में साथ रहता है, बाहर गया हुआ है, बीच में ही आने वाला है। अब उपासक के मन में 
यह बात आई कि वह व्यक्ति आधे घण्टे में यहीं आने वाला है। कमरा भी यही है, उसने आना ४ 
है | भी यहीं है और मैंने द्वार बन्द कर दिया है। अब एक ओर तो द्वार की बात और दूसरी ओर संध्या [च 
(की बात आएगी या नहीं ? उ 
ए > साधक ३- आएगी । | 
बे हिल! मनोन्तियन्त्रणा ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में रखता है। कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कया देखना है, क्या नहीं देखना, कया सुनना | 
£ है, क्या नहीं सुनना आदि सब बुद्धिपूर्वक करना जानता है। यदि आप भी मन अधिकार में नहीं रखते ८ 
९८) तो संसार की सारी बुराई मन में ढेर के रूप में एकत्रित हो जाएगी । 
255 आप देख सकते हैं। उपासना काल में सज्जा करके, सारी विचारधाराओं को रोककर उन» 
प्र प्रतिबन्ध लगाया जाता है। असावधानी होने पर तत्काल रोक देते हैं। इस बात को ध्यान से : 
४, देखते है कि मैं दो विषयों को क्‍यों उठा रहा हूँ ? एक ओर तो अच्छा काम है धनहीनों की सहायता 
: करना, परन्तु दूसरी ओर ईश्वर की उपासना करना, यह सहायता से मुख्य है। इसको ऐसे विभाजित 
“करो । इसलिए उपासना काल में निर्धन-सहायता की बात मत सोचो । जब उपासना समाप्त हो. 
: जाएगी तब सोच-विचारकर यथेच्छ सहायता कर लेना। अब विराम ॥ : 


योगाभ्यास : भाद्रपद शु. ३/२०६०-३०/०८/०३ 


oe ah Sms | 2 
न क ७>मववननम so >-नमन»« Te 


> जरात पर ध्यान देना चाहिए कि ऋषियों ने तो लिखा है कि सन्ध्या करने से, जप कसे $ 
से. र करने से, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने से व्यक्त लौकिक उन्नति भी कर 
लेता है और ईश्वर-प्राप्ति, मोक्ष-प्राप्ति भी कर लेता है। परन्तु इस सम्बन्ध में लोक में देखा जाता 
है लोग जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रायः एकाथ व्यक्ति को छोड़ो, शेष 
त्रो ऋषियों की बताई उन्नति का कोई ड भी प्राप्त नहीं होता । उनके इस अनुष्ठान का उनके ५५ 
प्रायः प्रभाव नहीं देखा जाता ह । 
ne हमने ध्यान देना है कि यदि हम भी कुछ ऐसा ही करें, जैसा प्रायः लोग कर रहे हैं तो 
यह “निश्चित है कि हमारी भी न लौकिक उन्नति होगी, न समाधि की प्राप्ति हो पाएगी । इसलिए, 
पहले विधि-विधान को अच्छी प्रकार से समझना है, पुनः उसको आचरण में लाना है। इसमें क्या ह 
जुटियाँ हैं, उनको कैसे हटाना है; इस विधि में क्या कुछ हमको मिलाना चाहिए, जो नहीं मिला पा ३ 
रहे हैं आदि सब कार्य आपको करने पडेंगे। जब आप सोचेंगे कि अब मै ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना 
करूँगा ईश्वर की भक्ति करूँगा, ध्यान लगाऊंगा ईश्वर के समीप अपनी स्थिति बनाने का प्रयत्ने 2 
करूँगा तो विधि को जानकर सावधान होकर प्रयोग करना होगा। इसलिए इसी प्रकार से अनः आप 
भी “पहले गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे - क 
“ओम भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
“अब इसी गायत्री मन्त्र का प्रयोग आप मानसिक रूप में करेंगे। ईश्वर की स्तुति-प्र 
उपासना करना योगाभ्यास कहलाता है । 
(५ ज्वोगाश्यारस १ 


४, 
202 | 
न 


स्थिति को सम्भालिए और आप ऐसे करेंगे - आप ईश्वर को मध्यम पुरुष बंनाकर कहेंगे -. ४० 
है ईश्वर ! आपका मुख्य नाम ओम्‌ है। इस नाम के कहने से बहुत से नाम संगृहीत हो है ! 
हैं। भूः हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन प्रदाता हैं। भुवः हे ईश्वर ! आप सब दु:खों 0३: 
छुड़ाने वाले हैं। इसको और थोडा-सा बढ़ाना हो तो कहेंगे - हम आपकी आज्ञा का पालन: ७ 
५ करते हैं तो आप हम सब जीवों को सब दुःखों से छुड़ा देते हैं। स्त्रः; 

हे ईश्वर ! आप अपने उपासकों को और जो: आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको आनन्दित: 


` इसी प्रकार से संस्कार विधि में जो अर्थ लिखा है उस पूरे मन्त्र को बोलते हुए करते: 
जाइए । सवितुः सभी स्थानों की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र 
5 श्वर्यं के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का जो वरेण्यम्‌ अति ' 
अष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाला, शुद्ध स्वरूप है तत्‌. 
₹ उसको हम लोग धीमहि धारण करें । यः जो परमात्मा नः हमारी धियः बुद्धियों को उत्तम गुण-कर्म- 
(E ) | स्वभाव में प्रचोदयात्‌ प्रेरणा करें । 
क्त्या आपको अन्य पुरुष से मध्यम पुरुष बनाना आ गया या नहीं आया ? क्यों जी! 
साधक ३- हाँ जी ! आता है। 222 
स्वामी जी = आ गया, नहीं तो उसको बनाकर दिखाया। अब आप इसी प्रकार से प्रयोगः 
कोई अन्य विषय न उठाएँ। असावधानी से उठाएँ तो तत्काल रोक दें। 
आरम्भ करो मानसिक ध्यान, जप, ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना । 
प्रयोग आरम्भ ................ समय लगभग पाँच मिनट । 


र - अब आप रुकेंगे और आप अपना परीक्षण सुनाएँगे। कितना अधिकार रहा, मध्य में क्य़ा 


को, अपने ज्ञान को देख नहीं पाता, सम्भाल नहीं पाता और जब वह उठा लेता है तब उसको पता 
चलता है। जब आपने चित्र उठाया, ले आए तब पता चला कि चित्र आ गया है और ध्यान में 

बाधां पड गई है। इसलिए इस पर नियन्त्रण के लिए इससे पूर्व की जो स्थिति रहती है, वहाँ पर गा 
व्यक्ति को पहुँचना पड़ता है। इससे पूर्व की स्थिति अर्थात्‌ जीवात्मा अपने ज्ञान, अपनी इच्छा 
अपने प्रयत्न पर अधिकार रखता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रथम जब इच्छा. प्रयत्न 
गर्भ होगा, उसी समय पता चलेगा। इसके साथ उस काल में कोई वृत्ति उठाई जाएगी, तब उसका; 
मु स्पष्ट पता चलेगा कि मैं उठा रहा हूँ। किन्तुं जब इतना अधिकार नहीं होगा तो अगली बात 

आएंगी कि पहले वृत्ति को उठा लेगा, जैसे कि स्मृति-वृत्ति को उठा लिया. चित्र सामने 

'गया। अब पता चलेगा कि मैंने चित्र को उपस्थित कर दिया है। यद्यपि अब वह उसको 


तथा जप में लगेगा और यदि मन कुछ भी 
अब आप अपनी गतिविधि सुनाएँगे - र ह नोहः शेक 
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साधक २- एक-दो वृत्तियाँ उठाई थीं, तत्पश्चात्‌ तत्काल राका था। दो बार मन्त्र का पूरा | ET 
(पूरा आर्य भाषा में अर्थ किया। उसके पश्चात्‌ मन्त्रार्थं को पुरा करना छोड़कर विशेष अर्थों का sn 
₹€(/चिन्तन कर रहा था। उसकी विशेषता जान रहा था । 
स्वामी जी - इस ओर आपको आलस्य तो नहीं आ गया था? कैसा रहा ? ट 
>. . साधक ७- भगवन्‌ ! समर्पण-पूर्वक मन्त्र का जप किया गया और अर्थ का विचार किया | 
“गया । इसके मध्य में अन्य कोई व्यवहार नहीं किया गया । 22 
52 स्वामी जी - आपने अन्य पुरुष से मध्यम पुरुष बनाने की रीति, पद्धति को प्रयोग में लाकर : 5 
“देखा या नहीं? ग 
साधक ७ किया । 
। स्वामी जी - आपने ? 
Ne साधक ६- प्रायः अधिकार बना रहा, बीच-बीच में कुछ काल इधर-उधर की ध्वनि सुनी और 
: तत्काल रोकने का प्रयास करता रहा। दो बार मन्त्र का पाठ किया, शेष काल में समर्पण का प्रयास किया । | 
स्वामी जी - अभी जो एक बात मैंने बतलाई कि दो भिन्न स्थितियाँ हैं, वे समझ में तो आ गई? 
साधक ६- जी ! 
स्वामी जी - कौन-सी बताई थीं, ध्यान नहीं दिया ? 
' साधक २- जीवात्मा अपने इच्छा, प्रयत्न पर अधिकार रखता है । 
स्वामी जी - आगे? जब वह कोई वृत्ति उठाता है तो तत्काल पता चल जाता है और जब 
आत्मा ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न पर अधिकार नहीं रखता तो वृत्ति को उठा लेता है पर उसका कोई पता 
नहीं चलता । पुनः सावधान रहने वाला व्यक्ति क्या करता है ? वह देखता है कि वृत्ति सामने 
आई और तत्काल उसको रोक देता है। यदि उसका मन अधिकार में हो तो उसको रोक देता 
और यदि मन अधिकार में न हो तो क्या होता है ? एक बार वृत्ति को उसने रोका और उसी क्षण 
१५ दूसरी वृत्ति उठा ली। पुनः दूसरी को रोका और तीसरी तत्काल उठा ली । उसकी ऐसी स्थिति 
~` चलंती रहती है । आपको ये भिन्न-भिन्न स्तर समझ में आ रहे हैं या वैसे ही बैठे हैं? र 
(6. साधक २- आ रहे हैं। ES 
रह स्वामी जी - योगाभ्यास काल में, ध्यान काल में कैसी-कैसी अवस्थाएँ आती है और हमार £58 
“क्या-क्या ज्ञान काम करता है, उनका यह सारा विवरण है । इस सारे विवरण को, इस व्याख्या £ 
को यदि हम देखने की क्षमता रखेंगे और पुनः इसका प्रयोग करते जाएँगे तब जो-जो इसमें ज्रुटियाँ 
होती है; उनका सुधार करते जाएँगे। यदि समर्थ नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होगा। पाठ कर लिया, :< 
ठीक है. नहीं करने वाले से तो अच्छा है.। परन्तु इतने से विकास, प्रवृद्धि, मन पर अधिकार विवेक 
वैराग्य, समाधि आदि स्थितियाँ उपलब्ध नहीं होंगी । ; 
८: अच्छा ! अब एक सीधा छोटा-सा वाक्य प्रयोग में लाकर विराम देंगे। ओ555म्‌ सच्चिदानन्द । > 
इतता/ही अंश होता है परन्तु इसका अर्थ बार-बार दोहराना होगा । इसमें अधिक कठिनाई नहीं पडती है $ 
जैसे कि किसी अन्य या पूरे मन्त्र में पड़ती है। बोलकर करेंगे - र 
(०९० ओ55उम्‌ सच्चिदानन्द । मन में आप अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, 
आओजिन्द-स्वरूप हैं । पुनः पाठ करेंगे, अर्थ करेंगे, पुनः पाठ करेंगे, अर्थ करेंगे। क्षमता, य 
जब बढ़ती है तो साधक बोलते-बोलते अर्थ करता जाता है। - 
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ठा में कितना अधिकार रहता है 
F ` ` ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । श्वास लो तो बीच में अर्थ 
चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । अब विराम ॥ 


प्रत्याहार : भाद्रपद्‌ शु. ३/२०६०-३०/८/०३ 
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. आपको प्राणायाम के विषय में कुछ समझना है या समझा हुआ है? 
साधक ३- प्रायः जाना हुआ है। प्रत्याहार का विषय. कुछ छूटा हुआ है। कैसे विषयों र 
इन्द्रियों के सम्बन्धों को तोड़ते हैं। प्रत्याहार के रूप में इसकी एक कड़ी दिखती है । 
` स्वामी जी - वैसे तो प्रत्याहार का स्वरूप मन को वश में करने की एक प्रक्रिया है। उसका. 
परिणाम होता है उस काल में जो इन्द्रियों का विषयों की ओर आकर्षण हो रहा था, वह नहीं रहा!” | 
प्रकार चित्त को अपने अधिकार में कर लेना। स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरू पानुकार इवेन्द्रियाणां 5% 
प्रत्याहारः। यो.द.२/५४ । श्रोत्र आदि पाँचों इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श आदि अपने-अपने विषय हैं ।. उन 


रांधा खड़ी हो गई। ऐसे ही मानसिक जप कर रहे हों और ध्वनि सुनाई देने लगी। मान लो: . 
£ तक आपका चित्त ठीक चल रहा था किन्तु उस ध्वनि के कारण आपकी श्रोत्रेन्द्रिय ने बाधित किया 
€ । और आपने मानसिक जप, ध्यान को छोड़ दिया। किन्तु यदि ध्वनि के आने पर भी जब आपके: चित्र] 
| में कोई अन्तर नहीं आएगा, जैसे कि सामान्य ध्वनि के आने पर कोई बाधा नहीं होती है तो यहाँ चित । | | 
अनुरूप इन्द्रियाँ बनी रहती है और यह प्रत्याहार कीं स्थिति है द 
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प्‌ ऐसे ही प्रत्येक इन्द्रिय को ' रॉकना, चित्त के अनुरूप बनाए रखना अर्थात्‌ चित्त | 
2 का इन्द्रियों के विषयों से बाधित न होना प्रत्याहार है। यहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह स्थिति 
(स्व्यं बन जाएगी; ऐसा नहीं है। प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय है और सामने आने तक 
दोनों सम्बद्ध हो जाते हैं। इसलिए उस सम्बन्ध को तोड़कर इन्द्रिय को चित्त के अनुरूप बनाने के ड 
'लिए प्रयत्न करना पड़ता है और अभ्यास होते-होते व्यक्त ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है कि विषय £ 
उसको ध्यान से उखाड़ न सके। इसके विषय में अन्य कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं ! | 
साधक १- एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन्द्रियाँ तो सदा चित्त के अनुरूप ही रहती ' 
: है। चित्त चंचल होता है तब इर्द्रियाँ चंचल होती हैं, चित्त एकाग्र होता है तब इन्द्रियाँ एकाग्र होती, 
. हैं, पुनः इन्द्रियों को चित्त के अनुरूप बनाने का क्‍या अभिप्राय है? बज 
४ स्वामी जी - आपने जैसे कि चित्त को एक विषय 'ओमू भूर्भुवः स्वः' में लगाया। अब उसी: 

४ काल में मान लो बाहर पास में एक व्यक्ति का व्याख्यान हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि 
> मेरा जप ठीक बना रहे, इसमें कोई बाधा न आए पर इन्द्रिय से जो शब्द सुनाई देता है, वह बाधित € त 
करता है। तो इसके लिए कहा गया इन्द्रिय को उसके विषय से रोककर मन के अनुकूल करो ।\५ 
साधक १- इन्द्रियां तो मन का एक माध्यम है; उनको वश में करने की क्या आवश्यकता £ 
है? एक मन को ही वश में कर लेने से कार्य 'चल जाएगा ? की 2 
~. स्वामी जी- ऐसे माध्यम की बात करते हैं तब तो प्रमुख माध्यम तो जीवात्मा है। यदि यही १5% 
“बात हो तो जीवात्मा को वश में कर लो तो न मन को वश में करने की आवश्यकता पड़ेगी, = 5 i 
इन्द्रियां को, न बुद्धि को। पर प्रत्येक उपकरण का अपना-अपना मुख्य विषय है । इन्द्रियाँ बाहर 524 
* के विषयों में प्रत्यक्ष-प्रमाण हैं। प्रत्येक विषय की स्व-स्व माध्यमों से विशेष पकड़ होती है। जैसे: 
“बाह्य विषयों को इन्द्रियां पकडङ्ती हैं, वैसे चित्त नहीं पकडता । क्या समझ में आया ? 
`... साधक ३- ऐसा लगता है कि ये पृथकपृथक्‌ विषय हैं। इन्द्रिय-निग्रह पृथक्‌ है । मनो 
“नियन्त्रण पृथंक्‌ है। प्रश्‍न होता है इनको पृथकपृथक्‌ क्यों 
“होता तो एक विषय माना जा सकता था, परन्तु ऐसा नहीं है। 
“पृथक्‌-पृथक्‌ ही रखना चाहिए । 

: इनका अभिप्राय लगता है केवल एक 

| स्वामी जी - तो में आप से यह पूछता हूँ पहले 
है? आप अपना मन्तव्य बताइए | मैने तो अपना बताया कि यदि ऐसा (पास हे 
इन्द्रियाँ इतने उपकरण हैं। इन्द्रियों के पृथकपृथक्‌ विषय हैं, मन के पृथक-पृथक। 5) 
'किन्तु बिना मन की प्रेरणा के इन्द्रियाँ चलती नहीं। अच्छा ! उस ओर जीवात्मा है और जब तक 208 
वह संकेत नहीं करेगा न मन चलेगा, न बुद्धि चलेगी, न इन्द्रियाँ चलेंगी, न शरीर चलेगा । इसलिए 
उपकरणों के प्रयोग में कहीं किसी की प्रधानता है और कहीं किसी की प्रधानता रहती है। अन्दर 
के विषयों की अनुभूतियों में मन की प्रधानता अधिक है। बाहर के विषयों में इन्द्रियों की प्रधानता 
अधिक है। आगे बढ़ो तो ईश्वर की अनुभूति में जीवात्मा की प्रधानता. अधिक है। ठीक है ॥ तर्क छ 
ES = को थोडा-सा सम्भालकर चलो तो समझ में आएगा। तो और तर्क उठाकर 


गओ परन्तु अपने तर्क को थोड 
लो भाई ! आप और क्या कुछ समझना चाहते हो ? र 
५-८ अशा तो कथन है कि जहाँ जीवात्मा ईश्वर का अनुभव करेगा, वहाँ जीवात्मा को ग्रध 
जहाँ आन्तरिक सुख 


is 


१ ८. 


Eo ILD 


॥/ ०5. ५5. ् 875 9 5 ऊख र २92 2222 ५2 
रे ° SR पा ८) षड आ पतन अगर CoRR HANA ििळाणहाजसानळाठियकलु क्साराारुयाफाणाभमा -त्रहत्ती, |= | Rx i २ 0.2८ ` 
पक अनुभूतियाँ होंगी, वहाँ प्रत्येक इन्द्रिय की प्रधानता होगी। - जैसे 0 

या रूप आदि विषयों की अनुभूतियाँ होंगी, वहाँ प्रत्येक इ है 


ह 2 से कुछ देखेंगे तो उस अवस्था में जो आकर्षण होगा, वह बिना आँख के 
२ केवल मन से तो हो नहीं सकता | किन्तु जब हम मन में विचार करते हैं और वहाँ पर आकर्षणे 
होता है तो इन्द्रियों से कोई विशेष कार्य लेने की बात नहीं है। यहाँ जब मन पर नियन्त्रण करते: 
` है, तब वहाँ इन्द्रियाँ कुछ नहीं कर रही होती हैं। अतः वहाँ पर मन या हम इन्द्रियों से बाधित: 
होने वाले नहीं हैं, वहाँ हमको इन्द्रियाँ बाधित नहीं कर रही हैं। वहाँ मन के माध्यम से स्मृतियाँ.: 
$ काम करेंगी । वहाँ स्मृति काम करती है और मन प्रधान रहता है। वहाँ यदि हम मन को नियन्त्रण.) 
में लेंगे तो बाहर से इन्द्रियों का विषय यदि न आ रहा हो तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी और यदि: 

इन्द्रियों के विषय बाहर से पर्याप्त आ रहे हों तो आप मन को बश में करने के लिए कितना हीं € 
बल लगाओ, वह बशा में नहीं आएगा । रा 
` साधक ३- यह जो सूत्र है ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । यो;द.२/५५ । इसका अर्थ बताया 
$ हे कि यदि प्रत्याहार सिद्ध हो गया तो सभी इन्द्रियों पर पूर्ण वशीकरण हो जाएगा । 
स्वामी जी - हाँ ! यह बात ठीक है। ऐसा हो जाएगा, यह फल हो गया। तो इसमें शंका क्या; 
है? मन पर अधिकार हो गया। ऐसा मानकर चलिए; प्रत्याहार सिद्ध हो गया और उससे आपके मन: 
पर इतना अच्छा अधिकार हो गया। तो अब आपके मन को, इन्द्रिय का बाहर का विषय आकर खींच“ 
नहीं सकेगा और जब मन पर अधिकार नहीं है तो बाहर का विषय मन को नहीं ठहरने देगा । आपका; $: 
मन अपने विषय में नही ठहर सकेगा। जैसे कि कोई ध्वनि कान में आ रही है। उस स्थिति को छोड़, 
रो जो अति तीव्र है, तोप जैसी होती है, उसमें तो आप कितना ही बल लगाएँ, नहीं रोक सकेंगे । £ 
आपके कान का पर्दा फट सकता है। इसलिए सामान्य जो इन्द्रियों के विषय होते हैं उन्हीं को लेना है; १ 
जैसे कि सह्य ध्वनि है आदि । 2 
एसे ही हमारे शरीर पर कोई सामान्य गर्म वस्तु पड़ जाए तो उसको तो हम नियन्त्रण में करें २ 
' किन्तु कोई बिजली जैसी लगा दी जाए या भट्टी से जोड़ दिया जाए तब नहीं रोक सकते. 
5 वहाँ पर मन को कितना ही रोको, वह उस विषय को पकड़े बिना नहीं रहेगा । वहाँ: अग्नि 
“ग्रहण हो ही जाएगा । 35% 
साधक ३- वहाँ मन को नहीं रोका जा सकेगा। 

सवामी जी - रोका ही नहीं जा सकता । जबकि वह इन्द्रिय का विषय है। क्योंकि 


A च जह 
कि द बाहर से इन्द्रिय के बिना अन्दर आ नहीं सकता, किन्तु वह नहीं रुकेगा। भट्टी की आग तो त्वचां 

& 95 कों छुएगी । उस समय व्यक्ति मन को रोक नहीं सकेगा । एक सीमा तक :तो रोक सकेगा । . जैसे 
कि मच्छर ने काट लिया, इसको सामान्य स्थिति में, जब तक अतितीव्र नहीं हो जाता तब तक, हेम; 


अभिप्राय है कि मन, इन्द्रिय आदि के विषय अतितीव्र २ 

नहीं हैं तभी वश में आएँगे। जिस 5 
आत्मा को, न मन, न इन्द्रियाँ, न शरीर उखाड़ पाते हैं, उस अवस्था में भी माध्यम 
विषय का तीव्र सम्पर्क होगा तब आत्मा को वश में करने मात्र से आप बाहर के उसे विंश! 
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£ स्वामी जी - नहीं रोक सकते। ये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिया सब मिलकर काम ८%: 
/करते हैं। बुद्धि आदि से मिले बिना जीवात्मा कोई भी ज्ञान-कर्म-उपासना नहीं कर पाता है। इन 2 
„तीनों विभागों में सभी काम आ जाते हैं। इनको अकेला जीवात्मा नहीं कर सकता | दूसरी ओर : हक 
ऽसे कहो तो जीवात्मा के बिना ये मन आदि कोई काम नहीं कर सकते । A, 
i तो सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ प्रत्यक्ष का प्रसंग आया वहाँ पर क्या विभाजन किया ? वहाँ पर } 
`-प्रशन उठाया आप ईश्वर-ईश्वर करते तो हो पर उसका प्रत्यक्ष .कैसे करते हो ? तब क्या-क्या बातें ६ 
$` आईं? वहाँ पर एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष आया। एक मानसिक प्रत्यक्ष आया। एक आत्मिक प्रत्यक्ष आ £ 
गया । स्मरण हो तो सुनाओ । इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं ` 
प्रत्यक्षम्‌ । न्याय द.१/१/४ । सूत्र को लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी समझाने चले। तो वे कहते. `ˆ 
„` हैं, इन्द्रिय से उस गुण का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं होता। यह सप्तम समुल्लास में आया € 
25 है। वहाँ पर पहले प्रश्‍न उठाया कि आप ईश्वर-ईश्वर करते तो हो परन्तु उसका प्रत्यक्ष कैसे करते (7९ 
: हो? तो उन्होंने कहा - देखो ! इन्द्रियों से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी 'का नहीं। कया समझ 9) 
में आया बताओ ? 5 

साधक ३- इन्द्रियों के द्वारा गुणों का प्रत्यक्ष होता है। परन्तु गुण और गुणी ये दोनों त्तो 
एक ही हैं । FS 
:. स्वामी जी - अब बताओ ! इसका उदाहरण कैसे बनेगा? अपनी बुद दौडाओ.। ' 
~ साधक ३- आँख के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष होता है और वहाँ दोनों का ही होता है। अर्थात्‌ 
गुण का भी प्रत्यक्ष होता है और उस वस्तु का भी | कै 
` स्वामी जी- न, न। यह तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध हो गया। आपने तो घुला-मिला दिया दोनों को | 
साधक ३- चक्षु इन्द्रिय के द्वारा.....। BRO) 
Mo £ स्वामी जी - आप इसका पृथकपृथक्‌ विभाजन करो । उदाहरण वह दिया जाता है. जों NS i) 
काट- छाँटकर किसी एक तत्त्व को निकाले । वह उदाहरण अच्छा लगता है जो प्रतिज्ञा के अनुकूल ४ 
८८ हो। नहीं तो घुल-मिल जाता है। प्रतिज्ञा तो है - गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं और a | 
:आप कह रहे हैं दोनों का। तो उदाहरण विरोधी हो जाएगा । 5 

. साधक ३- चक्षु इन्द्रिय के द्वारा आप के सस्त्र को देखा कि इसका रूप ऐसा है। इसके 
अन्दर रूप गुण है। तो इस गुण का हमने प्रत्यक्ष किया चश के द्वारा । किन्तु यह तो एक बात 
-हो गई, केवल गुण का प्रत्यक्ष है। इसको हम गुणी का प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। ' 
२.) स्वामी जी - कह सकते है नहीं, बताना भी पड़ेगा प्रत्यक्ष है या नहीं ? जैसे कि अपने कमरे में पका 
वेला रख गन्ध उड़कर आ रही है। अब हमने इस गंध को तो पकड़ा कि केले की 
गत्ध हैं पर नासिका इन्द्रिय यह नहीं बता सकती, इसका गुणी केला है। अब क्त्या समझ में आया ? ' 
°. ` साधक ३- घ्राण यह नहीं बता पाएगी कि यह गान्ध किसकी है। 3 
“स्वामी जी - गन्ध को वह पकडाएगी, गान्धी को नहीं। गन्धी तो मन से जाना जाएगा 
यदि:पढ़ना हो, लगाना हो तो निकाल लो! ई । कि 
`~ साधक १- पाठ - अब विचारना चाहिए कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है; 


+ 


स्वामी जी - यह बात आई समझ में ? 
` `. साधक १- जैसे त्वचा आदि चारों 
गुणी जो पृथ्वी उसका आत्मा युक्त मन 
` स्वामी जी- अब वहाँ पर जोड़ा कि आत्मा 


$- पृथ्वी की गान्ध है, रूप है। और चलाओ आगे - | 
. साधक २- आत्मा तो इन्द्रिय के साथ जुडेगा ही तभी तो पता चलेगा कि यह कुछ है।. 


' स्वामी जी - आत्मा जुड़ेगा का अभिप्राय है कि इन्द्रिय का सम्बन्ध बाहर के अर्थ से है।: 
अब वहाँ इर्ट्रिय विषय को पकडेगी, यह तो ठीक है और ज्ञान आत्मा को होगा परन्तु अभी वहाँ. 
इन्द्रिय प्रबल है, पुनरपि इन्द्रिय यह निर्णय नहीं दे पाएगी कि यह किसकी गन्ध है ? यहाँ निश्चय $ 
मन से आत्मा करेगा । इसलिए आत्मा को पृथक करना चाहते हैं । hE 
साधक ९- मन निर्णय नहीं दे पाएगा । 

स्वामी जी - मन भी नहीं दे पाएगा । इसलिए दोनों को साथ जोड़कर बात कही | 
साधक १- पाठ - वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि, ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष 


होने से परमेश्‍वर का भी प्रत्यक्ष है । 
स्वामी जी - अच्छा ! यह विचारणीय है - यह परमेश्वर का प्रत्यक्ष कैसे है ? 


साधक ३- अनुमान की कोटि वाला विषय है। 

स्वामी जी - क्‍यों जी। 

साधक ३- रचना को देखकर रचयिता का अनुमान होता है । 
2... स्वामी जी = यह जो यहाँ प्रत्यक्ष की बात आई है, यह अनुमान-प्रमाण के लिए आई है । ::; 

“कया समझ में आया ? ह 

` साधक ३- यदि इसको प्रत्यक्ष मानेंगे तब ईश्वर का चाक्षुष प्रत्यक्ष मानना पडेगा । 
„ स्वामी जी और आगे बढो । जब भय, लज्जा वाला आएगा । 

' साधक ३- वह आत्म-प्रत्यक्ष में आएगा । । 

£. साधक १- पाठ - और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता हैः 
` वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता 4 

। है, उस समय जीव की इच्छा, ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी क्षणः 

में आत्मा के भीतर से बुरे कर्म करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करणे: में 

अभय, निःरांकता और आनन्दोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा 2 


इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से A 


से प्रत्यक्ष किया जाता है। र 
त्मा मन के साथ जुड़ेगा तब पता चलेगा कि यह. 


¢ स्वामी जी - यहाँ गुण से गुणी की सिद्धि है। क्या समझ में आया ? 
साधक २- गुण के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष है। | 
. स्वामी जी - गुण के माध्यम से गुणी की सिद्धि है। गुण र 
[य शका लज्जा गुण रहता है द्रव्य के आश्रित नी 
की सिद्धि ह। ज्जा है; ये करने वाला कोई गुणी होना चाहिए। तो उस गुण के द्वारा गुणी॥) 


हि MM SERS 30 चल 
> nd eGangotri | 
ड अनुमान लागू. हांगा । अब ये बताते जा रहे हैं - एक गुणों 9 


€ का प्रत्यक्ष, दूसरा गुणी का प्रत्यक्ष और तीसरा दोनों का प्रत्यक्ष। अब आगे बढ़ो - 


/. ` साधक १- पाठ - और जब जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा रहता 222 
तको उसी समय दाता ता शु त्मा का विचार करने में तत्पर रहता ८८ 2 
„ ` साधक ३- यहाँ गुण और गुणी के लिए आया है। 

; स्वामी जी - यहाँ गुण और गुणी इन दोनों का साथ-साथ प्रत्यक्ष हो रहा है और पहले वाले : 
में केवल गुण का था । 24299 

साधक १- पाठ - जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान | 

होने में क्या सन्देह है? क्योंकि कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है। प् 
स्वामी जी - अच्छा ! वैसे यह प्रसंग थोड़ा गम्भीर है। यहाँ पर जिस प्रकार शब्द आए. ४ 
५ हैं कि “उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं” इसका अर्थ मोटे से रूप में माना जाता है आत्मा-परमात्मा 2 
८: इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु आपको सुनाया गया था 
मीमांसा. की पद्धति, रीति, नियमानुसार प्रकरण को देखकर यह अर्थ नहीं बनेगा कि आत्मा और 
'परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। दोहरा लो, क्या समझ में आया ? | 
`` ` सोधक २- प्रकरण से यह नहीं सिद्ध होता है कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का प्रत्यक्ष 
होता है। i 
?` स्वामी जी - कोई भी लेखक, व्याख्याकार या समझने वाला जो यह जानता है कि समाधिः, 
अवस्था में दोनों का प्रत्यक्ष होता है, इसमें मतभेद नहीं है, इसको तो सभी मानते हैं। किन्तु समाधि, : 
“अवस्था में जो ईश्वर का और आत्मा का, दोनों का प्रत्यक्ष होता है, उसी बात को यहाँ मान लिया 
जाता है कि यहाँ दोनों का अभिप्राय है “दोनों' शब्द आत्मा, परमात्मा का विशोषण है, ऐसा मानते 2: 
हैं जब कि ऐसा नहीं है। क्त्या समझ में आया ? Sr 

५... साधक २- 'दोनों' शब्द विशेषण है। 2 
` स्वामी जी - 'दोनों' शब्द विशेषण है परन्तु यह विशेषण किसका है? आत्मा, पस्मात्मा 
का नहीं है। यह ऊपर से आए हुए प्रसंग का है । 
साधक ३- ईश्वर का प्रसंग चल रहा है। 
. स्वामी जी - नहीं । गुण और गुणी का प्रकरण चल रहा है । 
... साधक २- किसी पदार्थ की सिद्धि कैसे होती है, इसको बता रहे हैं । 
` _ साधक ३- पदार्थ का प्रत्यक्ष कैसे होता है? का) 
`. स्वामी जी - नहीं । गुण-गुणी का प्रत्यक्ष कैसे होता है? यह प्रसंग ऊपर से आ रहा : 
5० कै। पहले एक बात कही रचना विशेष आदि गुणों से, पुनः दूसरी बात कही भयादि से और अब ' 
दोनों किसके साथ जुड़ेंगे, यह देखना है । KN 
, साधक २- पहले गुण-गुणी का प्रत्यक्ष होता है, यह बात सिद्ध होगी। पुनः इसी से 
और उसके गुण का हो जांएगा। यह बात लागू. होगी । ४ जा 
` .`  सम्पादक - रचित पदार्थ को भी रचना कहते है जैसे पुस्तक आदि, परन्तु ये तो द्रव्य हैं। वैसे 


dubs 


पुनः वस्तुतत्त्व क्या है ? वह यह है कि रचना एक क्रिया है जो कर्त्ता के द्वारा कर्म 
2 i हे ते गायक के द्वारा रोटी पकाई जाती है। वैसे ही ईश्वर के द्वारा सृष्टि बनाई जाती 48 
में है । परन्तु ज्ञान रूप में इस क्रिया का आधार ईश्वर में विद्यमान है। जिससे यह क्रिया प्रकट होती है । RZ 
त: यहाँ कारण, कार्य और परिणाम तीनों एक ही नाम से कहे जा रहे हैं। इसी प्रकार भयादि का 
उत्पादक ज्ञान, सामर्थ्य ईश्वर में है, बही जीवों के अन्तःकरण में इसको उत्पन्न करता है, अतः बही कर्त्ता 
६ ®. है । इसी हेतु से इसको भी ईश्वर का गुण कहा । यद्यपि ये लक्षणमात्र हैं। पुनरपि साक्षात्सम्बद्ध होने 

६ से ईश्वर के ज्ञापक होते हैं। इसी रूप में गुण और गुणी का सम्बन्ध जानना चाहिए । ! 
. ` जब जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों हा 
त्यक्ष होते हैं। इस वाक्य में “उसको' अर्थात्‌ जीवात्मा को कह देने पर पुनः “दोनों' शब्द से “ 


जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। उससे भिन्न परमात्मा और उसके साधक हेतुभूत गुणों का ही ग्रहण : "५ 
| का ग्रहण होना चाहिए था । अतः.:; 


` स्वामी जी- हाँ! तो यहाँ 'दोनों' शब्द का अर्थ होगा - ईश्वर और ईश्वर के गुण । ईश्वर 4 
और ईश्वर का आनन्द, ईश्वर और ईश्वर का ज्ञान। क्योंकि ईश्वर इन गुणों का एक समुदाय हुआ । $ 
साधक २- रचना और भय, शांका, लज्जा यहाँ पर ये ईश्वर के गुण हैं । 


स्वामी जी - हाँ ! वहाँ गुणों का प्रत्यक्ष । 


साधक २- इन दोनों से ईश्वर का ग्रहण होगा । 
साधके १= स्वामी जी ! इन दया, न्याय आदि गुणों को भी सामने वाले व्यक्त के अन्दर, : 


: स्वामी जी - जैसे ? Bi 
: साधक १- जैसे आप में दयालुता है, आप में न्यायकारिता है । जीवात्मा में तो अत्यन्त न्यून 
है 6 भाव से तो जीवात्मा पवित्र है। पर ये अधिकमात्रा में किसी में उपलब्ध हों तो ईश्वर के्‌ 


i तो आपको भी आँख वाला रोग आ गया ? 
«साधक १- हाँ, स्वामी जी ! 

_ स्वामी जी - कहाँ से आ गया? 

' ` साधक १- पता नहीं। 


स्वामी जी - एक कारण यह है कि हमारे शारीर में क्षमता कम है। सीमा तक झल 
“कर पाते हैं, आगे प्रभावित हो जाते हैं तो उससे भी रोग लगता है । 
` „` स्वामी जी- चलो ! तो वहाँ पर यह देखना है कि ईश्वर के प्रत्य झा | 
क्ष की जो परिभाषाः मा 
वी है। उसके लिए जो पात्रता बताई गई या ईश्वर का प्रत्यक्ष, ईश्वर-साक्षात्कांर होने पर ज 
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(लक्षण बताया गया कि उसमें प्राप्तं प्रापणीयं हो जाता है आदि घटते हैं कि नहीं? तो यहाँ तो वे टी 
लक्षण घटते नहीं हैं। अतः ईश्वर के प्रत्यक्ष का क्षेत्र यह नहीं है। किसी के अन्दर दयालुता को | मु 
0 /देखकर ईश्वर का प्रत्यक्ष मान लें; ऐसा नियम नहीं बन पाएगा। हाँ ! इतना तो हम मान सकते < 
: हैं इसमें ये जो दयालुता आई है, यह गुण ईश्वर का है । 
 . . साधक १- यदि वह गुण ईश्वर से आया है तो उसी का हुआ और जब हम उस दयालु गुण 
'का अनुभव करते हैं तो वह ईश्वर का अनुभव क्‍यों नहीं कहलाएगा ? जैसे गुण गुणी एक होता 
४ है तो यह नियम भी वहाँ लागू हो रहा है? । 
| स्वामी जी - नहीं। यों तो आप कह सकते हैं गुण तो गुणी के बिना रह नहीं सकते। पर, 
: इससे तो अनुमान किया जा सकता है परन्तु जिसको समाधि में प्रत्यक्ष बोलते हैं, वह प्रत्यक्ष तो | 
„ यह नहीं होगा । 4 
i साधक १- यह किस प्रकार का प्रत्यक्ष माना जाएगा ? 
८ स्वामी जी - यह तो इतना ही है कि आपने मान लिया गुण और गुणी पृथक रह नहीं । ) 
5 सकते | जैसे कि हम अनुमान-प्रमाण से किसी बात को जानते हैं तब किसी एक अंश को लेकर ५७) 
< विषय को जानते हैं परन्तु वहाँ भी वस्तु प्रत्यक्ष होती हो, ऐसा तो नहीं मानते । वहाँ भी वस्तु परोक्ष ४5 
होती है। इसलिए वहाँ अनुमान लागू होगा, प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा । 
साधक १- एक अंश लेकर जानते हैं। 
स्वामी जी - हाँ। उस व्यक्ति या वस्तु का एक अंश ले लो। 
साधक १- जैसे दया गुण ले लिया। SS 
` ` स्वामी जी - हाँ। दया या अन्य कोई ले लो। शारीर की रचना को ले लो। शरीर की 5:४० 
`रचना हमको दिख गई कि ऐसी-ऐसी विचित्र है । पुनरपि हम शारीर की रचना को जानकर ईश्वरः 
को जो जानते हैं, उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते । sh 
“: साधक ३- अनुमान ही है । | क 5) 
स्वामी जी - अनुमान-प्रमाण लागू होगा । I 
० साधक ३- स्वामी जी ! पीछे जो बात आई कि भय, शंका, लज्जा आदि से ईश्वर का प्रत्यच्सः ङी 
“होता है तो यह कैसे होगा? ये गुण ईश्वर में तो हैं नहीं। ईश्वर प्रकृति की ओर से भय, शंका 
: लज्जा उत्पन्न करा देता है। ईश्वर में भय नहीं है । इसलिए इसके द्वारा तो ईश्वर का जानना ईश्वर 


“प्रत्यक्ष भी नहीं कहलाएगा ? 
स्वामी जी - आपका अभिप्राय 


है कि भय, शांका, लज्जा ईश्वर के अपने व्यक्तिगत गुण 


“साधक ३- रजोगुण आदि से उत्पन्न करता है। ol शजट 
स्वामी जी- रजोगुण आदि से लेकर उत्पन्न कर देता है। जैसे गधे का, सूअर का शरीर बनाकर 2 
हमको दण्ड दे दिया और हम उससे दण्ड के रूप में दुःख भोग रहे हैं। परन्तु वह दुःख ईश्वर ६ 
का गुण न होकर प्रकृति का है। भले ही उसकी ओर से मिला है; यह कहना चाहते हैं । 
रजोगुण को प्रबुद्ध करके साक्षात्‌ भय को उत्पन्न करता है, ऐसा न मानकर 


साधक १- ईश्वर 
इसकी. अपेक्षा यह मान लें कि उसने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जब हम बुरे कर्मों की ओर 


होते हैं तब रजोगुण उद्बुद्ध होकर भय आदि उत्पन्न कर देते हैं । 


| विषय है कि व्यवस्था बनाई या साक्षात्‌ उत्पन्न करता है। ज 
f 5 उसी से नियन्त्रित हैं; हमने तो देखना यह है। यदि ईश्वर की ओर से आना लागू 
न हो या उससे नियन्त्रित नहीं हो तो यह शंका खड़ी हो जाएगी जैसा कि लोग कहते है परमात्मा 
सर्वव्यापक, आनन्द स्वरूप है तो सब आनन्दित हो जाने चाहिए । 
' ` जो लेखक का अभिप्राय भी यही है कि वह अपने-आप नहीं आ रहा है, अपितु ईश्वर के 
$ ` दारा लाया जा रहा है। क्‍योंकि यह भी कह दिया कि जीवात्मा की ओर से नहीं आ रहा है औरं 
यह भी नहीं कहा कि प्रकृति की ओर से आ रहा है तो ईश्वर की ओर से आ रहा है, यही सिद्ध 2 
९९... होता है। अब यह पृथक्‌ बात है उसके दण्ड देने की व्यवस्था कैसी है, माध्यम क्‍या है, किस : / 
ढंग से देता है, शरीर आदि भेद या कुछ भी हो सकता है। रे 
साधक १- तो स्वामी जी वहाँ दया गुण के अनुभव से पुनः गुणी का अनुमान करना क्‍यों . ; 
“कहा जाएगा, प्रत्यक्ष करना क्‍यों नहीं कहा जाएगा ? g 
" स्वामी जी- इसीलिए कि वह प्रत्यक्ष की परिभाषा में नहीं आ रहा है। i 
साधक १- वह प्रत्यक्ष की परिभाषा में क्यों नहीं आता ? 
स्वामी जी - देखो परिभाषा ! 
साधक ३- आत्मा से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है । आत्मना आत्मानमभिसंविवेश । यजु.३२/- 
२१। यह परिभाषा की स्थिति वहाँ घट नहीं रही है। 
` वामी जी - हाँ ! कोई बात नहीं। तो जब आपने व्यक्ति के आकार-प्रकार को देखा कि... 
यह दयालु है । ॒ 
`. साधक १- इसमें दया है। . 
` स्वामी जी- हाँ ! दया को ले तो। एक व्यक्ति में दया देखी आपने । 
' "साधक १- उसका हमने मन से अनुभव किया । ) 
स्वामी जी- हाँ ! चलो, अनुभव किया। मन से ले लो, तो भी मन से तो ईश्वर नहीं दिखेगा? 
साधक १- आत्मा से भी अनुभव किया । ० 
// स्वामी जी- ठीक है ! परन्तु परिभाषा के अनुसार देखना तो यह है कि आत्मा जब सारी 
'_ वृत्तियों को रोककर केवल ईश्वर में मग्न होता है तब उसको जो ईश्वर की अनुभूति होती है, ८ 
परिभाषानुसार वह प्रत्यक्ष माना जाता है। यह समझना चाहिए । 
` साधक १- यहाँ दयालुता गुण देखने को अनुमान मानेंगे। ) 
स्वामी जी- हाँ ! यहाँ केवल अनुमान की कोटि में आएगा । सस्तुतः प्रयोजन भी यहाँ यही. 
था कि दिखता कुछ भी नहीं, इसलिए ईश्वर को मान नहीं रहे हो तो उसको अनुमान से. मान: 
. समझाना तो यह है। जिसने शंका उठाकर रखी है उसको कहना है देखो भाई ! यह गुण: 


' यद्यपि इसमें भी शांकाएँ उभरती हैं कि समाज की ओर से भय हो गया, डर हो गया 
a र ० ला हि त की ओर से हो गया, संस्था की ओर से हो गया! ५९7 
इश्वर को ओर से ऐसा कैसे माना जाएगा ? तो शंका उठाने वाला भाई ह| 
[तो तुम्हारा अनैकान्तिक दिखता है। क्या समझ 2 हा # e 
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साधक ३- अनैकान्तिक दिखता है। 
स्वामी जी -- नहीं आया समझ में ? 
साधक २- भय की स्थिति बाहर से भी बनती है । 
स्वामी जी -- अनैकान्तिक दिखता है। है या नहीं ऐसा? अच्छा ! अब हम कहेंगे ऐसा करो 
: यद्यपि सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना होगा। तो हम कहेंगे जब व्यकित न समाज से, न परिवार से, न | 
` सरकार से प्रभावित है तब भी यदि भय उत्पन्न होता है वह तो ईश्वर की ओर से माना जाएगा ? 
साधक ३- न अपने संस्कारों से प्रभावित है; यह भी जोड़ना चाहिए । 
` स्वामी जी - ले लो इसको भी। हम तो इससे भी आगे और गहराई में जाकर लेते हैं जैसे 
कि यह जीवात्मा जब ऐसा सोचता है कि यह मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरी विद्या है, मेरा धन है 
जो मैंने कमाया है, मेरी भूमि है, मेरी कोठी है, मेरी कार है तब इसके मन में भय उत्पन्न होता है। | 
223 साधक १- स्वामी जी ! इसका कारण समाज बन सकता है । 
स्वामी जी - कैसे बनेगा ? 
साधक ९ - ये मेरी कोठी है, कोई छीनकर न ले जाए। 
स्वामी जी - नहीं, नहीं। यों नहीं देखना । समाज को पहले ही पृथक्‌ कर दिया है। 
साधक ३- उसने सुन-सुनकर ऐसे संस्कार डाल रखे हैं । 0) 
: ` स्वामी जी - न न, वह भी नहीं है कारण। यह भी आपने खींचकर के साथ जोड़: 
देया । हम कहते हैं जहाँ समाज की ओर से शांका ही नहीं है, वहाँ खड़े होकर देखो ! 
5 साधक २- स्वामी जी ! एक स्थान वहाँ बचता है । जहाँ पहले तो व्यक्ति सोच-विचार _* 
“करके यह निश्चित करता है कि ये सब वस्तुएँ मेरी नहीं है। अब जब उसका संकल्प विरुद्ध सोचने? 
< से टूटता है, अपने पूर्व मन्तव्य के विरुद्ध जब वह कहता है कि यह मेरा है तो उसका अपना ही 
संकल्प टूटता है। तो अपनी इस प्रतिज्ञाहानि के कारण उसको वहाँ भय हो सकता है। जो प्रतिज्ञा 
'की थी. अब उसी को पूरा नहीं कर रहा है। अतः वह स्वयं से डर रहा है। 
`: स्वामी जी ~ यह तो आपकी ऊहा हुई। प्रतिज्ञाभंग की अवस्था भी पिछले हेतुओं का एक 


2 


ड जो सब कुछ ईश्वर का मानकर वहाँ पहुँचा है, उसको “ 
भय लगता है। वहाँ बाहर वाला कोई सम्पर्क नहीं होता । वह तो ईश्वर की ओर से होगा ? 
साधक २- यह तो प्रतिज्ञाहानि में आ गया । 
` स्वामी जी - प्रतिज्ञाहानि तो एक विकल्प हो गया। उसका समाधान तो हो गया। आप 
कह रहे हैं बह समाज को देखेगा, उसको देखेगा, वह तो जुड़ गया ? 
` साधक २- समाज को नहीं, स्वयं पहले उसने ऐसा मान लिया था। उ ° 
: स्वामी जी - यह स्वयं वाला भी तो पृथक हुआ | ६४४४ 
साधक २- निर्माण आदि तो ईश्वर का है। म 
८४ स्वामी जी - यह पृथक्‌ बात हुई । यहाँ इसने सारी बातें देखी । समाज को भी देख | 
| he भूमि आदि सबको देखा । . सब को छान मारा और यह सिद्ध कर दिया कि सब कुछ ई 
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[ क । वहाँ चलो, जहाँ सारी सफाई कर दी उसने, कोई छोड़ा नहीं, वहाँ तक पईचकर देखो! 
शे ह जब स्थिति को भंग करता है तब भय होता है । FF 
साधक २- पहले स्वयं स्थिति बना रहा है, पुनः भंग कर रहा है। RR 
` वामी जी - नहीं नहीं, ध्यान देना ! वह प्रमाणों से सिद्ध कर चुका है कि सब ईश्वर का: 
३ और अपना स्व-स्वामि-सम्बन्ध छोड़ चुका है। अब किसी का नहीं है। न राजा का है, न: 
समाज का है, किसी का भी नहीं है और जब पुनः इस स्थिति में आता है कि ये मेरी वस्तुएँ हैं: 
त उसको डर लगता है, भय लगता है। इसका तो उदाहरण ऐसा ही देना पड़ेगा ? 5) 
. साधक ४- स्वामी जी! क्या यह भी ताप दुःख के कारण भयभीत होना नहीं कहा. 5, 
जाएगा ? क्योंकि उसने उस स्थिति में अपने-आपको पहुँचाया था । स्वयं का स्वामी ईश्वर को: 
सद्ध किया था तब ईश्वर से लाभ मिलते थे। अब यदि उसके विपरीत मानता है तो ईश्वर से ; 
मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा, यह सोचकर डर लगता हो ? 2 
न स्वामी जी- वही बात है। लाभ को लेकर डरना, यह भी एक विकल्प हो गया। यह: भी ; N 
“तो उसकी अपनी ऊहा होगी कि मैं ईश्वर से दूर हो जाऊंगा तो मुझे दुःख मिलेगा । इसका भी 
समाधान हो गया | 
` साधक ४- भय का एक कारण तो यह होगा। के 
` स्वामी जी- नहीं। यह तो अनैन्तिक जैसा ही रहा। इसमें नहीं ले जाना चाहिए। जोः 
उदाहरण जितना बने, उतना ही ग्रहण करो | यों तो कहीं भी जाति का प्रयोग करते चलें 
65 “जाओ। ऐसा कहना वहाँ जाति का प्रयोग हो जाएगा। यह भी हो सकता है, इसको तो हमने पहले 
ही ले लिया। ठीक है! जो मैं बतला रहा हूँ, यह होता है या नहीं? इसको काटकर देखो ! नहीं 
तो बस इतने को ही लेकर चलो । ४ 
` अच्छा जी, चलो ! ऐसी चर्चाएँ अच्छी हैं, प्रमाणों से कसो, परन्तु कभी ऐसा मत कर देना, + 
परीक्षण को प्रधानता मत दे देना। ऐसा इसलिए कि कई बार व्यक्ति ऊहा करता-करता सत्य बांतों / ; 
` भी उड़ाने लग जाता है। त्तो ऐसा मत कर देना। इसीलिए किसी विद्वान्‌ का कहना है कि 


. दूसरी बात यह है किसी विषय का जो अंश समझाया जा रहा है, उसी अंश को पकड़कर: 
_ चलना चाहिए। सभी अंशों में ले जाकर उसका खण्डन नहीं करना चाहिए। वक्ता का जो तांत्पर्य ५ 


| ` इन्द्रियाँ, मन, अहंकार, महत्तत्त्व, नस-नाडियाँ आदि जो भी वस्तु-तत्त्व है, आत्मा को छोड्कर रोष. 

- सब सनको आप ईश्वर का स्वीकार करते हैं या अपना ? ध्यानावस्थित होकर निर्णय दो अपना-': 

: अपना। निदिध्यासन के रूप में देखकर बताओ ! प्रमुख बात तो यह है। स्वयं से प्रश्न पूछता " 
है कि वस्तुतः मैं सारी विद्याओं का आदि मूल, सारे पदार्थों का आदि मूल, निमित्त कारण ईश्वर 


को मानकर चल रहा हूँ या स्वयं को? यह आपने सार 
र देखना 
व्यवहार में क्या है? है, आप क्या मानते हैं 


। समय के अनुसार थोड़ा समय लगाया इसमें । इसीलिए क्योंकि अब समय कम है। आप © 
> सुनाएँगे कैसी स्थिति रही ? कहाँ तक पहुँचे अब तक ? FN क्‍ 
/ साधक ४- प्रायः व्यवहार काल में अपने ही मानने की स्थिति रहती है। विचार काल में भी 22 

“किसी प्रमाण से इसका खण्डन नहीं किया जा सकता, इसलिए ईश्वर का ही मानना पड़ता है। 
2 स्वामी जी - आप बताएँगे - 
Se साधक ३- व्यवहार काल में अपना ही अनुभव में आता है। जो अपना व्यवहार है, इससे | 

,` सिद्ध होता है कि अपना मानकर चल रहे हैं। 

द स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
साधक २- दोनों स्थितियाँ रहती हैं। किसी समय व्यवहार काल में भी ईश्वर का मानते 
है, किसी समय अपना मानते हैं। 

2६ स्वामी जी -- अब आप सुनाएँगे - ४००. 
० साधक १- प्रायः व्यवहार काल में अपना स्वामित्व बना रहता है। अल्पकाल यथा उपासन है की 
“आदि में ईश्वर का बन जाता है। भ 

स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे - 
: साधक ७- गौण स्वामित्व अपना भी होता है, परमात्मा का मुख्य रहता है। 
स्वामी जी - और आपका ? 
साधक ६- व्यवहार में अपना ही अधिक दिखाई देता है। वैसे ईश्वर का होता है। | 
स्वामी जी - तो आपको यह ज्ञात हो गया कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध की मान्यता योग में प्रबल | 
` बाधक है और जब तक आपकी यह बनी रहेगी, आप योग में, समाधि में प्रवेश नहीं करः: 
“जपाएँगे । इसीलिए इसको हटाना चाहिए। अब विराम ॥ 
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; अब आप आत्म-निरीक्षण करते हुए यह देखने का प्रयास करेंगे कि सुख का स्वरूप क्या: ङ 
है ? पुनः सुख किस पदार्थ-द्रव्य का गुण है ? पुनः सुख किस-किस स्थिति में मिलता है अर्थात्‌ः 
सुख जहाँ कहीं मिलता है, सर्वत्र एक ही स्वरूप वाला है या भिन्न-भिन्न स्वरूप वाला है 2) 7२8 


इस अवस्था में प्रथम आपको दिखाई देगा कि सुख भिन्न-भिन्न द्रव्यो का गुण है तथा उसकी”. 
भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं अर्थात्‌ कहीं ऐसा सुख उपलब्ध होता है जिसमें दुःख मिश्रित है, कहीं दुःख 5 
'अश्रित नही है । कहीं ऐसा सुख उपलब्ध होता है जो क्षणभर रहता है, कहीं लम्बे काल तक रहता है। .: 
` तो प्रथम आप यह बताएँगे कि सुख किस द्रव्य का गुण है और उसका निर्णय कैसे होता है _४ 
इसी द्रव्य का गुण है, अन्य का नहीं। अन्ततः आपको निर्णय तो करना ही पड़ेगा । इसलिए अभी ३ 
ही करके देख लो ! अथवा आपका अब तक का जो निर्णय है, उसे बताओ । \ 
शः साधक २- एक सुख तो ईश्वर का है; इस विषय में तो कोई सन्देह नहीं है । परन्तु दूसरा: 
जिसको सांसारिक-सुख कहते हैं, वह संसार के ही पदार्थो का है, उसी का धर्म है या आत्मा का $ 
धर्म है, इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है । 5) 
स्वामी जी और जी ! आपका क्त्या निर्णय है? जैसे कि एक निर्णय तो इन्होंने दिया कि 
जो ईश्वर का सुख है वह तो निर्णीत है, इनकी अपनी योग्यता के आधार पर, किन्तु अभी दूसरे 
का निर्णय नहीं हुआ है, अभी करना है कि यह दूसरा सुख जीवात्मा का गुण माना जाए या प्राकृतिक 


चंदार्थों ८ 


साधक ६- एक सुख ईश्वर का और दूसरा प्राकृतिक सत्त्वगुण का अभी तक समझ में आया है | 2 ै 
. स्वामी जी अब आप बताएँगे क्या निर्णय हुआ, दोनों बातों में से ? 2 
का ० नकल “साधक ३- एक तो सुख का आधार ईश्वर को सभी शास्त्रकार मानते हैं; यह और 5 
; ; यह निर्णीत है और 
6. दूसरा प्राकृतिक सत्त्वगुण का गुण है। यह मेरा अपना निर्णय है और शास्त्रकारों !' या. जाना 
5. है, उनका भी ऐसा ही निर्णय समझ में आया है। आ स जे 
` स्वामी जी - तो हमें भी यह बात आज तक जैसी समझ में आई, वह बता रहा हूँ. -. मैत 
पार लम्बे समय तक विचार किया । वर्षों तक लेख-प्रतिलेख पत्रिकाओं में अन्यों: 
5 के रूप में चलते रहे। उन सबके पश्चात्‌ अपनी बुद्धि से यहः निर्णय हो गया कि 
किक सुख जीवात्मा का अपना व्यक्तिगत स्वाभाविक गुण नहीं है और जो नित्य सुख है वह भी 


नित्य सुख जीवात्मा का अपना व्यक्तिगत परन्तु ; क 

ही | 'वस्तुतः नित्यसुख = मोक्षसुख जीवात्मा ` 
` a र्‌ , ik म ~ इ “लक 2 ०) ) GR UT DUO TEC छ ल सु Pe ! > 
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विविध बातें 


5 अब एक पक्ष और आ गया। इसको भी सम्भलकर देख लो। वही बात पुनः उठी कि यह : 
> दुःख किस द्रव्य का गुण है? इसको भी जानना आवश्यक हो गया। अब आप जैसा समझ में | 
` आता है वैसा बोलो । 

5 साधक ७- रजोगुण का । 


स्वामी जी - गुनगुनाने की भाषा नहीं, अच्छी तरह बोलो ! 
साधक ७- नैमित्तिक तो जीवात्मा का है जी ! 
स्वामी जी - न। स्वाभाविक बताओ ! 
साधक ७- रजोगुण का । 
स्वामी जी - और वह जो सुख गुण था वह जीवात्मा का स्वाभाविक था ? 
साधक ७- अनुभव तो जीवात्मा ही करता है। 
स्वामी जी - आपका अभिप्राय अभी वह थोड़ा विचारणीय है। कोई बात नहीं। हम ऐसा 
` नहीं कहते कि हमारा मान लो। मनवाने की बात नहीं है। परीक्षा करके आज तक जो पूरा परिणाम 
निकला हो, उसको सुनाओ ! यदि वह सिद्ध होगा तो हम उसी को व्यावहारिक रूप में स्वीकार 
करेंगे । हमको यहाँ तक पहुँचना है। अपनी बातों को सिंद्धान्तों के रूप में प्रतिपादित करके सम्मान: $ 
आदि प्राप्त करना या किसी का खण्डन करना; ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो है सत्य को. 
जानना-जनाना । क्योंकि यह कोई साधारण बात तो है नहीं। ये जितने भौतिक वैज्ञानिक हैं, एकांध 
को छोड़कर लगभग सारे के सारे, सुख या दुःख के स्वरूप को ठीक प्रकार से, जैसा कि समझना 
= अब तक नहीं समझ पाए हैं। ईश्वर वाले सुख को तो वे स्वीकार ही नहीं करते हैं। ईश्वर क 
मे होगा, वैज्ञानिक वर्ग ऐसा स्वीकार नहीं करता है। प्राकृतिक पदार्थों केः: ४ 
। सुखदुःख के विषय में वे ऐसा ही समझते हैं कि यह एक मान्यता मात्र है। उनका तर्क है कि 
जसको एक व्यक्ति सुख समझता है, दूसरा उसी को दुःख समझता है। उनकी बात थोड़ी देर ` ho jf 
[8 लिए मान लेते हैं, परन्तु हम कहते हैं यदि एक ऐसा दुःख, जो उन दोनों में समानरूप से र्‌ 
दे तो उसको क्या कहोगे? वह भी मान्यता ही होगी ? नहीं आया समझ में ? 
साधक ३- एक ऐसा दुःख है....। i ह i 
॒ स्वामी जी -एक दुःख ऐसा है जिसको दोनों ही समानरूप से दुःख रूप में ही अनुभव करते हैं, ; 
दोनों ही उससे छूटना चाहते हैं, उसको क्या कहेंगे ? वहाँ तो यह नहीं कह सकते कि कल्पनामात्र है। 
इसलिए एक जिसको सुख कहे, उसी को दूसरा दुःख कह दे, सर्वत्र यह नियम नहीं लागू नहीं होगा। « 

-/ “बाधा, पीडा, बन्धन, क्लेश, अशान्ति ये सबको अप्रिय लगते हैं, किसी को प्रिय नहीं लगते 3 
'है। यदि इसका परीक्षण करना हो तो समान स्तर के दो नवयुवक ले लो। दोनों ही समान बुद्धिमान्‌, /९/ 
रोग, सकलांग हों, दोनों की सूझ-बूझ समान हो। दोनों में समानता होनी चाहिए। किसी की बुद्धि. 

“तिकार नहीं होना चाहिए। अब दोनों को थोड्ा-सा चाकू मार दो, डण्डा मारने लगो । अब यदि 

“कहे कि चाकू या डण्डा मत मारो, दुःख हो रहा है और दूसरा कहे कि और मारो, और मारो, बड़ा . 
अच्छा लगा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता । ऐसा भूगोल में कहीं नहीं मिलता । जज 
` ` श्रत्यक्ष-प्रमाण प्रबल है, इसको सभी मानते हैं, तो इसी के आधार पर निर्णय कर लो ! इ 
I] i i ; 


Fe 
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Fe 9 न कोई भी परीक्षण कर सकता है, आप स्वयं दो-तीन मिलकर 
( “प्रकार थोड़े ° हो उसको कहीं Rs 
5 कर सकते हैं अथवा उस एक व्यक्ति को, जो दुःख को कल्पना मानता ही, | 
हर २ मच्छर काटने दो, उसको उड़ाने मत दो या ततैये का छत्ता उसके पास तोड-फोड डालो या कहीं) 
से लाकर दो-चार बिच्छु छोड़ दो जिनमें से एकाध उसको काटते रहें । ° 
हीं दूसरी ओर उसी स्तर और मान्यता वाले किसी एक व्यक्ति को सुरक्षित स्वच्छ सुन्दर: 5. 
स्थान में रखो, जहाँ मच्छर आदि का प्रकोप न हो। दोनों को 'खिलाने-पिलाने में समानता रखो । अब: 
आप देखेंगे कि कुछ ही समय या दिनों में दोनों में स्पष्ट अन्तर आ जाएगा । मच्छर आदि से पीडित: 
प्रतिकूल स्थिति में रहने चाले की बुद्धि नष्ट मिलेगी, जबकि दूसरे सुरक्षित स्थिति वाले की बुद्धि ;: 
-यथावत्‌ मिलेगी । एक शारीरिक स्तर गिर जाने से विनष्ट हो जाएगा, दूसरा पूर्णरूप से स्वस्थ-बलवान्‌ 
'मिलेगा। ये सारी बातें प्रत्यक्ष-प्रमाण से परीक्षित हैं, कोई माने या न माने, पृथक्‌ बात है। इसलिए ९ 
७ “दुःख एक पृथक तत्त्व है और सुख एक पृथक तत्त्व है। उन दोनों के परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ है।':; 
€ स्वभाव से ही ऐसा है। इसलिए हमारी दृष्टि में तो यह सिद्ध है कि सुख एक गुण है, दुःख एक गुण.” 
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( उनको पदार्थ भी कह सकते हैं। अब हम विचार करते हैं कि सुख और £ 
छः 6 दुःख के प्रति हम या संसार के लोग क्या सोचते है? तो इसका उत्तरं यही आता है कि हमको सुख 
हच मिले और सुख भी स्थायी हो, उसमें दुःख मिश्रित न हो। दोहराओ, क्या मिले ? 
` स्वामी जी-हम यह चाहते हैं कि सुख मिले और वह सुख स्थायी हो, क्षणिक न हो तथा 

उस सुख में दुःख मिश्रित न हो। सांसारिक सुख, इन्द्रियों से उपलब्ध होने वाला सुख, क्षणिक, 


gs अस्थायी ही मिलता है । स्थायी मिलता ही नहीं। कहीं आप देख लो, किसी सुख को पकडी, 
क 86 उसमें तत्काल क्षणिकता दिखेगी । कभी-कभी शंकालु व्यक्त कह उठता है कि समाधि में भी तो 


ईश्वर का जो आनन्द मिलता है, वह दो-चार घण्टे या जितने काल तक व्यक्ति बैठ पाता है, उतने: 

- काल तक मिलता है, आगे तो नहीं मिलता । इसलिए समाधि में उपलब्ध ईश्वर का सुख भी तो. 
क्षणिक हुआ ? क्या समझ में आया, ऐसा कोई कह सकता है या नहीं ? “क 

^ साधक ३- हाँ जी ! ऐसा कह सकता है । 5 


स्वामी जी - तो ध्यान देना है कि वह सुख समाप्त नहीं होता किन्तु वहाँ पर हमारे स € 
उश काम 4 कर Se हम बैठ नहीं सकते। इस शारीर से अर्थात्‌ मन से हम उस सुख को: 
2 ` ग्रहण नहीं कर सकते। वहाँ सुख न मिलने में ये सब कारण हैं। सुख क्षणिक है, यह कारण नहीं 
£427. है। . आप भी विचार करो । 2 
ह साधक ७- समाधि का सुख क्षणिक नहीं है, निमित्तवशात्‌ अनुपलब्ध हो सकता है. । : a 


` ` स्वामी जी - दोनों में अन्तर है। मान लो, आप किसी लौकिक हे है । 

’ सुख को ग्रहण कर रहे हैं |. 

. आपका शरीर आदि ठीक-ठाक हैं, सब अच्छा है, न नींद आ रही है, न थकान है, तो भी आप: 
ss ir चपेगी द उस लौकिक सुख को आप सतत ग्रहण नहीं कर सकते । वयां 

ग ? दोहरा लो। ऐसे तो मैने बतला दिया, आपने सुन लिया, पर आपकी बुद्धि में बैठा | 

साधक २- इन्द्रिय, शारीरिक अवस्था आदि सब अनुकूल किसी कसी|| 
लौकिक भी किसे: 

किक सुख को हम सतत प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। se versa लौकिक | 


सुख [ख मिलना बन्दः हो जाता है । 


: या खा ही नहीं सकते। बड़ी बुरी लगती है। कहेंगे इस थाली को उठाकर दूर ले जाओ। ऐसा ' 
“लगता है या नहीं? SS 


साधक ७- लगता है । 5 2) 
स्वामी जी - आपके सामने कोई बाधा नहीं है तो भी आप उस लड्डू के सुख को नहीं ले. 3 


` ° पपा रहे हैं। 
अच्छा ! एक गुड्मार बूटी होती है उसको आपने कभी देखा है? 
साधक ७- देखी है। जिसको खाने के पश्चात्‌ कडवा लगता है । 
YF स्वामी जी - उसके एक-दो पत्ते चबा लो । 
`. ` साधक ३- उसको खाने के पश्चात्‌ नीम भी मीठा लगता है । , 
“' स्वामी जी - उसके पत्ते चबाकर लडू खाओ तो आपको लडू मीठा नहीं लगेगा । किन्तु. 
: समाधि-सुख ऐसा नहीं है, उसमें शारीर स्वस्थ हो, कोई बाधा न पड़े तो कोई कमी नहीं आएगी । 
समाधि लगी हुई है तो सुख मिलना बन्द नहीं होगा, सुख आता रहेगा। दोनों में यह अन्तर है। ८ 
साधक ३- यहाँ क्षणिकता से क्या तात्पर्य है आधा घण्टा, एक घण्टा या कितना ? द 
सवामी जी - नहीं, नहीं ! क्षणिकता तो कई प्रकार से आएगी, उसकी गहराई में हम नहीं go 
“जा रहे हैं। आप यहाँ क्षणिकता को इस रूप में ले सकते हैं, जैसे कि आपने पहला ग्रास लिया, 
उसको इधर-उधर दो-चार बार चबाया । अब उसी ग्रास में एक-दो या चार-पाँच सैकेण्ड में 
* बह सुख नहीं मिलेगा । उसी ग्रास में धीरे-धीरे सुख कम होता चला जाएगा और आगे मीठा नहीं 
लगेगा । ऐसा देख सकते हैं। pe 
¦ साधक ३- कोई व्यक्ति संगीत सुनता है। अभ्यास बनाया हुआ है उसने। एक घण्टे संगीत 
4 का “सुख लिया, उसके पश्चात्‌ बन्द कर देता है । यहाँ घण्टे भर सुख ले लिया तो क्षणिक कैसे र 
हुआ ? है 
। स्वामी जी - संगीत के विषय में आप कह रहे हैं ! उसमें तो पचासों शब्द हैं। वहाँ भी £ ड 
परीक्षण करना हो तो करके देख सकते हैं। उसके लिए पहले एक शब्द को सुनो, पुनः उसी को | 
दोबारा -तिबारा सुनो । अब पता चलेगा कितना सुख है ? वस्तुतः वहाँ नए-नए शब्द आते जाते : 
५ उनसे नया-नया सुख होता जाता है। उसी एक शब्द को क्‍यों नहीं सुनते बार-बार? . 
:. साधक ३- वहाँ क्षणिकता की परिभाषा कैसे लागू होगी, जहाँ व्यकित एक घण्टे भर सुख 
लेता है? वह क्षणिक तो नहीं हुआ ? क 
: स्वामी जी - न न, सुनो तो ! हम यह कहते हैं कि वह सुख स्थिर नहीं रहता, नष्ट होता 
है। पहले इतना ले लो। नहीं जमता है। एक जैसी स्थिति नहीं बनी रहती है। जैसे ह 
E | [का ग्रास आपके मुँह में है, अब आप उसको चबाते जाओ आनन्द आता जाए, चबाते जाओ आनन्द 
| आता जाए, निगलना नहीं, तब तो वह नित्य होगा और थोड़ी देर चबाने के पश्चात्‌ यदि वह फीका 
, करने लगे तो समझो वह क्षणिकता का रूप है । ee 
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|. ' अधिक देर खाया सकता है, इनको तो व्यक्ति ा 
कई घण्टे देखता-सुनता रहेगा और सुख मिलता रहेगा। । 

` रामी जी- नहीं, अन्तर देखो। आप यदि ऐसा मानते ३ 
वाक्य में नित्य सुख होगा। क्या समझ में आया? यदि पूरे संगीत में नित्य सुख है तो उसके एक: `` 
वाक्य में भी नित्य सुख होना चाहिए। यदि एक वाक्य में है तो उसी को ही सुनते जाओ। पूरे: 
बहुत है, पर ऐसा करोगे ? थोड़ी देर में कहेंगे इसे बन्द. 
हैं तब आप देखते हैं, उस समय कितना अच्छा लगता...) 
है किन्तु धीरे-धीरे बही कम होता जाता है, कम होता जाता है और कुछ काल पश्चात्‌ कहने लगतेः 
है - नहीं चाहिए जलेबी, नहीं चाहिए। ऐसा क्यों ? क्योंकि उसमें सुख नहीं आ रहा। अच्छा! 
इसको तो आप मानते हैं कि खीर, हलवे को रख दो तो थोड़े दिनों में सड्‌ जाता है या नहीं 
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है कि संगीत में नित्य सुख है तो एकरी: 
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“रहे हैं। जब तक इस निर्णय पर पहुँच नहीं जाएँगे तब तक योगाभ्यास में अच्छी रुचि होना, जमकर 
चलना, सुख और सुख-साधन की इच्छा ही न करना; ये स्थीतयाँ नहीं आ पाएँगी । यह तो आपको: 
>करना ही पड़ेगा और यहाँ थोडे मन्थन से काम नहीं चलता । थोड़ी परीक्षा से काम नहीं “चल: +४ 
'पाता । बीस, तीस, पचास वर्ष तक योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति पुनः संसार के भोगों में पड़ा: 
देखा जाता है। यदि थोडे से काम चल जाता तो ऐसा क्यों होता ? इतने कच्चे (कम-बुद्धि.) 5 
जान से काम होने वाला नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति बीस, तीस, पचास वर्ष परिश्रम करतां 
: रहे, पुनरपि मन को जीत न पाए, वासनाएँ न हटा पाए और पुनः तैयारी करे कि मैं तो लुट-पिटं: 
रहा हूँ। उधर संसार के लोग सारे आनन्द भोग रहे हैं, मैं तो पीछे रह गया । चलो, अब भी ले: 
लो, कुछ न कुछ तो हाथ लग जाएगा । ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में जाकर संसार का सुख भोगने लगाता 
है। आपने ऐसा देखा है या नहीं? ऐसा ही होगा । 39000 
` अब थोड़ा सुख-दुःख के विषय में एक अन्य विचार करते हैं। संसार में सुख है, इसमें 
मतभेद नहीं है। कोई यह कहने लगे कि संसार में सुख नहीं है तो यह सिद्धान्त के विरुद्ध हैः } 
_यह मत खण्डित हो जाता है। इसलिए सुख है, इसका निषेध नहीं है। हाँ ! कई बार पढने-सुनने 3 
में यह बात आ जाती है कि प्रकृति में दुःख ही दुःख भरा है तो उसका तात्पर्य लेना चाहिए कि 
इसका सुख अनित्य है, दुःखमिश्रित है। इस प्रकार अभिप्राय विशेष से कहेंगे तब तो ठीक है किन्तु: ५ 
Cs * उसमें अभाव दिखाना, इस बात को लेकर कहेंगे तब वह सिद्धान्त खण्डित हो जाएगा। ... £ 
£ ह ० Ca सरस्वती जी ने यह बात लिखी कि संसार में सुख अधिक है और £ 
"दुः । इस विषय में आपका क्या मानना है? हुआ मत बताएँगे 
१९6 कि कया ठीक है? कौन बोलेगा ? हाँ जी ! हक बोलो हे ह क ता 
साधक ४- ऐसा मुक्त की अपेक्षा से कहा गया । 
. स्वामी जी- हाँ जी ! आप बोलो । 
साधक ३- मुक्ति की अपेक्षा संसार में दः ह 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलो । ह 0 (तात ई. । 
साधक ६- ईश्वर और ..... 


/ 3 गाता a अच्छी तरह बोलो, गुनगुनाने चलो, आप बोलो, क्या 097 

5 रा रे ¬ जब सुख और दुःख की तुलना करते हैं तब दुःख अधिक अनुभूत होता है, सुख 222 

` ` स्वामी जी - लगता है आपको अभी बात समझ में कम आई । 2200) 

साधक ७- सुख और दुःख दोनों की तुलना करें तो दुःख अधिक है संसार में, सुख कम है। श} 
स्वामी जी - स्वामी जी ने तो यह लिखा है कि सुख अधिक है? बोलो ! : 
४ साधक ७- सुख और दुःख की जब हम तुलना करते हैं तो संसार में दुःख अधिक अनुभव | 
:- में आता है, सुख कम मिलता है और प्रभु में दुःख है नहीं । | 
। स्वामी जी -- तो अब भी हम आपसे यही पूछेंगे कि संसार में दुःख अधिक है या सुख अधिक 
क. है तो क्‍या उत्तर दोगे ? 

८2 साधक ३- सुख अधिक है संसार में | 
स्वामी जी - और आपका मत है दुःख अधिक है। 
साधक ७- हाँ ! दुःख अधिक है। 
हर स्वामी जी - इन्होंने बताया सुख अधिक है और आपका मत है दुःख अधिक है 
_ज्यायकार की बात आकर खड़ी हो गई कि एक ही विषय में विप्रतिपत्ति होने पर सन्देह ; 
कि इसकी बात ठीक है या उसकी बात ठीक है। तो ये विचारने की बातें हैं। अतः और विचार द: Be i (५ 
“करो, कोई बात नहीं. । 2500 
| एक दृष्टि से सोचो तो एक भाग इसका ऐसा है यदि व्यक्ति बुद्धिपूर्वक ज्ञान-कर्म-उपासना 
»>को ठीक-ठीक करता हुआ संसार के पदार्थों का उचित प्रयोग लेता है तो सुख और दुःख दोनों होंगे 
` परन्तु उनमें सुख की मात्रा अधिक होगी, दुःख की कम होगी । क्या समझ में आया ? 
“`, ` साधक ३- जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना का सेवन करता है, धार्मिकता से जीवन जीता 
< है, उसको सुख अधिक मिलता है और जो व्यक्ति अधर्माचरण करता है, अन्याय आचरण करता-हैः 
' तब उसको दुःख अधिक, सुख कम मिलता है। ऐसे भाव महर्षि जी के भी हैं। और ऐसा ही सुखी: 
“रहता हुआ जीव मुक्ति तक पहुँच जाता है, विज्ञान की खोज करता, बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। >: 
`. स्वामी जी - यद्यपि संसार में सुख अधिक है, पुनरपि इसको दुःखमय क्यों कहा ? अब हम इन : 
:.दोनों पक्षों का इस प्रकार से समन्वय करेंगे। संसार का सुख क्षणिक है और उसमें पतंजलि जी के : 
` शब्दों में चार प्रकार का दुःख मिश्रित हैं। ऐसा देखने पर क्या परिणाम आएगा ? आप ध्यान देंगे कि र 

जब किसी पदार्थ के सुख की क्षणिकता दिख जाती है तब व्यक्ति की उसमें रुचि नहीं होती। वह 5 
उसको नहीं चाहता है, भले ही उसको प्रयोग में लानी पड़े | जैसे एक व्यक्ति को कहो कि यह बीस | 
` लाख की कोठी है, इसमें सारे सुख-साधन विद्यमान हैं। आप इसमें आनन्द से रह सकते हैं परन्तु पाँच ` 
मिनट से अधिक नहीं। पाँच मिनट के उपरान्त आपको झोपड़ी में रहना पड़ेगा । तब वह कया करेगा २ <€ 
' साधक ३- दोनों प्रकार की बुद्धि हो सकती है - कोई तो सोचेगा देख लूँ, कैसा है ? अवसर १5 
का लाभ उठा लूँ। दूसरा सोचेगा क्या करना जाकर । Sr 
> ; स्वामी जी -- दोनों कौन-सी ? 
साधक ३- पाँच. मिनट का अवसर मिला है। इसका सुख देख लो । 
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मी ८ त बकधिमान कौन है? (अडले होशी] चुडिमान्‌ देखेगा पांच पट सुख | 
होना है, पश्चात्‌ निकाल दिया जाऊँगा । अतः इससे अच्छी हमारी झोपड़ी ही है। इसमें रहकर i 


पाँच मिनट का सुख लेना कोई बुद्धिमानी नहीं । इ 
` अच्छा ! एक रोचक दुष्टान्त सुनाता हू। आचार्य उदयवीर जी का होना चाहिए. । ` उन्होंने: 


` लिखा है - एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए सुसज्जित हुआ । 'विवाह-संस्कार 
होने वाला था । उस काल तक उपवास रखना था। यह तो सब जानते हैं युवा-अवस्था में भूख, 
अधिक लगती है । घरवालों मे उसने पूछा - मुझे तीत्र भूख लग रही है, कब भोजन मिलेगा? 
लोगों ने कहा - भोजन तो आपको विवाह-संस्कार के पश्चात्‌ ही मिलेगा, पहले तो नहीं ४ 
मिलेगा। संस्कार कब तक होगा? लगभग इतने घण्टे में। अच्छा ! इतने घण्टे में तो विवाह-संस्कार.. * 
होगा, पुनः खाने को मिलेगा । तब तक क्या भूखा मरूँगा ? जैसा लिखा है, सुना रहा हूँ। पुनः न 
“बह सोचता है - अच्छा ! जिसके आरम्भ में ही इतना भयंकर दुःख है, तो उसका आगे चलकर :; 
$` कया होगा ? मुझे ऐसा विवाह नहीं चाहिए । बताते हैं वहीं से छोड़कर चल पड़ा । तो आप. कभी 
न आ जाना इस विवाह के चक्कर में । 

' अतः समझने की बात यह है कि यह गवेषणा लाखों ऋषियों की है भौतिक वैज्ञानिकों की 
हीं । भौतिक वैज्ञानिकों की तो इस विषय में कोई गति, परीक्षण, विकास है ही नहीं। इस ज्ञान 
र & से वे शून्य हैं। भोगवाद जो अवैज्ञानिक, सांसारिक है और पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका आदि में: > 
£. व्याप्त है। वहाँ के लोग, सांसारिक सुख क्षणिक और दुःखमिश्रित है तथा इसके अतिरिक्त कोई: 
अन्य विशुद्ध सुख भी है, इसको नहीं जानते । | 
`` आप इस ओर ध्यान देगें कि यह जो भयंकर अन्याय आज प्रचलित है, आगे बढ़ता ही जा” 
८रहा है, जिसको आतंकवाद नाम से बोलते हैं, यह इस क्षणिक सुख को न जानने से ही हुआ 
< कारण आप देखेंगे - ऋषियों ने परीक्षण किए और इस निर्णय पर पहुँच गए कि पृथ्वी कौ 


` ` आज भी यदि यह मान लिया जाए, समझ लिया जाए कि लोक में जो साधन हैं, इनसे धर्म- : 
अर्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। इस लौकिक सुख को अन्तिम न माना जाए, अपितु“: 
:/इसके आगे एक और भी अलौकिक, नित्य ईश्वरीय सुख है; यह माना जाए। ये लौकिक साधनः? 
ईश्वर तक पहुँचने के लिए हैं, ईश्वर-प्राप्ति के लिए हैं। भोगापवर्गार्थं दुश्यम्‌ । यो.द.२/१८. < 
लौकिक साधन भोग और अपवर्ग के लिए है। इस बात को माने बिना, न लौकिक-सुख मिल < 
अर सकता है, न मुक्ति का सुख मिल सकेगा। यदि ऐसा मान लिया जाता है तो विश्व के अन्दर ट 
८ जो आज भयंकर कष्ट, दुःख, अन्याय, अज्ञान हैं, ये दूर हट जाते, दूर हट सकते हैं। किन्तु इसके 
ठनिपरीत आज की मान्यता के अनुसार ये बढ़ते ही जाएँगे। इनको कोई दूर नहीं कर सकता 
मान्यतां विपरीत है, कैसे समाधान होगा ? र 2 
रह गए आप इने-गिने दो चार, जो यहाँ योग सीख रहे है किन्तु कल आपकी क्या 


||| होगी, कैसे रहेंगे आप 
EI [शाल जी ! i Sl कौन-सी पंकित में खड़े होंगे, यह पता नहीं। क्‍यों 


साधक ४- जी ! स्वामी जी ! ः 

स्वामी जी - आशुतोष जी ! कौन सी पंक्ति में रहेंगे आप ? 
साधक ३- जिसमें अभी चल रहे है। 

स्वामी जी - और आप सुमेरु प्रसाद जी ! 

साधक २- इसी में रहेंगे । 


2885 स्वामी जी- तो परीक्षण के लिए व्यक्ति बार-बार परिश्रम करता है। अरबपतियों, खरबपतियों .: <) 
`को भी देखता है। आप भी खूब देखो । उनके पास जाओ, उनके घर पर जाकर एक दो-दिन रहो, ** 

\>- पुनः दिखेगा कि वे कितने सुखी हैं? उस अवस्था को देखकर बुद्धिमान्‌ तो कहता है- हे भगवान!” 

४ मुझे ऐसा अरबपति मत बना देना, ऐसा अरबपति मैं नहीं बनना चाहता । परन्तु ध्यान दो, अच्छे ` 

~. विवेक, वैराग्य और अभ्यास के बिना, ये बातें समझ में नहीं आतीं हैं। थोडे से ज्ञान-विज्ञान से, 
थोडे प्रयोगों से समझ में नहीं आतीं। इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण लेना होता 

:-`है.।: बार-बार प्रयोग करना पड़ता है और धीरे-धीरे जब व्यक्त झट निर्णय करने की स्थितिं में' 
:-पहुँचता. है, तब टिक जाता है। | 
एक बहुत बड़ी बात है। इस मार्ग में चलते हुए ऐसी भ्रान्ति होती है, आप अनुभव करेंगे, 


“उसी को पकड़ रहा है, उसी के लिए कमा रहा है, उसी के लिए खा रहा है, उसी के लिए कोठी 
“बना रहा है। अब इधर यह साधक सोचता है - अरे ! मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं: 
कर रहा ! कभी मैं भूल में तो नहीं हूँ ? (मधुर हंसी!! ) ऐसा होता है या नहीं? कुछ तो बोलो ! 
“यह घटना होने वाली है। कोई नई बात तो है नहीं। आपके साथ भी घटेगी या नहीं घटेगी 2 ' : 


`. ऐसा आप भी सोच सकते है। यहाँ एक और भी कारण रहता है जब व्यक्ति को विशेष 
“सुख तो मिला नहीं, तपस्या तो की, खूब परिश्रम किया । यहाँ तक पहुँचा कि खून-पसीना एक 
!'कर दिया और पन्द्रह-बीस वर्ष तक लगा रहा किन्तु जब कोई नया सुख मिला नहीं जैसे कि लोक. 
2 में बडे मीठे-मीठे फल मिलते हैं। परिश्रम के उपरान्त अच्छे-अच्छे परिणाम आते हैं। व्यक्ति 
` आनन्दविभोर हो जाता है और इधर इसको पन्द्रह-बीस वर्ष हो गए, चालीस हो गए किन्तु कुछ 
:-हाथ नहीं लगा । अब घबराता है, उसको लगने लगता है वास्तव में भूल कर रहा हूँ। अब कया 
` करें ? मान लो, बुढ़ापा भी आ गया तो भी वह सोचता है - चलो, गया सो गया, बुढ़ापा 
- सही । बचे हुए काल में कम से कम कुछ तो हाथ लगेगा। लोक का सुख तो मिल जाएगा | -, 
`... चरे कौन थे? सौभरि मुनि थे ! जिनकी महाभारत में कथा आती है। उन्होंने सोचा था कि FF 
लोक़: में बड़ा सुख है, परन्तु अन्ततः क्या हुआ ? घटना यों हुई कि एक दिन कहीं पानी में मछलियाँ >: #८ 
उछल-कूद रही थीं। छोटे-छोटे बच्चे थे, बडे भी थे। सारा परिवार आनन्द ले रहा था । मुनि 
जी को लगा अरे! यह सारा परिवार कितना सुखी हैं! उसके पश्चात्‌ उन्होंने भी लौकिक मार्ग को 
अपना लिया । पुनः पूरा जीवन भोग भोगते रहे और अन्त में उन्होंने यह निर्णय दिया - | 
३ आमृत्युतो नैव मनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदम्मयाद्य । 2 
मनोरथासक्तिपरस्यचित्तं न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ 


€ लिया । तो इन से भी पाठ सीख लेना चाहिए । ये परीक्षण हो चुके हैं। कहाँ नए परीक्षण र 
£ लेड रहे हो? किन्तु एक व्यक्ति कहता है - नहीं जी ! जब तक 


लो । (मूदुल हँसी!!) ऐसे ही कोई कहे कि विष खाने से मर जाता है, मैं ऐसे क्‍यों मानूँ, मैं तो 


[ ` कोई कुछ । पता नहीं क्या? और सम्भवतः अन्त में कोई आपको मार भी डालेगा तो 


सी अर्ष होती, यह अच्छी तरह मैंने समझ 
अपनी बुद्धि से न देख लें कित 
शल के नीचे आने से पैर कट जाता है, तब तक कैसे मान लें। तो भाई ! कटवा के ही देख: 


देखुँगा । खा के देखा तो क्या हो गया? समझ लेना । 
र sh कार्यों में लगे रहेंगे, इन्हीं विषयों को परीक्षण-पूर्वक देखना, उनके निर्णय के लिए, 
परिश्रम करना आदि तब धीरे-धीरे इस परिणाम पर पहद्धच जाएँगे कि यह निश्चित है कि लौकिकः 
सुख क्षणिक है, चार प्रकार के दु खों से मिश्रित है तथा ईश्वर में नित्य सुख है और आपको लगने 
लगेगा हमारे परीक्षण में कोई दोष नहीं है । यहाँ तक पहुँच जाएँगे । ४ 
` जुनः आप क्‍या करेंगे? स्वयं सुखी होकर पूरे संसार को अपने जैसा बनाना चाहेंगे । यह 


> 


इ आएगी । अपने जैसा बनाएँगे । कोई माने न माने, कोई जाने न जाने, किन्तु स्वयं की तरह 

20)) क्यो को सफल करने का प्रयत्न करते रहेंगे। ऋषियों के जीवन में यही बातें देखने को मिलती 

\ 8 £ ह । कितना भी कष्ट हो, बाधा हो, अपमान हो, जो भी कल्पना हो सकती है हानि की, सब मिलेंगी 
हए _ परन्तु आप देख सकते हैं ऋषियों का जीवन । वे अन्त तक अपने सिद्धान्त पर डटे रहे । वे कहते ८: 
= है _ बस ! जैसा मै हूँ, वैसा पूरे संसार को बनाकर छोडँगा और पूरा बल लगा देते हैं । स्वामी. 
५-८ दयानन्द जी को देख सकते है। 


. इसलिए इनके भाष्य को भी श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय के रूप में पढ़ते रहना चाहिए। उसका हमारे. 
ऊपर प्रभाव पडता है। जब हम ऋषियों को सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, पक्षपातरहित, आप्त 
“मानते है और उनकी वाणी को पढ़ते हैं तब हमारे अन्दर जो कुसंस्कार पड़े हैं जन्म-जन्मान्तर के, वें 
>ढीले होते जाते है। वे निर्बल होते जाते हैं और विवेक-वैराग्य के संस्कार दृढ़ होते जाते हैं । पुनः 
पढते-पढ़ाते, सुनते-सुनाते जो कुसंस्कार फीके पड़ते हैं, उनको धीरे-धीरे उखाड्ने की स्थिति में पहुँच 
“जाते हैं। कालान्तर में व्यक्त अपने अन्दर से समूल उखाड्‌ देने की बात करने लगता है । : `: 
:. आपको पुनः पुनः सिखाया जाता है कि आप यदि क्षणभर भी असावधान हो गए तो अन्दर 
से अज्ञान, कुसंस्कार, अविद्या, अधर्म का आक्रमण हो जाएगा । क्षणभर में आक्रमण हो जाएगा, 


इतना सावधान रहना पड़ता है। तो ये सारी विवेचना, विवरण, व्याख्या किसलिए की जा रही 


हैं ? ये सब ईश्वर तक पहुँचाने के लिए की जा रही हैं। इस परिणाम के लिए कि आप दु खों 
से छूट जाएँ और नित्यानन्द को प्राप्त कर लें। इसके पश्चात्‌ अन्यों को, समाज को, राष्ट्र 
आगे बढें तो विश्व को ये बातें सिखा सकें। अन्य लोगों को भी इसी बुद्धि वाले, इसी मार्ग पर 
चलने वाले बनाएँ । 


बातें आती रहेंगी, कोई आपकी बात सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। कोई आपको कुछ कहेगा, 


sere me ego mr *० हार हुए आता 


[TNE 
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Re कौन हल्ला मचा रहा है? वही बालक है या कोई नया आ गया ? इसके माता-पिता को 
८ सूचना दी या नहीं ? 

साधक ७- बच्चा तो वही है। सूचना भी दे दी गई है। 

स्वामी जी - आजकल गृहस्थियों की स्थिति लगभग ऐसी हो गई है कि बच्चे को जितना 
 बिगाड़ा जा सके, उतना बिगाड़ते रहो और यह सोचो कि बच्चा सुधर रहा है। हजारों में से एकाध | 
को छोड़ दो, जो ऐसा नहीं करते, शेष की स्थिति लगभग यही मिलेगी । पता नहीं, इन लोगों ने £ 
ॐ `-बिगाड्ने को सुधारना कैसे मान लिया ? ठीक बिगाड़ का नाम सुधार रख रखा है। बालक हो / /| 
८: या बालिका, सबकी स्थिति एक ही है। दिन-रात टेलीविजन के नाच-गाने, खेल-तमाशे में लगें: 

१,उहते हैं और उनको माता-पिता या अन्य कोई भी व्यक्ति धर्म या व्यवहार का ज्ञान एक मिनट भी 
बैठकर नहीं देते हैं। अब इस स्थिति में कोई यह आशा रखे कि संसार में सुख होगा, शान्ति .: 
मिलेगी, तो यह खरगोश के सिर पर सींग ढूँढने की बात होगी। इसकी ध्वनि नहीं आनी चाहिए 
और नहीं माने तो इसको वहाँ रखा करो, उसी कोठरी में। बस । 
: ~ ` हमारे जो मूल आधार = प्रमुख विषय रहते हैं ज्ञान, कर्म, उपासना, उनमें आप देखेंगे कि. 
व्यक्ति का परीक्षा-पूर्वक ज्ञान का ग्रहण, परीक्षा-पूर्वक अज्ञान का परित्याग प्रायः नहीं हो पाता 
है। जैसे कि आप अपनी मनःस्थिति को देखें तो पता चलेगा कि वहाँ दिन में कितनी ही अनियत 
विचारधाराएँ उठा ली जाती हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्त पहले एक अज्ञान उत्पन्न कर लेता 
है और पुनः उसी से सम्बन्धित किसी विषय की इच्छा करने लगाता है। वही विचार जब व्यवहार 
में आ जाता है, तब जो साधना करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, वह कहता है - अरे! यह तोः 
£ अनुचित हो गया । चलो, आगे नहीं होने देंगे। बह कहता है कि पहले यह कार्य हो चुका है; 
अन्न हमको इसके कारण का पता चल गया। चलो ! पीछे चलते हैं और वह अपनी उस अनुचित | 
मान्यता को, जो पहले बना ली थी, उसको सुधारता है। यह सुधार करना, विशेष ध्यान देने वालों € 
5 की स्थिति मैने बताई। परन्तु जो साधना नहीं करता, आत्मनिरीक्षण नहीं करता, वह कहता है -. 5 कै 
५ अरे | यह तो अनुचित हो गया। चलो, हो जाने दो और वह दोष बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता <5 
है, उसका कोई उल्लेख नहीं रहता । वह दिनभर क्या करता है, क्या सोचता है, उसका कोई): 
:अता-पता नहीं होता । ; ० 
~. जो विशेष ध्यान रखने वाले हैं, उनके लिए आवश्यक है कि दिन में जो विविध इच्छाएँ करते 
“हैं किसी न किसी प्रकार की, उनके विषय में सावधानी वर्ते ? वहाँ ध्यान रखना होता है कि व्यवहार 
से पहले हमारा ज्ञान काम करता है। इसलिए प्रथम हमारा ज्ञान यदि शुद्ध होगा, ठीक होगा ' 
'म्रानसिंक इच्छा भी शुद्ध बनेगी और प्रयत्न करेंगे कि काम अच्छा हो। जैसे कि आप अपने कमरे 
$ बैठे हैं और आपका ज्ञान काम कर रहा है कि अब क्रियात्मक योग की घण्टी लगेगी, अब चलो, 


मर 
| 
t 
है 
। 


.. दूसरी बात, जिसमें बिना औजनों के विचार "उठी “लैंते“हैं'जैसे अकस्मात्‌ एक, दो, पाँच, दस 
[5 या इससे अधिक वर्ष की कोई घटना हुई हो। उसके विषय में आप देखेंगे कि व्यक्ति उसकी ब. 
१३ = तत्काल उठा लेता है। भले ही वह अच्छी नहीं थी, जैसे कि झूठ बोलने की, चोरी करने की) 
* थी आदि-आदि । यह स्मृति बिना योजना के उसने उठा ली। अब उठा ली तो उसी बुरी विचार. ` 
' धारा में बहने लगा। अब उसका अन्तःकरण बुरी विचारधारा की ओर झुकं जाएगा और यदि उसको: ट 
` न रोका जाए तो स्थिति बहुत आगे बढ़ सकती है.। 5 
.._ साधक की दृष्टि से देखें तो उसे यह करना चाहिए कि वह जो बिना सोचे-समझे बुरी स्मृति” 
(उठाकर विचार करने लगा, तत्काल रोक दे और कहे कि यह जो मैंने स्मृति उठाई है, यह तो अच्छी. | 
नहीं है, हानिकारक है। यहाँ एक दूसरी बात ध्यान देने की है कि स्मृति उठाने से पहले ज्ञान काम: 
करता है। उसके आधार पर जीवात्मा बड़ी तीव्रता से सोचना आरम्भ कर देता है। इसलिए जो : 
'च्यक्ित इन बातों को जानता है वह अपने ज्ञान को, इच्छा को, प्रयत्न को पकड़कर रखता है। |, 
>पकड॒कर रखता है' इसका अर्थ आपको कुछ समझ में आता है? कुछ तो आता ही होगा । ध्यान" 
दे ज्ञानादि को पकड्कर रखना और पकड़कर न रखना, ये दो भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। जब ज्ञान, + 
5 उच्छा, प्रयत्न को पकड़कर रखते हैं तब अच्छा या बुरा चाहे जो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं 
र € हो पाएगा। इसलिए साधना के क्षेत्र में यह नियम है कि किसी भी विषय को ग्रहण करने से पहले: 
>> उसकी परीक्षा करो । पुनः उसको ग्रहण करो। यदि उचित हो तो ग्रहण करो, तब ठीक ज्ञानः 
6 ` 'होगा। आया समझ में? कुछ कम समझ में आया होगा ! । 
.._ साधक ३- समझ में तो आया परन्तु ऐसा प्रयोग करना बड़ा कठिन पड़ता है। 
` स्वामी जी- हाँ ! यह तो निश्चित है कि यह तलवार की धार है। इस पर चलना कठिन 
र है। पर आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी ऐसा ही था। आज तो और भी तीव्र हो गया होगा 
८ $ बढ़ गया इसकी कठिनाई का स्तर । ऋषि-महर्षियों के काल में जब कि प्रशिक्षण, परम्पराएँ वैदिक 
रीति से चलती थीं तब भी यह मार्ग तलवार की धार था। अब तो कितना कठिन होगा, अनुमान रा 


कि 


साधक ३- अपनी शक्ति तो उतनी नहीं दिखती । 


स्वामी जी - अपनी की बात छोड़ो । केवल अपनी की बात हम नहीं करते । इसमें जहाँ: 
कहीं से भी ज्ञान-बल को उपार्जित किया जा सकता है, जीवात्मा उसको उपार्जित कर लेता है 
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क जो-जो भी खोत है, उन सबसे संग्रह करना होता है। परन्तु ध्यान रखना कि जो इकट्ठा करती: 
है वही व्यक्त समर्थ हो पाता है। जो संग्रह नहीं करता, उसका कुछ नहीं बनता । `... : 
कठिन के ऊपर विचार चल पड़ा तो इससे सम्बद्ध एक दूसरी बात जान लो । आपने देखा 
कि यह हया ठीक है,-परन्तु इसका फल भी तो कितना बडा है ! साथ में इसको भी 
CN i DE ms चक्रवर्ती राजा बनते रहो और दूसरी 
क FS | 
` साधक ३- दूसरा मोक्ष वाला । Ei 


देख या रा CR कौन हुआ ? इसलिए कठिन कार्य के साथ में उसके फल कों 7, । 
€ र रक नियम सुन लो - कोई भी कार्य सामर्थ्य और अभ्यास से सरल होता 6 


और कोई भी कार्य असामर्थ्य और अनभ्यास से कठिन होता है। इसको सब स्थानों में लागू कर El 7 
क्या करोगे ? कठिन और सरल की परिभाषा समझ लो । हाँ जी! कया समझ में आया? ८5: 
साधक २- कोई भी कार्य सामर्थ्य और अभ्यास से सरल हो जाता है। # 
स्वामी जी - सरल हो जाता है, कठिन नहीं रहता है। यदि सामर्थ्य कम हो या अभ्यास : 

तन. हो तो कोई भी कार्य कठिन दिखाई देगा, चाहे झाडू लगाना क्यों न हो। जैसे कि मैं आपको 

: “जो प्रलयावस्था बनाने के लिए सिखाता हूँ, बताता रहता हूँ, उसको अभी आप बनाओ और मैं भी 

“बनाता हूँ। अब देखो ! इसमें मेरा अच्छा अभ्यास होने से, सामर्थ्य होने से तत्काल मैंने बना दिया : 

और आपको बडी कठिनाई हो रही है। | 
साधक ३- बना लेना अथवा बनाए रखना है? 
स्वामी जी - बनाना ही नहीं, उसको बनाकर रखना पड़ता है। आगे भी ध्यान रखना पडता 
`, ` है, जैसे कि देखिए, एक बार हमने बना दिया, इसके उपरान्त यदि असावधानी हो जाए, तो कहीं.; 

८: भी छिद्र हो जाएगा । स्थिति भंग हो जाएगी । Ee 

। साधक ३- अर्थात्‌ पढ़ने-पढ़ाने आदि व्यवहार में भी बनाए रखते हैं ? २२2) 

&+ स्वामी जी - बनाए रखता हूँ और यदि .थोड्डी-सी भी असावधानी हो जाए तो छिद्र हो जाएगा | 

` इसमें, प्रलयवत्‌ अवस्था बिगड़ जाएगी । यह आजकल तो आँख खोलकर बनाने का अभ्यास हो गया 

“किन्तु आज से तीस-पैतीस वर्ष पीछे आँख खोलकर मैं प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बना सकता था। उस €. 

; समय क्या होता था? बनाना, चलना, थोड़ी दूर पर टूट जाना; यही प्रक्रिया चलती थी। मार्ग में चलते: 

- समय ऐसे करता था कि थोड़ा-सा देख लिया, पुनः अपनी स्थिति बना ली और चल पड़ा। थोडा-सा. 

२५ देख लिया, पुनः अपनी स्थिति बना ली और चल पड़ा। उपासना करते समय आँख बन्द करके तो 

«सतत बनाए रखता था परन्तु उपासना काल में भी आँख खोलकर नहीं बना सकता था। अब हो जाता 

-ऽहै। आपने तो अभी थोड़ा-थोड़ा परिश्रम करना आरम्भ किया है। यह तो नाममात्र का प्रयत्न है; 

«ठीक है या नहीं? ॒ 

`. साधक ३- वैसे तो पन्द्रह साल से कर रहे हैं। | 

` स्वामी जी- वही कौन-सा अधिक है! वह भी तो बहुत थोड़ा है। उसमें भी बहुत- 
समय तो पहले संस्कारों को दबाने में निकल गया होगा आपका। या ऐसा नहीं हुआ ? | 

साधक ३- वह तो अभी भी जाता है । 2, 

iA स्वामी जी - वही तो कहा । पहले के संस्कारों को दबाने में कितने ही वर्ष निकल: 

~ गए. । अब .भी जाता है, तो इसको तो योगाभ्यास में लगा हुआ नहीं माना जा सकता । वह त्तो 

*:उसी के दबाने में लग गया । अब तक आपने जितना भी परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, संगति 

“की, पढा-पढ़ाया, तब जाकर यह स्थिति आई है कि - हाँ ! यह मार्ग अच्छा है। इतना समय. 

आपंका लग गया तब जाकर यह स्थिति बनी है। यदि इतना भी परिश्रम न करते, इतना पंठन- 

पाठन न किया होता, इतनी संगति न की होती, इतनी रुचि न बनाते तो आज भी आप वैसे होते: 

(जसे संसार के अन्य लौकिक युवक होते हैं। आपने सुना है, स्मरण हो तो देखो | कया कहा 

| 9 कहा - अधर्म बड़ा कोमल, बड़ा मीठा, बड़ा स्वादिष्ट लगता है और धर्म अति कठोर 

कठिन है, कडवा लगता है। सुना है या नहीं सुना है? 

४» साधक ३- मनुस्मृति के श्लोक का अनुवाद है। 


- {£ 
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स्वामी जी- हाँ जी ! आपको ध्यान है 
साधक २- ध्यान नहीं है । श), 
` ` ` स्वामी जी - स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा है । जहाँ वैशेषिक के आधार ३ 3: 
के ८ जीवात्मा के गुणों का परिगणन किया गया है, वहाँ लिखा हुआ होगा । | 
साधक ३- चौबीस गुणों का । | Mo: 
6 २ स्वामी जी - और सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में क्या संकेत दिया गया है? वहाँ से ये स्मरण £ 
कर लो। यद्यदग्रे .....- ? k 
६ साधक ३- यद्यदग्रेविषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 2) 
स्वामी जी - तो हमारी विचारधारा चल रही थी कि मानसिक स्तर पर जो हमारा ज्ञान-: 
कर्म उपासना का प्रवाह चलता रहता है, उसको परीक्षा-पूर्वक करते रहने का अभ्यास करना पड़ता 
\ है। यदि परीक्षा-पूर्वक नहीं करेंगे तो मिथ्या-ज्ञान ग्रहण हो जाएगा, सत्य-ज्ञान का त्याग हो जाएगा Ee 
कि और उससे धर्माचरण का परित्याग तथा अधर्म को मानसिक स्तर पर आचरण में ले सकते हैं| 
(SS वैसे ही जो उपासना नहीं करनी चाहिए, उसको भी करते रहेंगे और जो उपासना करनी चाहिए, 
१5 उसको छोड़ देंगो। उदाहरण के रूप में इसको लेकर चलते हैं। अच्छा ! आज क्या बना था ? 5: 
साधक ३- हलुआ । 8 
. स्वामीजी- ठीक है। मान लो, आपको भूख लगी और भोजन की घण्टी लग गई । अब, 5 
हलुए की स्मृति आ गई और झटाझट आप थाली-कटोरी लेकर पाकशाला कौ ओर चल पड़ें।: 
यह क्या हुआ ? हलुए की उपासना यहाँ से आरम्भ हो गई और वहाँ पर ईश्वर की उपासना छुट: 
गई । उदाहरण समझ में आ गया या नहीं आया ? हलुए की उपासना का अभिप्राय है ईश्वर में: 
९ प्रेम था, लह प्रेम ईश्वर से हट गया और हलुए में हो गया। यों कहो, आपने ईश्वर को प्रेम 
करना छोड़ दिया और जिस हलुए से प्रेम नहीं करना था, उससे प्रेम करना आरम्भ कर दिया: 
आपने ईश्वर को बिना परीक्षा के छोड़ा है। ऐसा ही होगा सब स्थानों में। आपने यह सोच 
9) लिया कि हलुआ आनन्द-स्वरूप है, मुझे कृतकृत्य बना देगा। मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा। हलुए से: 
क जजों इतना प्यार है, वह हलुए की उपासना कहलाएगी । 
दूसरे पक्ष में - बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति कहता है 
EF jive भोजन 28 भूख का मिलेगा, बुद्धि बढ़ेगी, इन्द्रियाँ काम करेंगी, पढ़ेंगे, ध्यान. 
व्यायाम उपकार | | ९ 
. करेंगे, बिना उपासना के खाएँगे । आ श सहव की समास 
5 ` अभी भी नहीं आया समझ में आपको? अच्छा ! दूसरा दृष्टान्त ले लो । आपने किसी 
कार-जीप चलाने वाले को तो देखा होगा ? जब उसकी गाड़ी का तेल समाप्त हो जाता है, तब 


क्या करता है? तेल डलवाता है। अब सौ रुपये का डल गया दो सौ का डल गया । तो उधर 


ऽडलता ३ 5 इधर बेचारे को दुःख होता रहता है, पर तेल डलवाता है, क्या करे ? समझ: में 


साधक ३- तेल डालना आवश्यक है। NS 
र Sl र सवा ही पड़ेगा उसको। वैसे डालना नहीं चाहता। पर उसको 
= Se यवान्‌ व्यक्ति को भोजन खाना पड़ता है। खाना चाहता नहीं हैं| | 
[न क्या समझ या उलरा दिखने लग गया ? वैराग्यवान्‌ ) 
; राग्यवान्‌ को इसलिए खाना. पड़ता 
F Coma Rr ४५ 0 


es inne, 


एरा 


शरीर 


काम नहीं 


साधक ३- यह ईश्वर की व्यवस्था है, ऐसा क्यों नहीं सोचता वह ? खाना है, स्वस्थ रहना: 
है, बुद्धि से काम लेना है, इसलिए खाएँ, ऐसा क्यों सोचता है? 
स्वामी जी - कैसे जैसे ? 
.._ साधक ३- खाना पड़ता है, ऐसा कहने पर विरोध दिखाई पड़ता है। यह ईश्वर का विधान | 
/ है, ऐसा क्‍यों नहीं सोचें ? > 
स्वामी जी - अच्छा ! आपको दवाई खानी ही पड़ती है या नहीं ? ऐसी कोई असम्भव बात 
तो है नहीं। आपको दवाई खानी पड्ती है या खाना चाहते हो ? 
£. साधक ३- शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए. खाते हैं । 
८ : स्वामी जी - पुनः वही बात यहाँ भी है । भोजन भी ऐसे ही खाता है। यही विवशतां. ञी 
`. प्रक्रिया यदि पशुओं में देखनी हो तो देख सकते हैं। वहाँ आपकी तरह न चटनी होती है, न 
अचार'। यह डालो, वह डालो, छौक लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता । बेचारे ऐसे ही समेट कर 
“चेर में डाल लेते हैं। आपने देखा नहीं कैसा रूखा-सूखा खाते रहते हैं। आपको पता नहीं: 
लगा ? आक जानते हैं? एक पौधा खड़ा होता है । उसको हम खाए तो मर जाएँ किन्तु बकरी. 
ऐसे सरलता से समेटती है और निगल जाती है। सारी शाखाओं को मरोड-मरोडकर खा जातीं 
है। स्वाद आ रहा या नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं चलता । 0 
साधक ३- कुछ स्वाद तो आता होगा ? 
स्वामी जी - जो स्वाभाविक रस होगा, होता ही होगा, वह साधारण बात है। किन्तु हमारी 
तरह वहाँ नमक-मिर्च मिलाकर अरुचिकर को रुचिकर बनाने की बात तो नहीं होती ! वहाँ तो भूखे 
'मिटाना मुख्य है। मान लो, ऐसा न करें तो क्या होगा ? भूखे मरेंगे या नहीं ? जहाँ तक स्वाद 
«की बात है यूँ तो हम लड्डू खाएँगे तब रस = मिठास तो हमको भी आएगा । खाना पडता है और 
मिठास आती है, यह तो स्वाभाविक बात हो गई और इतना तो होना भी चाहिए, अन्यथा यदि कभी | : 
“मीठे-फीके का पता ही न चले, तब तो हम सड़ा-गला कुछ भी खा जाएँगे । | ॥ 
A अब पता चला कि खाना पड्ता है, खाना नहीं चाहता। इसी दृष्टि से सोचो तो वैसाग्यवान्‌ , ⁄, 
5 व्यक्ति को सोना पड़ता है, सोना नहीं चाहता। अब बताओ, क्त्या करोगे ? MSS 
` साधक २- नहीं, सोना कोई नहीं चाहता । 
` ` स्वामी जी - वैराग्यवान्‌ ऐसा चाहता हँ । 

साधक २- लौकिक व्यक्ति कोई नहीं चाहता । 
` स्वामी जी - लौकिक व्यक्ति के लिए तो कठिन है। हाँ ! कोई बहुत लम्बी-चौडी आय. 
कोई फोन आएगा, लाखों की चाटे को बात है, तब तो सोना नहीं चाहेगा । I 
`. साधक २- नीद छोड़कर उठना तो कठिन होता है । ज 
.. स्वामी जी - तो यह उनकी मनःस्थिति बताई। बैराग्यवान्‌ ऐसा इसलिए चाहता है यदि वह 
भेता है तो समाधि भंग होती है और समाधि में जो आनन्द आ रहा था, बड़ी अच्छी स्थिति बन रही 


५3 ष वह हाथ से चली जाती है। इसलिए सोना नहीं चाहता। किन्तु लौकिक व्यकित तो यह 
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"रह करो, किसी. से किसी से द्वेष करता है। इसलिए "लिए सो जाओ तो अच्छा रहेगा, 
(९१ हो ठीक है। वह सोचता है सो करके इन झंझटों से अपना पीछा छूट जाएगा। इसलिए जितनी 
२ देर तक नींद रहेगी, कम से कम उतनी देर तो निश्चिन्त रहेंगे। आगे जो होगा, होता रहेगा, इतने 
चण्टे समस्या से तो बचो। वैसे तो कईयों को सप्ताह-सप्ताह नींद ही नहीं आती, ऐसे में यदि एक ` : 
& ` दिन नींद आ जाए तो भाग्यशाली समझते हैं। उनके लिए सोने के अतिरिक्त ऐसा आनन्द और कहाँ: 
® ` से आएगा? निद्रा काल में व्यक्ति दुःखों से छूट जाता है, उसकी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है | 
(६ तो आपको तो सुना दिया कि योगी को सोना पड़ता है, वह सोना नहीं चाहता । योगी को: 
E खाना पडता है, वह खाना नहीं चाहता। अब आप कहेंगे यह जीवन तो बहुत भर्यकर है। इसलिए. 
थे तीनों वर्ग ज्ञान-कर्म-उपासना बडे गम्भीर हैं। यह जो मैने भोजन का दुष्टान्त दिया, इस दृष्टान्त. 
से आप उपासना को समझ सकते हैं। उपासना अर्थात्‌ दिनभर कोई न कोई सुखप्रद लौकिक विषय 5 
हमारा प्यारा बना रहता है। तो उनमें जो प्यार बना रहता है, वह उसकी उपासना कहलाती है।. . ३; 
केबल इतना समझना कि उपासना वही होती है हम जो दो समय बैठकर करते हैं, उसी का नाम्‌ ४: 
उपासना है और कोई उपासना नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए इस लौकिक उपासना + 
को छोड़कर केवल ईश्वर की उपासना करनी उचित है, ऐसा समझना चाहिए। अब लौकिक: 
उपासना भी उपासना होती है, इसमें शब्द-प्रमाण है महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का वाक्य कि कोई 
मनुष्य क्षणभर भी ज्ञान, कर्म, उपासना से रहित नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश विद्याऽविद्या. नवमः 
में यह बात उन्होंने कही । ज्ञान-कर्म-उपासना का तारतम्य चलता रहता है । a 


$ साधक ३- उसमें तो ऐसा बताते हैं कि मन एक काल में एक ही विषय को ग्रहण करं 


आप मन की जो गति है, उसको देखो ! इतनी-सी देर में ज्ञान-कर्म और उपासना तीनों कर डालेगाः ज 
बताओ, क्या कर लोगे? मन कितनी तीव्रता से काम करता है, इसको पकड नहीं सकते। हम यह 
नहीं कह रहे हैं एक काल में एक काम नहीं करता, हम तो यह कह रहे हैं, ये तीनों चलते ही रहते 
ह| धारावाही चलते रहते है। सो जाए तो पृथक्‌ बात है। व्यक्ति किसी एक विषय में ज्ञान ग्रहण: 

»/ कर रहा हो तो वह प्रधान बना रहेगा। इतना तो हो सकता है किन्तु वहाँ से हटते ही किसी त. 
किसी की उपासना तो करेगा । i) 

अब ध्यान दो, मन को ऐसे पकडे रहना पड़ेगा । अपने मन को, बुद्धि को दिनभर पकडकर 
चलना पडेगा। अब बताओ, सुखी रहोगे या दुःखी हो जाओगे ? ऐसे पकडे रहना पडता .है!: 
असावधान होते ही गलती हो जाएगी । अब देख लो, कैसा, कितना सुखप्रद या दुःखप्रद है यहं! 
ऐसे क चलना पड़ेगा, जैसे कि पर्वत की चोटी पर कार चलाने वाला कार को नियन्त्रित pa 
५ [ न ह रास्ते होते हैं, जहाँ वह देखता है, फिसल गया तो कुछ नहीं बचेगा । - | इसलिए [ हु 
पा सा हो गया, यह कुछ नहीं सोचता पहाड़ों पर। केवल यही सोचता है लुढ़क गया 
त रदा, मे गाड़ी, न यात्री, कुछ नहीं रहेगा। अतः जहाँ भयंकर टूटफूट, नीचे की ढाल होती 

"का नही, | पर, वहाँ साधारण व्यक्ति जो डरने वाला होता है, वह तो ऐसे डुबक कर बैठता है। देखता 

भी नहीं दाएं-बाएं क्या है? भयंकर डर लगता है। . FN 


हि (7 यार हम चले थे मसूरी से यमनोत्री NS 
ताते हैं। तब मसूरी से एक मार्ग था यमनोत्री को। अब तो सुधार हो गया है रास्ते का, ह 


उन्नीस -उन्नीस दिन की यात्रा बना बनाई (१ 


(I 


ता रा 
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£ /पूछो ही मत। अच्छा ! जो व्यक्ति निडर होता 
: ता है वह तो यह देखता रहता है कि (222 
| गिरेगी तो ऐसे बचूँगा, उधर गिरी तो वैसे बचूँगा । तो वहाँ जो स्थिति होती र क 


:~अवस्था होती है वैसी ही महर्षि कपिल का यह 
i सांख्य द.४/१४ । अब विराम ॥ ह सूजन कहता दै इवुकारव-रका स्र स 


जपविधि : भाद्रपद शु. ४/२०६०-३१/८/०३ 
: „ˆ . अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को उन बातों पर विचार करना चाहिए जो उसकी 
पूर्ति के लिए उपाय के रूप में प्रयुक्त होती हैं तथा उन-उन बातों से भी सावधान रहना चाहिए 
जो. उसके उद्देश्य की पूर्ति में बाधक हो सकती हैँ । कः 
` संसार में यह प्रसिद्ध बात है कि व्यक्त्ति जो कोई कार्य कर रहा है, उसमें उसका कोई एक | 
साध्य होता है, वह स्वयं साधक के रूप में रहता है तथा शेष पदार्थ साधन के क्षेत्र में आ जाते 
है। अतः योगाभ्यासी व्यक्त्ति देखता है कि मेरा साध्य क्या है, कैसा है और उसकी सिद्धि के. 
लिए कौन-कौन से साधन है तथा कौन-कौन-सी आने वाली बाधाएँ दूर हो जाएँगी । इसी के साथ 5 
४ जानने योग्य एक स्वभाव-सिद्ध बात यह है कि व्यक्ति जब यह देखता है कि मेरा लक्ष्य पूर्ण होने 
वाला ही है तो वह सभी कठिनाइयों को देखता हुआ भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। ' 
5... यहाँ आपको ज्ञात हो कि साधक का लक्ष्य समाधि के माध्यम से ईश्वर-प्राप्ति है, मोक्ष-प्राप्ति 
है और ऐसा ही समझता हुआ उसकी आवृत्ति करता है तथा ईश्वर से अपना सीधा सम्बन्ध बनाने 
“का प्रयास करता है। इसी के अन्तर्गत उपासना की सज्जा के काल में ईश्वर का वर्णन करते ह 
कहंता है - सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर ह पे 
है। . इस काल में ईश्वर को 
: कहता है - हे ईश्वर ! 
र अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा या 
/ ही हैं। 


पर 
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. साधक कहता है - हे ईश्वर ! आप स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
या र अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी 


अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुप 
id आपकी ही उपासना करनी योग्य ह्वै । 


अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। आप \ 
वर्णन से काम चलाता है, यदि साधक के पास समय 


हुआ स्तुति करता है, जैसे कि वह पुनः 55; 
स्वरूप योगदर्शनकार ने बतलाया - 'क्लेशकर्मत्रिपाकाशयैरपरामृष्टः 


पुरुषविशेष ईश्वरः । आप अविद्या आदि कलेशों से रहित हैं। अशुभ कर्म कभी नहीं करते, शुभकर्म : 
ही करते हैं। संसार के सुख-दुःख को कभी नही भोगते, जैसे कि हम जीवात्मा भोगते हैं। अत 
` इन भोगों से जो संस्कार पड़ते हैं, वे भी आप में नहीं होते । ऐसा आपका स्वरूप है। आप हमं 8 
जीवो जैसे नहीं हैं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌। आपकी विशेषता है कि आप में इतना ज्ञान-विज्ञान £ 
है कि किसी जीवात्मा में आपके तुल्य या अधिक ज्ञान नहीं है । सएष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ड 
आप गुरुओं के भी गुरु हैं। काल से कभी मरते नहीं । तस्यवाचकः प्रणवः। हे ईश्वर ! आपका 
) नाम, वाचक, प्रकाशक *'ओम्‌' है । आपका नाम व स्वरूप बताकर दर्शनकार पतंजलि ने पुनः 
Lo ' जप=ध्यान-उपासना की विधि बताई । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। ओम्‌ का जप करो और उसके अर्थ को: 
“विचार करो । पुनः दर्शनकार ने जप का फ़ल बतलाया ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभआवश्च। हें: 
इश्वर ! आपके स्वरूप को जानकर विधिपूर्वक जो व्यक्ति जप करता है और व्यबहार में आपकी: 
' आज्ञा का पालन करता है, उसको आपका साक्षात्कार और उसके अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता: 
तथा योगाभ्यास से सम्बन्धित विघ्न-बाधाओं की निवृत्ति होती है। साधक और आगे बढ़ता हुआ. (£ 
ईश्वर के स्वरूप की और पुष्टि करता है जैसे कि हे ईश्वर ! आपने बेद में अपने स्वरूप का वर्णन) 
किया है - स पर्यगाच्छुक्मकायमत्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो-. 
<र्थान्व्यदधाच्छाश्वती भ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८। = 
.. आप सब स्थानों में व्यापक हैं आदि रूप में मन्त्रार्थं अन्त तक करता चला जाता है। 
` ` पुनः साधक अपने विषय में विचार करता है - हे ईश्वर ! मैं कैसा हूँ.? मैं अल्पज्ञ हूँ, "5 
एकदेशी हूँ। एक ही स्थान पर रहता हूँ। मुझमें अल्पशक्ति है। मैं कर्म करने में स्वतन्त्र, द 
/और फल भोगने में आपके आधीन हूँ। इस प्रकार अपने स्वरूप का विचार करते हुए साधक कहता. ४ 
6. है - अब मैं जिस शरीर, इन्द्रियों, पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश से साधना करता हूँ, उसके 
Ne स्वरूपं का विचार करूँगा और वर्णन करता हैं - सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः----.- का नाम 5 
' उ (a Do हा महत्तत््त बनाया । महत्तत््त से अहंकार और अ 
कम < तथा स्थल व शारीर तथा उन तन्मात्रों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
करते हैं। आगे साधक कहता है - हे i Br साषत के रूप. के 
योग्य नहीं हैं। ये तो हमारे साधन हैं। उपासना हा पा कमा 
आप ही हैं । 3 


» अब वह जप-उपासना कैसे करता है? FN 
अर्थ करो । पुनः पाठ करो, रुको तो पहली विधि है - प्रथम मन्त्रपाठ करो, रुको, ३? 


| 


EAN, 


68 


हर ईश्वर को सम्बोधित करना, ईश्वर-समर्पित रहना भी साथ-साथ चलते हैं । Se 

र अच्छा ! आपको ध्यान हो तो सुनाओ, कैसे करेंगे? पहले मन्त्र का पाठ, पुनः अर्थ करो । 

१/जैसे कि एक मन्त्र लेते हैं। ओम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः 

, शिवाय च शिवतराय च। यजु.१६/४१। तो पहले इसका पाठ करेंगे, पुनः क्या करेंगे ? 
| साधक ४- एक-एक शब्द का अर्थ करेंगे । 


स्वामी जी - कैसे करेंगे ? 


; साधक ४- नमः शम्भवाय च सुखस्वरूप ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार हो अर्थात्‌ हम उसकी: 
आज्ञा का पालन करें। मयोभवायच सुख के उत्पादक ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार। नमः शङ्कराय 
:*:च् सुख देने वाले ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार हो और मयस्करायच अपने भकतों को सुख देने | 
' चाले, भक्ति मार्ग पर चलाने वाले ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार हो और नमः शिवायच कल्याण | । 
७७ स्वरूप ईश्वर के लिए, शिवतराय च अत्यन्त कल्याणकारी ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार हो। | 
~` स्वामी जी - इस प्रकार से अब एक बार पाठ और मन्त्र का जप करना है। हम मिलकर बोलेंगे-, 
ओम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 
साधक ने पाठ किया, पुनः अर्थ किया - हे ईश्वर ! आप सुखस्वरूप हैं। मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ। आप सुख के उत्पादक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ आदि। एक बार 
'पाठ करता है, पुनः अर्थ करता है। यह पहली पद्धति है। इसमें किसी को बाधा नहीं पड़ती । इसमें 
धीरे-धीरे व्यक्ति मन्त्रपाठ के साथ-साथ अर्थ का विचार करने में समर्थ हो जाता है। वहाँ भी: 
कोई कठिनाई नहीं होती है। | 
४ दूसरी पद्धति में शब्दों को लम्बा बनाता है और पाठ करते हुए अर्थ का विचार करता है। इसमें > 
आरम्भ से साथ-साथ अर्थ करना होता है। यद्यपि पहली से यह कुछ कठिन है तो भी हम अभ्यास 
'करेंगे। पहले शब्दों को लम्बा बनाएँगे, शब्द का उच्चारण भले ही टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए परन्तु उच्चारणे ' 
के साथ-साथ अर्थ का विचार करेंगे। ईश्वर-समर्पित होकर ईश्वर को सम्बोधित करेंगे - . ` 
५... गायन - ओ55 55 ऽम्‌। शा 
: ओम्‌ इतने काल में पाठ किया और मन-मन में अर्थ किया - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक' 
। पुनः आगे पाठ - ओऽऽ म्‌ नमः55 शम्भवाय च ऽ मयोभवाय च ऽ नमः ऽऽ शङ्कराय च 5 मयस्कराय च 
` + नमःऽऽ शिवाय चऽऽ शिवतराय च 5 । sr 
: शब्द को लम्बा बनाता है और साथ-साथ अर्थ का विचार करता है । यह दूसरी पद्धति है ।` 
` तीसरी पद्धति इससे कठिन है । बहुत उच्च कोटि का योगाभ्यासी, जिसका मन अधिकार में 
है, जिसका आत्मा पर संयम है, वह इसको कर सकता है । इसमें पाठ, अर्थ और ईश्वर-समर्पण 
“सामान्य गति से चलते है। जैसे - ओम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय 
'च नमः शिवाय च शिवतराय च। a 
„`. इसमें मध्यम गति से पाठ करना, अर्थ करना, सम्बोधन करना और ईश्वर-समर्पित रहना; ये 5 
सब करने होते हैं। यह पर्याप्त परिश्रम साध्य है। ns 
` ~` आब मन्त्रोच्चारण के अन्य प्रकार देखो। बिना बाहर उच्चारण किए. मन-मन में ही जप ||| 
| प्रयोग में लाई जा सकती हैं। साधक इन विधियों से मानसिक | 
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अब आप मानसिक जप करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार जो विधि ठीक लगती हो, उसका ° 
करेंगे । मन्त्रपाठ, अर्थ का विचार और ईश्वर को सम्बोधित करेंगे। आरम्भ कीजिए। टश 


` प्रयोग आरम्भ ......- समय लगभग पाँच मिनट । ९: 
मन में ओम्‌ 555 हे सर्वरक्षक ईश्वर ! नमः शाम्भवाय च आप सुखस्वरूप के लिए मैं .- 
€ नमस्कार करता हूँ, ऐसे अर्थ करते जाएँगे । र कं 
G- ड सावधान होकर वृत्तियों का निरोध करते रहेंगे। ध्यान रखिए, -सी वृत्ति उठा ली गई : 
$ छै उनको पकड॒कर तत्काल रोकना है। 
र (र अब आप रुकेंगे। अब एक अन्य प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि मन कार या 
क पंखे की भाति एक जड़ पदार्थ है और हम आत्मा चेतन पदार्थ हैं। इस ज्ञान-विज्ञान को मन में 
७ रखिए। आपके मन में ये जो बातें चलती रहती हैं कि विचार आ गए, विचार चल गए, मन नहा « 
इ ` आन रहा, मन वश में ही नहीं आता, क्या करं ? तां इसक लिए विचार कहाँ से आते हैं ? कोन : 
` विचारों को उठा रहा है? इसको आप आत्मा से देखेंगे और इसका पता लगाएँगो कि वास्तविकता - 
डः ' क्या है? स्मरण रखें, वास्तविकता यह है कि विचार कहीं स भी नहीं आत! न मास्तच्क स, 
कर जन हृदय से, न नाडियों से, न ही ईश्वर की ओर से, न पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु, न आकारा का आर 
से से आते हैं। विचारों को उठाने वाले, उभारने वाले हम स्वयं जीवात्मा हैं। सिद्धान्त यही है, किन्तु - 
` यहाँ तक पहुँचने के लिए आप यही ध्यान से देखेंगे कि विचार कहाँ स आते है? इसी का दखना र 
है और कुछ नहीं करना है आपने। ध्यान से देखो कि विचार कहाँ से आते हैं? कहीं तो पता > 
“ चलेगा। कहीं से तो आते होंगे ? पड 
े प्रयोग आरम्भ............ समय लगभग चार मिनट । ् 
अब आप रुकेंगे और आप बताएँगे कि विचार कहाँ से आते हैं, इसके निरीक्षण-परीक्षण म॑ - 
` क्‍या प्रतीत हुआ ? क्‍या दिखाई दिया ? > 
ट साधक २- मै ही विचार लाता हूँ. केवल इसी का ध्यान करता रहा और किसी प्रकार की | 
वृत्ति, बाधा नहीं आइ । 
स्वामी जी - तो प्रयोग से आपको अनुभव हो गया, अच्छी तरह पता चल गया कि विचार कहीं - 
से नहीं आते, अपितु मैं ही विचारों को उठाता हूँ। अब आप बताएँगे कि आपकी क्‍या स्थिति रही? . 
२ साधक कक ¬ अपनी इच्छा, प्रयत्न को रोककर, विचार कहाँ से आते है, इसको देखने में लगा 
..._ रहा किन्तु कोई विचार नहीं आया । 
| स्वामी जी - तो यही बात यदि इन माताओं में से किसी से पछ लै तो वे जता देंगी या 
` नहीं ? अथवा किसी ब्रह्मचारी से पूछूँ तो बता सकोगे या नहीं ? आप लोगों कि 


न्‍ मकर श न ध्यान 
: क ही नहीं दिया ? चला ! विद्यासागर जी ! आप बताएँ. आपने निरीक्षण किया या एसे डी. 
बैठे रहे? यदि निरीक्षण किया था तो विचार ता लटट 

हुई, क्या जाना आपने ? कहाँ से आते है. इस विषय में आपको क्‍या उपरला 

स ब्रह्मचारी - विचार उठते तो दिखाई दिए परन्त 
| यह निरीक्षण 

म उठ रहे है । 

स्वामी जी - अन्तर देखिए दोनों में। उनका (साधक इ का ) परीक्षण 
घर पहुँच गए कि विचार कहीं से नही आते। उन्होने अपने ज्ञान, इच्छा को 
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विचार कहीं से नहीं आए। इनकी छोटा अवस्था है। प्रयोग कम किए हैं। योग्यता में भी अन्तर | 
रे है। इन्होंने बताया कि विचार आए, पर यह पता नहीं चला कि कहाँ से आए हैं। पता नहीं चलना; : 
यह एक स्थिति है। इससे ऊँची स्थिति है, विचार कहीं से नहीं आए.। उत्तम स्थिति है, विज्ञान जो | 
“कहता है - ये विचार जो आए हैं, इनको मैंने अर्थात्‌ आत्मा ने उठाया है। कया समझ में आया? : 
ब्रह्मचारी - इन विचारों को मैंने अर्थात्‌ आत्मा ने उठाया है । 
स्वामी जी - और उठाने से पहले मैने जो इच्छा की, प्रयत्न किया, उसका मुझे पता नहीं चला €} 
` --परन्तु उठाने के पश्चात्‌ पता चला कि हाँ ! विचार आ गए। यह है इसकी रूपरेखा । अतः इनको. 

मैने अर्थात्‌ आत्मा ने उठाया है, यह ज्ञान होना चाहिए। यह आध्यात्मिक विज्ञान है । !3 D0 
73 अब हम प्रयोग करेंगे ओम्‌ सच्चिदानन्द का। पहले बोलकर करेंगे। ध्यान दें - पहले पाठ 

. करना, पाठ करके रुक जाना। पुनः श्वास लेकर अर्थ करना - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। . 
७. सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप हैं। यह भावना कहलाती है। | 
2 अब धुन के रूप में बोलेंगे - 

गायन आरम्भ - ओ55 ऽ म्‌ सच्छचिउदा55 नन्द ऽ । : 
। नाक से श्वास ले लीजिए और मन-मन में कहिए - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, | 
„„आनन्दस्वरूप हैं । 

` __ ` ओऽऽ ऽ म्‌ सच्चिऽदाऽऽ नन्द 5 । ओऽऽ 5 म्‌ सच्चिऽदाऽऽ नन्द ऽ। 
= ` यह धुन के माध्यम से है। जब किसी व्यक्ति को धुन नहीं आती है तब सीधी भाषा बोलता >> 2 
है ओम्‌ सच्चिदानन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप हैं, इतना ही बोलकर 
: अभ्यास करे । | 
` ओम्‌ सच्चिदानन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप हैं। BES 
“` अह ध्यान की विधि है। जब साधक बाहर नहीं बोलना चाहता हो तब ऐसे ही मन में: 
(४2 उच्चारण करे, अर्थ का विचार करे तथा ईश्वर के समक्ष स्वयं को समर्पित रखने का प्रयास करें 
</ ` अब: विराम ॥ 
८5... सम्पादक - बाहर जाने के कारण आज की क्रियात्मक योगाभ्यास, ज्ञानखण्ड और आत्म-निरीक्षण' $ } 
:/ चथा कल की यज्ञीयोपदेश, क्रियात्मक योगाभ्यास, ज्ञानखण्ड की कक्षाएँ नहीं हुई । आगे प्रथम 5£/ 
` सितम्बर से आत्मनिरीक्षण आदि कक्षाएँ तृतीय भाग में देखिए । i 2 


झे 5 इति पूज्यपाद श्रीमत्स्वामिसत्यपतिपरित्राजकेनोपदिष्टस्य तदन्तेवासिना सुमेरुप्रसादेन दर्शनयोगमहा 
र विद्यालयाचायेण सम्पादितस्य बृहतीन्रह्ममेधानामग्रन्थस्य द्वितीयो भागः ॥ ६ 


बुढ़ापा आ गया सारा जीवन निकल गया, कहते रहो परन्तु 
लुटाई-पिटाई से बच नहीं सकते। आप भी थोड़े बूढ़े होकर 
आगे ऐसा ही कहा करेंगे । आज तो जवानी को देख रहे हैं 
पुनः बुढ़ापे को देखेंगे। योग को देखना भूल जाएंगे । वे लोग 
अब तो कहते हैं अभी तो जवान हैं, वानप्रस्थ का काल नहीं 
आया है । जब ऐसे झुककर चलेंगे तब काल आएगा ! 

देखो ! युवावस्था में जो विवेकवैराग्यावस्था को 
प्राप्त कर लेता है वह सबसे महान्‌ व्यक्ति है। उसकी जैसी 
कोई स्थिति नहीं है। 

{स्वामी सत्यपति जी महाराज, उच्चस्तरीय क्रि. यो. प्र. 
शि. ६-१०.२००३ एवं बह्ममेधा पृःसं. ३०१} 


BESS 


संन्यास की न्यूनतम याग्यता 


द दृष्टानु अविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌॥ योग दर्शन १/१५ के अनुसार वैराग्य की 
योग्यता लावे । 


२. लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा का त्याग करे । 

३. स्वाध्याय रूप में महर्षि दयानन्दकृत यजुर्वेदभाष्य का 
अध्ययन । 

४. कम से कम ५ दर्शन व दस उपनिषदां का अध्ययन । 

५. आदर्श रूप में यम-नियमों का पालन करे । 

६. कम से कम दो घण्टे दैनिक उपासना करे । 

७, 


दिनभर आत्मनिरीक्षण करे व 'अनित्याशुचि- 

दुःखानात्मसु नित्याशुचिदुःखात्माख्यातिरविद्या॥' योग 

दर्शन २/५ सूत्र के अनुसार विद्या-अविद्या का विवेचन 

करता रहे । 

८. वैदिक आदर्श संन्यासी के लक्षणों को जीवन में लाने का 
पूर्ण प्रयत्न करे। 

९. मनवचनकर्म से समस्त पदार्थों के साथ स्वस्वामिसम्बन्ध 
का परित्याग व ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना। 

१०. मन-वचन-कर्म से सकाम कर्म न करना और निष्काम 

ही करना। 


` ११. खान-पान पर पूर्ण नियन्त्रण रखे, सात्विक भोजन ही 


करे । 


| 
i 
i 


१३. 


ईश्वर-प्राप्ति ही मनुष्य (निज) जीवन का मुख्य लक्ष्य 
है, इस बात को सन्देह रहित बनाना। 
(स्वामी सत्यपति परिव्राजक कृत सत्योपदेश पृ. सं. ६१) 


संन्यास ग्रहण करने वाले के लिए चेतावनी 


१. 


यदि समाज में आपकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं बन पाई कि 
लोग आपको जीने के लिए दो रोटी दे सकें, रोग-विपत्ति 
में सेवा कर सकें, तो आपने घर क्यों छोड़ दिया? 

यदि आप में इतनी सहन-शकिति नहीं कि सच्चे ईश्वर की 
भक्ति के लिए सम्पूर्ण प्रतिकूलताओं को झेल सकें, तो 
आपने संन्यास क्यों ले लिया ? 

आपकी इतनी आन्तरिक योग्यता नहीं बन सको कि 
जिससे आप अपने परिवार-कुटुम्ब के विना, उनसे पृथक्‌ 
होकर भी जीवन-यापन कर सकें, तो आपने संन्यास क्यों 
ले लिया ? 

अपने दायित्वं से बचने के लिए, दूसरों के ऊपर सर्वथा 
भारभूत होने के लिए ही संन्यास ग्रहण किया ? 


ध्यान रखो पर वैराग्य ही संन्यास की | 
__ ` उचतम योग्यता है, अतः= ` | 
जब तक यह लगे कि घी, दूध, मक्खन, मिश्री, फल, 


शाक, मिष्ठान्न, पक्वान्न के विना कैसे काम चलेगा ? कम 
से कम तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए । 

जब तक यह लगे मेरे विना इनका काम कैसे चलेगा ? 
कम से कम तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए | 

जब तक अपनी प्रतिष्ठा, सेवा-सुविधा का अभाव खटकता 
रहे, कम से कम तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए। 
जब तक वासनाएंँ बाधित करें, तब तक संन्यास नहीं लेना 
चाहिए । 

जब विवेक-वैराग्ययुक्त, प्रसन्नचित्त, निर्भय, निर्व होक 
घर्मादर्शसंस्थापन में न समर्थ हो जाय, कम से कम 

तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए । 


- मान लो ओखली में सिर दे ही दिया, धधकती आग में 


कूद ही पड़े, योग्यता केअभाव में भी संन्यास ले ही लिया 
तो चिन्ता मत करो, समय रहते ऊपरोक्त योग्यताए, बनाकर 


इसी जीवन में ईश्वर को पा लो, सब ठीकहो जाएगा नहीं 
तो महाविनाश पकका है । 


"लेखकः स्वामी सत्यपति परिव्राजक 


` ेमी-6 पेजी, पृष्ठ संख्याः52 


पू. स्वामी जी ने महर्षि पतंजलि-कूत 
योग-दर्शनम्‌ के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक में 
योग का यथार्थ स्वरूप बताया है तथा 
वर्तमान में योग से संबंधित "फैली हुई 
भ्रान्तियों का दार्शनिक ग्रंथों के प्रमाणां के 
द्वारा निराकरण किया है। पूर्वार्ध में योग की 
परिभाषा से लेकर समाधि प्राप्त करने की 
तथा इसके माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार की 
विधि तथा मोक्ष के स्वरूप का वर्णन है। 
उत्तरार्ध में योग के संबंध में प्रचलित 
अन्ध परम्पराओं, शंकाओं को दूर करके तथा 
हठयोग जैसे अनार्ष ग्रंथों की समीक्षा करके 
योग के सच्चे-शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है। 


सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार 


लेखक:- स्वामी सत्यपति परिंत्राजक, 
साईज- डेमी-6 पेजी, पृष्ठ- 772 


प्रस्तुत पुस्तक में नवीन योग 'जिज्ञासुओं 
के लिए बैदिक योग (पातंजल अष्टांग योग 
को ही) सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया 
है। इसमें योग का स्वरूप, योगा का फल, 
योगा के साधन, योग के बाधक, योग के 
आठ अंगों का स्वरूप, प्रत्येक मनुष्य के 
लिए योगाभ्यास की अनिवार्यता, योगी बनकर 
ब्रह्म प्राप्ति से ही मानव जीवन की | 
आदि अनेक विषयों का समावेश गया है। 
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योरा-दर्शनम्‌ 


व्याख्याकारः- स्वामी सत्यपति परिंत्राजक, 
साईज- डबल क्राउन, पृष्ठ 358 


प्रस्तुत पुस्तक में महर्षि पतंजलि योग 
दर्शन के मूल सूत्र, शद्वार्थ, भावार्थ, मूल 
व्यास भाष्य तथा उसका हिन्दी मे अर्थ 
सहित स्वयं के 50 से भी अधिक वर्षो के 
क्रियात्मक योगानुष्ठान पर आधारीत योगार्थ 
प्रकाश नामक सरल व्याख्या दी गई है। 
योग दर्शन षड्दर्शनों में से एक मात्र ऐसा 
दर्शन ग्रन्थ है जिसमें ईश्वरप्राप्ति का सम्पूर्ण 
विधि विधान दिया गया है। आजकल योग 
के सम्बन्ध में फैली हुई श्रान्तियां को दूर 
करने में यह पुस्तक जिज्ञासुओं तथा 
योगाभ्यासियों का सहायक सिद्ध होगी। योग 
साधना हेतु यह ग्रंथ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
मार्गदर्शन प्रदान करता है। 


मेरा. संक्षिप्त. जीवन चरित्र 


स्वामी सत्यपति परित्राजक 
कऋ्राउन-6 पेजी, पृष्ठ-64 | 


पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज का 
स्वलिखित प्रेरणास्पद जीवन चरित्र । सुसंस्कारों, 
तीब्र इच्छा, प्रबल पुरुषार्थ एवं घोर तपस्या 
के माध्यम से व्यक्त निम्न जीवन स्तर से 
भी प्रगति की निश्रेणी को चढता हुआ मनुष्य 
जीवन के परम लक्ष्य वैराग्य एवं समाधि को 
प्राप्त कर ईश्वर साक्षात्कार कर लेता है 
जीवन्त इसका निदर्शन इस पुस्तक में प्राप्त 
होगा। 


~ 


संकलयिता व संपादकः आ. सुमेरुप्रसाद जी 
साईजः डेमी 76 पेजी, पृष्ठ संख्याः 432 

प्रस्तुत ग्रंथ में पूज्य स्वामी सत्यपति जी 
'परित्राजक द्वारा उच्च स्तरीय क्रियात्मक योग 
प्रशिक्षण शिविर में दिये गये प्रवचनों का 
सार है। इसे सिद्धान्तखण्ड, विधिखण्ड, 
प्रयोगखंड और निरीक्षणखंड में विभाजित 
किया गया है। यह ग्रंथ योग जिज्ञासुओं के 
लिए. विशुद्ध वैदिक योग का विद्वान बनने 
एवं क्रियारूप में अभ्यास . करते हुए समाधि 
ग॒के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुँचने के 
लिए अति महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में वेद, 
वैदिक दर्शन, उपनिषद्‌ आदि ग्रंथों के प्रमाणों 
के आधार पर लोक में योग के नाम से 
प्रचलित अनेक भ्राँतियां का निवारण किया 
गया .है एवं सच्ची योग विद्या (न्रह्मविद्या) 
का प्रतिपादन किया गया है। 


त्नाईज- डेमी-6 पेजी, उपदेशकः- 
स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पृष्ठ - 93 

पूज्य स्वामी श्री सत्यपति जी परिव्राजक 
आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी तथा उपाध्याय श्री 
विवेकभूषण जी दर्शनाचार्य के द्वारा विभिन्न 
क्रियात्मक योग शिविरों में दिए गए प्रवचनों 
का सार संक्षेप करके इस पुस्तक में संकलित 
किया गया है। पुस्तक में ब्रह्मविद्या का अधि 
कारी, योगाभ्यास न करने से हानियाँ 
समाधि अवस्था में अनुभूतियाँ, सच्चे योगी 
के लक्षण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा कैसे हो 
ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है आदि 
` विषय तथा पूज्यः स्वामी जी द्वारा शिविरों में 
गाए जाने वाले विवेक और वैराग्य से 
सम्बन्धित भजनों का संग्रह किया गया है। 


साईज- डेमी-6 पेजी, उपदेशक 
स्वामी सत्यपति परिव्राजक, पुष्ठ - ८4 

इंस पुस्तक में विवेक द 
सिद्धान्तो का परिज्ञान व व्यवहार संबंधी 
अनेक विषयों को प्रस्तुत किया है। 


सत्योपदेश (भाग द्वितीय) 


साईज- डेमी-6 पेजी, उपदेशकः- 

स्वामी सत्यपति परिंत्राजक, पृष्ठ- 76 

पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक 
द्वारा रुग्णावस्थां के समय ब्रह्मचारियों को 
दिये गये उपदेशों का संग्रह जिसमें ईश्वर 
प्रणिधान, पठन-पाठन, शिष्टाचार, व्यवहार 
सिद्धान्त, वैराग्य, कर्म आदि विषय प्रस्तुत 
किये गये है। 


प्रेरक वाकय 


साईज- क्राउन- 32 पेजी,, उपदेशकः- 
स्वामी सत्यपत्ति परि्राजक, पृष्ठ- 32 
प्रस्तुत .'लघ्चु पुस्तिका में योगनिष्ठ स्वामी 
सत्यपति जी परिंत्राजक के ऐसे प्रभावशाली 
वचनों का संग्रह किया गया है जिनका 
अनुष्ठान करके साधक अध्यात्म मार्ग में 
तीव्रता से प्रगति कर सकता है। भिन्न-भित्त 
विषयों यथा लक्ष्य, विवेक, वैराग्य, . 
उचित-अनुचित व्यवहार, आदि शीर्षकं 
अन्तर्गत सुन्दर ढंग से वर्गीकरण भी रकि 
गया है। 
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आप स्वयं को मारना नहीं चाहते हैं और समाधि 
लगाना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। यहा इसीलिए 
पूरा बल लगाकर, योजनाबद्ध होकर वेद, ऋषिकृत 


रूप में एक-एक अंग को लेकर व्याख्यान. किया जा 
रहा है। उसकी विधि, सिद्धान्तों को स्थिर करना, 
' बाधकों को बताना, साधनों को बताना और बताते ही 
._ रहना यह सब किया जा रहा है। इतना करने पर भी 


